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वक़्व्य 


य्रह अन्धथ 'बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌” के प्रथम वर्ष का प्रथम भाषण है। प्रयाग 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक डॉ० उदयनारायण तिवारी ने, सन्‌ १६४१ ३० 
में, ५६ मार्च से २० सा तक, पटना-कालेज के बी० ए० लेक्चर थियेटर हॉल में, भोजपुरी 
भाषा ओर साहित्य” विषय पर भापण किया था। अन्ध रूप में इस भाषण के प्रकाशित 
होने में आ्रशातीत विल्म्ब हो गया। कारण यह है कि ग्रन्थ बहुत बड़ा होने से छपने में 
काफी समर लगा और तिव्रारीजी की बृहदाकार भूमिका के तेय्ार होने में भी अधिक बिलस्ब 
हो भया। इसोलिण अपने बाद के कई भाषणों के प्रकाशित हो जाने पर यह भाषण अब 
छुपकर निकलना हे । 

डॉ9 तिबारी ने इस भाषण के और इसकी भमिका के तेयार करने में घोर परिध्रम 
किया है । इसके प्रूफ-संशोधन और शुद्धिपत्र तेयार करन में भी उनकी तत्परता सर्वथा 
रलाघ्य है। हिन्दी-संसार में तिवारीजी भोजपुरी भाषा और भोजपुरी साहित्य के स्वांग्रणी 
मर्मज्ञ माने जाते हैं । विश्वास है क्रि डनका यह ग्रन्ध भोजपुरी-सम्बन्धी अ्नुसंधान- 
अनुशीलन के कार्यो में विशेष सहायक होगा। 

बिद्वारन्सरकार के शिक्षा-व्रिभाग द्वारा संस्थावित और संचालित 'बिहार-राष्ट्रभापा- 
परिषद” की ओर से प्रतिवर्ष द्विन्दी-साहित्य-भांडार को सघाद करनेवाले विभिन्‍न महत्वपूर्ण 
त्रिषयों पर विशेषज्ञ एवं अधिकारी विद्वानों के भाषण कराये जाते हैं | उनमें से कह भाषण 
अ्रद्रतक ग्रन्थरूप में प्रकाशित हो चुके हैं । उन्हें देखकर हिन्दी-जगत्‌ के प्रतिप्ठित चिद्दानों 
ने सुक्तकंठ से यह स्व्रीकर क्रिया हे कि ये ग्रन्थ राष्ट्रभापा हिन्दी के बहुत बड़े अभाव की 
पूर्ति करनेवाले हैं । आशा है, यह सर्वप्रथम भाषण भी भाषातत्यज्ञों अ्र.र भाषाविज्ञान के 
जिज्ञास पाठकों को प्रामाणिक और उपयोगी प्रतीत होंगा। 


शिवपूजन सहाय 
प्‌ रेपद-मंत्री 


श्रावण 


सवत्‌++२ है। 





ञ् 


श्रद्ध य गृुरुवर 
भाषाचाय, साहित्य-बाचस्पति 


डॉ० सुनीतिकुमार चाहुज्या 
एम« ए०, डी० लिटू , ई० ए० एप, भारतीय 
भाषाशान्र तथा ध्वनिविज्ञान के भूतपूव खैरा प्रोफेव्वर, तुलनात्पक 
भाषाशात्र के एमेरिटस प्रोफेचर, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ललितकला 
एवं पंगीत-विभाग के डीत, एशियाटिक सोबायटी के सभापति, 
पश्चिम - बंगाल - विधान - परिषद्‌ के उभाषति, 
नावें को विज्ञान परिषद्‌ के सदस्य, 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के 


सम्मान्य सदस्य के 
चरणु-कमलों में सादर 


समाप्त 


यो वागीश्वर - भक्ति - भावित - मना वाग्देवतानुग्रहा- 
ल्‍लोके इस्मिन्‌ बहुमानित: कृतमतिर्विद्योन्नतों सन्‍्ततम्‌ | 
भाषाशास्त्रविचक्षण: स महता संख्यावतामग्रणी- 
रागरहातु समपंण त्विह् कृत शिष्यानुरागी गुरु: ॥ 
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दो शुब्द 


बात सने १६२५४ को हैं। तब में प्रयाग-विश्वविद्यालय में बी० ए० प्रथम वर्ष का 
छात्र था। एक दिन कक्षा में आदरणीय डा० धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दा की सीमा बतलाते 
हुए कहा डॉ गरिमतन के अनुसार भोजपुरी-भाषा-क्षेत्र हिन्दी के बाहर पड़ता है; किन्तु 
में ऐसा नहीं मावता । भोजपुरी-भाषा-मापी होने के नाते तथा राष्ट्रभाषा-हिन्दी के 
प्रति अनस्प स्पे है होने के कारण, डा० वर्मा के विचार तो मुझे रुचिकर प्रतीत हुए; परन्तु 
डा सियसेत की उपये क्‍त स्थापना से हृदय बहुत क्षुब्ध हुआ । मेने यह धारणा बना 
ली थी कि भोजपुरी हिन्दी की ही एक विभाषा है, अतएवं हिन्दी के क्षेत्र से भोजपुरी को 
प्रजग करना मे देशनयोह-सा प्रतीत हुआ । मेने अपने सन में सोचा,-- प्रियर्स न भ्राइ० सी० 
एस ० था, फट डालकर शासन बारे बाली जाति का एक अंग था, समचे राष्ट्र को एक-सूत्र 
में अधिते में समर्थ हिन्दी को अनेक छोट-छोठे क्षेत्रों में विभाजित करने में उसकी यही 
विभाजक-नोीति अवश्य रही होगी । उसी समय मेरे मन' में संकल्प जाग्रत हुआ कि पढ़ाई 
समाप्त करने के अनन्तर में एक दिन भोजपुरी के सम्बन्ध में प्रियसंत द्वारा फेलाए गए 
इस श्रम का अवश्य ही निराधार सिद्ध करूगा और सप्रमाण यह दिखा दुगा कि भोजपुरी 
हिसदी की टी एक बोली हें तथा उसका क्षेत्र हिन्दी का ही क्षेत्र हैँ । 

परम्त आज भोजपुरों के अध्ययन में चौबीस वर्षों तक निरन्तर लगे रहने तथा 
भाषा-शारभ के अधिकारी विद्वानों के राम्पक से भाषा-विज्ञान' के सिंद्धास्तों को यत्किचित्‌ 
सम्यक रूप में समझ लेने के पश्चात मुझे अपने उस पूर्वाग्रह पर खेद होता है, जो बी० ए० 
प्रथम वर्ष में, भाषा-विज्ञान के गम्भीर परिशीलन के बिना ही मेरे हृदय में स्थान पा गया 
था। आज मे डा० ग्रियर्ग त के परिश्न म, ज्ञान एवं पक्षपातरहित-विवेचना के गोरव का 
प्रनभव होता है और इस बि6द्वान के प्रति हृदय श्रद्धा से परिपृर्ण हो जाता हैं; साथ ही याद 
प्राती हुँ ->भत हरि की ये पे वितर्यो++ 





यदा किल्चउज़ो5ई द्विंप इब मदान्धा समभव 

तदा। सर्वज्ञोअस्मीत्यमवदव लिप्त मम मसनः । 
या किम्बित्‌ - किल्चिद् चधजनसकाशादुवरत 

तदा सूख 5स्मीति ज्वर इब मदों से व्यपगतः ॥ 


न्‌ १६२७ ई० में बी० ए० कर लेने के अन्तर प्रायः दो वर्षों के लिए मेरा हिन्दी 
से सम्बन्ध छूट गया । एम० ए० में मेने अर्थशास्त्र विषय लिया और सन्‌ १६२६ ई० में 
एम० ए० कर छेने के पश्चात्‌ मेरी रुचि पुनः भोजपुरी के अ्रध्ययनत' की शोर जाग्रत हुई 
प्रौर पूर्व कृत संकल्प का पून; स्मरण हो आया। अपने ढंग से में इस शोर लगा भी रहा 


[ ख ] 


कि इसी बीच सन्‌ १६३० ई० में प्राच्य-विद्या-पम्मेलन ( ऑल इण्डिया ओरियण्टले 
कान्फ्रेत्स' के अ्रधिवेशन में भाग लेने के लिए में पटना गया। वहां मे देश के अनेक 
सम्मान्य विद्वानों के द्शंत का अपूर्व अवसर प्राप्त हम्मा। सूरुवर डाॉ० सुनीतिकुमार 
चाटुर्ज्या के दर्शन एवं सन्निधान का प्रथम सौभाग्य भी मुर्ख यहीं मिला। मभे यह ज्ञात 
था कि डॉ० चार्टुर्ज्या ने ग्रियसंन के भापा-सम्बन्धी कतिवय सिद्धास्तों का खण्डन किया हैँ । 
भोजपुरी-क्षेत्र के सम्बन्ध में जब मेने अपने हृदय की बात डॉ चाटर्ज्या गे निवेदित की तो 
उन्होंने मुझे भाषा-विज्ञान के विधिवत्‌ अ्रध्ययव' के लिए पग्रत्मथिक उत्साहित किया । 
भोजपुरी-ध्वनियों के सम्बन्ध में उन्होंने मूभे कुछ अभ्यास भी कराया और इस संबंध की 
श्रनेक पुस्तकों का परिचय दिया तथा श्रद्धेय डॉ७ बाबूराम सक्सेना हज पं७ क्षेत्र शचनस्द्र 
चट्टोपाध्याय जी से मिलकर अध्ययव की दिशा निश्चित करने का सुझाव दिया । 

पटना से वापिस छोटकर में डॉ० बीरेद्र वर्मा को साथ छैकर छा सक्सेना से मिला 
श्रोर उनसे भाषा-शास्त्र के अध्ययन के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन की प्रा्वना की। उस्ोंने 
कृपापूर्वक यह कार्य स्वीकार किया भ्रौर में लगातार तीन वर्षो तक उसके तस्यासपान में 
उक्त कार्य करता रहा । श्रद्धेय सक्‍सेवा जी के सम्पर्क में बित्ाश गए बह तीन बर्ष में कभी 
भूल नहीं सकता । उनके झापा-शास्त्र के गम्मीर ज्ञान, सतेहपूर्ण व्यवहार एवं सरदता से 
मेने जितना कुछ ज्ञान एवं प्रेरणा प्राप्त की, उसके प्रति कृतज्ञता-प्र कादन के लिए पर्गाष्त 
शब्द मेरे पास' नहीं हु । 

श्रद्धेय डॉ० सक्सेना के निरीक्षण में एक बर्ष तक कार्य करने हे बाद मेने उनोः 
'लखीमपुरी के अध्ययन के श्राद्श पर 'ए डाइलेव्ट आब भोजपुरी' शीवक अवसा निद्न्ध 
अस्तुत किया । स्व० डॉ० काशीप्रसादजी जायपबाल की सहायता ने मे है निक्ध सन्‌ 
१६३४-३५ में विहार-लढ्ीसा रिस्च-सोसायटी के जनंछ में प्रकाशित (जा । स्थ७ छॉ० 
ग्रियस न, स्व० डॉ० ज्यूल ब्लाख, डॉ० टर्नर तथा डॉ सुनीतिकुमार भाहउ्या से भेरे हम 


निबन्ध की सराहना की । इससे म्‌कको रहुत उत्साह एवं बे प्राप्त 7ग्ा श्रौर आस्म- 
विश्वास में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाषा-शास्त्र को मेने अपने ऋषमन 
का श्रिय विषय बना लिया और अनेक वर्षो तक सब और से ध्यान हटाकर इसी के फ्रमयन 
की ओर अपना समस्त ध्यान केन्द्रित कर लिया। इस बीच में भो जपूृर! का व्याकरण 
तेयार करने तथा 'बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति एवं विकास सामक निम्न्ध प्रस्तत करने 
में संलग्न रहा । मेरा यह विपय डी० लिटू ० के लिए, प्रयाग-विष्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत 
भी हो गया था; किन्तु ज्यों-ज्यों में हृस विषय की गहराई मे उसनरता गया, स्पॉजस्यों मम 
इसको विशालता एवं दुरूहता का भान होने छगा और श्रद्धं सतसेनाजी के परामर्श मे मेने 
अपना अध्ययन “भोजपुरी-भाषा' तक ही सीमित करना उचित समभा । से [ १६३४-३७ 
ई० तक में भोजपुरी के विभिन्‍त क्षेत्रों की यात्रा कर इसकी विश्नाषात्रों का प्रत्यक्ष आन 
श्राप्त करता रहा, जो कि अपने पअ्रध्ययत को विज्ञान-सम्मत बनाने के लिए नितान्त 
आवश्यक था। मेरे इन सब प्रयत्नों एवं यात्राओ्रों में डॉ० सक्सेना का भेत्परामश एवं 
उनकी प्रेरणा मुझे सदैव प्राप्त होती रही! क्‍ 
इसी बीच मेरा सम्पर्क महापण्डित राहुल सांकृत्यायन से हुआ । यह तिब्बत से 
दुर्लभ पुस्तकों का विशाल भण्डार लेकर लौटे थे और भेरे साथ रहकर 'मज्मिम-निकाय ', 











[ ग॒] 


'दीघनिकाय” तथा पाली के कतिपय अन्य ग्रन्थों का अनुवाद करने में लग गए। उनके 
गम्भीर व्यक्तित्व एवं ज्ञान-गौरव ने मुझे अत्यधिक आराकषित तथा प्रभावित किया और 
मझी यह कहते हुए बहुत सुख मिल रहा है कि उनके इस निकट सम्पर्क से मेरा बड़ा 
लाभ हुआ । उनसे म्‌ के अपने अध्ययन के विषय में मूल्यवान' परामर्श तो मिले ही, साथ ही 
इससे भी बड़ा लाभ यह हुआ कि में पाली से भी परिचित हो गया और आगे चलकर 
में पाली के जिधिवत्‌ अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। इस प्रसंग में मुझे हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार तथा प्रख्यात बौद्ध-भिक्षु भदन्‍त आनन्द कौसल्यायच' एवं भिक्ष जगदीश काश्यप 
से भी बड़ी सहायता मिली । सन्‌ १६३६ में में कलकत्ता-विश्वविद्यालय में पाली विषय 
में एम० ए० की परीक्षा देने गया । यहाँ डॉ० सुनीतिकुमार चार्टर््या के दर्शन का मुझे 
पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको मेने अपने अध्ययन की प्रगति से अवगत कराया। 
उन्होंने मुझे कलकत में ही रहकर भाषा-शास्त्र का अध्ययन करने और अपनी डी० 
लिट्‌ू० की थीसिस लिखने के लिए प्रेरित किया । अतः सन्‌ १६९४० में पुनः कलकत्ता 
जाकर मेंने डॉ० चादुर्ज्या एवं डॉ० सुकुमार सेन के तत्वावधान में तुलनात्मक-भाषा-शास्त्र 
का अध्ययन आरम्भ किया ओर सन्‌ १६४१ में कऊकत्ता-विश्वविद्यालय की एम० ए० 
परीक्षा, तुलनात्मक भाषा-शास्त्र में, उत्तीर्ण कर ली । वहीं रहकर सन्‌ १६९४३ तक अपनी 
थीसिर 'भोजपुरी-भाषा की उत्पत्ति और विकास” लिखते में छगा रहा | सन्‌ १६४४ ई० 
में कलकत्त से लौटकर मेने अपनी थीसिस प्रयाग-विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दी, 
जिस पर मुझे डी० हिट की उपाधि प्राप्त हुई । इस प्रकार सन्‌ १६३० में प्रारम्भ किया 
हुआ भमोजपुरी-भाषा के अध्ययन का कायं सन्‌ १६४५ ई० में समाप्त हुआ । 

कलकत्ता में तुलनात्मक भाषा-शास्त्र का अध्ययन करने की सर्वाधिक प्रेरणा मे 
श्रद्धेयः पण्डित क्षेत्र शचन्द्र चट्टोपाध्यायजी से प्राप्त हुई। उन्हीं से बेद का कुछ अंश, 
अवेस्ता के तीन यशन तथा 'दाश्यवउस' के प्राचीन-फारसी के शिलालेख पढ़कर में कलकत्ता 
गया था। इसके अतिरिक्त पण्डितजी ने श्रपने निजी पुरतकालय से श्रनेक मूल्यवान 
पुस्तकें देकर भी मेरी सहायता की झौर म्‌ के निरन्तर उत्साहित करते रहे। इस प्रकार 
भाषा-शास्त्र के अध्ययन में मु के प्रवृत्त कराने का श्रेय डॉ० घीरेन्द वर्मा, डॉ० बाबूराम 
सक्सेना श्र प० क्षेत्र शचन्द्र चढ़ोपाध्याय को है । 

इन गुरुजनों के भ्रतिरिक्‍त में श्रद्धेय राजपि पृश्षोत्तमदास टण्डन, डॉ० अमरनाथ 
झा ( तत्कालीन उप-कुलपति, प्रयाग विश्वविद्यालय ), पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, 
महापण्डित राहुल संक्तित्यायन का भी श्राभारी है, जिन्होंने म्‌र्झ इस कार्य में उत्साहित 
किया और मेरा मार्गय-प्रदर्शन किया। “इण्डियन-प्रेस' के स्वामी स्व० हशिकेशव घोष 
(श्री पटल बाबू ) को में कंसे भूल सकता हु, जिन्होंने कलकत्तों में मेरे निवासादि की पूर्ण 
व्यवस्था कर दी थी । स्व० भमत्रानीप्रसाद राय चौधरी ( मवानी दा ) भरी, कलछकत्तो 
के, मेरे अध्ययन में सहायक रहे । मुझे अत्यन्त खेद हैँ कि अ्रसामय्रिक निधन के कारण 
भवानी दा अपनी प्रखर प्रतिभा तथा गहन अध्ययवशीरझता का प्रताद न दे सके । उनकी 
दिवंगत आत्मा के प्रति में अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट कर देना अपना कतंव्य 
समभता हू । 

उत्कल-विश्व-विद्यालय में फ्रेंच-भाषा के प्राध्यापक श्री प्रणवेश सिंह राय वर्मन 
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एम० ए० का भी में आभारी हूँ, जो अध्ययन-क्राल मे मुझ उत्साहित करते रह । कतज्ञत 
प्रकाशन का यह पुवीत कत्तव्य तब-तक अधूरा ही रहेगा, जब तक में विहार-राप्ट्रभाप 
परिषद के पारिषदों, विशे षकर बिहार के शिक्षा-मंत्री आचाय बदरानाथजा बसा, पदन 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति बा० शारप्डधरसिह, बिहार के धिक्ष “सचिव ४ 
जगदीशचन्द्र माथर, डॉ० विश्वनाथप्रसाद, श्री रामबक्ष 'बेनीपुरी के प्रति आभा 
प्रकट न करूँ । ये सभी महानूभाव 'विहार-राष्ट्रभापा-पारेपद्‌ की उने थेडफा क सभाष+ 
थे, जिनमें मेने अपने इस निवन्ध के कुछ झ शो का पारायण व्यास्यान। के शय में कि 
था । परिषद को में हादिक धन्यवाद देता है, जिसने मुझे अपने इस काझ को दी -भा7 
में प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया अपने तरुण मित्र श्री महावास्प्र लेर 
एम० ए०, साहित्यरत्व का भी अत्यन्त कृतञ्ञ जिस्हनि इस पलक के लिए सके! 
शु द्धिपत्र आदि बनाकर इसका वेज्ञानिक मूल्य बढ़ा दिया | 





मेरी यह परस्तक # याग-विश्वविद्यालय द्वारा रवीउस मे पु झझा७ लि जा भी गशाधए्फ 
थीसिस का अविकल प्रनवाद-मात्र नहीं हैं। इसमे भोजपुरोसम्बस्धो अनक सवानत 
गवेषणाओं का सामावश किया गया ह्श्न शाम पाप लि नम साोजों मा ॥7 धो 2 
का प्रयत्न किया गया हैँ । श्रद्धस गुरुबर ४ ७ सर्नी वुभार सभा एम एसड़ [० कम 
सेन के लेखों, भाषणों एवं ग्रन्थों का मंते इस पुस्सका में परोल उग योग किया है । हि 
भी में प्रयाग-विश्वविद्यालय के श्रधिकारियों का कृतज हैं, जिर्होने मर्क अपनी उस पथ! 
थीसिस के श्र शो को हिन्दी-अनु बाद-रूप में लेने की के वाषण प्र मात धुल ने | 


मे यह लिखते हुए बहुत हु हो रहा हैं कि भोजेपरो भाषा के सम 
में मेरा यह कार्य कुछ सबशब्कों को, सोजपरी भाषा एवं साहिता के विविध 
के वैज्ञानिक परिशीलन में प्रवत्त करने में, सफल ह#आ हूँ । डॉ विध्यनाथप्रस 
ने भोजपुरी ध्वनि-शास्त्र' के विवेचन पर लंदन-विश्वषिद्यालय से, हाझ काण- 
उपाध्याय ने भोजपरी लोकगीतों का अध्ययन प्रस्तुत कर लखनऊ-विशयधियालय मे से! 
मेरे शिष्य डॉ० सत्यत्षत शिनहा ने भोजपरी-डोक-गाबाओं ६ हकठ098 ) के परि: 
पर प्रयाग-विश्वविद्यालय से डी० फिलू की उपाधि प्राग्स को । भगवान्‌ शंकर थे भरा ये 
प्राथंना है कि विभिन्‍न लोक-भापाओं एवं लोकस्क्रति के विभिन्‍न पक्षा 
वैज्ञानिक अध्ययन में प्रतिभाशाली विद्वानों की रचि एवं प्रवलि निरलर बढ़ती रहें, जिर 
भारत के जनजीवन एवं उसकी प्रनभतियों को अभिव्यतित प्रदान कसनबाला भाषा 
वास्तविक स्वरूप समझा जा सके । भारत के सास्तिलिक विकास के लिए इसका महर्य बे 
ग्रधिक हूं । 

ग्राधनिक भारतीय-आर्य -भाषाओं के सम्बन्ध में अंग्रेजी, फ्रेंच, जमंने ग्रादि वि 
भाषाओं में अनेक पराण्डित्यपूर्ण बज्ञानिक विवननाहमक थ्र थे प्रस्तुत किए गए है 
हिंदी में इस कोटि का कोई ग्रथ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था। मेरी इस कृति का 
परम सौभाग्य है कि राष्ट्रभापा हिंदी में इस प्रकार का प्रथम-गन्ध होने का क्षेय इसे पर 
हैं। परन्तु इसी कारण इस सौभाग्य के साथ-साथ अनेक काटिनाइयों का भी इसको साम 
क्ररना पड़ा हैँ । हिंदी में भाषा-वज्ञानिक दब्दावली एवं संकेल-खित्हों का निर्धारण एफ जहि 


| 
| 


| $ ] 


समस्या बनकर लेखक के सामने आई झऔौर प्रेस के कं चारियों को भी इस प्रकार के प्रका- 
शन से पहली भेंट होने के कारण कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी । अतः बहुत 
सावधानी एवं सतकंता से कार्य करने पर भी अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही था। 
पुस्तक के अंत में दिये गये शुद्धि-पत्र को ध्यान में रखने का कष्ट सहृदय पाठक भ्रवश्य 
स्वीकार करें । 

आधुनिक भारतीय - आर्य - भाषाओं के वेज्ञानिक - भ्रध्ययन के जिज्ञासुओं के लिए 
पुस्तक को उपादेय बनाने का मेने यथाशक्ति प्रयन किया हुँ; परन्तु महाकवि कालिदास के 
शब्दों में-- 





आप रितोषा द्विदुर्षा न साधू मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि. शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेत: ॥। 


में उन सभी विद्वज्जनों के प्रति भ्रपनी हादिक कृतज्ञता प्रकठ करता हाँ जिनकी 
क्ृतियों से मुर्फे प्रस्तुत ग्र थ की रचना में सहायता मिली है । साथ ही अ्रधिकारी विद्वानों 
से प्राथंना करता हूँ कि वे अपने सुझावों एवं इस रचना की त्रूटियों से मुझे अवगत कराने 
की कृपा करें, जिसमें अगले संस्करण में उन्हें दूर किया जा सके । 





अलोपीबाग, प्रयाग | उदयनारायण तिवारी 


महाशिवरात्रि, संचत्‌ २०१० 


संकेत पत्र 


5ल्‍-अंग्रजा स्वर-ध्वनियों के ऊपर पड़ी रेखा दीघं-रूप प्रकट करती हैं, 
यथा 8 >ञआा, !5ई। 

/ > अक्षरों के ऊपर यह चिह्न स्व॒राघात प्रकट करता है । 

->पदों के बीच छोटी रेखा समास प्रकट करने तथा एक ही पद सें प्रयुक्त होने 
पर पद के मूल-रूप एवं प्रत्यय-उपसर्ग को अ्रलग-अलग दिखाने के लिए लगाया गया हैं । 

अ > वंदिक शब्दों में अक्षर के नीचे पड़ी रेखा श्रनुदात्त-स्वर के लिए है । 

अ' - <-वदिक शब्दों में अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा उदात्त-स्वर के लिए है । 

थ्‌ >अक्षरों के नीचे का बिन्दु उनका ऊष्म उच्चारण प्रकट करता है । 

सै इस चिह्न का श्रर्थ है बराबर 

/ व्यंजन के नीचे यह हलन्त ( स्वर-रहित श्रवस्था ) का द्योतक हूँ । 

“>स्वरों के ऊपर यह चिह्न उनका निर्बल उच्चारण प्रकट करता है । 

अ'>स्वरों के ऊपर की यह शाड़ी रेखा ( वैदिक शब्दों को छोड़कर ) उनका 
हृस्वोच्चारण व्यक्त करती हूँ । 


&] 


क्र स्वर के ऊपर 5 चिह्न उसका विलम्बित उच्चारण प्रकट करता हूँ । 
ए. > हुस्वोच्चरित 'ए' स्वर 


कक] 


थ्ो ,। > हृस्वोच्चरित ओ्रो' स्वर 











४ >पातु | 
+ज्न्केल्पित-झूप ,  <>उत्न्न हुआ हू या बना हूं । 
> रू उत्पन्न करता हे या बनाता हे 
ग्र० ल्‍- अरबी अव> > अवधी 
अं० - अंग्रेजी ग्रवि० 5 अविकारी 
आ० त० “अ्रबं-तत्सम ग्रवि० ए० 4० >> अविकारी एकक्‍्चन 
अ० पु० ८ अन्य-पुरुष अवि० ब० व० > श्रविकारी बहुवचन 


गअ० फा० एण्ड डे० > असामीज फार्मशन ग्रवे० -5 अवेस्ता 
एण्ड डरीवेशन श्रा० > आराधुनिक 


. शभ्र० भ० > अपभ्रश क्‍ आ० भा० आ० भा० 5 आधुनिक-भारतीय- 
« आ० मा० ८ अ्रधे-मागधी आयं-भाषा 
| शअ्रत० >अ्रसमिया.., आ० भो० पु० आधुनिक भोजपुरी 


. अधि० र््रधिकरण-कारक आज० < श्राजमगढ़ी 
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ई० आ० आअं० ८ इवोल्यूशन आव अवधी 
इू० ए० > इण्डियन एण्टीक्वेरी 
इ० ब्रि० ८ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिट निका 
हू ० लि० भा० ८ इण्डियन लिग्विस्टिक भाग 
उ० > उड़िया 
उ० पु० ८ उत्तम पुरुष 
उ० व्य० प्र > उतवितिग्यक्ति प्रकरणम्‌ 
उ० शु० > उधार लिए हुए शब्द 
ए० व० ८ एकवचन 
ऋण० बे० सं० ८ ऋग्वेदसहिता 
क० ग्रं० -< कबीर-ग्रं थावली 
कू० बा० > कर्म वाच्य 
के। ० 5 कारक 
ख० बो० > खड़ी बोली 
गा? > गॉधिक 
प्रा० औ० वे० रा० रग्रामर ग्राव गोल्ड 
वेस्टर्न राजस्थानी 
ग्री० 5 ग्रीक 
गृ० फो० > गूजराती फोनोलॉजी 
गो० >गोरखपुरी 
गौ० आ० छ& गौडियन ग्रामर 
तु० दा० 5 तुलसीदास 
तृ० न्तृतीया 
द्वि० र द्वितीया 
द्वि० प्रे ०->द्विगृणित प्रे रणार्थक 
द्वि० संस्क० ८ द्वितीय संस्करण 
दे० “देखो 
न० लि० > नप॑ सक-लिख् 
ना० प्र० # नागरीप्रचारिणी 
ने० ८८ नेपाली 
ने ० डि० ८ नेपाली डिक्शनरी 
ट० पड टर्नर 
शथ्ण्तल्ट्ट्प्पिणी 
जे० आर० ए० एस०--जनंल प्राव द रायल 
एशियाटिक सोसाइटी 
जे० ए० एस० बी० « जर्नल ऑँव द 
एशियाटिक सीसाइटी प्राव बजद्भाल 


ज्‌ ड० डी० एम० जी० > साइत श्रिप 
दायश न्‌ मारगेन्‌ लेंदिशेन्‌ गेज ल 
प० “पंजाबी 
प७ बें० ल्‍ू पश्चिमी बंगाली 
प० भो० पु० 5 पश्चिमी भोजपुरी 
प्र०्््प्रथमा 
नास््पाकत 
प्रा७ को० ऊ प्राचीन कोसली 
प्र।० फा> > प्राचीन फारसी 
प्रा० ब० ज प्राचीन बंगला 
प्रा० भाए आए भा> प्राचीन भारतीय 
ग्राय-+ 
प्रा० भोठ पु० # प्राचीन भोजपुरी 
पु० लि० # पूल्लिंग 
पूृ० हि० « पूर्वी हिन्दी 
प्रे ०-5प्रे रणाथं क 
पृ० ल्‍पृष्ठ 
फा० - फारसी 
बें० > बंगला 
बे० बण्ज्य्वटव चने 
बना० ज+ बनारसी 
बुण आए द ओण रह लेंज ऋवुजेटिन प्र 
दे श्रोरियंटल स्टडीज, ले: 
बै० लै०  बंदाली ले वेज 
बो० बा० बोल चाल ( की भाषा ) 
मा० 5 भारोवीय 
भू० भूमिका 
भू० का० के ७ ऋ भतका। लि्कि के दस्त 
भो० पुृ० 5 भोजपुरी 
म० > मगही 
म० पुए व्ू मध्यम प्रर्ष 
म० बें० रूमध्य ( यगीन ) बंगला 
म० मा० आए भा >मध्य-भारतीय- 
प्राय -भाष 
मा०्ल्मोगधी द 
मा० प्रा० > मागधी-प्राकृत 
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मार० 5 मारवाड़ी 

मि० > मिलाग्रो 

मिर्जा० ८ मिर्जापुरी 

में० > मंथिली 

में० ग्रा० 5 मैथिली ग्रामर 

रा० - राजस्थानी 

रा० मा० > राम वरित-पानस' 

ले ० - लहदी 

लिथू ० ८ लिथूआनीय क्‍ 
लि० स० ऊ लिग्विस्टिक सर्वे (आव इण्डिया) 
लॉ० म० > लॉग मराठ 





ले० - लेटिन' 
ब० र० 5 वर्ण -रत्नाकर 
बि० > विकारी 


वि० ए० व० >5 विकारी एकवचन 
वि० फि० ले० 5 विलसन फिलॉलॉजिकल 
लेक्चस 








वि० ब० व० - विकारी बहुवचन 
विशे ० 5 विशेषण 


बे० > वदिक 
बै० सं० > वैदिक-संस्कृत 
व्र० > बज्नजभाषा 
सं० > संस्कृत 
सं० को० » संस्कृत-कोष 
सम्प्र० 5 सम्प्रदात ( कारक ) 
सम्ब० विशे ० ८ सम्बन्धीय विशेषण 
सम्ब० विशे ० श्रवि० ८ सम्बन्धीय विशेषण 
श्रविकारी 
सम्ब० विशे० वि० > सम्बन्धीय विशेषण 
विकारी 
सा० 5 सारन (की बोली ) 
सि० >> पिन्धी 
स्‍त्री लि० > स्त्रीलिड 
से० ग्रा० बि० ले० 5 सेवन ग्रामर्स श्राव 
बिहारी लेग्वेज 
हि० 5 हिन्दी 
श्री० कू० की० > श्रीकष्णकीतं न 
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प्रा०ग भा> आ० भा० के व्यञ्जन-परिवर्तत के सामान्य रूप ११६-१२०, 
भोजपुरी युग तक के परिवर्तन के सम्बन्ध में सामान्य विचारधारा १२०-१२४, 
हकार का श्रागम तथा लोप १२४-१२५, हकार अथवा! प्राण का लोप १२५, 
घोषत्व तथा अधोषत्व १२५, वर्ण-विपयेय १२६ , ध्वनि-लोप ११६, ५तिध्वनित- 
शब्द १२६, सामासिक-शब्द १२६-१२७ संयुक्त समास १२७, सम्पर्को-व्यब्जन 
१२७, समीकरण १२७, विषमीकरण १२७ । 

दूसवाँ अध्याय-- 
भोजपुरी-व्यम्जनों को व्युत्यत्ति १९८, 'क” की व्युत्पत्ति १२८ “ख? को ब्युत्पत्ति 
१२६, गए की व्युलत्ति १९२६-१३ ०, 'घ* की व्युत्पत्ति १३०, “च? की व्युप्पत्ति 
१३०-१३१, छ? की व्यूत्पत्ति १३११, “ज्‌ः को व्युत्पत्ति १३१-१३ १, भू! को 
ब्युलत्ति १३२-१३३, ८? की व्युत्पत्ति १३३-१३४, 'द? की व्युत्तत्ति १३४,'ड? 
की. व्यूत्यत्ति १३५, 'ढू? की ब्युत्यत्ति १३६, 'तः को व्युत्पत्ति १३२७, 'थू! को 
ब्युत्पत्ति १३१८, द्‌” की व्युत्यत्ति १२८-१३६, 'घू? की व्युत्पत्ति १३६, प्‌! की 
व्युत्पत्ति१३६-१४०, “फू! को व्युत्त्ति १४०-१४१, 'बू? को व्युत्यत्ति १४१, 'भ? 
की व्युत्पत्ति १०१-१४२, श्राधुनिक भोजपुरी के अनुनाधिक (७ , ज, ण॒, म्‌) 
१४२-१४५, अध्ध-स्वर यू-व्‌ १४५-१४६, र्‌-लू की व्युत्पत्ति १४६-१४८, 
शिन-धवनि--तालव्य 'श! तथा दनन्‍्त्य 'सू? की व्युत्पत्ति १४८-५०, कर्थ 
संघर्ष-बोष तथा अधोष “हू? की व्युत्पत्ति १४०-१५१ । 
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रूप-तत्त्व 
धर्प्र ( 
पहला अध्याय---प्रत्यय-उपसग 
प्र्यय-- श्र! इलू, -अ्रक्कड ! १५४; -अ्रत्‌। -अ्रती, -अन्‌ १५६; -शअना 
तथा-ना, -अनी, -नी, -अन्त्‌ १५७; “भाई १५८; -भ्राइतू १५८-१५६; 
-भाऊ, -आाक्‌ , -ओ्रोंकू ,-आन १५६; -आप, «प्‌, -आर, -आरि या-आरी, -आदु, 


शा 


“आवद ६६०, -इयार्‌, -इला, -३, -उ, -उ्मा १६३; -कत्‌, -ऊ, -एरा, -एल, 
-एला, -ओज्ञा १६४; -क्‌ -भ्रक, डक ,-उकू १६४-:६४; -अक ओ, अका, 
नअकोी १६५.१६६; -अवडी, -अउर ठा, “ड़ -ही १६५; “शा १६०; -ड, 
"डा, -डी ( स्त्रार्थ ) १६७-१६८; -ता, नि, -इनि, -छ १६८; “वार , -बराला, 
-वाँ, -वीं, -ईैं, -सू, -प्री, -पर्‌ ,-सरा, १६६; -देन, -इर , -दार, , «द्वारा 
१७०; -आाना, -खाना, -जोर्‌ , -गर , «“गरी, -चा १७१; -ची ३१७१-१७; 
- न्‍दोनी, -दार, -नत्रीस्‌, बन्दू, -बन्दी, -ब/ज , -बान १६२ । 
उपत्र्ग ( स्वदेशी )--तदुभव तथा तत्यम--प्र-, .ओ्रो, -अन्‌ -आति, -अब्‌- 
अयू अ- <स अब , कु. हुर-, निर १७३; उपसय (वि शी)-का्वी-्म,- 
उर, गर , गयर , दर , ना-, फो., बंदू---१७४, अँ-, हर १3४ ,०-- 
ग्रे जी--ह सब... १ ७५ 

दूसरा अध्याय--समास | 
दत्द-समास १७७- ०८ व्याख्यान सूचक या आश्रवमूदक समाव--नत्पुध्प 
१७८-१८०, कैमबारय १८०-१८१ , दिंगु १६१ १८०५: बहओ| ; ०८:०५ | 

तीसरा अध्याय-- संज्ञा के रूप | 
प्राति दिक्र शक्द ६८६२ १६४, सेंश फे रूप १८४ बिन्न १८६४ 4 ८ ५ ०++- 
संज्ञापद्‌ के स्त्रीलिज्ञ रूप १८६ १८७०-अचन ३८७ १८८-- बहयचनत जशञापक- 
शब्दावली १८८--कारक-रूप--कर्ता १६६-.करग १६४६-१६ ० - अधिकरता] 
3&६०-१६१, पम्बन्ध का के १६१-१ ६३ , अपादात १६३-रसर्गीय-शल्‍्दावली 
१६३०१६९८ | 

चोथा अध्याय--विशेषण । 
विशयण के तीन छाप, लेधु, शुर आर अनावश्यक १६४६ , बंवीम की शिप मी के 
रूप १६६, तुलनात्मक-श्रेगरयां २००, संश्यातावक बितप 7-0६ «२ ७७--.- 
गणनात्मक-संख्यावा चक विशवणु २० १-२०३, कम -यचक-२ झूयी २०६.४० ७ 
गुण त्मक संख्याएं २० 3-२० ८-तमूद वाची रंख्याएँ + «०६-२० ६... या बी 
समाव-संबंधी शब्द २०६--समानुवाती सख्याएँ २०६, ऋ पार्म ॥ संस वा च 
२०६--अत्येकवा ची-संख्या-विशपत २०६ २ ०--निन्‍्नास्म&-रखवाए/ ५१७-- 
निश्चित - संख्याव/बक - विशेषत २९०--अ्रनिश्चित्‌ - संख्यावाव 6 - विशेष 
२१०-२११ । 

पाँचवाँ अध्याय --स्वनाम 
पुरुषप्रा चक्र स्वंनाम २१२-२१ ६, उत्ते व सुचक या बाचक सर्वना|म - निकटबनों 
उल्लेब् सूचक २१६-२२२ इरवतों उत्लेख-सुचक २२२-२२५, सम्बन्ध वा वह 
सर्वताम २२६-२९७, संगति-मूलक था बाचक सबैनाम ६२२७-२३० , पश्वाव ह- 
सर्वेनाम २३०-२३४, अनिश्वयव्रा वक सर्वनाम २३४ २३६, निजवावक अथवा 
आत्मवाचक्र सवनाम २३६-२३८, सर्वनाम-जान-विशेषण रीतिवाचक मा मुग 
वाचक र२३८-२३६, परिमाण तथा संख्यावाचक २३६-२४०, मर्बनामजात 


| डा 
क्रिया विशेषश--रीतिवाचक २४०, कालवाचक २४०, स्थानवाचक्र २४०- 
२४१, दिशावाचक्र २४१-२४२ । 
छठा अध्याय--क्रियापद्‌ 
भोजपुरी घातुएँ-भे३ २५३-२४४, पिद्ध धातु २४४-२४७, णिजन्त से उत्पन्न 
सिद्ध-चातुएं २४७-२४८, सावित-बातुएँ २४८-२४६, नाम धातु २४६-२५१, 
मिश्रित अथवा संयुक्त एवं प्रत्यययुक्त घातुएँ २५१-२५४; भोजपुरी के अनु- 
ऋरणात्मक क्रियापदों के उदाहरण २५४-२५५) भोजपुरी की घातुएँ तथा 
क्रिया विशेष्य॒ पद २५५, अकृमक तथा सकमेक क्रिपाएँ २५४-२४६, प्रकार 
इच्छुयोतक या विधिजलिज्ष--परटनान्तरापेज्षित था संयोजक-शआाज्ञयोत्% या 
अनुज्ञा २५६-२५८, वाच्य--प्रत्यय - रंग्ोगी - क्मवाध्य २५८-२५६ , 
विश्तेष गत्म ऋ-कमबाच्य २६०, आ-कमेबराच्य २६०-२६१, कर्म-कतृ वाच्य 
२६१, काल--भेर३ २६१-२६२, सरल या मौलिक-कात् :--(8) मूलात्मक- 
कॉल २६९-२६६, (>) स्‌ - हू भविष्यत्‌ या प्रत्यश्न संग्रोगी-भविष्यत्‌ २६६- 
२६७, (2) हक स्तीय-कान २६७ २७४; (०) ला-युक्क वरतमान २ ७५५, सहायक 
क्रिया २७०५-२८३, मिश्र या यौगिक काल-समूह -(8) घटमान-काज्न-समूह 
*ब३-रे८घ४ (0) कारणात्मक या सम्भाव्य-हात २८४-२८५; (2) पुराधदित- 
कान समूह २८४-२८६, (टी) पुराबडित-सम्भाव्प २८६, स्त्ररान्त घातुएँ 
श्यण, रेकारान्त २०७-२८८, इकारान्त-श्ोकारास्त २८८; अनियमित-क्रिया 
पर रेब८-२६२, कदन्ीय रूप या क्रियामूलक विशे घण २६३, असमापिका 
भथवा पूर्वकालिक-क्रिपा २६४, शिजन्त अथवा प्र रणाथक-क्रिया २६४-२६६, 
नावधादु २६६-१६७, क्रिग्रावाचक विशेष्प पर २६७-२६८, दोत-क्रियापदू 
२६८, रुयुक्त क्रियापप २६८-२६६, संज्ञापद-युक्त २६६-३००, क्रियापद- 
पुक्त ३००-०२०१ । क्‍ 
सातवाँ अध्याय-- अठयय क्‍ 
कालवा चक्र ३०३, स्थानवराचक्क ३०२-३०३, प्रकारवाचक ३०३ » से ख्या- 
बाचक ३०३, परिमाणाचक ३०३, रत्रीकार था निमेत्र वाचक ३०३-३०४, 
सम्बन्ध वाचक-.. १) समान-वाक्य-संयोजक ३०४-३०५, (२) श्राश्नित-बाक्य- 
संग्रोजर ३०५-३०६, मनोमाव बाचक ३०६-३५७ । 
परिशिष्ट १ (क) सोहर ३११-३१४ । 
परिशिष्ट १ (ख) पुराने क्रागद - पत्र ३१५-३३१ । 
परिशिष्ट २ श्आाधुनिक भोजपुरी के उदाहरण ३३२-३६० | 
परिशिष्ट ३ शब्दों को अनुकणिका पृ ० १-२४ 
शुद्धि - पत्र प० २५- 


उपोद्घात 


उपभाषाओं अथवा बोलियों को छोड़कर संसार की भ्राषाओं की संख्या दो सहसख्र के 
लगभग है । इनमें से प्रसिद्ध तथा अधान भाषाओं का तो थोड़ा बहुत अध्ययन अवश्य हुआ 
है, किन्तु आज भी अमेरिका, अफ्रीका तथा प्रशान्त महासागर के दुर्गेम प्रदेशों एवं द्वीपों की 
अनेक ऐसो भाषाए' हैं जिनका नासमात्र का ही अध्ययन हुआ है । कठोरकाल के प्रहार से 
अतीतकाल की अनेक भाषाएं लुघत हो घुकी हैं ओर संस्कृत-माषाओ्ं ( (88808) 
[,870 04089 )के प्रहार तथा वेज्ञानिक अध्ययन के झभाव में अनेक बोलचाल को 
साधारण भाषाए' विनष्ट होने के सायं में हैं । 

भाषा-विज्ञान के आचायों ने भाषाओं की विभिन्‍नता में एकता दृढ़कर ही उनका 
पारिवारिक वर्गीकरण किया है । इसके परिणास-स्वरूप परस्पर सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं 
को' एक परिवार के अ्रन्तगंत रखा गया है। यहाँ परस्पर सम्बन्ध का भी स्पष्ट अथथ जान 
लेना आवश्यक है | बात यह है कि प्रत्येक परिवार की विभिन्न भाषाश्रों का समय की 
अग॒ति के साथ-साथ विक्रास हुआ है । किन्तु जब हम किसी एक परिवार के विकास-क्रम का 
अध्ययन करते हुए अतीत अथवा प्राचीन युग की ओर बढ़ते हैं तब हमें एक ऐसो मूल-भाषा 
मिलती है जिससे ये सब भाषाएं उदभत हुई हैं । प्रत्येक परिवार की इन्हीं मल-भाषाश्रों 
को लेकर विभिन्‍न परिवारों की सृष्टि हुई है ओर एक परिवार की विभिन्‍न भाषाओं के 
पारस्परिक सम्बन्ध का भी यही' रहस्य है। इस सूत्र के अनुसार अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट विदित होता है कि संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, प्राचीन फारसी, श्रमनीय, आचीन 
सस्‍लाविक, प्राचीन ग्रीक, लेटिन, प्राचीन जमेंनिक, प्राचीन केल्तिक आदि भाषाएं एक 
विशेष वर्ग अथवा परिवार की हैं। इस वर्ग की भाषाओं को 'भारोपीय” अथवा 'भारत- 
योरोपीय' या 'इन्दोयोरोपीय' के नाम से अ्रभिहित किया गया है ; क्योंकि भारत से लेकर 
योरोप तक इनका प्रसार है | 

इस सम्बन्ध में एक ओर बात उल्लेखनीय है। यथेष्ट सामग्री के अभाव श्रथवा 
संपर्कित भाषाओं के लुप्त हो जाने के कारण, आज कई प्राचीन तथा अवांचीन भाषाओं का 
वर्गीकरण नितानत कठिन है । इन भाषाओं में मेसोपोटासिया की प्राचीन भाषा 'सुमेरी' 
( $प7७४४०४ ), पश्चिमी ईरान के सूसा प्रान्त की भाषा एलामीय (+ 8778), पूर्वी 
मेसोपोटापिया की भाषा 'मितन्‍्नी' ( |(9777/ ), क्रीट द्वीप की प्राचीन भापा, इट्ली' 
की ग्राचीन भाषा 'एच्रस्कन! श्रादि मुख्य हैं। इसी प्रकार आधुनिक भाषाओं में फ्रांस तथा 
स्पेन के मध्य, पिरेनिज परवंतमाला के पश्चिम में बोली जानेवाली बास्क' ( 238 020७ ), 
दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका की बुशमान' ( 708])7787 ) एवं 'हॉटनटॉट' (70(8॥0) 
भाषाएँ तथा जापान, कोरिया! एवं आर्ट लिया की प्राचीन सापाश्ञों का श्रब तक वर्गीकरण 


नहीं हो पत्या है ।- 
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ऊपर की भाषाओं को छोड़कर अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात, संसार की अन्य 
भाषाओं को निम्नलिखित वर्गों अथवा परिवारों में विभाजेत क्रिया गया है--(क ) 
भारोपीय अथवा सारत-योरोपीय, ( ख ) सासी-हासी अथवा सेमेटिक-हेसेटिक वर्ग, (ग) 
बंटू-वर्ग, ( घ ) फिल्‍नो-उप्रीय-वर्ग, ( क ) तुक-संगोल-मश्न वर्ग, ( च ) काकेशीय-वर्ग, ( छु ) 
द्रविड-वर्ग, ( ज॑ ) आस्ट्रिक-बर्ग, ( क ) भोट-चीनी-वर्ग, ( ज्ञ ) उसक्तरी-पूर्वी स्रीमास्त की 
भाषाएं, (८ ) एस्किमो-वर्ग, ( 5 ) अमेरिका के आदि-वासियों की भाषाएं । 

भारोपीय परिवार की भाषाओं का विस्तृत परिचय आगे दिया जायेगा। यहाँ झस्य 
भाषाओं का परिचय दिया जाता है | 

सामी-हामी अथवा सेमेटिक-हेजटिक-वर्ग-- इस परियार के अन्तर्गत सामी 
तथा हामी, दो प्रधान शाखाए' हैं। अनेक मापा-तत्वधित हन दोनों शाखाओं को स्वतंत्र 
परिवार की भाषाएं मानते हैं । इस परिवार के नामकरण के संब्रंध में बराइबिल का शआख्यान 
प्रसिद्ध है। हजरत नूह के ज्येष्ठ-पुत्र॒ सिम! दर्षिणी-पश्यिमी एशिया के अरब, 
असीरिया ओर सीरिया के निवासियों एवं यहूदियों के ग्रादि पुरुष माने जाते हैं । इसी 


कफ 


सामी भाषा की पूर्वी उपशाखा के अन्तर्गत ही असीरीया ( ॥5897787) ), 
आकदीय! ( 8025वंवए ) अथवा बाबिलोनीयः ( 880 ए07937) ) जेसी 
प्रधचीन सापाएं आती हैं। इन दोनों भाषाओं में कीलाकषर में- प्रस्तर तथा मिट्टी के खपरल्ञों 
पर लिखित २१०० वर्ष इसवी सन्‌ पूर्व के प्रत्न लेख सिरे हैं । परिचिसी उपशास्था के उत्तर 
वग के श्रन्तगंत 'कनानीयः ( (80७877७ ) फिनिशीया ( 7॥०067ंलंबा ) 
तथा “आरामीय” ( 875/708८ ) भाषाएं झाती हैं: । बराहबिल के औओएश रेस्टार्मेंट' की 
मूल भाषा 'हिज्? भी इसी परिवार की है। परिचमसी उपशास्था के दक्षिणा-बग के अमन्लगंत 
अरबी तथा अबीसीनिया की बोलचाल की भाषाएं झआाती हैं । इनमें अरबी तो जीवित 
भाषा के रूप में सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रीका में परिव्याप्त है । इस्लाम के प्रचार तथा प्रसार के 
साथ-साथ इसने प्‌ृव एशिया की अनेक भाषाओं को दबाकर शक्तिशाली रूप घारण कर 
लिया है। अरबी में उपलब्ध प्राचीनतम लेख सर्प ईं० का है । 

हासी शाखा का एकमात्र उदाहरण है प्राचीन मिस्र की भाषा। इसवी प्य चार 
सहख्न वर्ष के इसके नमने उपलब्ध हैं। मिस्र की प्राचीन भ पा से ही काकिंक! 
( (/0]0#0 ) की उत्पत्ति हुईं है । इसमें दुसरी-तीसरी शताब्दी बाद का ईसाई तथा 
इस्लामी साहित्य मित्ञता है। इसके पठ्द-समुह पर औक-भाषा का अत्यधिक अभाव है । 
सन्नहवीं शताब्दी से काप्टिक-भाषा विलुप्त हो गई है और तब से सम्पूण मिस्र में बोलचाज़ 
को भाषा के रूप में अरबी का व्य व्रह्मर हो रहा है । 

इस वर्ग की दो उपशाखाओं का उल्लेख आवश्यक है। इनमें एक है पयबर! 
अथवा 'दजियोपोय” पा ( .9 0970 ) और दूसरी 'कुशीय' ( [९४४४७ ) 

2847 )। बबर भाषाएं” अफ्रीका स्थित पश्चिमी सहारा, 
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मोरकक्‍्को' तथा अंल्जीरिया आदि स्थानों में बोली जाती हैं । कुशीय उपशाखा के अन्तर्गत 
भी अनेक कथ्य भाषाएं हैं । इनमें सोमाली भाषा व्यापारियों के बड़े काम की है । 

बाण्टू-वगं---इस परिवार की भाषाएं दक्षिण ओर मध्य अफ्रीका में नेठाल और 
पाँच अंश देशान्तर के बीच बोली जाती हैं । बा-णट! का अथ है मनुष्यों! । इसमें बा” 
बहुवचनाथेक उपसर्ग है। भाषाविद्‌ इसके अन्तर्गत डेढ़ सो विभाषाओं की गणना करते 
हैं जिनमें परस्पर थोड़ा-बहुत अन्तर है । इन विभाषाओं को श्रध्ययन की सुविधा की दृष्टि 
से, पूर्वी, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी वर्गों में भी विभाजित किया जाता है। इस परिवार की 
सबसे महत्त्वपूर्ण भाषा हे जंजीवार की स्वाहिली । यह सम्पूर्ण पूर्वी अफ्रीका-तट की भाषा 
है । इसमें थोड़--बहुत साहित्य भी हे ओर आजकल यह' स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है । 
तुर्की की भाँति यहाँ भी अरबी-लिपि के स्थान पर अब लिखने के लिए रोमन-लिपि का 
प्रयोग होने लगा है । वाण्ट के श्रल्तगंत आनेवाली गंडा, बेम्बा, ग्जोसा, ज़लू आदि 
वि-भाषाओं के प्रचार तथा पसार के लिए दक्तिणी अफ्रीका की सरकार उद्योग कर रही है । 
सरकार द्वारा आचीन वाण्ट के आम-मगीतों, आम-कथाओं तथा आम-गाथाओं के जो संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं उनमें जन-इतिहास तथा भाषा-विज्ञान सम्बन्धी प्रभत सामग्री है । 

फिन्नो-उग्रीय-वगं---इसके अन्तर्गत फिनलेण्ड की “फिन्नीय” तथा हुँगेरी की 
हँगेरीय अथवा मग्यार ( |(व५एवा/ ) भाषाएँ आती हैं । फिल्नीय के अन्तर्गत फिनदोेणड 
तथा उत्तरी रूस से श्वेत-सागर तक एस्थोनिया, लिवीनिया तथा लेपलेणड में बोली 
जानेवाली अनेक विभाषाएँ आती हैं। इनमें फिनलेण्ड की फिन्नीय अथवा सुओमी 
सभ्य स्तर की भाषा है। इसमें तेरहवों शताब्दी से अबतक का अ्रच्छा साहित्य भी मिलता 
है। कलेवल इस भाषा का राष्ट्रीय महाकाव्य है । फिन्नीय तथा मग्यार भाषाओं पर जर्मन 
का अत्यधिक अमाव है। एक ओर इनमें जन शब्दावली ग्रहण करली गई है, तो दूसरी 
ओर जमंन पद्रचना का भी भग्यार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । 

तुक-मड़े ल-सहूचू वगं--इस परिवार के तीन विभाग हैं--तुक-तातार, मज्गोल 
एवं मंचू । आभापा-विज्ञान के अनेक आचाय इन तीन विभागों को तीन स्वतंत्र परिवार सानते 
हैं । प्रथम विभाग की भाषाओं में तुक ( ('था:350 ), वातार ( !४०४४5० ), किरगिज्ञ 
( दिएवांट ), उज्वेगण आदि उल्लेखनीय हैं। श्रभी कुछ समय पूर्व तक तुकी-सापाओं 
में अरबी-फारसी शब्दों का बाहुतव था, परन्तु राष्ट्रीय नेता कमाज्पाशा के समय से भाषा 
और साहित्य में पुनरुजीचन की लहर दोड़ गई है। अरबी-लिपि की जगह रोमन-लिपि 
अपना ली गई है तथा विदेशी अरबी-फारसी शब्दों का स्थान तुर्की शब्दों ने ले लिया है । 

मजील-शाखा की भाषाएं केवल मंगोलिया की सीमा में ही नहों बोली जातीं अपितु 
एशिया के बाहर योरोप स्थित रूस तक इनका विस्तार है । 

मब्चू के अन्तर्गत मच्चूरिया की मन्चू-भाषा तथा येनिस्सी नदी से प्र श्र दक्षिण 
दिशाओं में ओखोतस्क तथा जापान तक के भभाग की तुझ्ञज ज्ञोगों की तुझ्लज-मापा आती 
है। तुझ़ज भाषियों की संख्या बीस सहस्त्र के लगभग है। इनब्सापाओं में साहित्य का 
अभाव है । 

काकेशीय-वर्ग--इस वर्ग की भाषाओं का चोन्र कृष्ण-सागर से केस्पियन सागर के 
बीच काकेशस पवत-श्ंसला है । पवंतीय-प्रकृति के कारण यहाँ की विभाषाओं की विविधता 
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बहुत अधिक बढ़ गह है। अत्यन्त प्राचीन-काल से ही यह प्रदेश श्राक्रमणकारियों से 
आतंकित जातियों का शरण-स्थल रहा है। इस कारण इन भाषाओं की पद-रचना में बाह्य- 
प्रभावों के कारण क्लिष्टता एवं जटिलता का थ्रा जाना स्वधा स्वाभात्रिक है। काकेशोय-बर्ग 
की उल्लेखनीय भाषा जार्जिया की जार्जीय ( (3७०/पांतवा) ) भाषा है । 

द्रविड़-वगं---इस परिवार की भाषाओं के बोलनेवाले आजकल दक्षिण भारत में 
निवास करते हैं । विद्वानों का मत है कि आयों के आगमन से प्‌व थे लोग सिन्च तथा 
पंजाब तक के भूभाग में फैले हुए थे और मोहिजोदड़ों एवं हड़प्पा की सम्यताओों के यही 
जनक थे। इस समय भारत के लगभग ७ करोड १० लाख व्यक्ति विभिन्न द्रथिढ भाषाओं 
का व्यवहार करते हैं। इसप्रकार भारतीय जनसंख्या के २० प्रतिशत व्यक्ति दविज्-भाषा- 
भाषी हैं । इन भाषाओं में चार ऐसी हैं जिनमें प्राचीन काल से ही लिखित-्थाहित्य उपलब्ध 
है । ये हैं--( क ) तेलुगु या आन्ध्र (२ करोड़ ६० लाख ), ( ख ) कन्न ड़ ( १ करोड़ 
१० लाख ), ( ग) तमिल या द्रमिड् या द्रविद्द ( आरत में २ करों तथा सिंहल में 
२० लाख ), (घ ) मलयालम या केरल इसके प्रन्तर्गत लाज्षाड्ीपीय भाषा भी हे 
( ६० लाख से ऊपर )। 

इन साहित्य-सम्पन्न द्रविड्-भाषाओ्रों के प्रतिरिक्त आदिम उपजातियों में प्रचलित 
कतिपय अन्य द्वविड़ भाषाएं भी दक्षिण में प्रचलित हैं ; यथा तुलू ( ॥ लाख ४२ हमार ), 
कोडगू या कुग-फ्रदेश की भाषा ( ४८ हजार ), तोदा ( क्रेबल ६०० ) गोंडी भाषा 
( १० लाख, २६ हजार से ऊपर, मद्रास अदेश सथा हेदराबाद में ), केन्स या कुड 
( ४ लाख, ८६ हजार उड़ीसा में ), कु डूखू या आरांब ( १० लाग्ब , हंस हजार, बिहार, 
उड़ीसा और आसाम प्रदेश में ) तथा माल्तों ( ७१ हजार, राजमहल को पहाड़ियों भें ) | 
इन समस्त साहित्यविहीन द्वविड्न्भाषा-सापियों को अवबनी मातभाएा के झतिरिषा एक-न-एक 
पड़ोस की संस्क्ृत-सब्पत्न भाषा श्रवश्य सीखनी पढ़ती है । 

साहित्य-सस्पन्न द्वविड़-भाषाओं में तमिल का स्थान ऊँचा है। इसमें ईसा के बाद की 
दूसरी-तीसरी शताब्दी के काब्य-्प्रंथ बतंमान हैं । यह साहित्य 'चक़स साहित्य शझर्थात 
संघ या प्राचीन तमिल-साहित्य संघ द्वारा अनुमोदित साहिस्य के नाम से प्रसिय है । हुन 
काव्य-अंथों से श्राचीन तमिल संस्कृति का सुन्दर परिचय भिलता है | परवर्ताी समिल से 
पणव अब्यार भक्तों द्वारा पदों की रचना हुईं है जिनका भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के 
इतिहास में गोरवप्‌र्ण स्थान है । 

कजड़-साहित्य प्राचीनता में श्रायः तमिल के ही समकत्त है । इसमें इंसा की सातवीं 
शताब्दी के शिलालेख उपलब्ध हैं। प्राचीन कन्नइ-भाषा ( 'पले कप्तढ' या 'हले कन्नड' ) 
ही वस्तुतः आधुनिक कब्नड़ (पोस-कन्नढ़! या ' होस-ाझड़') में परिवतित हो राह है । अ्रत्यस्त 
प्राचोन्त काल से ही कन्नड़ पर संस्कृत-भाषा का प्रभाव पड़ा है । 

तेलुगु-साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ नन्नय भट्ट का महाभारत हैं। हसका रथनाकाल 
१००० ईं० है। इसके पूर्व भी तेलुगु में साहित्यिक-रचना अवश्य हुईं होगी। अत्यंत 
प्राचीनकाल से ही तेलुगु पर संस्कृत का ययेष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परन्तु कभी-कर्मी 


तेलुगु पणिडतों ने अन्च-तेलुगु! ( ठेड या संस्कृत-विहीन तेलगु ) में साहित्य-रचना करने 
का प्रयास किया है | 
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मलयालम को उत्पत्ति प्राचीन तमिल से हुईं है । इसे तमिल की. छोटी बहिन कहा 
जाता है। पंद्रहवीं शताब्दी में इसमें स्वतंत्र साहित्य-रचना का प्रारम्भ हुआ था । सापेक्षिक 
दृष्टि से मलयालम कन्नड़ से भी अ्रधिक संस्कृत से प्रभावित है । 

अआस्ट्रिक वर्गं---इसका दूसरा नाम निषाद भी हे । इस वर्ग की दो' शाखाएं हैँ 
(१) आरास्ट्रो-एशियाटिक (2870-28 90) एवं आस्ट्रोनेशियन (4 08(7076897) । 
प्रथम शाखा की दो डपशाखाएं हैँं---/१) मॉनख्मेर ( १/०४ [£07797' ) तथा (२) कोल 
या सुण्डा । सानरुसेर उपशाखा की भाषाएँ बर्सा, स्थाम तथा निकोबार द्वीप-समूह में बोली 
जाती हैं । कोल और मुण्डा उपशाखा की भाषाएं भारतवर्ष के अनेक स्थानों--पश्चिम बड़, 
छोटानागएुर, सध्य-मदेश तथा मद्गास-प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग--में बोली जाती हैं । संथाली 
इसीके अन्तर्गत आती है । संथाल-लोग बिहार के निवासी हैं । संथाली से ही सम्बन्ध 
रखनेवाली मुण्डारी, हो, भूमिज खड़िया आदि भाषाएँ बिहार के कोल-भाषा-भाषियों 
द्वारा बोली जाती हैं । श्रसम-प्रान्‍्त के खसिया पहाड़ की खसी बोली भी इसी के श्रन्तर्गंत 
आती हैं। द्वितीय उपशाखा की उल्लेखनीय भाषाएँ- मलय ( ]/३]०5ए ) जवद्वीपीय 
( [89377886 ), बलिद्वीपीय ( 88]7886 ) आदि हैं । इनके अतिरिक्त फिलिपाइन 
द्वीप समूह, न्‍्यूजीलेण्ड, हवाई तथा फिजी आदि ग्रशान्त महासागर के द्वीपों में भी यह 
प्रचत्नित है । 

भोट-चीनी-वर्गे--इस वर्ग की तीन शाखाएँ-( १ ) चीनी ( (.9788७ ), 
(९) थाई ( [5 ) एवं ( ३ ) भोट-बर्मी ( ११७/०-8प7८97 ) हैं। बोलनेवाल्लों 
की संख्या की दृष्टि से चीनी-भाषा संसार की सबसे बड़ी भाषा है । इसके आचीनतम नमने 
इसा-पूव दो सहख वर्ष के उपक्ब्ध हैं । द्वितीय शाखा की भाषा स्याम देश में बोली 
जाती है। तृतीय शाखा की तीन प्रधान उपशाखाएँ हैं--( $ ) भोट अथवा तिब्बती, 
(२) बर्मी एवं (३ ) बोडो । बोडो की अन्य उपजातियोँ गारों लुशेइ, नागा 
आदि हैं । 

उत्तरी-पूर्वी-सीम ते कीभापाएँ-.इस वर्ग की भाषाएं एशिया के उत्तरी-पूर्वी 
सीमांत में बोली जाती हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या भी अत्यल्प ही है । इनमें 
एकसात्र उल्लेखनीय भाषा है चुकची ( (%प/:-0७७ )। 

एस्किमो-वर्ग --इस वर्ग की भाषाएं उत्तर सीमान्त देशों से ओनलेण्ड होते हुए 
एलशियन द्वीप-समूह तक के भ-भाग में बोली जाती हैं । | 

अमेरिका के आदिवासियों की भाषाएँ अमेरिका के आदि-बासियों के ध्वंस 
के साथ-साथ वहाँ की भाषाएँ भी विनष्ट हो गई हैं. ओर उनका स्थान योरोप की अंग्रेजी, 
फ्रेंच तथा स्पेन की भाषाओं ने लिया है । किन्तु आज भी कहीं-कहीं थे आदिवासी बच 
गए हैं। इनकी भाषाओ्रों को आठ प्रधान वर्गों में बॉदा जा सकता है.। ये हैं--(१) 
आलगझ्लियन ( /2]0070०पांव? ), (२) आधायास्कन ( 03/38057 ), (३) 
इरोकोयीयन  ( [7०4०० ०१४ ), (७ ) मुस्को गियन ( ४0४६० ७१70 ), ($) 
सियोयन ( 580057 ), (६) पिमन ( [!7757 ), (०) शोशोनियन ( 3]08)0- 
7857 ), तथा (८5) नाहुऑटलन ( 'पंवकटवा]ठग )। शेष घर्ग की आज टेक 
( 8280 ) भाषा उल्लेखनीय है । 
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भारोपीय परिवार 


जिस मूलभाषा से भारोपीय परिवार की विविध भाषाश्रों की उस्पत्ति हुई है उससे 
नमूने आज उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी इस परिधार की प्राचीन भाषाओं के नल्वनास्मः 
श्रध्ययन के पश्चात्‌ विद्वानों ने उत मूलभाषा की कल्पना अवश्य की है। इस कल्पना थे 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुमानतः २७००-२६५० बर्ष ईसा पत्र, उस सल' 
भाषा से इस परिवार की आचीन भाषाओं की उत्पत्ति हुईं होगी और समय के साथ-साथ 
ये भाषाएं योरोप तथा एशिया के विभिन्‍न देशों में फेली होंगी। भारोपीय-भाषा-भावियों 
का आदिस अथवा सूल-स्थान कहाँ था, इस संबंध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, 
किन्तु इस परिवार की परवर्ती भाषाओं के गहरे अध्ययन के बाद पशिइस लोग इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं कि यह स्थान योरोप में ही था । 

भारोपीय-परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित दश भाषाओं की गणना की जातो है । 
ये हैं--( १) केल्तिक, (२) इतालिक, (३) जम निक झथवा व्यूटनिक, (४) प्रीक, (६) बाल्‍्तो- 
स्‍्लाविक, (६) आ्आाल्बनीय, ( 80477 ), (७) आसंनीय, ( 77९७ व ), (८) 
खत्ती अथवा हत्ती ( 709 ), (६) तचुखारीय ( 700॥5प7 ), (१०) भारत-हैरानी 
अथवा आय । 

ऊपर की भाषाओं में से खत्ती तथा तुखारीय भाषाएँ लप्त हो चुकी हैं। शेष 
आठ भाषाएं अद्यावधि प्रचलित हैं | इन भाषाओं के संजिप्त परिचय के पूब मह्ष-मारोपीय 
भाषा को विशेषता के सम्बन्ध में थोढ़ा-बहुत विचार करना आवश्यक है । 

भारोपीय भाषा की प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से बिद्वित होता हे 
कि इसमें निम्नलिखित ध्वनियाँ बतसान धीं--- 

( के ) हस्व--ञर (8), ह्‌ (), 3 ( ८» ए ( & ), झो ( 0 ) 

दीघं--ब्रा (6 ), है ( 3), 3 (५), ९ ( 6), ब्ो ( 5) 
अति हस्व-- झ ( 9 ) 
( ख ) अर्डृ-ब्यअजन--- हस्व--ऋ ( एकल ( | ) 











(ग ) अर्धैस्वर+-यू ( 9 ) ब्‌ (७ )। 
(घ ) (१ ) व्यब्जन ( स्पर्श ) 


स्तर 'ब्प हीं च्ध ह 


श ँ है ।। ॥ | | 
(१ )पुरः करव्य७१--क , ख्‌ ,ग्‌,धघ, छः (६, ५), 5, था), 7) ) 
| 





+) इन ध्वनियों को योरोप के भाषा-विज्ञानियों ने तालब्य संज्ञा दी हैं, भौर बहाँ 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में यही मिलता हैं; किन्तु वास्तव में ये ध्वनियाँ संस्कृत की 
तालव्य ध्वनियों के समान नहीं हें, भ्रपितु ये कप्ठय-ध्वनियों के समान हूँ । डा० चटर्जी के 
अनुसार ये 80ए47080 ४७]६० श्रथवा पुरः कण्द्य ध्वनियाँ हु । 


६५ 
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२ ) कराकय आअथमन्रा 
' ््ि करव्य कै जग , घ्‌ , छ पे, था, छ, 97., 7) 
( रे ) कणठोष्स्य 9 २ «-क्क_ / जले , स्व, घ्तू , डा ( तव॒छए, (५०7), णाश, 
उ५्न0, 7 ) 


(४) दल्तमूलीय 7? मे.) द, घ्‌ , न्‌ (, ॥0, 0, 09, ४) 


(९ ) शोष्ख्य--प्‌ , फ्‌ ,ब्‌, भ्‌ , म्‌ ( [0, 70), 9, 5, 77) 
( २ ) कम्पित--र्‌ (7 ) द द 
( हे ) पाश्विक--ल ( ) ) 
६ ४ ) ऊष्स--- 
( १ ) पुरः कणव्य, पश्चात्‌ करव्य ( कण्ठ्य ), कण्ठोप्य्य-- 
के (ख् ), ग (घ) (5, ५) 
( २ ) दम्त्य तथा दन्तमूलीय--- 
स्‌,ज ,त्‌ (थ्‌ ), द्‌ (घ्‌ ) 
(8, 2, 6, 8 ) 


पहले भाषाविज्ञानियों का यह मत था कि भारोपीय के स्वर आये ( भारत-हैरानी ) 
वर्ग में पूर्णरूप से सुरक्षित हैं, किन्तु बाद में तुलनात्मत अध्ययन के परिणामस्वरूप यह 
सिद्ध हुआ कि संस्कृत की अपेक्षा औक तथा लेटिन में ये अधिक सुरक्षित हैं । इस सम्बन्ध 
में वस्तुस्थिति यह है कि भारोपीय की अर, हस्व 'ए! तथा ओ', ध्वनियाँ भारत-हरानी 
वर्ग में अर तथा इनकी दीघँ-ध्वनियों आा में परिणत हो' जाती हैं। औीक तथा लेगिन में 
भारोपीय को मूल स्वर-स्वनियाँ उसी रूप में सुरक्षित हैं । इसके उदाहरण नीचे दिए जाते 
हैं। मूलभाषा के शब्द काल्पनिक हैं । अतएुव उन्हें पुष्पांकित कर दिया गया है । 

& तठत०0>सं० अजामि, अचे ० अजामि, ग्री० अगो, ले० अगो । 

9 887 >सं० अस्ति, ग्री० एस्ति, ले० एस्तू ; गॉ० इस्त्‌ श्र््मो० इज । 

& थे0770-8, $ ते070-8 >> सं० दम:, ग्री० डोमोस , ललै० डोमुस । 

३ फरीग्रवाछण 7सं० आता, औी० फ्रातिर, लें" फ्रातेर आचीन आयरिश-- 

. आधिर्‌ , अर ० ब्ादर। 
& 006 7 सं० द्धामि, ग्री० टिथेमि । 


की । बा 
*# (0770-27 एसं० दानम्‌ , ले० डोनुम्‌। 
भारोपीय की हूं है! तथा डी हि घ्वनेयों प्राः--भारोपीय की सभी. 
टं 
शाखाओं में इसी रूप में वततमान हैं । यथा--- 
क [-0 7सं० इद्म्‌ ल० इदू, गॉण इट्‌, अग्रे० इट । 





#< इन्हें योरोप के भाषाविदों ने ४७]०/ अथवा कण्ठ्य की संज्ञा दी है । किन्तु 
डा० चेटर्जी के श्रनुसार ये छ5० एशी57 ( परचात्‌ कण्ठय' ) अथवा [793]6% 
(भरलिजिल्नलजात) ध्वनियाँ हे । द ' 

+3 ये ]8]8)260 ५४७]8/' अथवा [एप (कण्ठोष्ट्य) ध्वचियाँ हे । 
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के तर्णभाश08 7 सं० जीवस्‌ वि ले० वीवुस | 

& तेप्रध००8 (7) 7सं० दुहित (२), ओऔ*० थुगातेर, श्रग्र ० डाटर, 
लिथु० डुक्टे । 

& तेप्रप6-8 7 सं० धूमः, ग्री० थूमोँस , ले० फ़.मस्‌ | 

अतिहस्व अ' (9) किसी भाषा में सुरक्षित नहीं है । कतिपथ् भाषाओं में यह “है! 
तथा अन्य में यह अ' में परिणत हो जाता है, यथा--- 

& [0687 7 सं० पिता, ग्री० पतेर , ल* पतेर , गाॉँ० फद्र, अ« फाँदर 
दीधघ ऋ तथा लू किसी भी भापा में सुरक्षित नहीं हैं । हस्व ऋ केवल आये शास्प' 
में सुरक्षित है' एवं हस्व लू! आय शाखा में ऋ' में परिणत हो जाता है, यथा-- 

& दठ 7संग्कदू, ग्री० कर्दिश्न, ले० कोर्दिस । 

& ७]ठप08 7 सं० बृकः, ग्री० लुकास , प्राचीन स्लाव व्लुकु, ब्रग्मेन वुल्फ । 

अद्ध -व्यन्जन (हस्व॒ तथा दीधघ) 'न्‌', म्' किसो भी शाख्त्रा में सुरक्षित नहीं हैं । आप 
तथा ओक में ये हस्त तथा दीब व्यक्जन क्रमशः झ तथा 'झा' में परिणत हो 


जाते हैं। यधा--- 
& रिप्ा670 7 सं० शतमू , ग्री० हेकटोन्‌, ले० केस्टम । 








4# 7-777708 >> सं ० अमृतः:, ग्री० अम्ब्रोतोस | 
क& 6दज्ञा7>सं> अगातू , औऑ० एवा ( एवं ) | 
० 

अध-रवर यू! तथा व्‌ अधिकांश भाषाओं में बतमान हैं | झीक में वस्तुतः व्‌ का 
लोप हो गया है। यथा--- 

(9 ए१08377 > सं० युगम्‌ » श्री० जुर्गोन, ल्ॉ०् जुगम ,गां० जुक , अं० थोक | 

# थ०0गट०3>सं० वशस , ग्र० उड़कास्‌ , ले० वीकुस | 

भारोपीय की पुरमकराव्य स्पर्शव्यप्रजन ध्यनियों ( के हुत्यादि ) का ग्रीक, लैटिन, 
केल्तिक, दत्ती तथा तुखारीय शाखाओं मे परश्चास-कयख्य ( के आदि ) र्वनियोँ के साथ 
पुकाकार हो गाया; किन्तु आये ( संस्कृत ), बाल्तोस्लाबि $, आखउवनीय एवं शाम्ंनीय 
शाखाओं में मूल-भाषा भारोपीय की कं? ध्वनि सर अथवा श' में परिगात हो गई । 
मूल-भापा के इसी ध्वनि-परिवर्तन ने भारोपीय-परिवार की भाषाओं को दी समूहों 
'कतम्‌! अथव्रा केण्टरम! एवं 'सतेम! अथवा शतम्‌! वर्गो--में विभक कर दिया । 
भारोपीय के 'शर्त' वाचक शब्द का लेंटिन एवं अवेस्तीय ( अवेस्ता की भाषा का ) प्रलिरूप 
अहण करके ही इन दोनों समूहों अथवा वर्गों का नामकरण किया गया। भारोपीय- भाषा 
के & | ४3220 शर्त शब्द ने दोनों वर्गों में इस प्रकार रूप धारण किया--- 

[ हि कतम्‌ अथवा केणडुस वर्ग ] गरी० 'हेकटोन', लै० केण्टुम्‌ , गॉ० खुन्द, अर'० हण्ड 
एबं हण्ड्रड, वेल्श- “कन्त” श्रायरिश 'केद्‌?, तुखारीय क्त्‌!। ह है 

[ सतेम्‌ अथवा शतम्‌ वर्ग ] सं० शतम्‌ , अवेस्तीय सतेम', प्रा० फारसी सत' ट 
लिथरुयानीय 'शिम्तास?, सलाविऋ, सुतो श्रादि । द 





[ ६ ] 

.. अरब भारोपीय की अन्य पुरःकरव्य ध्वनियों पर यहाँ विचार किया जाता है| भारोपीय 
का पुर/कण्ख्य ग॑ आयमसाषा ( भारतन्हेरानी ) में सघोष तालवब्य ऊष्म ज! सें परिणत 
हो गया ओर आगे चलऊऋर यही संस्कृत में 'ज! हो गया । यथा--- क्‍ 
.._ & ठ97008>सं० जनस्‌ , अवेस्तीय जनों, आ० फा० दुन, औ० गेनोस्‌ , ले० 
गेनुसू, वेल्श गेनि, गॉ० कुनि, अं० किन । 

भारोपीय पुर/क्ण्व्य घं आ्रयसाषा ( भारत-हैरानी ) में रॉ में परिणत हो गया 
ओर यही आगे चलकर संस्कृत में 'ह.' बन गया | यथा-+- 

4 88770 ( 77 )>सं० अहस्‌ , अवेस्तीय अज्ञ सं, प्रा० फा० अदम्‌ , श्री० 
एगा, ले० एगा, गां० इक , अ० आइई। 

पाश्चात करण्ट्यव्वनि ( कक! आदि ) भारोपीय की सभी भाषाओं सें वतमान हैं । 
कण्ठोष्ज्य ( क्र आदि ) ध्वनियों की ग्रीक, लेटिन, जमनिक शाखाओं में अपनी-अपनी 
विशेषताए' सुरक्षित हैं; किन्तु अन्यन्न पश्चात-कर्थ्य ध्वनि ( क आदि ) के साथ इनका 
एकाकार हो गया है' और 'इ”, है” तथा 'ए! प्रभ्भुति तालव्य-ध्वनियों के अव्यवहित अनुगमन 
से ये ( भारोपीय की करव्य एवं कर्ठोष्व्य-प्वनियों » तालव्य ( च-वग ) में परिणत हो 
जाती हैं । यथा--- 

(9 (067/0-8 >> सं० कतर:, ग्री ० पोतेरॉस , गॉ० ह्वाथर | 

& 087 ध|87>सं० पंक्तिः, ्री० पेम्पास । 

& ववावृश् >सं० कक ककट:, आऔ० कर्किनास्‌ , ले० केन्सर । 

७ 0५४७-:>सं० च, अवेस्तीय- च, प्रा० फा० च, ग्री० ते ले० के । 

७ ठ्घ०१५5>सं० गो, औ० बोउस्‌ , ले० बोस , अं" कींउ । 

8 0 9००70 & दरश्षं)्रछा708>सं० घर, श्रवे० गरेमो, औ० थेमॉस , 
हि न, नि दर 
ले० फोमु स्‌ , अं० वास । 

भारोपीय की दनन्‍्त्य तथा ओप्ट्य ध्वनियाँ प्रायः अ्रन्य शाखाओं में भी सुरक्षित हैं । 
इनके उदाहरण ऊपर के उदाहरण में वर्तमान हैं। इसी प्रकार भारोपीय के अनुनासिक 
व्यक्षजन हि न तथा मे भी श्रन्य भाषाओं में सुरक्षित हैं । यथा-- 


9 0070-85 >>सं० अकछुः, लूण उकू सं 
% 760908> सं० नभस्‌ , ग्री० नेफोस , ले० नेबुला | 


& 7रव/& ( ७ )>सं० माता, ग्री० मेटेर, ले० माटेर |. 
भारोपीय की सभी शाखाश्रों में 'र_ तथा 'ल” वतमान थे। आर्यशाखा ( भारत- 
ईरानी ) में 'र' तथा ल ? में एकाकार हो गया है । वेद्कि-भाषा में 'ल' का प्रयोग 
यल्प मिलता है, अधिक स्थानों में इसके बदले 'र ही प्रयुक्त हुआ है। यही कारण है 
कि पुराने भाषा-विज्ञानी लू की अ्रपेज्ञा २! को अधिक प्राचीन मानते थे, क्रिन्तु आज 
भाषा-विज्ञानियों का यह स्पष्ट मत है कि भारोप्रीय में 'र? तथा ल' दोनों साथ-साथ 
वतसान थे | यथा--- 
७ एप्रती।"05> सं० रुधिरस , ग्री० एरथोस , ले० रुवेर्‌ , अ्रं० रेड्‌। 


[ १० ै " 
स्‌ के, 
9 [&प्रधु-7> सं० रोचस्‌ » प्रा० फा० रउच, ग्री० लेउकास्‌ / ज० खुक्स , 
अंण लाइट । 
भारोपीय में उष्म-ध्वनियों में मुख्य ध्वनि सन्‍कार थीं। यह प्रायः सभी शाखाओं 
में सुरक्षित हैं, किन्तु स्व॒र-ध्वनि के बीच का स-कार, ग्रीक तथा ईरानी उपशाखा में 
ह-कार में परिणत हो' जाता है । यथा>-- क्‍ 
& 62 >स्ं० अस्ति, अवेस्तीय अस्ति, श्रा० फा* अस्ती, ग्री० एस्ति, 
लें० एस्तू , गॉ० इस्त्‌ > अ० इज । पे ५ 
ह8 89.00 >> सं० सप्त, ग्री० द्वेम, ल० सेप्टेम, गॉ० सिदुन , 
। 


लिथु० सेप्त्यनि | 

$& 83708 >> सं० सनस्‌ , ग्री० दहेनोंस , ले० सेनेस आयरिशसेन , 
वेल्श हेन्‌ । 

भारोपीय की सभी शास्ताओं की प्राचीन भाषाओं (€ संस्कृत, प्रीक, लैटिन आदि ) 
के अध्ययन से' स्वर-परिवर्तन का एक विशिष्ट रूप दृष्टिगोंचर होता है । चू कि प्रीक में 
भारोपीय के अधिकांश स्वर अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित हैं, झातएव यहाँ यह विशेषता 
सवाधिक दृष्टिगोचर होती है । वह विशेषता यह है कि भारोपीय के एक ही घातु या शब्द 
में अथवा एक ही प्रत्यय या विभक्ति के योग से निष्पनन धालु, शब्द प्रत्यथ या विभक्ति में 
निर्दिष्ट क्रमाजुसार स्वर-ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है । इसप्रकार के स्वर-प्यनि परिवर्तन को 
अपश्रति ( 80)5वां ) कहते हैं । अपन्र्‌ ति के तीन क्रम ( दाठ८७ ) हैं । प्रथम क्रम 
में धातु अथवा ग्रत्यय-विभक्ति की मूल-स्वर-ध्वनि अविकृत रहती है, द्ितीय-क्रम में स्वर- 
ध्वनि दीर्घीभूत हो जाती है, तथा तृतीय-क्रम में हस्व-स्बर-ध्यभि लप्त हो श्ाती है, एवं 
दीघ॑-स्वर-ध्वनि अ्रति हस्व अर ध्वनि में परिणत हो जाती है। इन तीन क्रमों के ऋमश: 
नास हैं साधारण” ( 00770) या 57०50 ), दीघीमित. ( [€एकीएाल्ट ) 
एवं हस्वीमत ( ५४७११ ) | संस्कृत-वेयाकरणों ने भी संस्कृत-भाषा में धातु के स्वर मेँ 
इसी :कार के परिवर्तत को लच्य करके इन तीन क्रमों का 'गुण' वृद्धि! एवं 'सम्प्रसारश' 
नामकरण किया था। नीचे अपश्र ति का उदाहरण दिया जाता है--- 








प्रथम क्रम द्वितीय क्रम हृतीय क्रम 
भारोपीय & [087- श[000- छ>89 800 न ह0008 2८) 
पक पोदोस्‌ एपिवदइ 
कैप हे >" 
लेटिन पेदिस्‌ पेस्‌ > 
संस्कृत पदेस्‌ पातू उपब्द 


ु भारोपीय का व्याकरण अत्यन्त जटिल था । शब्द एवं धातु-रूपों के अमेक मेद 
थे । संस्कृत, एवं आओऔीक पा शब्दों एवं धातुओं के रूपों से यह स्पष्ट रूप से परिल्लक्ित होता 
ह। शब्द-रूप में तीन लिंग, तीन वचन, तथा सम्बन्ध एवं सम्धोधन को, क्षेकर भाठ 
कारक थे । सर्वनाम के रूपों में सी विविधता थी । धासु-रूप में तीन बचने, तीन पुरुष, 
दो वाच्य ( आत्मनेपद तथा परस्मेपद )) चार काल ( वर्तमान या लट ; असम्पन्न या लक , 
सासान्य था जुड़, एवं सम्पन्त या लिए ) तथा पाँच भाव ( निर्देश, झनुज्ञा, सम्भावक, 


[| ११ ॥] 


अभिप्राय एवं निबेन्ध ) थे। प्रत्येक वाच्य एवं काल के साथ अनेक असंमापिका क्रियाएं 
थीं। भारोपीय की क्रिया के काल का आजकल की भांति, समय से कोई सम्बन्ध न था । 
यह वस्तुतः क्रिया की अवस्था का चोतक था। उदाहरण-एवरूप, वर्तमान-काल से तात्पर्य 
था-- क्रिया का होना, हो चुकना; अथवा होते रहना! ।. असम्पन्न-हाल चतसान-काल का 
: ही एक भेद था । इसका यह तात्पय था कि क्रिया कुछ समय प॒च हो चुकी है। सामान्य 
काल सद्यः पूर्ण काये का द्योतक् था (अंग्र जी में प्रं जेण्ट-परफेक्ट की भाँति ही यह था ) । 
भारोपीय में सम्पन्न-काल का अथ बहुत कुछ वतमान की ही भालिथा। इससे यह भाव 
द्योतित होता था कि अतीत-क्रिया के परिणाम-स्वरूप ही वतसान क्रिया .चल रही हे। 
उदाहरण-स्वरूप, भोरोपीय वोइद्‌ ( & ए०ंंतेंव )>>औ० ओइद (009 ), संस्कृत 
(वेद? का अर्थ था--मैं जानता हूँ” अथात्‌ पृव॑बर्ती कार्य के परिणाम-स्वरूप मुझे वतंमान 
का ज्ञान उपलब्ध है । भारोपीय के विश्लिष्ट रूप धारण करने के पश्चात्‌ जब विभिन्‍न 
भाषाएं अस्तित्व में आई" तब धीरे-धीरे उनका काल समय गत हो चला। इतने पर 
भी ग्रीक तथा वदिक संस्कृत में सामान्य एवं सम्पन्न-काल के प्राचीन अथथ सम्पूण रूप से' 
विलुप्त नहीं हुए हैं । 

भारोपीय में ग्रतीतकाल के अथ को. द्योतित करनेवाला #& 'ए' था। ग्रीक में इसका 
रूप ए' ही रहा, किन्तु संस्कृत एवं ग्राचीन फारसी में यह अ--हो गया। उदाहरण- 
स्वरूप, भारोपीय /हक-दिखना' को लिया जा सकता है। इसका दीघीभत रूप #&'दोक 
( & 0807 ) तथा द्वित्च रूप दे-दोक (06७-प०८7४४६ ) हुआ | इसमें --अ' तिडा, 
नोइकर दि-दोकी! ( 0७-१८7८-० ) रूप सिद्ध हुआ । मलरूप में यह वर्तमान का ही 
रूप था--में देखने की क्रिया को पर्ण करने की बाद को अ्रवस्था में हूँ ।” इसीसे विभिद्र 
भाषाओं में पूणंभत तथा अतीतकाल विकसित हुए। संस्कृत में यही दृदर्श तथा ग्री० 

-दोक ( 0७-०८०६-७ ) रूप में लिए का बोधक हुआ । 
अतीत-काल सम्पन्न करने के लिए ९9 ए अव्यय अथवा उपसग का प्रयोग भारोपीय- 
प्रसूत सभी भाषाओं में हुआ हो, यह बात नहीं है. । केल्तिक, लेटिन तथा जमेंसिक भाषाओं 
में इसका सर्वथा अभाव है। पाणिनीय-संस्कृत तथा प्राचीन-फारसी में इसका सदेव 
प्रयोग होता है, किन्तु वेद्कि-संस्क्ृत तथा श्रवेसश्ता में इसका कभी-कभी प्रयोग होता है । 
दो शब्दों को मिलाकर समास करना भारोपीय की विशेषताश्रों में से है। बाद में 
अनेक शब्दों को मिलाकर संस्कृत में समास की सृष्टि होने लगी। भारोपीय की एक अन्य 
उल्लेखनीय विशेषता उसकी स्पर-प्रकरिया ( 202७7 5एड७77 ) भी है । अनेक स्थलों 
में ग्रीक तथा वेदिक-संस्कृत में भारोपीय के स्वर ( 2.0287[ ) उसी रूप में मिलते हैं । 
भारोपीय से एथक्‌ होकर जब इस वर्ग की अब्य भाषाएँ अस्तित्व में आने लगीं, तब स्वर 
के साथ-साथ स्वराघात का प्राबल्य प्रारम्भ हो गया । भारोपीय के# “/एस-घधातु के वतमान- 
काल, प्रथम घुरुष बहुवचन के रूप में आदि स्वर 'ए! का लोप इसका अच्छा उदाहरण है । 
यथा--& एसोन्ति, #एसेन्ति> &सेन्ति & सोनित>« सं9 सनिति, ग्री एन्ति, ले० 
सुन्त्‌ इत्यादि । 
भारोपीय-वर्ग की भाषाओं का संज्षिप-परिचय 
कैल्तिक-युद्द भाषा एक समय में समग्र पश्चिमी तभा मध्य-योरोप में प्रचलित 


[ १२५ । 


थी ; किन्तु परवर्ती युग में इटेलिक ( इतालिक ) एवं जमनिक भाषाओं के प्रसार से 
धीरे-धीरे इसका लोप हो गया। इस वर्ग की भाषाओं में आयरिश मुख्य है। 
इसके प्राचीनतम नमूने हसा की पांचवीं शती के उपलब्ध हैं । ग्राधुनिक आयरिश का आरम्भ 
१७ वीं शताब्दी से होता है। राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतन्त्रता के साथ-साथ आयरिश 
लोग अपनी भ्राषा की ओर विशेष रूप से आक्ृष्ट हो रहे हैं । 

केल्तिक वर्ग की दूसरी उल्लेखनीय भाषा किमरिक्‌ अथवा वेल्श है । यह सजीब 
तथा सशक्त भाषा है। आज भी इसके बोलनेवालों को संख्या दस लाख के लगभग है । 
इसमें ४०० ३० तक के पुराने कागज-पत्र मिलते हैं । १००० है० से १३०० $#० के बीच 
में इसमें सर्वोत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई थी । 

इतालिक---इतालिक का केल्तिक के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्रारम्भ में ये दोनों 
भाषाएं एक ही थीं ; किन्तु बाद में हनका स्वतन्त्र रूप में विकास हुआ । यही कारण है कि 
अनेक भाषा-विद्‌ इन दोनों को स्प्रतन्त्र भाषाएं न मानकर इन्हें 'फेल्तिक -इनालिक' रूप 
में एक साथ ही लेते हैं । 

इस शाखा की दो प्राचीन भाषाएँ ओस्कन ( (05८37 ) तथा अ म्त्रियन 
( एप एंठ] ) अब विलृप्त हो चुकी हैं। इनमें ओस्कन तो दक्षिणी इटली में प्रधम 
शताब्दी इसवी तक बोली जाती थी। इन दोनों भाषाओं के सम्बन्ध की सामप्री अश्र केवल 
पुरालेखों में सुरक्षित है । 

इतालिक शाखा की सबसे प्रधान पुव॑ उल्लेखनीय भाषा है, लेटिन । झारम में यह 
लेटियम ( [ठप ) अदेश की भाषा थी ; किन्तु रोम की प्रभुच बृद्धि के र्ाथ-साथ यह 
रोम-साम्राज्य की भाषा बन गई । इसके प्राचीन लेग्ब ३०० है० प्‌" के उपलब्ध हैं । संस्कृत 
के समान ही उम्नीसवीं शताब्दी के मध्यभाग तक लेट्ििन योरोप के पशिडतों तथा धर्म की 
भाषा थी, रोम-साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ यह योरोप के समग्र दक्षिणी भाग में फैल 
गई तथा वहाँ की बोलचाल की भाषाओं को दबाकर इसने अपना पुकच्छुश्र प्रभुव्य स्थापित 
कर लिया। लेटिन के इसी बोलचाल के रूप से ग्राधुनिक इतालिक धथवा रोमान्य भाषाओं 
की उत्पत्ति हुईं है। इसके अ्रन्तगंत इटली की इटालीय ( इतालिक ), फ्रांस की फ्रेंच, 
पोतु गाल की पोतु गीज; स्पेन की स्पेनीय वधा रोमानी आझादि भाषाएं आती हैं । 

जमनिक अथवा ट्यूटनिक--भारोपीय परिवार की भाषाओं से ज्ेंनिक झधवा 
ट्यूटानिक शाखा की भाषाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजी, जो वर्तमान काक में विश्व- 
भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, इसी शाखा के अन्तर्गत है । संभवतः जर्भन शब्द का प्रयोग 
इसवी पू्े की पहली शताब्दी में केल्तिक लोगों में पढ़ोसी के अर्थ में किया था। इस शाखा 
को भोगोलिक दृष्टि से तीन उपशाखाओं में विभक्त किया जा सकता है । ये हैं-..( 3 ) पूर्व 








पूर्व जम॑निक शाखा भ्राज जुप्त हो चुकी है। इसकी प्राचीन भाषा गाँथिक मेँ 
बाहू.बेल के कुछ अनुद्ति अंश मिलते हैं । ईसा की चौथी शताड्डी में पादरी उक्तिफिद्ञ 
( /पग]5 ) ने यह अनुवाद किया था । गॉथिक में पनृदित इस ब्राइबिल् में ही जर्मो' 

शाखा के प्राचीनतम नमूने आज उपलब्ध हैं: । द क्‍ 









[ ९१३ |] 
उत्तर जम॑निक भाषाएँ डेनमाक, नार्वे तथा स्वेंडन तक फेली हुई हैं । इसके अन्तर्गत 
नावेजियन ( नावें की भाषा ), स्वीडिश (स्वेडन की भाषा ), डेनिश ( डेनमार्क की 
भांषा ) तथा आइसले ण्डिक ( आइसलेंड की ) भाषाएँ आती हैं । उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ से इन भाषाओं में एक सहान्‌ साहित्यिक आन्दोलन चल पड़ा है और इसके कह 
लेखक तो विश्व के महान साहित्यकारों में स्थान पा घुके हैं । आइसलेरड की प्राचीन 'नास' 
भाषा में लिखित एड्डा ( ४0८08 ) साहित्य के रूप में इसके प्राचीन नमने उपलब्ध हैं। 
इसकी रचना ७०० ई० के लगभग हुई थी | यह पद्य तथा गद्य, दोनों में हे तथा इसका 
आधार प्राचीन पोराणिक गाथाएंँ हैं । 
पश्चिमी जमेनिक उपशाखा के दो सुख्य वर्ग हैं--( ३ ) उच्च जर्मन 
( २) निम्न जमेन। निम्न जन के अन्तर्गत ही प्राचीन निम्न फ्रैंक तथा सध्य 
क्रेंक से होते हुए नेदरलेण्ड की विभाषाएँ विकसित हुई हैं। इनमें डच' तथा 
फ्लैमिश मुख्य हैं। इनमें सुन्दर साहित्य उपलब्ध है। निम्न जमंत के ही एक 
अन्य वर्ग आग्ल-सक्सन से अंग्रेजीभमाषा विकसित हुई है। ब्रिटेन में पहले 
केल्तिक शाखा की भाषाएं प्रचलित थीं ; किन्तु ईसा की छुटीं शताब्दी में जर्मन जाति की 
आंग्ल, सेक्‍्सन तथा जुठ जातियों ने ब्रिटेन को अपना निवास-स्थान बनाया। इन्हीं के 
द्वारा यहाँ केल्तिक के स्थान पर जम॑न शाखा की भाषा, अंग्रेज़ी की प्रतिष्ठा हुईं । अंग्रेजी के 
प्राचीनतस नमूने ७०० ई० के लगभग के उपलब्ध हैं । साहित्य तथा बोलनेवालों की संख्या 
की दृष्टि से झम्रेजी आज विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं में से हे। उच्च जर्मन के अन्तर्गत ही 
आशुनिक जमन भाषा आतो है। यह मध्य जमेन से होते हुए कालान्तर में विकसित हुई है। 
जमने शाखा में भूल भारोपीय स्परश-व्यक्षनों का परिवर्तन हो गया है । ह्र्न 
परिवर्तन सम्बन्धी नियमों को सूत्र रूप में ग्रथित करने का श्रेय प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी 
जेकब ग्रिम ( [3009 (यधंयाय। ) को है। इसीकारण घ्वनि-परिवतेन सम्बन्धी इन 
नियमों अथवा सूत्रों को ग्रिम-सूत्र अथवा नियम के नाम से अभिह्िित किया गया है। 
ये सूत्र इस प्रकार हैं-- ह 
भारोपीय के चतुर्थ, तृतीय एवं प्रथम व्यक्षन वर्ण, जभ॑निक शाखा में क्रमशः 
तृतीय, प्रथम एवं द्वितीय में परिणत हो जाते हैं, केवल ह्वितीय चर्ण की घ्वनियाँ स्पर्श 


न रहकर ऊप्स हो जाती हैं। यथा--& पेकु >गॉ० फेथु, अं० फी; & दो >गं।० दवा 
आं० टू; भेरो > गौ० बेर, अं० बेयर आदि । 

ग्रिम के नियमों द्वारा जम॑निक शाखा में भारोपीय के स्पर्श-ब्यज्नन के परिवर्तन 
की साधारण रूप में व्याख्या मिल जाती है ; किन्तु फिर भी इसके अनेक अपवाद रह 
जाते हैं । इन अपवारदों के समाधान का श्रेय बाद के दो भाण-शास्त्रियों, भॉसमान 
( (जा588ग्राराव77 ) एवं वर्नर ( ४७7४७४ ) को है। ऑसमान ने यह स्पष्ट रूप से 
दिखलाया कि सं० बन्ध्‌ >अं० बाइण्ड (90व ) में जो प्रिम-नियम का अपवाद 
मिलता है, वह वास्तविक अपवाद नहीं है। सच तो यह है कि यहाँ संस्कृत में प्राप्त 
व्यक्षन-ध्वनि को भारोपीय की सूल व्यक्षन-ध्वनि से अभिन्न सान लेने से ही यह अपवाद 
प्रतीत होता है । वास्तव में खंस्कृत बन्धू का रूप भारोपीय में & भेन्द्‌ था & बेन्ध्‌ नहीं । 


| १४ ॥ै 


अतः भारोपीय # भेनदू से अंग्रेजी में बाइएड ( 70 ) हो ज्ञाना प्रिम नियम के अनुकूल 
ही है । ग्रॉसमान द्वारा आविष्कृत इस नियम से तथाक्धित अनेक अपवादों का स्वाभाविक 
रीति से समाधान हो गया। ग्रॉसमान का नियस इस प्रकार है “-वारोपीय के किसी 
शब्द में जब पास-पास दो चतुर्थ वर्ण की ध्वनियों रहती हैं, तब्र प्रीक तथा झाय॑- 
शाखाओं में, उनमें से एक तृतीय वर्ण की ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है । यवा--- 

& “/सेन्धू> सं० बन्धू , औ० पेन्थ : उ७मेड्थ >. स्लं० बुध , 
औ० पेउथ इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त जो अपवाद अवशिष्ट रह गए थे उनकी सीसांसा वनर द्वारा आबिष्कृत 
नियम द्वारा हुईं । यह नियम इस प्रकार है 

अव्यवहित रूप में भारोपीय के यदि पव्र॑वर्ती अक्षर पर स्वराघात ( 20८९: ) 
न हो तो उसकी प्रथम वर्ण-ध्वनि जमं॑निक में द्वितीय ( उष्म ) बर्ण न होकर सुतीय ( स्पर्श ) 
वर्ण-ध्वनि में परिणत हो जाती है । यथा-- 

* है [प[08> (ग्री० कल तोस , सं० श्र,तेस ) > प्राचीन इंग्रे० रब्नुदू, अब 
लाउड ; & #070 > गॉ० खुन्दू, अं० हुंद॒ , हं डे ड, इत्यादि । 

० 


ग्रीक--प्राचीनकाल में मीक-भाषा ग्रीस, पशिया मा इनर के प्रदेश, साइप्रेस हीव 
तथा एजियन उपसागर के द्वीप समूहों में प्रचलित थी । इसकी झनेक उपभाषाएं थीं, 


७ 








है ; किन्तु इनमें आयोनिक की प्रधानता है। होमर ने इन काब्यों की रचना ईसा से ६०० 
वर्ष पूर्व की थी । होमर के परवर्ती काल के गध-अंथों की भाषा 'फटिक' है।' डोरिक तथा 
आयोनिक एवं एटिक सें यत्किश्चित्‌ व्वनि-संबंधी प्रस्वर है। डोरिक में भारोपीय 
का दीघ आए सुरक्षित है ; किन्तु आयोनिक-एटिक में यह दीर्घ ' ए में परिणत हो जाता 
है---भारोपीय का #& माटेर' ( 77087 ) डोरिक में इसी रूउ में मिलता है ; किम्स्‌ 
आयोनिक-एटिक में यह 'मेटेर” ( ॥7०(8/ ) हो जाता है। ओके से ईैसापूथ ६०० वर्ष के 
शिलालेख उपलब्ध हैं। आचीन भऔीक 'एस्ेनियन' नाम से प्रथ्ि से थे। उप युग में एटिक- 
शाखा में अनेक प्रसिद्ध नाटकों तथा गद्य्मंथों की रचना हुई थी । योरोप में प्रीक-साहिस्प 
के समकत्त श्ोढ एवं उच्च-साहित्य कोई दूसरा न था। आधुनिक योरोपीय साहित्य प्‌ 
संस्कृति को ग्रीक साहित्य एवं संस्क् त से बहुत ग्ररणा मिली है । इैसवी सन के पूथ ही 
भीक की कई बोलियों के संमिश्रण के परिणाम-स्वरूप एक आदश अथवा स्टेशडड भाषा 
की उत्पत्त हुईं थी जिसका नाम कोइने ( |:00७& )धा। यह भाषा ही प्रीस देश के 
जनसाधारण के बोलचाल की भाषा बन गई । इसीसे आधुनिक ग्रीक की उत्पत्ति हु हैं! 
इतालिक, जमनिक, बाल्तोसलाविक एवं भारत-इरानी थर्ग की भाषाओं के समझ आज 
प्रीक का विस्तार बहुत कम है। 

बाल्तोसलाविक--..इस शाखा की भाषाओं के भ्रम्तर्गल वो उपशास्थाएँ--- (१) बाल्तिक 
(२) सलाविक आती हैं । प्रथम उपशाखा कै अन्तर्गत तीन भाषाएं--(क) प्राचीन प्रशन, 
(ख) लिथुयानिया की भाषा लिथुयानियन तथा (ग) छाटेविया की भाषा लेटी झ्राती हैं। 
इनमें प्राचीन 'प्रशन! सन्नहवों शताब्दी में ही लुप्त हो गद्दे थी | खिथुयानीय सापा जीवित 
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भारोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन है) इसमें वेद्क संस्कृत तथा प्राचीन ग्रीक की भाँति 
ही संगीतात्मक स्वराधात मिलता है। विशेष भोगोलिक स्थिति के कारण लिथुयानीय में 
अत्यल्प परिवर्तन हुआ है. । उसमें भारोपीय के प्राचीनतम रूप सुरक्षित मिलते हैं. और 
भाषाविज्ञान के परिडतों के लिए यह अत्यंत महत्त्वपर्ण हैं | लेटी लिशुयानीय से अधिक 
परिवर्तित हो चुकी है | रूस में वोल्शेविक क्राँति के परिणास स्वरूप पिछले दो दशकों 
में यहाँ की भाषाओं में पुनर्जागरण की लहर दोड़ गई है । 

द सलाविक-समूह की भाषाएं बाल्तिक की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं बहुमुखी हैं। 
दक्षिण-स्ताविक के अन्तरगंत सर्वीय एवं बुल्गेरीय, दो भाषाएं आती हैं। इनमें बाइबिल 
के अनुबाद तथा नवीं शताब्दी के ईसाई सन्‍्तों की रचनाएं मिलती हैं । यह बाल्तो 
सलाविक शाखा की प्राचीनतम सामग्री है। पश्चिम स्क्ञाविक के अन्तर्गत चेक, स्लावेकीय, 
एवं पोलिश भाषाओ्रों की गणना हे । इनमें से प्रथम दो तो चेक्रोस्‍लोवेकिया की भाषाएं हैं: 
ओर तिसरी पोलेण्ड की। रूस एवं वहाँ की उपभाषाए पृव स्लाविक के अन्तगंत 
आती हैं । द 


.... आल्बनीय--शुड़ियाटिक सागर के पर्वी तट पर झाल्बनीय भाषा का क्षेत्र है। 
सत्रहवीं शताब्दी से पव की आल्बनीय भाषा का कोई साहित्य नहीं मिलता । भारोपीय 
भाषाओं में आाल्यनीय सबसे अधिक विकृत है। इसके शब्द-भाण्डार में लटिन, औक 
सस्‍लाविक, इतालीय एवं तुर्की आदि प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं के अनेक शब्द आ 
मिले हैं । 

आामनीय---आर्मेनिया में आरमनीय +ापा ईसा पूत्रं सातवीं-आठवों शताब्दी से 
प्रचलित है। वर्तमान समय में यह आर्मेनिया के बाहर भी कहीं-कहीं बोली जाती हे । 
पहले विद्वानों की यह घारणा थी कि आमंनीय हैरानी की ही एक विभाषा है; किन्तु बाद 
में इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध हो गई । आसंनीय में हैरानी के लगमग दो सहख शब्द ह्ं। 
ये विविध युगों में महण किए गए थे । श्ञामंतीय वस्तुतः वाल्तोस्लाविक तथा आय भाषाओं 
के मध्य की एक अ£खला है.।। यह भारोपीय परिवार के शतम्‌ वर्ग की भाषा है । इस पर 
काकेशीय तथा सभी भाषाओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 


खत्ती अथवा हत्ती--सन्र्‌ १३०६-७ ई० में छा गो विंकलर (गरद्व० ४//४८७7) 
नामक जर्मन विद्वान ने एशिया माइनर के अल्तर्गत प्राचीन कप्पादोकिया प्रदेश के 
बोगाज़कुई आम में अनेक पुरालेखों को खोज निकाला | ये लेख मिट्टी की पट्टिकाओं पर 
कीलाचरों ( ('प्र७०िएा ) में लिखे हुए हैं। बोगाजकुई वस्तुतः ईसापूव 
पंद्हर्वीं शताब्दी से तेरदवीं शताब्दी तक द्वितीय हत्ती-साम्राज्य की राजधानी 
थी। लेख दत्तीसाम्राज्य के पुराने रेकड अथवा कागज-पत्र हैं। इनमें से कतिपय 
दो भाषाओं ( दप्ती-अक्कादीय ) तथा अन्य तीन भाषाओं ( हत्ती-अक्ादीय-सुमेरीय ) में 
लिखित हैं | यद्यपि थे लेख इसापूर्व पंद्रहवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य में ही लिखे गए 
थे तथापि इनमें से कई प्रथम हत्ती साम्राज्य ( ईसा पूर्व १६वीं से १७वीं शताब्दी » के 
लेखों की प्रतिलिपि हैं। इस प्रकार इनमें डसा पूर्व १४वीं से १७वीं शताब्दी तक की भाषा 
एवं लिए के नमृत्ते भी उपलब्ध हैं । 
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हत्तो पुरालेखों में अश्वविधा के सम्बन्ध में एक अंध मिला है। इसके कतिपण 
पारिभाषिक शब्दों में भारतीय-आयं-भाषा के आदिस रूप मिलते हैं । उदाहरण स्वरूप इसमें 
एक शब्द अइक वत्त न' सिला है। इसका संस्कृत रूप 'एक-वत्तन' है। संस्कृत एक शब्द 
का प्राचीन रूप अइक' था। यह अन्यन्न नहीं मिलता है। हत्ती में अनेक शब्द मितझ्तो- 
राजसभा की भाषा से आए हैं। सेसोपोटेमिय्रा के पर्व में स्थित सितज्नी की राजसभा की 
भाषा से भारतीय-आय-भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध था | इस सम्पर्क के प्रमाण उपलब्ध हैँ । 
एक हत्ती पुराल्ेख में हत्ती राज सुपिलुल्युमस्‌ तथा मितज्ञी-राज मतिराज की पुत्र-कम्या 
के विवाह के उल्लेख हैं। यह एक प्रकार का संप्रि-पत्र है । इसमें अनेक विशिष्ट वेदिक 
देवताओं के नास का उल्लेख मिलता है । इसके उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-.. 

शुरियस्‌ ( >7प्र7ं58) ) # वेद-प्‌र्व' आयंभाषा सुरियस्‌ / वेदिक सूट य : 
मदत्तर ( (व7प/७8) ) > वेद-पूर्व मरुतस्‌ , व० मरुतः ; इन्द र्‌ ( (70973 ) 
( स्व॒र-भक्ति युक्त रूप ) बे ० इन्द्र: ; उरुवन ( 7प्र७75 ) व० वरुण:, आदि । 

कह मितज्नी नामों में भी भारतीय-्ञाय-भाषा की विशेषता परिक्षज्षित होती 
है । यथा-«- 
अबिरत्तश ( 5वे० अभिरथ: ), अत्त मन्यु ( > बेब ऋतमन्य; ) बिरिद्श्व 
( >ब० बृद्धाश: ); अइतगाम ( >वै० एतगाम ), शुबन्द ( “बे सुबन्धु ); 
शुमित्तरश ( >वबे० सुमित्र: ) झादि | 

.. सुमेरीय तथा अक्कादीय भाषाओं से अत्यधिक प्रभावित होने पर भी ही का 

भरोपीय स्वरूप नष्ट नहो सका। यहीं नहीं भारोपीय की अनेक विशेषताएँ तो केवल 
हत्ती में ही सुरक्षित हैं । उदाहरण-स्वरूप& +/एस्‌ के वतंमानकाल्र परस्सैवद प्रथम पुरुष के 
बहुवचन के रूप में आदि-स्वर 'ए! केवल हसी में ही वतमान है । मुल्न-भाषा में रूप था 
एसोन्ति। इसके बाद मुल-भाषा से एकार का ल्ोप हो गया और तब :सोनित झचधवा 
#सेन्ति रूप बना । इससे हो संस्कृत 'सन्ति' ! सी० 'एन्ति!, के सुस्त! आदि हूप 
सिद्ध हुए । किन्तु हत्ती में 'असनूज़ि? ( 55872 ) रूप मिलता है। इसप्रकार हत्ती 
का रूप मृल-भाषा के #एसेनित अथवा #एसोन्ति से ही आया है, परवर्ती रूप >स्मो न्तिँ 
#सेन्ति से नहीं। हक्ती की इस प्राचीनता का अनु भव कर कतिपय भाषाविज्ञानियों की 
यह स्पष्ट धारणा है. कि एक ओर जहाँ आदिमतभाषा से भारोपीय की उत्पसति हुईं हैं, वह 
दूसरी ओर हफत्ती की भी । इसका विवरण इस प्रहार है-.- क्‍ 











सृत्ञ भसारत-हुत्ती 

प्राग्भारोपीय 
फई--+-_-- विश । 
ह्त्ती भारोंपीय 


 तुखारीय--.हक्ती की भाँति ही तुखारीय अथवा तोखारीय का झाविष्कार भी वर्शभान 
शताब्दी में ही हुआ है । मध्य-एशिया स्थित चीनी-तुकिस्तान में अंग्रेज, फ्रेंच, रूपी तथा 
जमन विद्वानों के अन्वेषणों के ज-स्वरूप सन्‌ १६०४७ ह० में अनेक हस्त लिखित प्रंथ तथा 
गाजर प्राप्त हुए। इन प्ंथों तथा लेखों की लिपि खरोष्ठी एवं आाह्षी है। श्ो* सीम 
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( 860 ) ने इन अंथों में प्रयुक्त भाषा का विशेष अध्ययन किया और यह भारोपीय 
परिवार के कतमस्‌ ( केण्टुस ) वर्ग को प्रमाणित हुई । चूं कि इस भाषा के बोलनेवाले 
तुखार' अथदा तोखार' लोग थे, अतएुव इस भाषा का नामकरण तुखरीय अथवा 
तोखारीय किया गया | सातवीं शताब्दी के लगभग थह भाषा लुप्त हो गई थी । 

तुखारीय ग्रंथों सें स्पष्टरूप से दो विभाषाएँ अयुक्त हुई हैं । इन्हें विद्वानों ने अं 
ओर ब' विभाषाएं कहा है। इनमें प्रथम वास्तव में लुखारों की भाषा है ओर इसको' तुखारीय 
कहना उपयुक्त है। द्वितीय कृचा-प्रदेश की भाषा है। झतएव इसे प्राचीन कूची कहना 
ठीक होगा। कई' बातों में तुखारीय भाषा केल्तिक तथा इतालीय भाषाओं से साम्य 
रखती हे । 


भारत-रैरानी अथवा आर्यवर्ग 


भारत-ईरानी भाषा-साषी अपने को आये कहकर सम्बोधित करते थे। यही कारण 
है कि इस वर्ग की भाषा को सारत-हैरानी अथवा आय नाम से अभिहित किया जाता है । 
भारोपीय परिवार की भाषाओं में भारत-हैरानी वर्ग में सबसे प्राचीन साहित्यिक सामग्री 
उपलब्ध है । इसकी दो उपशाखाएँ हैं--( $ ) इरानीय ( २) भारतौय । हैरानीय के 
अन्तगंत भी दो भाषाएँ हैं । इनमें एक है अवेस्ता की भाषा तथा दूसरी है प्राचीन 
फारसी भाषा। जरथुस्त्र के ( सं० जरठो्ट ) के उपासक पारसी लोग अरवेस्ता को' उसी 
प्रकार सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जिस प्रकार हिंदू वेद को । ईरान के उत्तर एवं उत्तर 
पूवर के प्रदेश की बोलचाल की भाषा ही वस्तुतः अवेस्ता की आधारभृता भापा थी। 
अवेस्ता-के प्राचीनतम अंश उसकी गाथाएं हैं। गाथाओं की भाषा अन्य अंशों की भाषा से 
प्राचीन है। ऋग्वेद की भापा से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हे। विद्वानों के अनुसार ऋषि 
जरधुस्त्र ने इसकी रचना ईसा पर्व सातवीं-आठवीं शताब्दी में की होगी । श्रवांचीन श्रवेस्ता 
के अन्य अंशों की रचना अनुमानतः ईसा प्‌व तृतीय-चतुथ शताब्दी में हुई होगी। किन्तु 
अवेस्ता का संकलन बहुत बाद में हुआ । यह काय सासानीय-वंश के राजत्व-काल में इंसवी 
तीसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी के बीच सम्पन्त हुआ था। इसके पूवव प्राचीन अवेस्ता 
साहित्य का बहुत अंश विनष्ट हो चुका था। आज अवेस्ता के रूप में जो साहित्य उपलब्ध 
है, वह प्राचीन विराट साहित्य का अ्रवशेष सात्र ही है । 

जरथुस्त्र के पर्व के हेरानीय श्रायं भारतीय आयो की माँति ही यज्ञ-परायण तथा 
देवोपासक थे | अवेस्ता में आज भी उस प्राचीन घर्म के चिह्ठ उपलब्ध हैं । किन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि जरथुस्त्रीय धर्म ग्रहण करने के पश्चात भारतीय तथा इरानीय श्ार्यों में 
पारस्परिक विद्वेप हो गया। इसके प्रमाण देवा तथा 'असुर' शब्द हैं। इरानीय में देव' 
का अर्थ है 'अपदेवता' अथवा राक्षप । इसग्रकार आयो के प्राचीन देवता नासत्याँ एवं 
हुल्द्र'ं आदि इरानियों के लिए अपदेवता बन गए । अवेस्ता में देव शब्द का अर्थ यही 
है । ठीक इसी प्रकार संस्कृत में असुर शब्द के अर्थ में विषयय हो' यया है। ऋग्वेद के 
प्राचीन-संत्रों में असुर' शब्द वरुण आदि देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
अवेस्ता में भी ईश्वर को 'अहुरमजदा' ( असुरमेधाः ) कद्दा गया है; किन्तु आगे चलकर 
वेदिक-साहित्य में ही 'अमुर' शब्द देव विरोधी श्रथवा राक्स-वाची हो गया है। इस प्रकार 
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इन दो शब्दों में ईैरानीय तथा भारतीय आया के धार्मिक-कलह का हू 'तहास सान्नविष्ट है| 
यह होते हुए भी कतिपय ऐसे देवता हैं जो डैरानीय एवं भारतोय आया द्वारा समान रूप 
से पूजित हैं। इनमें 'मित्र', अर्यमा' एवं 'सोम' उल्लेखनीय हैं । द 

ऊपर यह कहा जा चुका है कि भारतीय आर्य-भाषा ( में द्िक संस्कृत ) तथा हैरानीय- 
आय-भाषा ( अवेस्ता की भाषा ) में अत्यधिक साम्य है । नीचे अवेस्ता से एक पद जेकर 
उसे संस्कृत में अनूदित किया जाता है। इससे दोनों भाषाओं की समता स्पष्ट हो जायेगी | 
यह अवेस्ता के यसन £ का प्रथम पद है । इसका छन्द भी प्रायः झनुष्दव है । 


अवेस्ता का पद 
हावनीस्‌ आ रतूम आ 
हओमो उपाइत्‌ जरधु स्त्रेम , 
शआत्र भ पहरियश्रोज दथ्थू नते भ्‌ , 
गाथाओ' सू-च स्रावयन्तेम । 
आा-दिम्‌ पे रेंसत जदधु स्त्रो, को नर अह़ी ? 
यिम््‌ अर मे वीस्पहे अ्दहेडश 
अस्तवतों खणेशते म्‌ दादरेस' ॥ 


संस्कृत-रूप 
सावने आ ऋतो आा 
सोम उपत्‌ ( उपागात्‌ ) जरदोप्टम ; 
अथर परियोस-दघतम्‌ , 
गाथाश्र श्रावयन्तम्‌ । 
श्रातं ( अर ) एच्छुत्‌ जरठोप्ट्रः ; 'को नरों अ्रसि ? 
य॑ं अहं विश्वस्य अ्सोः ( असुभतः ) 
अस्थन्व॒तः श्रेष्ठ ददर्श ॥।' 


अनुवा<-.ह 
सवनबेला ( प्रातःकाल ) में होम ( सोम ) जरथुरत के पास झाया जो अग्नि 
को उज्ज्वल कर रहा था और उसको गाथा सुना रहा था। 5 ससे जरधृस्त्र ने पूछा, 
आप कोन पुरुष हैं, जिन्हें से सभी अस्थिवारियों ( जीवधारियों व पया प्राशियों ) में 
श्रेष्ठ देख रहा हैँ ।? 

अवेस्त। को जिस समग्र संकालित एवं लिपिबद्ध क्रिया गया था , उस समय तक 
इरानीय भाषा में पर्याप्त परेवतन एवं रूपयान्तर हो गया था, यही कारण है कि हवके शबद- 
रूप भ्रादि में बहुत अन्तर मिलता है । अवचीन भरवेस्ता में स्त्ररों का व हुल्य, दृस्वजीघ 
का विपयंय, व्यम्जन-वर्णों का ऊप्सीकरण तथा अ्रस्यधिक सात्रा में अधपिनिदिति के रूप 
मिलते हैं। गाथिक ( पुरानी अ्रवेस्ता ) में उच्चारण एवं व्याकाशा-पर्बन्धी इहसप्रकार 
की अ्रव्यवस्था का अभाव हे । ा 

प्राचीन फारसी--इरान के दक्षिण-पश्चिम प्रदेश की भाषा थी । * इस प्रदेश का 
भराना नाम पारस या । इसके अ्धिवासी हख्ामनीशीय-बंश के अमभ्युदय के साथ-साथ 


[ १६ | 
डैनकी मातृ-भाषा प्राचीन-फारसी भी हैरान की राज्य-भाषा हो गई। इस वंश के सम्रादे 
दारयवडश ( सं० चारयद्व सुः 72876॥08 07 >ठापंप8 “सा पृ. १९१-४८९ ) तथा 
उसके पुत्र जरकसीज ( सं« क्षया्ं 67583 ) अत्यधिक पअतापी हुए | इन दोनों के जो 
शिलालेख तथा ताम्रलेख सिले हैं, उन्हीं से प्राचीन-फारसी की सामग्री उपलब्ध हुई है । 
प्राचीनकाल में मेसोपोटामिया तथा एशियामाइनर में जो कीलाक्षर प्रचलित थे, उसीके 
एक रूप में प्राचीन फारसी के थे पुरालेख मिले हैं । 
नीचे दारयवउ॒श के अभिलेख की' कतिपय पंक्तियां उद्धत की जाती हैं। अवेस्ता 
की भाषा के समान ही प्राचीन-फारसी का संस्कृत से कितना अधिक साम्य है, यह इससे 
स्पष्ट हो जायेगा । 


फारसी अभिलेख की पंक्षियो--- 


“थातिय्‌ दारयवठश खशायथिय इमत्यमना कतंम्‌ पसाव यथा रूशायथिय अबवम । 
कम्बूजिय नाम कूरठश पुश्रु अमाखुम्‌ तठमाया हडबम्‌ इृदा रखुशायथिय आह; अ्रवद्या कम्बूजि- 
यदह्या ब्राता बरदिय नाम आह हसाता हसपिता कस्बूजियज्या; पसाव कम्बूजिय अ्रवस्‌ बर दियस्‌ 
अ्रवाजनू । यथा कम्बूजिय वरदियम्‌ अवाजन कारहा नहेय अजूदा अबवत्य बर॒द्िय 
ग्रबजत । पसाव कम्बूजिय मुद्रायम्‌ अशियव । यथा कम्बूजिय सुद्रायम्‌ अशियव पसाव 
कार अरिक अबव; पसाव द्वउग दह्मजवा वसिय अबवब उता पारसइय उता यादइय्‌ उता 
अनियाउवा द्वह्म शु॒ वा ॥ 


संस्कृत-रूप--- 

“शास्ति धारयद्वसुः ज्षियनू ( 5क्षत्रेयः ) इर्द व्यतू मया कृत॑ पश्चात अवत 
( एतत्‌ ) यदा क्षियन्‌ (८ क्षत्रियः ) अभवम्‌ | कम्बुजो नाम कुरोः पुत्रः अस्मार्क तोकस्य 
( & कुलस्थ )--असो इध ( ८दृह ) क्षियन्‌ ( ८क्षत्रियः ) आस; अस्य कम्बुजस्थ 
आता बदियों नाम आस समातृकः सपितृकः कम्बुजस्थ; पश्चात्‌ अवत्‌ ( 5 एवत ) करबुजः 
त॑ बदियं अवाहन । यदा कम्बुजों बर्दियं ग्रवाहन्‌, कारस्य ( ८ लोकस्य ) न एतत्‌ अछ्धा 
अभपक्‍वत्‌ त्यत्‌ ( ८ सः ) बर्दिय अवाहन्यत । पश्चात्‌ अरवत (>एतत्‌ ) कम्बुजों मिस्र 
( देशं ) अच्यवत्‌ । यदा करबुजों मिख्रदेश श्रच्यवत्‌ पश्चात्‌ अ्रवत्‌ ( एवत्‌ ) काराः 
(> लोकाः ) अरिका अ्रभबन; पश्चात्‌ अवबत्‌ द्वोहः दस्यो ( देशे ) आ वशी भ्भवत, उत 
पारस ( देशे ), उत मद ( देशे ), उत अन्‍्येपु आ दस्युपु ( देशेपु ) आ॥। 


अनुवाद --- 

राजा दारयवउ॒श (६ धारयद्वसु ) कहता है; जब में राजा हुआ, उसके पश्चात्‌ 
मैंने यह किया । हमारे कुल का कम्बुज़ नाम का कुरु का पुत्र-वह यहाँ का शासक था । 
कम्बुज का बर्दिय नामक समातृक सपितृक भाई था; इसके पश्चात्‌ कम्बुज ने बर्दिय का वध 
कर दिया । जब कम्बुज ने बदिय का बच किया, जनता को यह विदित न हुआ कि बर्दिय 
मारा गया है । इसके पश्चात्‌ कम्बुज मित्र चला गया। जब कम्बुज मिस्र चला गया, 
इंसके पश्चात लोग शत्र हो गए। इसके पश्चात्‌ समस्त देश में द्रोह फेल गया, फारस 
में और मद ( सीदिया (७८०४ ) देश में और श्रन्य देशों में ( द्वोह फेल गया )। 
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जिस प्रकार प्राचीन-भारतीय-अआर्य-धापा ( बद्धिक-संस्क्ृत ) का विवतन पालि, प्राकृत 
तथा आधुनिक-भारतीय-आयं-भाषाओं के रूप में हुआ उसीम्रकार प्राचीन-हरानीय ने 
सध्य-हैरानीय ( पहलवी ) तथा अवाचीन फारसी को जन्म दिया । 

मध्य-हैरानीय-भमाषा को 'पहलवी! (<प्रा्फा" पथ व, सं» पहुलव, फा० पहलव 
थोडा ) के नामसे अभिहित किया जाता है । इसा की तीसरो से नत्रीं शताब्दी लक यह 
भाषा प्रचलित थी। इसमें इरानीय शब्दों के साथ-साथ परी शब्दों का प्रयोग होने जगा 


फारसी की अपेक्षा आधुनिक फारसी के अधिक निकट # । इसमें लिड-मेद के कारण शब्द 
के रूप में भिन्‍नता समाप्त हो गई और सुप-वभ्नक्तियों का कास गध्ययों से किया 
जाने लगा । 

पहलवी' के अ्रतिरिक्त कुछ अन्य उपभषाएं भी सश्य-हैरानोय के ग्ंत्र्गत थीं । इनसे 
शक? भापा उल्लेखनीय है । इस भाषा में झनेक् बासब्यंथों का झनुयाद हुआ था । 

आधुनिक फारसी में श्रबी भाषा का प्रभाय एतना अधिक बह गया है कि ग्राचीन 
फारसी से इसकी समानता अल्पांश में ही दिखाए देती है | प्राचीन फारसी में प्रधाननया 
सुप-विभक्तियों के अयोग से शब्दों का पारस्परिक सर्बन्ध एव किया के साथ सम्बन्ध प्रकट 
किया जाता था ; परंतु अवांचीन फारसी मे झअब्ययों शादि के प्रयोग से तथा पाहय में शब्दों 
की स्थिति से यह सरबन्ध व्यक्त किया जाता है। अफगानी अथवा परता एवं काश्वियन 
सागर के आसपास की कुछ भाषाएं भी अवाचीन-ईैरानीय के अब्तगंत है | 


एवं पामीर की उपत्यका की भाषाओं तथा काश्मीरी को भारतीय एवं इरानीय-आये-भाषाओं 
के मध्य में स्थान दिया हे ओर इनको 'ददीयां ( [70740 ) नाम से द्यनिहित किया है । 
इन भाषाओं में इरानीय एवं भारतीय ग्रार्य-भाषाशों को विशेषताओं का सस्म्रिश्रण 
अभिलत्ित होता है । 


भारतीय-आय-भाषा 

भारत में आयों का आगसन किए काल में हुआ, यह प्रश्न अस्यंत वियाद-प्रेस्त हैं 
परन्तु साधारशतया यह माना जाता है कि २०००-१४७०० $० पृ० भारत के डक्तर-परश्णमी 
सीमांतअदेश में श्रार्यो के दल आने लगे थे । यहां पहले से बसी हुई अनाय-जातियों को 
परास्त कर आयो ने सप्तप्िधु ( आधुनिक प्जान ) ह्श भें आप प्ख्थू स्थ पिल कर जिया। 
यहाँ से चह्‌ धीरे-धीरे पत्र की झोर बटलसे गए आर मे ध्यन्द्श का शी-काशल, मगध-विदेह, 
अन्न-बज्न तथा कामरूप में स्थानीय अनाय-जालियों का झमिमत कर उन्होंने अपने राज्य 
स्थापित कर लिये। इस अकार समस्त उत्तरापध में आयी का आाधिपत्य जम गया । झंत्र 
आय-संस्कृति ने दक्षिणा-पथ में प्रवेश किया और जब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत 

में आया था तब तक आयं-संस्कृति सुदृर-दक्षिण तह भे फल चुकी थी | 
आयो की विजय राजनीतिक विजय मात्र न थी। वह झपने साथ सुविकधित भांपा 
पुर्व यज्ञ-परायण संस्कृति लाये थे । राजनीतिक विजय के साथ-साथ उनकी संस्कृति एवं 
भाषा भी भारत में असार पाने ल्गी। परन्तु स्थानीय श्नार्य जातियों के ५ भाव के वह 
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स्वथा मुक्त न रह सकी । हड्प्पा एवं मोहिजोदड़ों की खुदाइयों से सिन्धु-धाटी की जो 
सभ्यता प्रकाश में आई है, उससे स्पष्ट विदित होता है कि यायावर, पशु-पालक आरयों के 
आगमन से पूर्व सिन्धु-घाटी में नागरिक सभ्यता का बहुत विकास हो चुका था। अतः थह 
सर्वथा संभव है कि आय्यों की भाषा, संस्कृति तथा धार्मिक विचारों पर अनाय-जातियों के 
सम्पक का बहुत प्रभाव पड़ा होगा । 
भारत में आरयों का ग्रसार सरलतया सम्पन्न न हुआ था। उनको अनेक प्राकृतिक 
एवं मालुषिक वाधा-विरोधों का सामना करना पड़ा था। अतः अ्सार के इस कार्य में अनेक 
शताब्दियाँ लग गईं । इस काल-क्रम में भापा भी स्थिर न रही | उसके रूप में परिवतंन- 
विवर्तत होता गया। सोभाग्य से भारतीय-आरय-भापा का अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर 
आधुनिक-काल तक का रूप उसके श्रविश्वंखलित रूप से उपलब्ध साहित्य में बहुत कुछ 
सुरक्षित है । अतः इस भाषा के विकास की अत्येक कड़ी को प्रकाश में लाना भाषा-विज्ञान 
के आचार्ओ़ों के लिए अपेक्षाकृत सरलता से संभव हो सका हे । 
विक्रास-क्रम के विचार से भारतीय-आर्य-भापा के तीन विभाग करिए जाते हँ-- 
( ३ ) ग्राचीन-भारतीय-ञाय॑-भाषा ( बेदिक-संस्कृत ), (२) मध्य-मारतीय-आय-भाषा 
( अशोक के अभिलेखों की भाषा, पालि, प्राकृत एवं अपअंश ) ओर (३) आधनिक 
भारतीय-आय-भापा ( हिन्दी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी-सिन्‍्धी गआादि )। 


प्राचीन-भारतीय-आये-भाषा 

ऊपर कहा जा चुका है कि भारत में आनेबाले आ्रार्यों के दल अपने साथ यज्ञ 
परायण संस्कृति लाये थे । प्राचीन-इरानीय संस्कृति के अध्ययन से बिदित होता है कि 
भारत में प्रवेश करने से पहले से ही थार्यां में इन्द्र, सित्र, बरुण आदि देवताओं की 
उपासना प्रचलित थी । भारत में बस जाने पर यज्ञों के विधि-विधान सें विकास होता 
गया और आयं-ऋषि देवताओं की प्रशंसा में सूक्तों की रचना करते गए । यह सूक्त 
परम्परागत रूप में ऋषि-परिवारों में सुरद्षित रखे जाने लगे । बाद में स्रिभिन्‍न ऋषि-परिवारों 
से सक्तों का संग्रह किया गया | इस संकलन का फल हैं ऋग्वेद-संहिता । उस अविज्ञात 
अत्यंत प्राचीन-काल से वेदाष्ययन-परायण मनीषियों ने श्रुति-परम्परा से 'ऋवसंहिता' को' 
अविकलित रूप में सुरक्षित रखकर सारोपीय-परिवार के प्राधीनसमभ साहित्य को हमसे सके 
पहुंचाया है । 

यज्ञों के विकास के साथ-साथ वेदिक वाऊ मय में वृद्धि होती गड्ढे । वदिक-साहित्य 
के तीन विभाग हैं--[ १ ) संहिता, ( २ ) ब्राह्मण एवं ( ३ ) उपनिषद । संहिला-भाग में 
ऋचब संहिता के अतिरिक्त यजु: संहिता', *साम-संहिता' तथा “अथव-संहिता? है । 
'यजुः संहिता में यज्ञों के कर्म-काणड में प्रयुक्त मंत्र संगृहीत हैं । इसके मंत्र यज्ञों में प्रयोग 
के क्रम से रखे गए हैं और पद्म के साथ-साथ गय में शी अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं । 
यजुः संहिता--' कृष्णा एवं 'शुक्ल--हन दो रूपों में है। कृष्ण-यजुर्वेद-संहिता में संत्र- 
भाग के साथ ही व्याख्या्मक्ष गद्य भाग भी संकलित है, परन्तु शुक्ल-यजवेद-संद्विता में 
केवल मन्त्र-भाग हैं । 'सामवेद-संहिता' में सोम-यार्गों में गाए जानेवाले सूक्तों को गेय 
पंदों के रूप में रूजाया गया है। इसके अधिकांश सूकछ ऋग्वेद-संद्विता से लिये गए हैं । 
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'अथवं-संहिता' में जन साधारण में प्रचलित मंत्र-तत्र, टोने-्टोटकों का संकलन हुआ हैं। 
इसकी सामग्री ऋक्‍संद्धिता से कम प्राचीन नहीं है, परन्तु चित्काल तक बेद के झूप में 
सान्‍्यता प्राप्त न होने के कारण इसकी भाषा का प्राश्ीन रूप सुरक्षित नहीं रहे पाया है । 
ब्राह्मण-भाग में कम-काणड की व्याख्या की गई हैं ओर इसी प्रसंग में अनेक 
उपाख्यान भी दिए गए हैं । प्रत्येक वेद के अपने-अपने बआहायण' हैँ । इन प्रंथों की 
रचना गयय में हुईं है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-ग्रंथ गेतरेय आहाश' हैं । बाह्मगा-प्रथों में 
यह सबसे प्राचीन: है ओर इसका रचना काल अनुमानतः १००० हु० पर» ह# | 'सामवेद 
के बाह्मण-पंथों म॑ तारढ्य अथवा पशञ्चविश-आह्मण विशेष उल्लेखनीय है। 'शवपथ-आहाश' 
शुक्ल यजुबंद का बाह्मण-भाग है। तत्तिरीय-आह्यण' झादि कृष्ण यजवेंद के आहाशा-प्रंध 


हैं। अथवंबेद' को वेद' के रूप में स्वीकार कर लेने पर इसके साथ भी ब्राह्मगा-प्रस्थ 
जोड़े गए । 


'उपनिपद्‌' ब्राह्मण-ंथों के परिशिष्ट भार हैं । एनमे वेदिक-मर्नीषियों # आध्यात्िक 
एवं पारमाथिक चितन के दशन होते हैं। इनमें द्ायों के ज्ानकागद का क्क्य एस 
विकास हुआ | इनकी सरल प्रवाहमयी भाषा एवं हदयपग्राहिसी शोछी  झत्यम्त 
प्रभावशाली हे । 

भारत में प्रवेश करनेवाले आयों के विभिन्न दलों की भाषा में थोडी-बहुत भिश्नता 
अवश्य थी, परन्तु उनमें साहित्यिक-सापा का एक सर्वमास्य रूप धिकशित हो जूका थां। 
इसी साहित्यिक-भाषा में 'ऋक्‍संहिता' के सूक्तों को रचना हुई । दीभ-काज्न तक ये श्रलि- 
परम्वरया ऋषि-परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे । परंतु जसे-जले बोलचाल की भाषा में 


अपनी-अपनी शाखा के अनुरूप वण-विचार, उच्चारणा-प्रि थि, पद-पाठ से संहितानवाड बनाने की 
विधि आदि विषयों पर पूर्णतया विचार किया गया है । 'पद-बार्ली' एवं 'प्रातिशास्यों' हे यह 
श्रसंदिग्ध रूप से विदित होता है कि इनकी रचना के समय संहिता का जो रूप था, वही 
अविकल रूप में हमें श्राज उपलब्ध हुआ है। यहाँ पर वेडिक-भाषा के रगा-समह एवं शबद 
तथा धातु-रूपों पर कुछ प्रकाश डाला जाता है । 


स्व॒र-ध्वनियाँ 


भारत में प्रवेश करने से पहले ही आर्य-भाषा में मुल-सारोपीय-माषा का झि तथा 
हस्व ए, ओ' के स्थान पर अ' तथा इनकी दीघ-प्वनियों के स्थान पर झआा' का प्रयोग हॉने 
जगा था। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारोपीय के ०' का स्थान प्रहया करनेवालों 
प्राचीन-भारतीय“आरयंभाषा के 'श्र' से पूर्व भारोपीय कंख्य-प्वनि तालब्य-प्य नर्सेंपरिणत हो 
गेंई हे, यथा--प्री अगेइ चे० सं* अजति मे जू का परवर्ती झा भारोपीय '०' के स्थान 
पर भ्राया है, अतः भारोपीय कंख्य गू भी भारतीय प्रतिकृषप में 'जः में परिशत हो गया है । 
प्राचीन-भारतीय आ्राय-भाषा के 'अ' एवं झा बहुघा मूल हस्व एवं दीर्घ प्रधंत्यज़न न में, 


| ररे ] 


के स्थान में भी प्रयुक्त हुए हैं और अनुदात्त 'अन्‌! एवं 'अम! का स्थान अहण करते ह्, 
यथा--सन्त्‌-अम! और संत्‌-आ'ः, “अ-गम-अत्‌! और “गत” तथा 'खा-त' ( ४खन्‌ 


'खोदना' से ) आदि उदाहरणों में स्पष्ट है । 

इस प्रकार आचीन-भारतीय-आय -भाषा सें हस्त्र एवं दीघ मिलाकर निम्नलि खत तेरह 
स्व॒र-थ्वनियाँ रह गई --अ, आ, इ, इ, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, ओऔ | 

इनमें से पहले की नो स्वर-ध्वनियों को ग्रातिशाख्यों में 'समानाक्षर! तथा बाद की 
चार स्व्र-व्चनियों को “संध्यक्तर' संज्ञा दी गई है। संध्यक्षरों में भी ए! आओ! गुण 
तथा ऐ? ओ' वृद्धि स्वर हैं । '(ए' तथा ओ' क्रमशः अ-+- ह तथा आअ+ उ' की गुण-संघधि 
के परिणाम हैं ओर 'ऐ! तथा ओऔ' क्रमशः आ+- इ! एवं शआर+3उ' की वृद्धि-संधि के। 
परन्तु कुछ शब्दों में दू, घर अथवा ह का प्‌व॑बर्ती 'ए! ८ मूल 'अज ! के, यथा--एथि! 
(८५“असू ? 'होना' अचे' (ञ्र) जि), नेदीय समीप! (अवे० नज दो”), देहि अथवा 
थेहि (अवे" दज दि) । इसोप्रकार सुपू.अत्यय के भ एवं कृत-प्रत्यय के 'य “व्‌ ? से पव॑वर्ती 
'ओ! ८ मूल अज_ के', यथा--रक्षोभिः ( रक्षस.' का तृतीय वहुबचन का रूप ), दुवो-युं 
दान का इच्छुक ( अन्य रूप दुवस्यु” ), एवं 'सहावत' ( अन्य रूप 'सहस्वन्त )। 

संघि में ऐः वऔः का ' आय _, आंच ? में परिणत होना, यही प्रदर्शित करता 
है कि इनका मूलरूप आई आउ' ही हे । 

वेदिक-भाषा की एक प्रधान विशेषता हे स्वर” अथवा “संगीतात्मक-स्वशाधात' 
( ० 79 3०८७४ ) | पधान-सवरयुक्त स्व॒र-ध्वनि को 'उदात्त!' ( 627७ ), स्वरहीन 
स्व॒र-व्वने की अ्रनुदात्ता ( प322876यें ) तथा उदात्त-स्वर की अ्व्यवहित परवर्ती 
निम्नगामी स्व॒र-ध्यनि एवं डदात्त में उठकर अनुदात्त-स्वर में ढलनेवाले अक्षर की स्वरित! 
( लंएटप्रशी०४ ) संज्ञा है। इस स्वराघात-परिवर्तन के कारण शब्दों के अथ तक में 
परिवतन हो जाता है । आद्युदात्त ( जिसका आदि का स्वर उदाप्त' हो ) '्रहमन" शब्द' 
नपुंसकलिड्न है और इसका अर्थ है आर्थना' परन्तु यही शद “अन्तोदात्त' ( ब्रह्मन्‌ ) होने 


पर पुंल्लिज्ञ हो जाता है और तब इसका अथ होता है 'स्तोता'। ऋकक्‍संहिता में अनुदात्त 
स्त्रर प्रकट करने के लिए अछर के नीचे पड़ी--रेखा तथा स्त्ररित के लिए अक्षर के ऊपर 
|" 

खड़ी ( ] ) रेखा खींची जाती है, यथा जुहोति ( इसमें 'जु' अनुदात्त, हो? उदात्त एवं 
'ति ? स्‍्व॒रित है ) | 

भारोपीय-मल्ल-भाषा के प्रसंग में अपश्र,ति' ( /2]6पां ) का उल्लेख किया जा 
चुका हे । संस्क्ृृत-्वेयाकरण इसप्रकार के स्व॒र-परिवततन से परिचित थे और “अपश्र ति' के 
विभिन्‍न-क्रमों को उन्होंने गुण', वृद्धि” एवं सम्प्रसारण' के नाम से अ्भिष्ठित किया। 
परन्तु संस्कृत-वेयाकरणों ओर आधुनिक भाषा-विज्ञानियों की व्याख्या में कुछ अन्तर है । 
संस्कृत-वेयाकरणों ने 'इ, उ, ऋ, लू, को प्रकृत-स्वर मानकर 'ए, ओ्रो, अर, , अल , 
को इनका दीर्घीभुत रूप बतलाया । परन्तु वास्तव में हू, उ, ऋ, लू प्रकृत-स्वर न होकर 
“६, ओ, अर , श्रल्‌ ” के दस्वीभत रूप हैं। ९/पतू-गिरना' के 'पतामि! ( ० 
पेतोमइ ) में धातु का अविक्ृत रूप, अपप्रम! में हस्वीभत-रूप, एवं ' अपाति' में 

»दीर्घीमत रूप स्पष्ट हैं । 
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स्व॒रध्वनियों के उच्चारण में वेदिक-काल की कुछ विशेषताएं उल्लेखनीय हैं । अर! 
का उच्चारण प्रातिशार्यों के समय में अति-हस्व-संबूत ( (235::) ) सत्र के झूय मे होने 
लगा था, परंतु विद्वानों का अनुमान हे कि मंत्रों के रचना-काल में यह वियूत झुगर रहा होगा । 
ऋ! का उच्चारण आजकल 'रि किया जाता है । परत बेदिक-काल में इसका उच्चारण ऐसा 
मे था। ऋक!प्रातिशाख्यमें 'ऋ' को रेफ-युक्त स्व॒र-ध्यनि कहां गया है। हससे जाने पढ़ता है कि 
इसका उच्चारण आाचीन ईरानीय एऐर ' के समान रहा होगा । प्राचीन हैरालीय में 'ऋ डे 
स्थान पर ए रें ' आया है| यही बात लू के उच्चारण के पिवय भईे भी #। 
प्रयोग अत्यल्प रहा होगा, क्योंकि यह स्व॒र्खनि केवल ६ कल पे धातु छोर इसके बल) 
थादि रूपों में ही मिलती है। णे' श्री का उच्चारण आजकल झट, झड़ के समान हैं, 
परन्तु संधि में इन संध्यक्तरों के परिब्रतन पर ध्यान देने झोर मतों के तु ही लय के लिर्याह 
के विचार से इनका उच्चारण आई आउ' रहा होगा, ऐसा जान पड़ता है 

ऋक्सहिता' में छुन्द की लय गीक सखने के लिए | हं युक-प्य तन के बीच झलि 
हस्व स्वर-ध्वनि का सन्निवेश श्रावश्यक हो जाता है । हुस स्पसूसन्निवेश को हैयर-भक्ति! 
कहते हैं | इसप्रक्रार इन्द्र” का उच्चारण इन्द्र अर' काना पदता है । 


है४बब 
व्यज्ञन-ध्नियाँ 
प्राचीनन्भारतीय-याय-भाषा में मल रीधीय भाषा की इगजन-प्यनियों अन्‍्या 
भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्‌णंतया सुरक्षित रहीं। व्यंश्नयानियाँ भे सर्धस्य 'दन्यर्स के 
सब्ञिवेश भारतीय-आयं-भापा की निज्ञी घिशेषता है । संभवतः झूयर्ग दी धनि विद 


प्रभाव के फलस्वरूप हुई । ऋक्संहिता सें मर्धन्य-यं जन केवल पढे के सप्य एवं धन झे ही 


आए हैं । यह मूर्घन्य व्यंजन-ध्वनियों, सर्थन्य प्‌ ( मल, से, श , ते है. ) अथवा ' रे, में 
अनुगमित दुन्त्य-ब्यंजनों के परिवतन के परिणाम हैं, यथा दर, 'धलेय' ( 7 जुफत ३ ), 
वष्टि' ( >वशु+ति' इच्छा करता है! ), सृष्ठ ( 5 न्मज-ता ) अक्ालिया, सोड़ 
( ८'“निज्ञ_द! ) घोंसला, दृढी ( 5 दुज़ -धी' ) शस्पस्ध', "हटा ।  हह-त ) 
“नुणाम्‌! ( नु--“नाम! ) इत्यादि । 

'टबर्ग के समावेश से प्राचीन-भारतीय-आरय-भाषा में स्यंतन-यनियों के उ 
स्थान के अनुसार निम्नलिखित पाँच वर्ग हो गए-- 

( १)कंव्य-कवर्ग (क्‌,ख ,ग,च,छ ), 

( २ )तालव्य-्चवर्ग (च्‌, छ ,ज ,म, जज, ), 

( | ) दन्त्य-्तवर्ग (त ,थ्‌ , दे, ध ने ) 

(४ ) ओष्टय-पवर्ग (प्‌ ,फ्‌,व्‌ ,भ सम) तथा 

(९ )सूथन्य-्टवर्ग (2 ,< , ४ ,ठण ) 

इन पाँच वर्गों के अ्रतिरिक्त इसमें चार अध-स्वर-ध्यनियों यू ,थे ,२, , ल', तीन 

“ध्वनियां श_, घ. , स., प्राण-ध्वनि है, अनुनासिक - ( 77) ) तथा विभर्नीय (:) 

जिह्ामूलीय ( !) ) एवं उपध्यानीय ( )) ) विद्यमान हैं। वर्ग के अन्वर्तत बेद्कि-भाषा में 
ल (| ) तथा लह ( )|)) ) भी सम्मिलित हैं, जो ऋ्संहिता में क्राशः स्वस्मध्यय डे , डे 
का स्थान अहण करते हैं, यथा--. इत्र! ( परर तु 'इड्या ) मी हुप'! (परन्तु मीढवानः ) | 





झूजगा 


[ रै४ ] 

मुल-भासेपीय-भाषा की व्यव्जन-ध्वनियों ने आय॑-भाषा में क्या रूप ग्रहण किया, 
यह पीछे लिखा जा चुका है'। यहाँ पर प्राचीन-भारतीय-आय-भाषा की व्यब्जन-ध्वनियों 
की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। छः ,भ_,न्‌ ,म्‌,ण , इन पाँच 
नासिक्य-स्पश-उयण्जनों सें केवल न! एवं म ही पद में किसी भी स्थान पर स्वृतन्त्र 
रूप से मिलते हैँ; शेष तीन नासिक्य पद के आरम्प में नहीं आते और ज तथा ण 
पदानत भे भी स्प्रान नहीं पाते तथा इन तीनों नासिक्य-ध्वनियों की स्थिति अपने 
समीपस्थ व्यव्जन पर निभर रहती है । कर्य्य डा पदानत में केवल उन्हीं पदों में मिलता 
है जिनमें पदान्त क्‌ अथवा गू का लोप हुआ हो अथवा जिन पदों के अंत में 'हश' का 
योग हो, यथा अत्यडा? ( अत्यका अत्यब्ध'! का प्रथमा एक बचन ), कीहडः ! 
( 'कीहश' का प्रथम्ता एक व० )। पद के सथ्य सें छः केवल कर््य व्यब्जनों के प्॑ ही 
नियमित रूप से आता है, यथा--अइढः का अडछ ख!, “अज्भ', जड़ था? । पद के 
मध्य में अन्य व्यजनों से यूव यह तभी आता हे जब उनसे पूर्वक! अथवा ग्‌! का लोप 
हो गया हो, यथा--युडा घि (युज्ञधि! के स्थान पर )। तालव्य-स्पर्श-नासिक्यथ व्यज्जन 
ज_ केवल च्‌' था जू' के पइले अथवा बाद में ओर 'छ? के पूर्व ही आता है, यथा++ 
'पत्म्चट, यज्ञा (>यजूञअ ), वाञछुन्तु | मूर्घन्य 'ण! केवल सू्धन्य-स्पश-व्यब्जनों के 
पूव आता है अथवा ऋ?, “र? या प्‌! के परवर्ती दन्म्य न का स्थान अहण करता है, 
'द्‌एड”, नुणाम!ः (>नु-ताम! ) वर्ण, उष्ण इत्यादि । दुल्त्य “न! भारोपीय न का 
सूचक है, परन्तु किन्‍्हीं प्रत्ययों से पृव यह द्‌” 'त्‌” अथवा मम! का स्थान भी ग्रहण करता 
है, यथा -- अन्न! ( <“अदू” 'खाना' ) “विद्य न-मन्त” - (विद्य तू-मन्त), 'भसमृन्मय! 
( >मदू-मय, ) “यन्त्र! ( “यमू-त्र! )। 

ओप्ख्य 'स्‌! सारोपीय 'म के सदश है, यथा नामन?, ले० नोमेन ((५०४१७४७) । 
इनके अतिरिक्त प्रा० भा० आयंे-सापा में एक शुद्ध नासिक्य-ध्वनि है, जिसको अनुनासिकः 
तथा 'अनुस्वार! संज्ञा दी गडईढ। हे। स्वर-व्वनि से पव यह नासिक्य ध्वनि अनुनासिक' 
कही जाती है श्रोर खिखी जाती है तथा व्यब्जन से पुत्र इसकी अनुश्वार! संज्ञा होती है 
शोर यह “» लिखी जाती है । 


प्रा० भा० आरय-सापा का अर्ध-स्वर 'र! भारोपीय र्‌! तथा बहुधा 'ल” के स्थान में 
भी प्रयुक्त हुआ है । आचीन-हैरानीय में थी भारतीय र?, 'ल' दोनों के स्थान में र' मिलता 
है। इससे विदित होता है कि भारत-हरानीय काल में भी २! के स्थान में भी 'ल* के श्रयोग 
की प्रवृ्त चल पड़ी थी। भारतीय-श्राय-भाषा में २” ओर ल ध्वनियों के प्रयोग की 
मिन्‍नता पर विचार कर भाषाविज्ञानी इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि मारतीय-आय-भाषा का 
विकास तीन शाखाओं में हुआ । एक शाखा में केवल 'र! ध्वनि थी, दूसरी में 'र! एवं “ल” 
दोनों तथा तीसरी में केवल ल” ध्वनि ही विद्यमान थी। शरीर, श्रीज्ञ एवं शछील-एक ही' 
शब्द के यह तीन रूप इन शाखाओं के परिचायक हैं । 

प्रा० सा० आयं-भाषा में मुल-भारोपीय-सापा की शब्द एवं धातु-रूपों की सश्वद्धि 
प्णातया सुरल्त रही । शब्द एवं धातुओं के अनेकानेक रूपों ने वंदिक-भाषा को भाव- 
प्रकाशन में अपव"ज्मता प्रदान की । परन्तु विभिन्‍न सुप्‌ , तिडः एवं अन्य प्रत्ययों के योग 
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के साथ-साथ शब्द एवं धातु के विविध रूपों में, इनके प्रकृत- रूय में, जो विकार उत्पन्न होने 
हैं, वह इतने अधिक हैं कि इनसे वद्िक-भाषा बहुत जटिल हो गई है । 

प्राचीन भा० आ० भाषा के प्रातिपदिकों ( सूुप्प्र्यय के योग से पू्॒॑ शब्द के 
रूप ) को दो विभागों में बॉटा गया हे--अजन्त ( स्वरान्त ) एवं हललन्त (व्यक्जनास्त)। 
अजन्त-आतिपदिकों में हस्त एवं दीव अ, इ, उ, ऋ' कारानत शब्द हैं । हलन्स प्रातिपदिक 
अल्तिम प्रकृत अथवा प्रत्ययान्त व्यन्जन के अनुसार झनेक प्रकार के हैं, यथा “के, च,नत्‌, 
थ्‌, दू, धू, भू, स्‌, शू” में अन्त होने वाले तथा 'बत्‌ , ताव , इते , उसे , ते , फान्च , मन्‍्य , 
वन्‍्त्‌ , अन्‌ , मन्‌ , इन्‌ मिन्‌ , विन , अर , तर हस्यादे प्रय्ययानत शब्द । शातदों के तीन 
लिज्न, तीन वचन एवं सम्बन्ध तथा सम्बोधन को मिलाकर झाठ कारकों में रूप चलने हैं | 

शब्द-झूपों ( विशेषतया व्यब्जनान्त शब्दों के रूपों ) में प्रवान विशेषता यह लखित 

होती हे कि कर्त्ता एवं कम कारक के एक-वचन तथा द्विवचन तथा कत्ताकार में बहुवयन 
के रूपों में प्रातिपदिक' ( 79588 ) का रूप अविकृत ( 8073 ) रहता # तथा हम्य 
कारकों एवं बचनों में इसका हस्वीभज्न ( ४७8४ ) रूप झाता है, यथा-- राजन' शब्द के 
कृताकारक के तीनों बचनों, तथा करम-कारक के एक झोर हिवचन में क्रमशः गजा', 
'राजानो', “राजान:?, 'राजानम', 'राजानों! रूप होने हैं, परन्तु क्र्मकारक बहुयचन में 
राज्ञ: (5 राज-भ:ः ), करण-क्ारक एक बचन में 'शाज्षा' रूप बनते हैं। कर्ता--एवं 
कर्मकारक के इन पाँच रूपों को संस्कृत-वेयाकरणों ने 'स्बनाम' स्थान! खंजा ही है 2 
आधुनिक भाषा-विज्ञानी इनको प्रकृत-रूप अथवा अधिकृत रूप ( जाय हयच्त्च ) 
तथा अन्य रूपों को हस्वीभूत रूप ( ए€१॥-८0508 ) कहते हैं । 

कुछ शब्दों में दृस्वीभत-रूपों में भी दी भेद हैं-- १ ) श्र 'लजस्थी भूत (हज पक ॥ 
०8868 ) जो उन सुपू- प्रत्ययों के योग से बनते हैं जिनके आदि मे स्वर हैं ( करा, 
रूम्मर ०, अपा०, सम्ब० अधिकरण के एक यचन, सम्ब० अधि० के द्विवषन तथा सपम्ब० 
के बहुवचन में ) श्र (२) सामान्यतः हस्वीभत ( शा तहत ), जी आापि 
में व्यज्जन वाले सुप्‌ प्रत्ययों से निष्पन्न होते हैं ( करण, सम्प्र० , भ्पादान एवं झतवि० 
के बहुबचन में )। राजन! शब्द का अतिहस्वीभत रूप राक्ष ' ( राजअ ) हो 





है किक दि ५... श# है 
जाता है, यथा राज्ञा” राज्ञ ( राजन -ए) हत्यादि में तथा सासाज्यत: हृस्दीमत रूप में 
राज ही रह जाता है, यथा 'राज-भ्याम! इत्यादि में । 


प्रातिपदिक में इस भिन्नता का कारण स्व॒राघात ( 80८०0 ) का स्थान-परियर्तन 
है। सबनाम-स्थान में स्वराधात' प्रातिपदिक पर रहता है, छतः उद्धका प्र कृतन्झूप 
अविक्ृत रहता है, परन्तु अन्य स्थानों पर बह सुपूप्रत्यय/ पर आ जाता है, जिससे 
प्रातिपदिक का रूप हस्वीभूत हो जाता है। नपुसक लि शहर्य मे केवल करता तथा 
कर्स-कारक के बहुवचन की ही 'सर्वनाम-स्थान' संज्ञा होती है तथा जिन नपु सके लिडझ 
आतिपदिकों' में अति-हस्वीभत' तथा सामान्यतः हस्वीभुत का भेद रहता है, उनसें क्वा 
तथा कमंकारक द्विवचन में अति-हस्वीभत' एवं कर्ता तथा कर्मकारक एकवचन में सामान्यतः 
हस्वीभूत रूप होते हैं, यथा--अत्यक/ ( कर्त्ताकर्म, एक ब० ), प्रतीची ( द्वि० ब० ), 
प्रत्य्ि ( ब० ब० ) हु 
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बहुधा प्रातिपद्कि एवं सुप-प्रत्यय के मध्य किसी व्यक्षन-वनि का आगम होता 
है | अर, इ, उकारानत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक के कर्त्ता-झर्मकारक बहुवचन में सुप-प्रत्यय 
'इ! से पूव न का आगस होता है, यथा--फलानि', “आस्यानि! (आस्य -'मुख' ) 
वारीरि ( वारि>जल' ), मधूनि ( मघु -शहद” )। इसीग्रकार सम्बन्ध-कारक 
हुवचन में भी अजनत ग्रातिपदिक एवं सुप-प्रत्ययः के सध्य न का आगम होता है, 
यथा रामाणाम्‌, 'फत्रानाम!, “कन्यानाम्‌” । पुक्लिग एवं नपुंसक-लिंग प्रातिपदिकों के 
करणु-कारक एकवचन में को सुप-प्रत्यय' आा से पव न! का आगम होता है, यथा--+ 
“हरिणा?, 'साजुना', वारिणा?, “मधुना?, परन्तु स्प्रीलिंग में मत्या? ( भ्रति ) घेन्वा' 
(घेनु 5 गाय! ) । बेद्कि-भाषा में कहीँ-कहीं स्त्रीलिंग शब्दों के भी करण-कारक एकवचन सें 
सुप्‌ प्रत्यय से पूर्व न! का आगम दिखाई देता है, यथा- धासिना; और कहीं-कहीं 
पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों में भी यह आगम नहीं दिखाई देता, यथा--र्मिया! 
( पुल्लिग ), मध्वा” ( नपुंसकलिंग ) । 


आठों कारकों के एकवचन एवं बहुवचन के रूप भिन्न-भिन्न सुप-प्रत्ययों के योग 
से बनते हैं, परन्तु द्विवचन के रूप केवल तीन सुप्‌-प्रत्ययों से निष्पनन होते हैं---(१) कर्ता, 
कम-सम्बोधन में आ' अथवा ओऔ” के योग से यथा--अश्विना अश्विनी, देवा-देवो 
इत्यांद, (२) करण-सम्प्रदान-अ्रपादान में भ्याम्रा के योग से, यथा--रामाभ्याम्‌ , 
हरिभ्याम्‌ , भानुभ्याम्‌ इत्यादि और (३) सम्बन्ध अधिकरण में ओस' के योग से, 
यथा--रामयो: इत्यादि । 


कुछ कारकों एवं बचनों में वेदिक-भाषा में शब्द के एकाथिक रूप मिलते हैं, 
यथा--कर्ताकारक बहुवचन में देवा: देवास:, करण कारक बहुबचन में देवे: देवेमि:, 
नपुंसकलिंग कर्तता-बहुवचन से थुगा युगानि, भूरि भूरीरि इत्यादि । 


विशेषण एवं संख्यावःचक शब्दों के रूप-संज्ञा शब्दों के समान सुप_ अत्यथों के 

योग से निष्पन्न होते हैं, परन्तु सर्वनाम शब्दों की रूप निष्पत्ति मे संज्ञा शब्दों से बहुत 
भिन्नता लक्षित होती है। पुरुष वाचक्र स्वनाम शब्दों के रूपों में दो' विशेषताएं” 
उल्लेखनीय हैं । एक तो विभिन्‍न कारकों एवं वचनों में प्रतिपादित रूप ही भिन्‍म है और 

दूसरे अम प्रत्यय का प्रयोग बहुलता से हुआ है। भिन्न-भिन्न वचनों के प्रातिपदिकों 
में भिन्‍नता स्वाभाविक ही हे ; क्योंकि जेसे 'रासौ' ८ राम + रास, उसीप्रकार आवास' 
( हम दो ) 5 अहम + अहम्‌ (में +में ) नहीं हो सकता ; वह या तो श्रहम्‌ + त्वम! 
(में + तुम ) अथवा अहम + सः ( मैं + वह ) ही हो सकता है। भारोपीय परिवार की 
प्राचीन भाषाओं के अध्ययन से विदित होता है कि मल भारोपीय-भाषा में मध्यम-पुरुष 
सर्वनास का आतिपदिक-रूप तु! था। ऋग्वेद में भी तु का प्रयोग हुआ है. और गॉथिक- 
अचेस्ता में ठु! का श्रर्थ सर्वत्र तुम! होता है। इस तु! शब्द में 'सुपुअत्यय अम! का 
संयोग आय-ईरानीय काल में ही होने लगा था, जेसा अवेस्ता के रूप 'त्वेम! से विदित 
होता है । इसी प्रकार वे० सं० अहम, ले० एगोम्‌, श्रवे०, अज म्‌ ( 02677 ) आ्रा० फा० 
अदम्‌! ( ठतंदा ); बे० सं० माम्‌ , ल० मे, अवे० मंम्‌ , प्रा० फा० माम्‌ बै० 
त्वा-त्वाम्‌ , ज्री० ते, ले० ते अवे० थूवम्‌ थवा श्रा० फा० थधुवाम्‌ आदि समान 
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रूपों से इनकी प्राचीनता लक्षित होती है। एक ही कारक एवं वचन में दो-दो झुपों 
( यथा, अस्मतू-न:, युष्मान्‌-वः इत्यादि ) के अस्तित्तर का कारण यह श्रतीत होता है 
कि मल-भारोपीय-भाषा सें पुरुष-बाचक स्वनासों के उदास | दएटहआा।हटों ) एवं अनुदात्त 
( हम 00876 ) दोनों प्रकार फे झा विद्यमान थे, . द्िनमें से कुृठ भारोपीय- 
भाषाओं ने छउदात्त एवं कुछ ने अनुद्ात्त-रुप अपनाए। ल्वट्टिन ने स्वरहीन अनुदात्त, 
नोौस्‌! बोस! रूप ग्रहण किया। भारतीय-आर्यन्भाषा ने दोनों प्रकार के रूपों को 
सुरक्षित रखा । 

भारोपीय-परिवार की भापाशं में ग्रीक एवं शावीन० शा स्याय-भाषा ने घानु-रूपों की 
विविधता को सुरक्षित रखा। ग्रीक के समान बे दिक-साषा से भी घान-झूपों में तीन-वचन, 
तीन पुरुष, दो वाच्य ( आत्मनेपद्‌ एवं परस्मेपद ), चार काल ( वतंसान या लट , असम्पन्न 
या लडः , सामान्य या लुझा एवं सम्पन्न या लिए ) तथा पांच भाव ( :सदेश, शनुजा, 
सम्भ्नावक, अभिप्राय एवं निबंन्ध ) विद्यमान हैं । 

धातु-रूपों की तीन विशेषताएं शनुलसणीय हों ( १ ) धातु के पूर्ण ब्या उपसर्ग 
( वध6४ॉ ) का प्रयोग ( २) घातु का द्विय (6 05] एफ. तथा (३) 
घातु एवं तिहः अत्यय के मध्य 'विकरण' का सन्नियेश । 


धातु से पूव अ' उपसर्ग का प्रयोग असस्पद्न' ( छझ पी0एएणालट/ ), सामान्य 
( लुछ 8078 ) एवं 'क्रियातिपत्ति' ( लड़ 2८7.0: 6478] ) भे एयः होता है, यथा- 
अमभवत्‌ ( ४भ्‌- असम्पन्न |, अभार ( ७भ्- घारण करना' । सामान्य ), अभकियत 


( ४भ- क्रियातिपत्ति ) इत्यादि । 


धातु का द्वित्व 'वतमान या लट' में किन्हीं धासशों में, सम्पत्ष या लिख में, 'सासान्य 
या लुद के एक जमेद में तथा सद्न्ता ( इसताभफ ) हय 'सह्वन्ता ( हतिशयाश्थक ) 
प्रक्रियाशों में होता है । 

विकरण की भिन्नता के श्रनुसार घातुणं दश रणों में धन हुई हँ--[ १ ) ओझा 
विकरणवाली ( भ्वादिगण ), यथा- पटठति ( पद-अ्त , ( ६ , घिकरणा रहित | झदादिगशा ) 
यथा, “अत्ति? ( अदू- ति 0 हे ) विकरण-रहित परन्तु थे! तु के हियवाली- जुहोत्यादिगण, 
यथा- जुहोति ( जु-हो-ति ( ४ हु), ( ४ ) ये बिकरण घाली- दिवादि: गा, यथा दीव्यति 
( दीवु-य-ति ८ ९/ दुव- - क्रीड़ा करना! ) (६ ) सु-विकरण याली- स्था दिगगा, यथानयाव सो ति 
( “शक्‌- समर्थ होना! ), ( ६ ) स्वराघात युक्त अ- सिकरणश बाली तुदादिगगा, यथा- 
तुदति ( तुद- अं- ति ८ तुदू- कष्ट देना! ), ( ७ ) धान के शंतिस ब्यंज्न से पथ ना अथया 
न के आगमस वाली- रुधादेगण, यथा भुनक्ति ( * भुत 'स्थाना' ), (८) उठ 'विक रगायाली 
तनादिगण, यथा- तनोति ( ४तन्‌ 'फलाना' 
यथा- प्रणाति ( ५/प पालन करना' 
चोरयति ( “सुर घुराना' । 

इन दश-गणों के भी दो विभाग किए गए हूँ-- १ ) जिनमें झड़ ( धातु का 
विकरणयुक्त रूप » जिसमें तिडः अत्यय जोड़े जाते हैं / भकारान्त हो (!]6७॥00!|0 ) तथा 
( २ ) जिनमें अ्रज्ञ” अकारान्त न हो ( 770767799[42 )। 


* / (8 ) ना मिकरणवाक्षी- क््यादगगणा, 
) भीर ( ६० ) अय- विफरणवाली- घुराादिगंणा, यथा- 
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वदिक-भाषा में वतसान! सम्पन्न! तथा सामान्य! काल के पाँचों भावों (१/०००७) 
में रूप मिलते हैं। परस्मेपद एवं आत्मतेषद के तिडपत्यथ सिन्न-भिन्‍न हैं और इनके भी 
पुनः दो रूप हैं“ १ ) अधिकृत (?ि97797'ए) एवं ( २ ) विक्त (3880०7447ए) । 
सम्पत्न-काल एवं अलुज्ञा' भाव के रूप भिन्न-भिन्न तिडः प्रत्यों के योग से निष्पत्ञ होते हैं । 

धातुओं के इन विविध रूपों के अतिरिक्त वदिक मापा में अनेक प्रकार के क्रियाजात 
विशेषण एवं असमापिका पंद (777707[783 ) विद्यमान थे। इससे विदित होता है 
कि वदिक-सापा सें घातु-रूप अत्यंत सशुद्धनअबस्था में थे ओर इनकी विधि बहुत जरिल थी । 

ऋक्संहिता के सभी सूक्तों की रचता एक ही समय सें नहीं हुई थी । अतः कालगत 
भेद के साथ-साथ उनसें भ्ापागत भिन्नताएँ सी परिलसषित होती हैं। दशम मण्डल की 
भाषा अन्य मणडलों की भापा से कुछ बातों में भिन्न हे | यहाँ ?! के स्थान में 'ल' का 
प्रयोग अधिक दिखाई देता है ; प्राचीन-भाषा के घ्ुच', रभ्‌ , रोमन! आदि यहाँ 'म्लच 
लभ्‌” 'लोमन' हो गए हैं । प्राचीन वेदिक-भाषा में प्रस! धातु के भ' के स्थान में हृ 
केवल ऋ" के पश्चात्‌ ही दिखाई देता हे, यथा 'हस्तगृद्य?, परन्तु दशम-मण्डल में 
सवत्र ही ह मिलता है, यथा-ग्रहाए! ( आ० बे० ग्रुभाय ), जग्राह। इसीप्रकार 

अजुज्ञा' ( वीश[उथ्ावए8 ) मध्यम पुरुष एकवचन के तिह -प्रत्थय 'घि' के स्थान पर 

दशसम मणइल में हि का प्रयोग हुआ है । प्राचीन-वेदिक-भापा सें क्र! धात के रूप नु 
विकरण के योग से निष्पन्न हुए हैं, यथा-- केरुमः, परन्तु दशम-मण्डल में इसमें 
विकरण लगाकर 'कु्म: आदि रूप बनाए गए हैं। आचीन-बेदिक के 'दिवास: देवेमि 
आदि अतिरिक्त रूप दशसम भण्डल से अत्यल्प अयुक्त हफए हैं। इन मिन्‍नताओं के अतिरिक्त 
प्राचीन-बदिक में अयुक्त अनेक शब्द उसके अवांचीन अंशों सें लुप्त हो गए हैं। इस 
प्रकार स्वयं ऋकसंहिता सें ही साथा के विकास के दशन होने बगते हैं । 

ऋक्‍्संहिता के सूक्तों की रचना पंजाब प्रदेश में हुई थी; परन्सु आयो के दल 
निरन्तर पूव की ओर बढ़ते जा रहे श्रे ओर स्थानीय अनार्य जातियों को अभिभ त कर 
- उनसे अपनी संस्कृति एवं साथा को' अतिप्ठित कर रहे श्रे। अयजुःसंहिता ण्बं प्राचीन 
ब्रह्मण-प्रंथों के प्रणयन-काल में मध्य-देश ( मंभा-बसुना का अन्‍्तव॑र्ती देश ) आर्य- 
संस्कृति का केन्द्र बन चुका था। स्थानीय अनाय-जातियों के सम्पर्क पे स्थान-भेद के 
कारण सापा-गत भिन्‍नताएँ बढ़ती जा रही थों | ऋग्वेद-संहिता के प्राचीन एवं अपेक्षाकृत 
नवीन अ्रशों में जो सरापागत-्सेद ऊपर बतलाया गया है बहा निरन्तर बढता गया। इस 
प्रकार यजुः संहिता के गद्यनभाग एवं श्राचीन आहाण-अ्रंथ्ों सें 'ल' और स्न्य व्यक्ञनों! 
का अग्रोग पहले से बहुत बढ़ गया हे, शब्द एवं घातु-रूपों की अनेकरूपता में हास हो 
गया है, ओर अनेक प्राचीन शब्द ल् हो गए हैं । वेंडिक-पबाक मय के अन्तिम विभाग 
उपनिषदों' में तो प्राचीन-शापा का रूप इतना सरल हो चुका हे कि वह 'संस्कृत' के 
सवधा समीप झा गई है । 

प्राचीन-भारतीय-आ्राय -भाषा का बढ़ रूप जिसका पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी' में 
विवेचन किया गया है, संस्कृत! कहलाता हे । ट्रैसा पत्र छुठी शताब्दी अथवा इससे कुछ 
पहले पाणिनि ने अपने समर की शिष्ट-समाज के व्यवहार की भाषा को' आदर्श-रूप 
में महण कर उसके आधार पर असिद्ध-व्याकरण -ग्रंथ अ्रष्टाध्यायी” की रचना की । आहयणुर 


ञ् 
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ग्रंथों में अनेक स्थानों पर इस बात का उल्लेख हुआ हैं कि उस समय 'उदीच्य-भाषा' 


औ: 


( पश्चिमी पंजाब-प्रदेश की सापा ) आदश-भाषा सानी जाती थी। इसमें शाय-भाषा का 
प्राचीनतम रूप बहुत कुछ सुरक्षित था। मध्य-देश एवं प्र झचल को भाषा में प्राधीक- 
आय-भाष। का स्तर कुठ परवतित होने लगा था। पराशिनि सद्दा शला के सप्ीप 
शालातुर के नित्रासी थे । ओदीच्य होने के कारण शिष्टनसमाज में ग्राएस उद्दीर्य-भाषा से 
वह पर्ण परिचित थे । इन बातों से स्पष्ट है कि पशिनि के ब्याकरण की गादश-भाषा 
उदीच्य-प्रदेश की लोक-सापा थी, ज्षो तत्कालीन शिफ्टन्ससात के भी व्यवहार की भाषा थी । 
अष्टध्यायी द्वारा संस्‍्कृत' का स्वरूप सर्देव के लिए स्थिर हो गया | ऋझब यह सांस्कृतिक 
भाषा रह गई। जसे-जसे जन-भाषाओं में शिन्‍नताएँ बदली गईऊ8, संस्कृत 
का भी अन्तप्रान्तीय महत्व बढ़ने लगा शरीर कालान्तर में यह भारत की ह्यम्मप्रस्तीय एवं 
एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई । 

बेदिक-सापा एवं संस्कृत में जो स्‍  हताएं हैं यहा उस विकास की प्रक्रिया का फल 
है' जो हम ऋग्वेद-संहिता के प्राचीन एवं अवाचीन श्ाशों में देख शुरू हैं। मे दुक-भाषा के 
अत्यंत महत्वपूर्ण स्व॒रराधात संघ्कृत में लग हो गए। शबद-छा्ों में 'देवासः, देवेसिः, 
अश्विता' आदि रू संप्कृत से ने था सके । जाए वे देकनभावा सें कियोी शदद के ए्रकाधिक 
रूप प्रचलित थे, वहाँ संस्कृत में प्रायः एक की रूपए झड़ किया रॉया । वेडिक तव संस्कृत 
में सर्वाधिक भिन्‍नता धातु-रूपों में दिखाई देती है | संस्कृत में ब्रभिप्राय' एप सिशंस्ध 
भावों के रूप लुप्त हो गए। अभिग्राय-भात्र के उत्तम-पुरुष के रूप अनुझ्ा' ( लोट ) 
भाव में सिला लिये गए और 'निबन्ध भाव के रूपों का प्रयोग केवल जिवेधाधक सा' 
अब्यय के साथ ही रह गया। संस्कृत में केबल वर्तमान-काल में ही धातु के विभिन्‍न भावों 
में रूप उपलब्ध होते हैं। वेदिक-भाषा के अनेक प्रकार के क्रियाजान-विशेषणों एंव 
अससापिका पदों को संस्कृत ने कुछ ही अंश में प्रदण किया । अनेक नवीन घानुएँ संस्कृत 
में चल पड़ीं। वदिक-सापा में प्र, पर ह्थादि उपसर्ग धासु से वर भी रह सडने थे, 
परन्तु संस्कृत में उनकी यह स्पतंत्र अवस्थिति समाप्त हो गई । इसप्रद्वार अंस्ड्न से ग्रे दिक- 
भाषा के शब्द एवं घातु-रूप लुप्त हो गए । 

व्याकरण के नियमों में जकड़ जाने से 'संस्कृता का विकास रुक गया, परम्तु ल्लोक- 
भाषा का विक्रास निरन्तर होता जा रहा था। इसमें कालशन एवं स्थानगत मिन्नताएँ 
बढ़ती जा रही थीं और इसा पूत्र छुटी शताब्दी के श्रालवा । भारतीय-आर्य-वापा विकास के 
मध्य-काल में पहुँच गई । 





मध्य-भारतीय-आरय-भाषा 
तथागत भगवान बुद्ध के जन्स ( ९०० है» पू० ) तक भारतोस-भ्रार्य-भाषा विकास 
के सध्य-काल सें प्रवेश कर चुकी थी | इसा पूर्व १००५-६०० वर्ष तक का काल उन्तरापध 
में आयों के प्रसार एवं जनपवों के निर्माण का काल था। हुस समय लक उज्वरन्‍पश्रिम में 
माँधार से लेकर पूबव में विदेह ( उत्तर-विहार ) एवं सगध € दक्षिण-बिहार ) पर्यन्त आर्य॑- 
राज्य स्थापित हो चुके थे और स्थानीय अनाय॑-जातियों में आर्य-भाषा प्र तिष्ठटित हों चुकी 
भी। अनाय-जातियों के मुख में श्रार्य-भाषा का प्रचीन रूप अविकृत न रह सका | | यह 





कैप मापा उनके लिए नहै-नहें भाषा थी । अतः इसको ग्रहण करने में 
(इज हुई । ताण्डव-बाह्मण के निम्न लिखित शब्दों में इसका संकेत मिलता 
हे--- अहसकलत रुक्तमाहु: ।! ( १७,४ )--सरलत! पूवक बोले जा सकनेवाले वाक्य 

को वह उच्चारण करने में कठिन बताते हैं।”' आय लोग जिस भापा को सरलता से बोलते 
थे, उसकी कुछ ध्वनियों ( ऋ, संध्यक्तर ऐ, ओ तथा संयुक्त व्यंजन ) के उच्चारण में अनायाँ 
को कठिनाई होती थी । अतः उनके बीच आय भाषा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो. गया। 
प्राचीन-आयं-भाषा की ऋ', लू ध्वनियाँ लुप्त हो गई; ऐ, ओ के स्थान में ए', ओ' का 
का प्रयोग होने लगा तथा अय”, अव्‌' का स्थान भी 'ए', ओ' हे ग्रहण किया। पदान्त- 
व्यंजनों का लोप हो गया ओर पदान्‍्त “म ने अनुष्यार का रूप घारण कर लिया। 
श , प , सू-इन तीन उष्म ध्वनियों के स्थान सें, ऊदीच्य्-भापा के अतिरिक्त अ्रन्‍्य 
जनपदीय-भसापाओं में केवल एक ऊष्म-ब्यंजन ( मगध की भाषा से श एवं अन्यत्र स' ) 
व्यवहत हुआ । परन्तु प्राचीन आय-भाषा की ध्वनियों में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह 
हुआ कि संयुक्त-व्यंजन ध्यनियाँ समीकृत होने लगीं और इसके फल-स्त्ररूप क्व”, (्कू', 'प्लः 
क्र के स्थान में क्रमशः त्त, कक, त्त” तथा कक का व्यवहार होने लगा और ऊध्स- 
ध्वनियों एवं अध-रुवरों में परिवर्तेन हो गया, यथा- स्पू>प्फ्‌ू , स्त्‌>न्न , त्स>च्छ, 
त्यू>च्चू , क्च्‌ >क्क्‌ इत्यादि । 

प्राचीन-भारतीय-आय-भाषा के संगीतात्मकु स्व॒राघात का लोप होकर अधिकांश 
जनपदीय-भाषाओं में बल्ात्मक-स्वराधात ( 07888 302७४७६ ) की प्रवृत्त चल पढ़ी । 
यह स्व॒राघात प्रायः पद के अन्तिम भाग में दीच स्त्रर पर होता था । 

ध्वनियों सें भी अधिक परिवत्त न शब्द एवं घातु रूपों में प्रकट हुए । द्विवचन का 
स्वंधा लोप हो गया । पदान्त-व्यंजनों के लोप से हलन्त-प्रातिपदिक समाप्त हो गए शोर 
स्व॒र-ध्वनियों से परिवतन के परिणासस्वरूप अजन्त-्त्रातिपदिकों के बर्गों की संख्या भी 
घट गई । सब प्रातिपदिकों के रूप अकारान्त प्रातिपदिक के समान बनाने की प्रचृत्ति बढ़ने 
लगी। आचीन-मा० आ० भाषा से प्रातिपदिक के अंतिम सत्र में भिक्षता के कारण 
अश्वस्य! ( अश्व-अकारांत ), सुने: ( मुनि-इकारान्त ), साथों: ( साधु-उकारानत ) तथा 
पितु: ( पितृ-ऋकार/न्तः ) सम्बन्ध कारक एक चचन के रूपों में भिन्नता है, परन्तु अब इन 
सबके रूप अश्वस्स”, मुनिस्स?, 'साधुस्सः, ' पितुस्स', अकारान्त शब्द के समान हो 
गए । सवनामों के विशेष अकार के रूपों का संज्ञा-शब्दों में भी विधान होने लगा, यथा-- 
सं० तस्मिन्‌ ग्रहे' का पालि में तस्मिन घरस्सिन' अथवा 'लम्हि घरम्हि' हो गया । 

धातुओं के कालों एवं भावों की संख्या में दास हुआ । अभिप्राय ( 5फ्र[प0०- 
(78 ) लुप्त ही हो गया और सामान्य ( 60/83 ) एवं असस्पन्न के रूप एक ' भृतकाल' 
में मिला लिए गए तथा सम्पन्न ( >2७2[ ) का भी धीरे-धीरे लोप हो गया। धातुओं 
के सल्नन्त', यज्ञन्त' आदि रूपों का प्रयोग घट गया। प्राचीन- आ० भा० में दश- गयों में 
विभक्त धातुश्रों को एक ही गण के अन्तर्गत लाने की प्रवृत्ति चल पड़ी । श्रसमापिका क्रिया- 
पदों की संख्या बहुत कम हो गई । 

ऐसे परिवतनों से श्राचीन भा० आ० भाषा को नवीन रूप प्राप्त हुआ | ये परिवर्तन 
समस्त उत्तरापथ में. समान गति से सम्पन्न न हुए । उदीच्य-भाषा ( उत्तरयश्चिम-सीमांत 





[ ३६ । 


क्र की को तुस हि | ४ |. उप पर हस्यि न न 
एवं पंजाब की सापा ) प्राचीसन्ग्राय-्तापा के बहुत समाष बचा रहा । इसवे परवनन की 


हि रथ | ५ हक नगर डक आई ७ रॉ ए री तू है 9. तक हा हूँ ह 8 ॥ (है | हद कर हम है| 
गतें बहुत मंद था। में ध्यन्द्श का भा इस थी पूजूराई ही खजं व आवण :थ ; परहव 


उच्चारण की शिधिज्ञता उसमें शथिक्त ने शा पाक | धरारक्बाघा | 4 गान व्यू, उत्तर 
प्रदेश के पर्ीं था बिहार की भाषा ) से परियतत को शत खब पिंक नोघ थी । सबसे 
पहले यहीं आय-भाषा का रूत परिवतित होना प्रासत दुधा। वोहच्बाएँ मयच्दशोय एवं 
उदीच्य-भाषा पर भी इस परियतेतों का शव परिल दाल दाने जगा चार स्त्ष आप-वाषा 
का मध्य-कालीन स्वरूप प्स्फुटित मो गया । 

जनपदीय-सापाओों का स्यहंप जिरीाह़ रिविचिनववलिल जाता रहा । ६०७०७ ह७ 


क 


पू० से १००० ई० तक के १६०० वां में बारतीकय्रायनयापा विनिज्न प्राकुतों एवं 
तत्पर्चात्‌ आपद्ञषश के रा में पिंक खत होती 7 ये चानक वार्ता पन्वापाणों की 
जननो बती । आय भाषा के सत्य-काजीन सपरूय के विकास का खा पेन करन के लिए एस 
काल को निम्नलिखित पर्या में बाटा जाता ह-- 

(१ ) प्रथम-पर्ब- ६००---२०० 7० पृ० तक धोरसतय कान हू | २० /ै॥ ध्‌०- २०९ 
है० तक संक्रानित-काल । 

( २ ) द्वितीयनपब---२००-३०० है० । 

( झ ) तृतीय पएच्चं->३६०००१ ००० ३७ | 

प्रथम-पत्र के प्रारम्भिक-काल (२०० है० प०- २०० हल ) में भाषा के विकास के 
अध्ययन की सामभी पालि-साहैस्‍्थ एवं अशोक के जिले मे प्राप होती # | 

पालि में बाद्ध-बम के बेराद ( स्थाविर्वाद ) आाधवा हीनवान सम्पदाय का 
धामिक-साहित्य लिखा गया है। मगधन्सम्राट झा ह के पे सातवासार झा ( मधख्त ) 
ने सिहल में थेरवाद का प्रचार किया था बोर खिहल-नरेंश यह गार्मा मां के अंरक्षातों में 
थेरवाद का 'त्रिपिटक' ( बुद्ध के उबदेशां का खंग्रः 3 लिविबदत हयाथा। सब से सिने में 


श्र 


पालि-साहित्य को सुरक्षा एवं अ्िव॒द्ति हुड। मेकाजिवि्क्ष पर. यिटकया ( - अ्थनकथा 5 
व्याख्या' ) लिखी गई शोर विसुद्धिमग दोव्यंल एवं र्जिस्दवादी उसे बीजड-यर्म 
संबंधी अंथों का प्रणयन हमा। सिहल से धरवाद का प्रवार बा, स्यग यह में 
हुआ और वहाँ भी पालि-प्रन्थों का अध्ययन होने लगा । इत देशों में अपनीन्यवनी लिपि 
में पाल्ि-प्रन्थ लिले गए । बारव में पालि' शरद किसी भाषा की हा बचा नहीं # । हसका 
। है सूलनपाद अथबा बुद्ध-बचन आर आअट-क्था से गजन्याद को जनिर्नता प्रदाशव करने 
के लिए इस शब्द का व्यवहार किया गया है, यवा -“ टैमा नि ला पालिय अटकथाय 
पन ( ये तो 'पालि' हैं, परन्तु अटुकथा' में तो | परालिन्स वा ने कहहर दिवस 'पालि 
शब्द से ही थेरवाद' के घामिक-पराहित्य की साषा को अभिहित काले की प्रथा झापुनिक-कास 
में चल पड़ी है । 
पालि' शब्द से इसक्रा कुछ भी संकेत नहीं मिलता कि यह किस प्रदेश की लोड 
भाषा थी | सिहल के बांद्धों की यह धारणा हैं पालि झंगध ही भाषा हु और बुद्ध-पयजन 
का सूल-रूप इसी में सुरक्षित हैं। इस लिदली परम्परा के विए पर्याप कारण थी हैं । मिहले 
में बोड-बर्म का प्रचार समग्र के राजकुमार महेस्द्र के द्वारा हथा था । झत: उनके यह सोचना 
: स्वाभाविक ही है कि मह्देन्द्र जिस 'त्रिपिटक' को सिंहल में लाये, उसी भाषा मागवी है 


[ दरें ै 

और तथागत-बुद्ध ने चू“कि मगध में ही धर्म-प्रचार किया था, अतः सिंहल-निवासियों की, 
जो भारतीय-भाषाओं से यथातथ्य-रूप से परिचित न थे, यह धारणा पुष्ट हुई कि पात्ति 
त्रिपिटक की' भाषा ही बुद्ध की भाषा थी । 

परन्तु पालि और मागधी भाषा में कुछ ऐसी मौलिक भिन्‍नताएं हैं जिनके कारण 
'पपालि' को 'मागधी” भाषा नहीं साना जा सकता । प्राकृत-वेयाकरणों ने जिस सागधी-भाषा 
का निरूपण किया है' ओर जो' संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त हुईं हे, वह पांलि से' बहुत बाद की 
भाषा है । परन्तु अशोक के धोली, जोगड, सारनाथ आदि ग्राच्य-अमिलेखों एवं इनसे' भी पूर्व 
के मौय-काल के अभिलेखों से जिस मागधी-भाषा का पता लगता है, उसमें और पालि में 
भी वही भिन्‍नताएं परिलक्षित होती हैं, जो उत्तरकालीन मागधी और पालि में । मागधी' 
में संस्कृत के तीनों उष्म-ज्यव्जनों, श्‌,ष,स्‌ ' के स्थान पर श' का प्रयोग हुआ है 
परन्तु पालि में दन्य स्‌ का । मागधी सें केवल ल' ध्वनि है, परन्तु पात्नि में २*, “ल' 
दोनों विद्यमान हैं । पुल्लिज् एवं नपुंसकलिड्ना अ्रकारानत शब्दों के कत्तोकारक एकवचन में 
मागधी में 'ए! परन्तु पालि में 'ओ” अत्यय लगता है, यथा मागधी--धम्मे, पालि-- 
धम्मी । अतः स्पष्ट है कि पालि मगध की भाषा नहीं है । 

इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति यह है कि त्रिपिटक का संकलन ग्राच्य-भाषा के अतिरिक्त 
संसक्ृत एवं तस्कालीन अनेक लोऋ-भाषाओं ( प्राकृतों ) में भी हुआ था। आधुनिक खोलों 
से यह बात असाणित हो रही है। एक प्रसिद्ध तिव्बती परम्परा के अजुसार 'मृल 
सर्वास्तिवाद' के अंथ संस्क्ृत में, महासांधिक' के प्राकृत सें, महासम्मतिय के 'अपभ्रंश? में 
और 'स्थविर' सम्प्रदाय के पेशाची' में थे। यह सब बोद्ध-धर्म के विविध सम्प्रदाय हैं । 
आधुनिक खोजों एवं गवेषणाओं से यह तिव्यती-परस्परा बहुत-कुछ सत्य सिद्ध हो रही है । 
अतः यह स्पष्ट है कि बुद्ध-बअचन का संग्रह विभिन्‍न जन-मभापाओं में किया गया था । स्वर्य॑ 
बुद्ध भी यह चाहते थे कि लोग अपनी-अपनी भाषा में उनके उपदेश अहण करें। इस 
प्रसंग में बुछ का आदेश अनुजानासि मसिक्खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचर्न 
परियापुणितु ” ( मिक्षुओ, अपनी-अपनी भाषा में बुदवचन सोखने की अनुज्ञा 
देता हूँ), उल्लेखनीय हे। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है. कि विभिन्‍न 
बीउ-सम्पदायों के विभिन्‍न-भापाओं में अधित अज्िपिदक स्वयं को ही बुद्ध-बचन 
का मूल-रूप बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में पाक्ि-त्रिपेटक ही मूल-जपिटक है, 
यह कहना कठिन है। अशोक ने सात्र-अभिलेख में जो बुद्ध-बचन उद्ध त किए 
हैं वह पालि में न होकर प्राच्य-सापा में हैं । सात्र अभिलेख में यह वचन उद्धृत हुए हें-. 
“उपतिसपसिने लाधुलोबादे मुसावादं अधिगिश्न विनय समुकसे |” इसका पा6लि- 
प्रतिछ्ष यह होगा--उपतिसपच्हों राहुलोवादो मुखावाद॑ अधिकिश विनय 
समुकसो ।! इससे यह स्पष्ट है कि अ्रशोक के समय में श्रिपिट्क शाच्य-भाषा में भी था 
ओर इसीका अशोक ने अध्ययन भी किया था । 

मांगधी से मल्तः भिन्न होते हुए भी पालि में मागधी के अनेक रूप विद्यमान हैं, 
यथा, मिक्‍्खवे, सुबे, पुरिसकारे इत्यादि । संस्क्ृत-न्रिपिटक में भी मागधी के कुछ रूप 
मिलते हैं। इनका विवेचब कर सिलूवाँ लेवी एवं लडस इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
श्रिपिटक का संग्रह पहले मागधी भाषा में हुआ और तब अन्य लोक-भाषाओं सें । संग्रह- 
कर्तताश्रों की असावधानी भ्रथवा छुन्द-निर्वाह के विचार से कुछ मागधी-रूप भ्रन्य त्रिपिठकों 
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मं भी रह गए । बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके बचनों के संकलन के लिए बोद-सभा हुई 
थी | इसमें भाग लेनेवाल्ले मिक्षओं में महाकस्सप प्रमुख थ। यह सध्यन्देश के 
निवासी थे । बहुत संभव है, इन्होंने मध्यदशीय-मापा ६ प्राचीन-शारसेनी, जा मथुरा से 
उज्जैन तक के प्रदेश में बोली जाती थी ) में भा बुद-यचनों का संकलन किया हो। 
मध्य-देश उस समय ब्राह्मण एवं जन-घर्सो का केस था। अतः सध्य-देश की भाषा में 
ब्रिपिटक का होना अनिवाय समभका गया हो । राजकुमार साहस्य ने जिपिटक का प्ध्ययनत 
इस मध्य-देश की भाषा में किया होगा, क्योँक्रि डनका जन्म एवं ज्ञालननन्याज्ञन उ7 जन में 
हुआ था। यही तज्िपिटक वह सिहल ले गए, जिसको सिहल-वासियों ने भक्त से मागन्री 
भाषा का जिपटक समझे लिया । अतः ऐैलिहासिक प्रसाणों ले पराजि-भाषा मध्य देश को 
भापा सिद्ध होती है। शोरसेनी प्राकृत एवं खारबनल के उपयतारि-शिक्षालेख तथा अशोक 
के गिरनार-शिलाल्लेख की भसापा से पालि की समानता निववाद सखिल्च करती # के पाक्षि 
मल्तः भध्यनदेश की भाषा थी। साहित्यिक झप आहग और लेने पर इसमे अन्य 
भाषाओं के रूप भी स्थान पाने लगे । इसीजिए प्रालिश एक्यूक शडय के वाल झूप 
भी मिलते हैं। संस्कृत का इसपर पयांप्त प्रभाव पह्यमलदित होता हैं और प्राश्य-भाषा 
एवं पशाची के भी कुछ रूप इसमें मिल जाते हैं. । 

मध्य-सारतीय-आय-भाषा के प्रारम्भन्काज का ख्थी प्रयुक्षियों पराजि में पुगावयां 
विद्यमान हैं । प्रा० भा० आ० भाषा की का लू ध्यनियां यहाँ जुप्य ही गई हैं। प' 
ओ' स्वर 'ए! ओ' में परिणत हो गए हैं, यधा--भेत्यतिरि > चलतियरसिरि, आपने > 
आपध | ए' झो' का भी पालि में दस्व एवं दीध उस्चारटा विकसित हुआ। पालि 
में संयुक्त-ब्यन्जन से पुत्र हस्व-स्वर ही आ सकता था ।. झतः संयु कन्यम्तान से पूर्व प्‌ 
'ओ' का उच्चारण भी दस्व हो गया, यधथा>-मर्ती >से सी, आध्र:--आाट। वदिक 
भाषा के समान स्वस्मध्यग ड दू यहा भी 'छ' ले हु में परिशतव हुए | 
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प्रा० भा० आठ भाषा में स्वरा के मात्रा-काक्ष का निधयारिगा शब्द को प्रकृति एवं 
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प्रत्यय के अनुसार होता था। परन्तु म० भा० श्ाण० भाषा मे ए कलिप्त्यय का जान खपत 
होने लगा । अतः उच्चारण की सुकरता के अनुसार स्थरों का साथानकाल जिर्धारित होने 
लगा । ध्वनि-लोप एवं समीकरण हृत्यादि द्वारा शब्दों का रूप ॥लना बहाल शया था हि 
साधारण बोलनेवाले के लिए प्रकृति-प्रत्यय का दीक-दीक जान कटिन हो शया । ब्बः 
प्रा० भा० आ० भाषा के ख्रों में विपयंय होने लगा। उच्चारण की सुविवा के ग्नुसार 
हस्व के स्थान पर दीघे एवं दीघ के स्थान पर हम्व-स्थर का प्रयोग होते लगा। इसप्रकार 
अनुदक > अनू दक, पञचनीका 7 पठचनिका जैसे रूप बन गंध | यह प्रदूत्ति शाण झा 
भाषा के अगले विकास-क्रमों में निरल्तर बढ़ती गई । अल्ामक स्वराधाल के कास्गा भी 
स्व॒र-लोप हुआ । यथा--अलकार शब्द में 'ह पर स्पराघात होते के कारगा झअ का 
उच्चारण अस्पष्ट होकर लुप्त हो गया झोर इस शब्द का रूप 'लकार! हा गया । 

पात्ति में स्व॒रोँ का भात्रा-काज़ किन्हीं निश्चित नियमों का धनुसरण करता हैं | 
दीघ-स्वर केवल असंयुक्त व्यश्जनों के ही पूर्व आ सकता था । अतः प्रा» भा० झया« भाषा के 
जिस शब्द में संयुक्तव्यग्जन से पूत दी स्वर था, उसके पाक लिरूप प्र दीध-स्वर 
दस्व हो गया, यथा--मार्ग >मग्ग, जीणु> जिण्ण, सूरगा > चुर्ता; बहींकहीं पुषन 


| रे४ | 


जन का लोप कर हस्व-स्वर दीघे कर दिया गया अथवा पहले से वर्तमान दी्॑ रहने 
दिया गया, यथा-स्ेप>सासप, बल्क>बाक, दीपष>दीघ, लाज्षा7 लाखा। 
कहीं-कहीं इसका विपयय भी हुआ, अथांत्‌ दीघ-श्वर + असंयु क्त-व्यक्षन 7 हस्व-स्वर +- 
संयुक्त-व्यक्षन, यथा--नीड 7 निड, उदूखल +# उदुक्खल, कूबर 7 कुब्बर; कहीं-कहीं 
संयु क्त-व्यञ्ञन में से एक का लोप कर प॒व के हस्व-स्वर को सानु नासिक कर दिया गया 
यथा--मत्कुण 7 मकुण, शवरी 7 सवरी, शुल्क 7 सु क । 
जहाँ संस्क्ृ त-शब्द में क्रशः अन्ग््ञ्' स्वर-क्रम है, वहाँ पालि-प्रतिरूप में इनका 
क्रम बहुधा अ-इन्ञ्ौँ हो गयाल्यथा-चन्द्रमा. 7 चन्दिमा, चरम 7 चरिम, 
परम 7 परिम । 


इन परिवतनों के अतिरिक्त वर्ण-विपर्यय, समीकरण, विप्रकर्५प अथवा स्वरभक्ति द्वारा 
एवं शब्द में अवस्थित विभिन्‍न स्व॒र-धव नेयों के पारस्परिक प्रभाव अथवा समीपस्थ व्यंजनों 
के प्रभाव से भी पालि की स्वर-ध्वनियों के प्रकार एवं मात्रा में परिवर्तन हुए । 


पालि में असयुक्त-व्यंजन-व्वनियां श्रायः अविकृृत रहीं । प्रायः इसलिए कहा जा 
रहा है, क्योंकि जसा पीछे लिखा जा चुका है, साहिव्यिक-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो' जाने 
पर, पालि में बाद में अन्य जन-भाषाओं के रूप भी स्थान पाने ल्गे। श्रतः सागल< 
शाकल, सुजा <सुचा, पटिगच्च <प्रतिकृत्य, उदाही >उताहो, पसद < प्रष्ट, रूद<: 
रूत, प्रवेधते < प्रव्यधथे, कवि < कि, पल < फल, इत्यादि रूप भी पालि में मिलते हैं 
ओर एक ही शब्द के अनेक रूप प्रयोग में आए हैं, यथा पंद्व' शब्द के ही 'पन्‍नरस!, 
( पद्चद्स भी ), पण्णुवीस ( पग्चवीस भी ), पत्ञास! अथवा पर्णास! ( सं० 
पञ्चाशत्‌ ) रूपों में अनेक प्रतिरूष विविवन्‍जनन्सापाओों के अभाव के कारण पा में 
विद्यमान हैं । 

वर्ण-बिपर्यय के कारण पालि में छण' हन' हु छू के स्थान में क्रमश 
हु नह! म्ह वह! हो गया हे) यथा पृवार्ण> पुच्वण्ह, चिह्न>चिन्ह 
जिश्ल > जिम्ह, वाह्य >वय्हा, इत्यादि । 

संयुक्त-ब्यंजनों में समीकरण .( 258778/00 ) की ग्रबूत्ति पालि में पूर्णतया 
प्रिलक्षित होती हे। साधारणतया समीकरण की प्रक्रिया का क्रम यह हे--( १ ) स्पश- 
व्यंजन +- उप्स, नासिक्य अथवा अंतस्थ व्यं जन >> स्पर्श +- स्पर्श, यथा-निष्क >> निक्ख,आगश्र ये 
>अच्छेर ; लग्न > लग्ग, स्वप्न > सोप्प ; कक > कक्‍क, किल्विषि> किव्विस 
(२ ) ऊष्म + नासिक्य अथवा अन्तस्थ 7 ऊष्स + ऊष्स, यथा--मिश्र > मिस्स अवश्यम्‌ > 
अवस्सं, वयस्व > वयस्य इत्यादि ओर ( ३ ) नासिक्य + अन्तस्थ 7 नासिक्य + नासिक्य 
यथा- किन्व >>किएण, रम्य > रम्स, इत्यादि । 

पालि में शब्द- एवं धातु रूपों में सरलीकरण की प्रवृत्ति तो है ही, परन्तु साथ ही 
पालि में अनेक शब्दों के वे वेदिक रूप भरी मिलते हैं जिनको संस्कृत में स्थान न सित्र सका। 
पालि के देवासे ( बे० देवास: ), देवेहि ( बे० देवेमि: ), गोन अथवा गुन्न ( बे० 
गोनाम्‌ ) एवं पतिना ( बे० पतिना ) इत्यादि रूप वेदिक-भापा का स्मरण कराते हैं । 


[ हेई | 


हलन्त प्रतिपदिक, पालि में लूप्त हो गए, परलु हलन्त प्रक्रिया के श्मारक कुछ कूप 
विद्यमान रहे, यथा- वाचा ( वाक्‌ का जुरु ए०् ब० 2, राजान ( राजन का दि. ए७ 
व० ), तचो ( तच्‌ < त्वच्‌ , प्र० ब० व ) , प्रमुदि ( परम खा्तर ए७ घ० )। मसरक्षी 
करण की अन्य सभी प्रवृत्तियों, यथा, ह्विवयन का लोप, मिध्यान्याएश्य के कारण इक्रासंत 
उकरांत शब्दों के अकार्रात शब्दों के समान रूप एवं कृधू काका में सवनाम शहरों के 
समान रूप, कारकों की संख्या में हास झादि प्रव लयो परालि ने गहगा का । 

घातु-रूपों में भी पालि ने सरलीकरण को प्रवृत्ति का अपनाने हुए भी प्राचीन 
विविधता को अन्य समकालीन जन भाषाश्रों की अपेशा आधिक सुरझ्षित रेखा । आस्सनेपद के 
अम्हसे! (८अस ), अभिकीररे इत्यादि कशू रूप इसमें मिल जाते हैं । आझप्निप्रा्र: 
भाव ( 3९8 /७)॥॥ 70एछ ) भी यहा विद्यमान ४, परत खनन का ज जग है गया | ह््प 
प्रकार पालि में मध्यदेशीय-भाषा की प्राचीनवा को खुर कस रखते हुए नवीन रूपों यो अहण 


द्र 


करने की प्रवृत्ति पूर्णतया अधिलदित होती है । 


अशोक के अभिलेखों क्री भाषा 


मोय-सम्राट अशोक ( २०5७ 3० ए्‌० ) ने हिमझावधय मे मे धर एवं बंगाल की 





खाड़ी से अरब सागर पयनन्‍त पे सगत आपने विशालनजयशापय का विजिग्न भागों में, अपने 
धर्म एवं शासन-सम्बन्धी अनुशासनों को जनयाधारण के बी के लिए स्थानीय जम- 
भाषाश्रों में चद्टानों, स्तम्भों, गुफाओं की सभिशियों हस्याहि पर उत्दीश करवाया था। 
इन अभिलखों में उत्तर-पश्चिम, दक्षिग-परश्चिम हवयू प्रार्य-: | श के अननथाषांणों का 
तत्कालीन स्वरूप सुरक्षित है । मध्य-देशीय - माया का शुदनवदूप इनमें नहीं मिलता 
क्योंकि उस पर प्राच्य-भाषा की गहरी छाप लगी # । 

उत्तर-परिचिस-प्रदेश में अवस्थित ( शाहबाज़ गदी तथा झानमेरा ) शिक्षा लेखों की 
भाषा में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं । प्‌" एव 'थ' धुन, दय जन यहाँ सुरक्षित हैं, 
यथा--भिय, ख्रियक, दे अस्वि श््य दि। य्‌ युक व्यज़्न का संमीकरणा हो गया है, 
यथा--कतव्य: 7 कटवा > कट व्वा , कल्यारों < कूललां - फूरलारा | मम स्व सप 
यथा--विनीतस्मिन्‌ 7 विनितरिप स्वर्गम 7 स्पप्रम ,स्वामिकेन >स्थामिकेन | 'श प्‌! 
सर यह तीनों ऊप्म-ब्यक्षन यहां स्रक्षि त्हें $ बे आऔिला+ प्रियद्रशिस न्‍ दर व जया प्रखय हा 
प्रतिरप यहाँ लि! मिलता है, यधा-द्रशेति ८ -दश्शयित्वि ८ दर्शयित्वा; विश्तिति 
८ #तिष्ठित्वि, ८ स्थित्वा | 

उत्तर-परिचम प्रदेश के ये दोनों शिलालेख खरेष्टीलियि में उन्फीर है। इनमें 
दीघ स्वर्ों के स्थान पर भी हस्व-स्वर लिखे गए हैं । अतः स्वरों की मात्रा दी यथा स्थिति 
का ठीक-ठीक पता इनसे' नहीं लगता | 

देश परिचम की भाषा गिरनार ( गुजरात ) आदि शिलाक्ेखों में मिलती है। 
यह भी आचीन भा० झआा० भाषा के बहुत समीप है । इसकी प्रमुख विशेषताएं यह नह 
एव पर के स्थान में यहाँ से का व्यवहार हुआ है, यथा--प्रियद्सिना ८ 
भियद्शिना, दोसम्‌ 5 दोषम्‌ | सब्युक्त व्यक्षन सुरक्षित हैं और श्ष्यु ले इयंजनों का 








[ ३७ ] 

समीकरण भी कहीं-कहीं ही हुआ है, यथा--स्तुतः, सहस्रानि, स्वामिकेन, प्रियेन | 
सयुक्त-व्य जन में अवस्थित यू का स्पश-व्यजन में तिरोभाव हो गया हे, यथा--सक ८. 
शक्यम्‌ , कलाणश » कल्याण, परन्तु व्यू का समीकरण नहीं हुआ, यथा-- 
कतठ्यो ८ कर्तग्य: । खत्म 7त्प्‌ू , यथा-चत्पारों ८ चत्वार:, आतलोचेत्पा ८ 
आलोचयित्वा, आत्पा “आत्मा। द्वएदब्‌ू, यथा--ह्ादश 7 दूबादस | ह7 रि 
यथा--एताहुश 7 एतारिस, याहश >यारिस। अनेक शब्दों में अय'. 'अच 
अविकृत हैं यथा--पूजयति, भवति | अधिकरण-करारण एकवचन का विभक्ति प्रत्यय 
स्मिन्‌ 7 मिह, यथा - विजितम्हि ८ विजितस्मिन । यहाँ आत्मनेफद के भी कोई-कोई 
रूप मिलते हैं, यथा--मजञ्यते, आरभरे, अनुव्तरे आदि 

ग्राच्यन्भापा पृव अचल के अभिलेखों में मिलती है। यह तत्कालीन राज-भाषा 
भी थी । अतः अन्य जनपदीय भाषाओं पर भी इसका पयाप्त-प्रभाव पड़ा हे । आ्राच्य-भाषा 
में २! ध्वनि का सवथा लोप हो गया है ओर इसका स्थान 'ल' ने ले लिया है, यथा--- 
राजा 7 ल्ञाजा, पूवम्‌ ८ पलुब, मयूरा: >सजुला । संयुक्त-व्यंजन में अवस्थित 'र/* 
एवं स्‌! का तिरोभाव हो गया है, यथा- पियद्सिना ८ भियद्शिना, पानानि ८ प्राणा: 
पालतिकाये ८ पारत्रिकाय, अधि ८ अस्ति, मितसंथुतेना « मिन्रसंस्तुतेन । 
व्यंजन + यू अथवा व्‌ के सध्य इ अथवा उ का सब्निवेश हुआ है, यथा--कतेठ्य 7 
कटविय, द्वादश >दुवादस । “अहम! ( मैं ) का प्रतिरूप यहाँ 'हकम्‌? है । कर्ताकारक 
एकवचन का प्रत्ययः झा 7 ए, यथा--जन:ः 7 जने, और अधिकरण-कारक एकवचन का 
प्र्यय 'स्मिन! 7 स्सि यथा--तस्मिन्‌ 7 तस्सि । श्रत्यय-त्वा 7 -तु, यथा--आरमभित्वा 7 
आलमितु, दर्शयित्वा 7 द्सयितु, श्र्‌ त्वा 7 सुतु । 

अशोक के प्राच्य-अभिलेखों में ऊप्स-व्यंजन शा? का प्रयोग नहीं हुआ है। हम 
अन्यत्र लिख चुके हैं कि मगध की जन-भाषा में श , प , स तीनों के स्थान पर श_! 
का व्यवहार होता था, परन्तु यह प्रवृत्ति जन-साधारण तक ही सीमित प्रतीत होती है । 
पाटलिपुत्र को राजसभा की शिष्टभाषा ने शा का प्रयोग न अपनाकर स_ ही रहने 
दिया । इसलिए अशोक के प्राच्य-श्रभिलेखों में श! नहीं दिखाई देता । लेकिन मिर्जापुर के 
रामगढ़ पर्वत के जोगीमारा गुफा में एक छोटा सा अभिलेख मिला है । इसमें प्राच्य-भाषा 
की श्रन्य विशेषताओं के साथ-साथ श , प्‌ , स ऊप्म-ब्यंजनों के स्थान पर शा? का 
प्रयोग हुआ है । इस अभिलेख की पंक्तियों यह हैँं--- 

* शुतनुक नम देवदिशिक | ते कमयिथ बलनशेये देवदिने नम लूपदखे । 
संस्कृत में इसका रूपान्तर होगा 'सुतनुका नाम देवदासिका तां अकामयिट्ट 
वारणसेय: देवदत्त: नाम रूपदक्त: |? 

इस अभिलेख के प्रथम शब्द शुत्॒नुका' पर इसका नाम सुतनुका-अभिद्लेख' पढ़ 
गया है। लघु होने पर भी भाषा के इतिहास की दृष्टि से इसका कम महत्त्व नहीं है । 

ईसा पूर्व काल के दो अन्य प्राकृत अभिलेख प्रस्तुत प्रसंग में उल्लेखनीय हैं» 
( $ ) कलिज्ञराज खारबेल का हाथीगुस्फा-अभिलेख और (२ ) यवन-राजदूत भागवत 





* हिन्दी श्रवुवाद--वाराणसी के देवदत नामक ने 'सुतनुका नामक देवदासी की 
कामना की (' 


[ इद ]] 


हिलिश्रोदोरस ( 7रट[0व0708 ) का वेसनगर शभितेख। हाथीगुसफा अ्रभिलेख हे 
संशोधितनपाठ की कुछ पंक्तियों यह हे-ानिमा अरहस्तान, सभा सब्बसिद्धान 
*अइरेन महाराजेन महामेब्रवाहनेन चेतिराजबंसवदनेन प्रसथसुभलक्खणेन 
चतुरन्तलु ठनगुणउपेतेन कलिगाधियतिना सिरियारवेलंत परन्तस्स बस्सानि 


0] 
५७) 





सिरि ककारसरीर-वता कीडिता कुमार कॉलिका। तथा लेखरूपगगानाव 
वहारविधिविसारदेन सब्बविः्ञावदातल सब वस्साति सोचर स्यं पसासिल | 
सप्पुएणचतुवीसतिवस्सों तदानि वद्धमानससबाबसामिधथितया लतिये कलिंग- 
राजवंसेपुरिसयुगे महाराजामिसेचनं पापुनाति ही 

इसका ससकृतन्यविरप होगा, चेसे अहला, संझ; शसावासानायम । हलेन 
महाराजन महामंघवाहनेसन चेदिराजवंसबद गन परशस्तशगलक्ष शान चलुरन्त- 
लुस्ठनगुणो पेतेन कलिगाधिपतिना श्रीखारबेलेस परचदश यपोशि श्रीकडार 
शरीरवता क्रीडिता: कुमारक्रोंडिका:। नतः लेलरूप गंशानाविधि विशारदेन 
सवृविद्यावदातेन नववषाणि योवराज्यं प्रशासितम । सम्पण चतविश्यतितर्ष: तदानी 
वद्ध मानशेपयोवनाभिविजय: दतीये कलिय राजदंश परुपयगे महारा ताभिषयत 


प्राप्नाति ( ग्राप्नाति ) " 
पालि के साथ इस अजिलेख की भाषा वा साफय सुझाष् #ै। खाष दी मा म्फ़्व की 


गंभीर-शेल्ली का प्रभाव भी ग्रनुलक्षणीय है । वेसनगारन्‍्यजिवख भें था सॉक्‍्कत ह। प्र भाव 
स्पष्ट है। यवनराज अन्तश्नल्लखित ( /07 9 5; [6.5 | के शक्ल हि! नद्योदाउस ने 
भगवान वासुदेव के नास पर बेसनगर में एक शसडर्यत का जिभाज हकच' थे । हुये पे 
ये पंक्तियों उत्क्रीर्श ऐँ--- 

देवदेवस बासुदेवस गरु ध्वज अय॑ कारिते हच्य हिलिउदोीरेश भागवततम 
दि्यस पुत्र ण॒ तखसिलाकेन यानदूतेन आगनन महारातस अंनलिकिसत उपन्‍ता 
सकास रा कासीपुतस मागमद्रस ब्रातारस बसेन चलुदसेल राजन वधमानस 7 

इसका ससफृत प्रतिझय होगा--दिवदेबस्य बाज 7 चर | शारूआा चूत: आय कारित: 
इह देलिउदोरेण भागवतेन दियस्य पुप्रण तनशिनाकेन चयन ईंवसे आगतेन 
महाराजस्य अन्तलिखितस्प उपान्तातसकाश राज्ष: काशी पुजत्य आागभद्रस्य 
त्रातारस्य ( 5बातुः ) बर्षण चतुदशेन राज्जेन वर्धमानम्य ।"| 














“हिन्दी अनुवाद--अहुंतों को गमरकार । सभी सि्यी को तथा # । ड़ जा धियति 
श्री खारवेल वीर महीपति महामेघवाहन, भेद्धि + जवां शिरशागाणि ने. हा प्रशसित प्रौर 
भलक्षणों से यक्‍त था तथा चारों दिशाओं की लख्याए झरत भा मजा मे संगजकव 

कटार के ज॑ंसे शरीर से परद्रह वर्ष तक राजपीरा मे जी उपज पने जेशण्प 
(सिक्‍के ? ) गणना और व्यवहार विधि में कशल ध्ोर मद विधाजओं में वार हुत कुमार ने 
नो वर्ष तक यूवराज के रूप में शासन किया | तब बाल हा हब है जकत/& सौबीम वर्ष 
की थोवनावस्था में कलिकः राजवंश को तीशश पाहीं भे महाशओ के पद पर 
अ्रभिषिक्त हुआ । द 


[महाराज भ्रन्तिलिखित के समाप से, चौदट़ यर्ष के राज्य मे मान, शरगोगव 
पाछक, काशीपुत्र राजा भागभद्र के पास आगे धर, दियेंक पूज कततशिता-विवासी, बवनदूत 
भागवत, हिलिओोदोरस ने देवाधिदेव वासदेव मे इस गशशश्यज था यह विमनेगर) हें 
(निर्माण कराया । 


| डे६ ] 

इन दोनों अभिलेखों से विद्त होता हे कि धीरे-धीरे संस्कृत का प्रभाव पुनः बढ़ने 
लगा था । बुद्ध एवं अशोक के अयत्नों से लोक-भाषाओं का सावेजनिक एवं राजकीय कार्यों 
में व्यवहार होने लगा था। परन्तु काल-क्रम के साथ लोक-भाषाओं की पारस्परिक भिन्नताए” 
इतसी बढ़ गह कि एक जनपद-निवासी के लिए अन्य जनपद की भाषा को समझ सकना 
सरल न रह गया । अतः शिष्टनसमाज की भाषा संस्कृत ही राज-्यवहार एवं विभिन्‍न 
जनपढों में पारस्परिक विचार-विनिमय का साध्यम बन गई । अतः ईसा के बाद प्राकृत- 
अभिलेख अत्यल्प मिलते हैं । 

मध्य-भारतीय-आय-भाषा के संक्रान्ति-काल में एक नवीन परिवतन ने भाषाओं के 
स्वरूप को बदलना आरम्भ किया। स्वस्मध्यग अधोप-स्पशं-व्यब्जनों के स्थान पर सघधोष 
व्यब्जनों का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार कूख्‌ , चूछ ,त-थ्‌ ,दूढ , पूफ 7 गू-घ्‌ , 
जू-रू , दू-ध्‌ , डुढु , बस , यथा--शुक 7 सुग, मखादेव 7 मछादेव, नियोतितः 7 
नियद्यो, रथ 7 रघ, ज्ञापक 7 जावक इत्यादि । धीरे-धीरे इन सघोष व्यम्जनों का 
उच्चारण ऊष्म-ध्वनि-युक्त होकर बहुत शिथित्न हो गया ओर तब कहीं-कहीं इनका लोप होने 
लगा । इस काल के ग्राकृत अभिलेखों में यह अबृत्ति चल पड़ी है और आगे चलकर इसने 
इतना जोर पकड़ा कि भाषाओं का स्वरूप ही बदल गया। 

संक्रांति-कालीन मध्यन्भा० आ० भाषा के अ्रध्ययन की सामग्री तत्कालीन प्राकृत- 
अमभिलेखों तथा सध्य-एशिया में आधुनिक खोजों से प्राप्त श्राकृत-साहित्य में उपलब्ध होती 
है । यहाँ अश्वघोष ( १००-२०० ३० ) के दो संस्कृत-नाठकों की खणश्डितअतियाँ मिली 
हैं । लडस महोदय ने इनका सम्पादन किया है । इन नाटकों के प्राकृत अंशों से संक्रान्ति- 
काल में भाषा के स्वरूप का कुछ परिचय मिलता है| इन नाटकों के अतिरिक्त थम्मपद' 
का प्राकृत संस्करण भी उपलब्ध हुआ है । सर ऑ रेल स्ताइन महोदय की खोजों के परिणाम 
स्वरूप सध्य-एशिया के शान-शान राज्य के राजकीय-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा 
तस्कालीन प्राकृत की एक शाखा है। “निय' नामक स्थान में इसकी अधिकांश सामग्री प्राप्त 
होने के कारण इसको निय-प्रांकृत'के नाम से अभिद्वित किया गया है । 


अश्वघोष के नाठकों की प्राक्ृर्तें 

अश्वघोष के नाटकों में तीन प्रकार की प्राकृत का प्रयोग हुआ है--(१) दुष्ट की 
भाषा, (२) गणिका एवं विदृषक की भाषा ओर (३) गोभम की भापा ।| इन विभिन्‍न प्राकृतों 
का स्वरूप अशोक के अभिलेखों की प्राकृतों के समान है। साहित्यिकष्ए्चना होने के कारण 
इन पर संस्कृत का भी यथेष्ट प्रभाव पडा है। इनमें स्वस्मध्यग अ्रघोप-स्पर्श- 
व्यब्जन के स्थान पर सघोप-स्पशंव्यज्जन के प्रयोग का केवल एक उदाहरण “सुरव्‌ 
(८ सुरत ) मिलता है। इन नाटकों का रचना-काल ईसा की प्रथम श्रथवा द्वितीय 
शताब्दी है । 

दुष्ट के मुख में नाटककार ने जो' भाषा रखी है, उससें प्राचीन सागधी की सभी 
विशेषताए' हैं। इसमें 'र. के स्थान पर लू! का अयोग मिलता है, यथा--कालना <. 
कारणाट; 'प स' के स्थान पर भी श' का व्यवहार हुआ है, यथा--किश्श ८ & किष्य 
(८ केस्य ); और अः एवं ओ' का स्थान ए! ने अहण किया है, यथा--वुत्तो « वृत्त:, 
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कलेमि ८ करामि। पाचीन मारघी के ससान इसमे को अहम का प्रतिरुष अहक' 
है ओर सम्बन्ध-कारक एकब्चत का रूप>-+ हों प्रसयय के योग से बना है, यथा+- 
्त्स्थ 

मक्कटहों ८ मकटस्य । ु ह द 

गणिका एवं विदृूषक की बोली प्राचीन शॉरिना के खटरा ह। पालि से इसकी 
समानता स्पष्ट है। अतः इसमें हमें मध्यदेशीयन्भापा के सध्यस्तर के संक्रान्ति-काज़ के 
दुर्शन होते हैं। ऋ' के स्थान पर इसमें हू' झ्ाया #ै, बधा- हिदेशन ८ हू दैयेन: 
पदान्त 'श्रः के स्थान पर 'ओ का प्रयोग हुआ हैं, यथान-+ दर्कर। ८ दुष्कर:; फ्य 
एवं ज्ञ का प्रतिरूष स्व हो गया हैं, गधा हैं: भन्‍्तु ८ हन्पन्‍्लु 





अकितस्णम ८ 
अकृतश। ब्यू 7 व्व, तथा-- धारयितव्या! ८ धारवितठपय: : ले एप्स यथा. 
पेक्खामि ८ प्र क्षामि , सर्णे सी «साक्षी | वतमान-काजिक कमा प्रयय गान का 
प्रयोग हुआ है यथा--सुञ्जम नो इस्थादि। इसके चरलिरक कुृपू विजिय रूप भी ड््स 
प्राकृत में मिलते हैं, यथा--तुबंतब ( सब त्वम , प्राचीन इराबीय 'तुवम' ) हुसस्स ८ | 
इमस्य ( >अस्यथ, ), कहिं ८ #ऋकपिम , कराथ [ -कुरुथ ), भवाम ८ भवान, 
करिय (-कृत्वा ) | 

गोभम्‌्‌ द्वारा प्रयुक्त प्राकृत को लडस सहोदय ने झ्रधमागधों का प्राचीन रूप माना 
है। इसमें र! के स्थान पर लू' और 'झः के स्थान पर 'ए्‌' झआयाह, परस्खु श' का 
प्रयोग नहीं हुआ है । 

द्वितीय-पवे--साहित्यिक-प्र/कृते 

मध्य-भारतीय-आय-मापा के संक्रान्ति-काल ( ई* १० २०० मे २०० ३० सक ) में 
हम देख चुके हैं कि स्वर्मध्यग अधोष स्पर्श-य्यंजन सघोष हो लगे थे । हेमा की तीसरी 
पौथी शती में उच्चारण की इस प्रशृत्ति में अ्भिनव परियर्तन : के हुए, मिल्होनि भाषा का 
रूप बहुत बदल दिया। स्वस्मध्यग सघोष-हाश-ययं जनों के उच्चारण मे शिधिलता झा ग, 
जिससे वह ऊष्म-ध्वनि के समान बोले जाने लगे । यह शिलि बहुत काल तक हियन ने 
रही । ऊँ समय परचात्‌ शिधिज्ञतापृवक उच्चरित यहां संवाधडयंजन-ध्यवियां (82, हैने 
क्षगीं । इस परिवतन से भाषा का स्वरूप इतना बदल गया कि यह विल्ुके पर्व की भाषा से 
मिन्‍न प्रतीत होने ल्गी। सध्य-भारतीय-आर्य-भापा के द्वितीय पर्थ का यह सर्वप्रधान 
क्षण है। निम्नल्षिखित उदाहरणों से यह परिय्र्तन-ऋम स्पष्ट हो जायेगा--- 

जक 7हुग7 #छुरा 7 सुझ ; मुख 7 मुध 7 हूमुघ 7 मुह ; हित > हिंद 7 ७ 
हिद्‌ र ह्ञ्रि 3 फैथा 7 कथा 7 की पीपा 7 केंहा ; अपर 7 श्ट् घर क अवर > आकार | 








ही लिखे जाते रहे ; अतः लिखित भाषा में परिवर्तन-कस की यह कड़ी प्रकट न हो सकी और 
उत्तर-कालीन प्राकृत वेयाकरणों ने समझ लिया कि अधोष स्पर्श स्यंजनों के धोषयन उच्चारण 
तथा सघोष व्यंजनों के क्ञोप की प्रकिया समकालीन हैं । ऊप्मवत उच्चारण को स्थिति जे 
परिचित न होने के कारण वह भाषा के क्रमिक विकास को न समझ सके । यही कारण हैं कि 
उन्होंने भाषा के घोषवत्‌ उच्चारण युक्त हूप को तथा रूघोष ज्यंजनों के क्लोप से परिवतित 
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स्वरूप को एक हो कालक्रस में रखकर विभिन्‍न नामों से अमिहेत किया। परिवर्तन की 
द्वितीय-स्थिति में बतसान भाषा को उन्होंने महाराष्ट्री! संज्ञा दी। परन्तु वास्तव में 
'शौरसेनी” एवं महाराष्ट्री' एक ही अध्यदेशीय भाषा के आरगे-पीछे के रूप हैं । 

... व्यंजन-ध्वनियों में इस क्रान्तिकारी परिवततन के साथ-साथ शब्द एवं छातु-रूपों में 
सरलीकरण की प्रक्रिया चल्षती रही। शब्द-रूपों की सिन्‍नताएँ बहुत कुछ प्रथम-पर्व में ही 
सिट चुकी थीं। ह्वितीय-पत्र में अवशिष्ट रूप-सेद भी समाप्त होने लगे और सभी शब्दों के 
रूप आयः अकारान्त शब्द के समान बनने लगे। कारकों की संख्या भी कम हो गड्ढे । 
, सम्प्रदान-सस्वन्ध-कारक के रूप समान हो गए । कत्तो-कर्स-कारक बहुबचन का काम एक ही 

रूप देने लगा। द्विवचत, प्रथम-पव में ही समाप्त हो चुका था। धातु-रूपों में आत्मनेपद 
के एक आध रूप ही बच रहे और वह भी मूल अथे का त्यागकर | ला, लिट तथा विविध 
प्रकार के लुडः रूपों का प्रचलन न रहा | कारक एवं क्रिया का अथवा संज्ञा शब्दों का 
पारस्रिक सम्बन्ध प्रकट करने के स्विए कारकाय्ययों एवं कृदन्त-झूपों का व्यवहार प्रारमस्प 
ही गया। इस प्रकार रामाय दत्तम्‌” न कहकर 'रासाय कए ( कृते ) देत्तम! अथवा 
(रामस्थ कए दृत्तम्‌! तथा 'रामस्य यूहम! न कहकर “रामस्स केरक ( कार्यक ) घरमू! 
कहा जाने लगा। यही कारकाव्यय आगे चलकर आघुनिक-भारतीय आय॑-भायाओं सें अनुसर्ग 
अथवा परसर्ग बने। इसप्रकार भारतीय-आय-भाषा विश्लेपशात्मक ( /079)9|0 ) बनने' 
लगी । परन्तु अब भी भाषा का रूप इतना न बदलाकथा कि संस्कृत सर्वथा दुर्बोध हो जाए' । 
शिष्ट-ससाज में संस्कृत का बोलबाला था। साधारण जन शाक्ृत बोलते थे, परन्तु संस्कृत 
वाक्यों का भाव अवश्य समझ लेते थे। संस्कृत-नाटकों में विविध फ्ाकृतों के प्रयोग की 
प्रणाली से यह स्पष्ट विदित होता है । 

जिस अकार प्रा० भा० आयंभाफ को सावारखतया संश्कृत कहा जाता है, उसी 
प्रकार मध्य भारतीय आयं-भाषा को प्राकृत' संज्ञा दी जाती है| प्राकृत-बेयाकरण पालि 
एवं अशोक के अभिलेखों आादि की सापा से परिचित न थे; अतः उन्होंने उन्हीं प्राकृतों 
का विवेचन किया, जो साहित्य सें व्यवहृत हुई । संस्कृत-नाटकों तथा कुछ काध्य-प्रंथों में 
प्रयुक्त सागधी, शोरसेनी, महाराप्ट्री, पेशाची तथा जेन-आगसों की मापा श्रध-मागधी पर 
ही प्राकृत-त्याकरणों ने विचार क्रिया ओर इन्हीं के अर्थ में आकृत' संज्ञा रूढ हो गई । 
मध्य० भा० आ० भा० के द्विवीय-पव की. अ्रध्ययन-सामग्री हमें इन्हीं प्राकृतों सें रचित 
रूाहित्यिक एवं घा्मिक-ग्ंत्रों में मिज्ती है। यहाँ संक्षेप में हम इनकी विशेषताओं 
का उल्लेख करेंगे । 
शौरसेनी--प्राक्ृत, शरसेन ( सथुरा ) प्रदेश तथा इसके आसन्यास की लोक-भापषा 

थी । आय-संस्कृति के केहद मध्यदेश की भाप होने के कारण इसपर संस्कृत का 
निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा ओर यह संस्कृत के बहुत समीप बनी रही। इसकी प्रमुख 
विशेषताएं यह हैं । स्त्रर मध्यग दू' 'ध' यहाँ सुरक्षित हैं, यथा--आगदो ८ आगत:, 
कथेदु «८ कथयतु, कद-किद ८ कृत | क्ष 7 बल्ब, अथा--ऊुक्षि 7 कुक्खि, इत्त 7 इक्खु । 
संयुक्त-ब्यंजनों में से एक का लोपकर पूर्ववर्ती स्वर को दी करने की पअवृत्ति इसमें अधिक 
नहीं मिलती । विधिलिझ के रूप यहाँ संस्कृत के समान ही है। महाराष्ट्री एवं अध॑-मागधी 
के समान इसमें--पुज्जा प्रत्यथ नहीं लगता, यथा--वट्रे- ( महाराष्ट्री एवं अ० मभा० 
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'वट्टे जज” ) £ वत्त ते । प्रत्यय- ये 7. हि्र, यथा--पुन्ल्ीअदि (संत प्रच्छते ) 
गमीअदि ( सं० गम्यते )। 

मागधी-्राकृत प्राच्यन्भाषा थी । अन्य द्राकृतों की हर्षेज्षा इसमें वर्णाविक्रार 
इत्यादि बहुत अधिक हुए। इसमें सर्वत्र र एल यथा-+राजा १ लाजा, पुरुष:7 
पुलिशे, समर 7 शमल । स्‌ , प्‌ के स्थान पर 'श | का प्रयोग सागभधी की एक प्रमुख 
विशेषता है, यथा- शुष्क 7 शुरक, ससर 7 रामल | भरश्य: के 7 27 , रब, गधा 


जानाति >याणादि, जायते > यायदे, कटिति 7 काति | थ्‌ , जे, थे 7 रय, बथान- 
अदय 7 अय्य, श्र्य्ाये ए्अग्य, अजु न एअरयुग, कायफ कफयथ। शय ,व्य , ज्ञ 
ब्लू 7 उत्प_ , यधा-पुण्य 7 पुल्म, अन्य 7 अउ्य, राश: 7 लग्या, अगजलि? 
अख्ज्यलि । इसमें ऊष्मन्य जन + व्यंजन में समीकरगा नहींहींता , यध-- शुष्क 7 शुरक 
हस्त 7 हरत | च्च 7 रच , यथा -तगरछ 7 सरन , पहड 2 पश्य | क्ष 7 इक यथा" 
पत्त 7 पश्क, प्र ज्ञते > प्र श्कादि | शीरसेनी के समान झागभीं में सभी स्पस्मध्यग द्दूः 
सुरक्षित रहा, यथा--भविष्यति 7 भविश्शरदि | करताकारक एकव्चन का फ्र्यय भर? 
एप यथा-सः > शे । 

अ्रधेमागधी--काशी-फोशल प्रदेश की लो ह-भावा थी । हसमें मागभी एवं शी रसेवी 
दोनों के लक्षण मिलते हैं। इसमें 'र और ले दोनों ध्वनियों विधमान हैं | करत कारक 
एकवचन का रूप एकारस्त' ( सागवी के समान ) एवं श्योकारास्त ( शीरखेनी के समान ) 
दोनों प्रकार का मिलता है। उष्मर्यत्जन-प्वनि केवल से है हम 7 “7 ५, यधा+- 
लोकस्मिन्‌ 7 लोयंसि, तस्मिन्‌ 7 तंसि । अर्घ-मागधी की एक प्रमुख विशेषता यह है दि 
स्व॒र्मध्यग स्पश-ब्यय्जन का लोप होने पर उसके स्थान मेंय ' झा जाता है | हथहो यथ+ ' 
श्रुति कहते हैं, यथा--सागर 7 सायर, स्थित 7 ठिय, कृत 7 कय ( हिंदी 'किया' )। 
कहीं-कहीं स्व॒रमध्यग-सघोष सप्शयप्जन सुरक्षित है, या “वगिखि ८ ल|काहिगन ; हप ? 
सर आर इसका पब॑वर्ती स्पर दीवे हो गया हैं, गधथा--वाख ( ८ बस्स )। ४. कप | 
अन्य प्राकृतों की अपेक्षा अधेसागधी में दुसस्धनया्जनों के सर्भन्यीकरण की प्रवुसि अधिक 
हे। संस्कृत के प्‌र्वक्रालिक-क्रिया के प्रस्यध--ा' पयं--व्या झअर्धमागदी भें--सा' 
एवं--ब' के रूप में चल्ले आए। तुमुन्तत्ता शब्दों का प्रयोग ग्र्भआगपी में पूर्व काजिक- 
क्रिया के समान हुआ, यथा-- सं० कृत्वा के सवान पर कॉज ८ कल मे | 

महाराष्ट्री-प्राकृत को वंयाकरणों ने आदर्श प्राकृत माना हैं । संस्कृतबनाटकों में प्राक्ृत 
पद्य महाराष्ट्री में लिखे गए। इसमें गउडबहो' 'सेतुबस्धा गाथा सन्तसय॥ इस्यावि फाध्य 
ग्रन्थों की रचता हुई । 

वास्तव में महाराष्ट्री-्याकृत शरसेनी का विकमित रूप है । महाराष्ट्र में जाकर यह, 
स्थानीय भाषा से भी प्रभावित हुई और वहाँ स्वतंत्र -ूप से इसका विकास हुआ | तब 
वहाँ से यह साहित्यिक-भाषा के रूप में उत्तरसारत में आकर पझाटएन हुई । 

महाराष्ट्री--प्राृत की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्वस्मध्यग स्पर्श ब्यम्जन 
चुत हो गए हैं । इससे स्वर सध्यग अल्पप्राण व्यप्जन सर्वथा समाप्त हो गए और महांप्राण 
व्यव्जनों में केवल प्राश-ध्वनि 'ह! बच रही, यथा--प्रकृत > पाउच, प्राभ्ृत 7 पाहुंड, 


कथर्यात 7 कद्देइ । कहीं-कहीं ऊष्म-व्यल्जन7 हू, यथा--पाषाण 7 पाह्मण; अनुदिवर्स 


हु 
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7 अनुदिअह । इसमें अपादान-कारक एकवचन में प्रायः “आहि' प्रत्यय सिलता है 
यथा, दूराहि ( सं० दूरात्‌ ); अधिकरण एकवचन में-म्मि', अथवा--ए? प्रत्यय प्र युक्त 
हुए हैं, यथा--लोअम्मि अथवा लोए ८ & लोक रेसन्‌ (>ल्ोके )। यहाँ “कक! घातु के 
रूप वेद्क-संस्कृत के समान बने हैं, यथा--कुणुई ८ कृणोति। आत्मन” का पतिरूप 
यहाँ अप्प! पिल्लता है ( शौर० माग० “अत्त” ); कर्म-वाच्य का प्त्यय--य! 7 “इज्ज', 
यथा--पुच्छिज्जइ ८ प्रच्छुयते, गमिज्जइ ८ गम्यते । पर्वकालिक क्रिया के रूप--ऊण' 
प्रत्यय के योग से बने हैं. यथाः--पुच्छिऊण ८. ( सं० प्ृष्ट्वा )। 

पेशाची प्राकृत की कोई साहित्यिक-रचना उपलब्ध नहीं है। प्राकृत वेयाकरणों ने 
पेशाची प्राकृत की दो' प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है :---(१) सघोष-व्यक्षनों के 
स्थान पर सम्मान स्थानीय अधघोप व्यक्षनों का अयोग; यथा :+-नगर 7 नकर, राजा 7 
राच (२) स्वर मध्पग सघोप व्यक्षनों का अ सेत॒त्व । 

गाथा 

प्राकृतों के साथ-साथ गांथा' के सम्बन्ध में भो यहाँ विचार करना आवश्यक है'। 
महायान बोछ-सम्प्रदाय के महावपुल्यजूत्र के अन्तर्गत ललितविस्तर, सद्धमंपुण्डरीक 
रत्नोल्काधारिणी, आयसिह, चन्द्रश्रदीपसूत्र, विमलकी त्तिनिदेश आदि अनेक ग्रंथ 
आते हैं । इन गंथों के पद्य अंश को' गाथा कहकर उल्लेख किया गया है । इसी कारण इनके 
पद्य की भाषा को भी गाथा ही कहा जाता है । 

गाथा की भाषा न तो विशुद्ध संस्कृत है ओर न प्राकृत ही, अपितु इसमें इन दोनों का 
विचित्र सम्मिश्रण हुआ है। प्राचीन परिडतों--डा० राजेन्द्रलाल मित्र, मक्‍्समृूलर, बेबर 
तथा बरनॉफ--कहे अनुसार गाथा, संस्कृत तथा पालि के बीच की भाषा हे । आप जोगों के 
मत से भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व, गाथा ही देशभाषा के रूप में प्रचलित थी। इसकी उत्पति 
संस्क्ृत से' हुईं थी और आगे चलकर इसीसे पालि की उत्पत्ति हुईं । किन्तु आधुनिक 
विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं । इसका कारण यह है कि गाथा की प्रकृति तथा उसके 
व्याकरण की रूपरेखा पर विचार करने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यह न तो पालि 
से पूरे की ही भाषा है ओर न यह इतनी प्राचीन ही है;। इसमें प्रथमा, .द्वितीया तथा 
सप्तमी, इन तीन विभक्तियों का अयोग नहीं मिलता । यदि पालि की उत्पत्ति गाथा से. हुई 
होती तो कम-से-क्रम पालि की भाँति ही उसका व्याकरण भी होता। इसके अतिरिक्त 
गाथा में प्रायः पद के अन्त में इकार तथा उकार मिलता है जो स्पष्टरूप से अपभ्रश का 
लक्षण है । गाथा की. भापा की परीक्षा के पश्चात्‌ आधुनिक विद्वान इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि यह प्राकृत तथा संस्कृत के संमिश्रण से निर्मित एक कृत्रिम सापा है। इसका समय 
भी प्रायः साहित्यिक प्राकृतों का ही समय है । 

नीचे पात्नि तथा विभिन्‍न प्राकृतों के उदाहरण दिए जाते हैं । इनके संस्कृत रूप भी 
इसलिए दिए गए हैं जिससे पाठक सहज ही में सापेत्षिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय 
आयंभापा के विभिन्‍न स्तरों को समझ सके । 

पालि ( बावेरू-जातक ) 
अतीते वाराणसियं ब्रह्मद्त रज्जं कारेन्ते बोधिसप्तों मोरयोनिय निः्बत्तित्वा बुद्धि 
अ्न्‍्वाय सोभग्गप्पत्तो अरब्भ विचरि। तदा एकच्चे वाणिजा दिसाकाक॑ गहेत्वा नावाय 
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वाबेरूरद अगर्मंसु । तस्सिं किर काले बायेशासट्र साफगा नास नाथ | खागतागता उद्व्रासिनो 
के. ३३ कम # 8 कक ब्याह, 9 के ाए भर हे ५ हा है| १३ कक कण रू आई उ । कक, औ शा हक] क शू 0008० ३ पा अमीर ५ के मम ् लक 
ते कृप सो निम्मिन्म लिय्या हे दसख ववंगाण, शजज उंबाशान गरयन के आग 
रा कय प्‌ क्र पक शा! ्य हि! पू हे ७ ४५०० है ५ सर ! ० गँ ' । है हें धरा | ; है बह न्र्पू ई हे # है ठप कि] 
सर्दिसाति अवखीनी' ति, काकसेय पसोथिया से चशि।के शाहंस हु्म झअरयों सकृष 
7 ही (४ दि /] जो थ न बे ल्‍ हा 0. आजम की हि री न का ण्शिष है ! | |! रा हा है| प्र है | श । 
अस्हाक तेथ। आअहखहाक हि इलिना हवा, लुदा। खत हा का जअॉजजधा लि. है; 77 





[है 





। न्‍ 
2 है हि फ़ु शा ७ है है। +०० न कक ष [फू #. ०] दी | ष | "के [ शोर ॥$। हर हु भ्‌ ॥ जु पका रे घने 

हि मूलेन गशहथा' ति। कहापशे नो देथा लि। ले 5सा लि। ्यनपद देन बडाइस्था 'समेन 

अल ष ह हा धर 

देथाति छुत्त पुसताक एस बहपद्पों, साझाहि पे सात गन हो पे लि कहापशासत॑ 
हु का 2| पइआ० कम मद "्क | ।ए न] 7 काका कक के कक #प/ पा है रत पे *ह पा 

गहेत्वा अदंस | ते ते गाण्यां खुतशश व ता घाझपाह 4 जाताूवाइल झुमद 7 पल आंख 
बा नी घर पक लुकण २ हक कक ' कप |! की ही ल्‍ , का गम 

फलाफलेन घच॑ पटेजरिंगल्‌ | पह्त खे खाल वा वात ए| जज. आज 3 ग्रह 


समन्‍्नागतो काको लाभगाययशाणयतों हाराख । 


संस्कृत-रूष 


ही का #' +& का [ः ४] हा ३ कह हं ५... हा कक! का का कऋ | * के शत, हा जी! 23 ॥ रा ये /" 
शतीते बारणस्यां अगदगा राप्यं काालि बा सवा संपरस्य नया नि थे वजिसम्तेश्य 





पे 


सोमाग्यप्राएः शरस्ये व्यचारीत | तदा एकल वश दि क गदीखआा नागया बावरू: 

रा््सगसन । तस्मिन किले फाले बायशारा 7 शकाना साझा ने स्व] कफ! उतारा: 
४ हि ः बम ४ ' सिकुटफव | कु था पृ कक | कक ट ५ करत कह | हे कल ; हि है| पा! ई। जाप पकाक के हे श 

राष्ट्रवासिनरत कृप'ओं विपर्ण एछवा पिश्वतासप एव, उजपररनथानं सखखधु गा के सि 


दि न फ ५ | प्र ] के ल्‍ कक कक | तक धर न श् री 
गुलसहशे अजिणी इति काकम्रेव प्रशंत्य से वशिवाः हवोजन-+ हम आर्य: शकून 
भर || ः न कि है | हि | हो ५१६ हर 2 8 का जूता 20 नि * भू का शूं जरिया के हे ॥ न जा का . पे 5 ४ [ १. द ५ 
अस्सभ्य ददाल । ऋरजाफऊ ६8% गेल रू र्प है जज उसे हू हट हु हक हे 2५ 5. री ह + कह हू छँ छः 


भले है। रू घ् डर है पृ गो शश ने! अर है? है | कं रण | आकर है # है !॥ शु रू | कह र्फह ॥ " जढेके हा || ध ता 08 ४" «है! + के ह पा ४ हे हल 
तन गुल्लीत ते। काफ्प्गान सी शा क। जे हू: ४ व खायूत जगा वावा पे यो गानन 


की 


| कि का हि हि हा | ड़ ल्कि मनन 
दत्त! इत्युक्त अस्मा्क एप बापफारः, यूपा जिः पुनः साथ सेवी शत इति #ययशाशनं 
गृहीत्वा अठु: । ते त॑ गृरीया सुवर्धपजरं प्रक्तिय सानाप्रकरोंगे मसयमामिन थे। क,नाकसेन 


घ ग्रत्यग्रहीपः । झन्येयां शकसानां शािशमार्स्यात ज्णा। 
लाभापअग्रशोग्रप्नाप्तो श्रभूव, | 


हिन्दी-रूप 
आचीनकाल में जब ब्रहादण काशी सें राज्य का २१ थे मो बोधियाल मोस्यों 

उत्पन्भ होकर बुद्धि को प्रासफ़र सोनरग्य युक्त हो वन भें विचरते थे । उसी सशपय एके बार 
वशिक लोग किसी दिशा काक को लेकर बस राज्य से गए । उस समय बावेझ राज्य में 
पर्टी बिल्कुल न थे। आने जातेयाल राष्यवायी लोग पका कप पर बा देखकर कहने 
लगे-- इसके सुन्दर वर्ण को देखो, कैसा फंड, फसा मुख, कसी चोंच, मणि भोलक की 
तरह सुन्दर श्ाग्वि हः इसपकार काए की सरशंया कर थे शिकाी मे बज , इस पक्षी को 
हमलोगों को दे दीजिए । हमलोगों का इसमे य हु। काम निकलेगा, तुझ हींग अपने राज्य में 
दूसरा ले लेना +' तब मूल्य से लो ।' का्पपणश लकर हो ।' नहीं हैंगे । हुत प्रकार कम से 
मूल्य बढ़ाकर राज्यवासित्रों ने कहा, सो लेकर हम हो दो, हसारा इससे वे हैं। उपकार होगा ।' 
छुम लोगों के साथ मेरी सित्रता रहे।' इस तरह थी क्ार्पापषण सेकर व शिका ने उसकों 
दिया। वे लोग उसे लेकर तथा उसे सोने के पिंजरे में रखकर अनेक प्रकार के मव्य्यभांस 
तथा फलादि से उसका सत्कार करने लगे । अन्य पतियों के अगिश्मान है।ने के कारण दस 
ग्रसदूधर्मों से युक्न कौश्ा भी पूजा जाने लगा। 


नि +छ 
में: खा एआः: आम्वाविव: कांड: 


कह 


एन झ 


४ 


[ ४४५. ] 
शीरसेनी [ शक्ुन्तला, अछ्ू ५ से ] 


राजा के सामने शकुन्तला जिसे वह भूल गया है ( स्वग॒तम ) इसे अबत्थतरं गदे 
तादिसे अशुराए कि वा सुमराविदेश | अत्ता दाशि मे सोग्रणीओसि ववहिदं एढं । 
( प्रकाशस्‌ ) अज्जउत्त ( इत्यबेक्ति ) संसइदो दारि एसो समझुदाआरों । पोरव,ण जुत' शाम 
दे तह पुरा अस्सस पदे सहादुत्ताण 'हेआआं इस जण समअपुष्ध पतारिश शैदिसे. हिं 
अक्खरेहिं पच्चाचक्खिदु' । 
संस्कृत-रूप--- 

( स्वगतम्‌ ) इृदमवस्थान्तरं गते ताहशेञ्सुरागे कि वा स्मारितेव | आस्मेदानीं से 
शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌। ( प्रकाशम्‌ ) आयपुत्र, ( इत्यधो्त ) संशयित इंदानीमस्‌ 
एव समुदाचारः । पोरव, न युक्त नाम ते तथा पुरा55श्रमपदे स्वभ|वोत्तान हृद्यमिसं जन॑ 
समयपतव ग्रतायदशरक्षरः प्रत्याख्यातुम्‌ । 


हिन्दी-रूप --- 

( आप ही आप ) जब वह स्नेह ही न रहा तो श्रव स्मरण दिलाने से क्या .. 
( प्रयोजन ) ? अ्रब यह तो निश्चित हो गया कि मेरी आत्मा दयनीय दशा को प्राप्त हो 
गई । ( अकट ) आयपुनत्र ! ( आध्या कहकर रुक जाती है ) इस समय यह शिश्टाचार तो 
समुचित नहीं ह। पोरव, क्या यह तुमको उचित है कि उस समग्र तपोवन में झुक सीधे 
स्वभाववाली को शपथों से अतारित करके अब तुम ऐसे शब्दों से मेरा प्रत्याख्यान करो ? 





महाराष्ट्री | शकुन्तला; प्रस्तावना से ] 


( १ ) इसी सिघु स्वआई भसप्तेंहिं सुडसार केसरसिहाइ । 
आदुसय,>ंत दर्शसाणा परदाओं सिरीसकुसुमाह । 


संस्कृत-रूप 
हृपदीपच्चुम्थितानि अमरः एछुकुमारकेसर शिखा नि । 
अदतं पथन्ति दयसानाः प्रमदश। शिरीएकुसुमालनि । 
कक 
हिन्दी-रूप 


दयाद्व प्रमदा शिरीप कुसु्तों के कर्शावततत बना रही हैं जिनकी सुकुमार केसर 
( किब्जल्क ) के प़िरे भारों से थोड़े-थोड़े चूम्े गए हैं । 
की धर द्ध 
(२ ) महाराष्ट्री | शकुन्तला; चतुर्थ अछ् से ] 
उरगलिशदव्भ कबल्ा सिश्रापरिष्वतणब्चणा सोरा। 
ओसरिश्र पशएुप्ता मुझन्ति अस्पू विश्व लदाओ । 





संस्कृत-रूप 
उद्‌गलितद्भकवला छृग्यः परित्यक्तनतंना मयुराः। 
अपसतपाण्दुपन्रा मुज्चन्त्यश्रणीयच लता; । 


[ ७४६ | 
हिन्दी-रूप 


( शकुतज्ञा की बिदाई के समय शोक से ) शर्गों ने दभ ( घास ) के कौर को ऊगछ 
दिय्रा है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, छावाएं जिनसे पीले पता ऋष रहे 
आँसू बहा रही हैं । 
अधेमागधी 

तेण कालेण तेण समएण सिन्पुलो होत्था ; 
उदायणे नास राया, पे तरह दुपां जेट है | ध्य कट से लजरादा हॉतथा, नियए 
भाइणेज जे कसी नाम हॉतटथा। से ने उपदायराांाया खिए [०४ ३3 ४-४! शावाय! ता पॉलपर है 
जणवश्राणं वीयभ-यामोक्ब्राण जगह तेवट्रीए नपरन्सयान मदलेंग--यावमरोंकव गा दाह 
रायाणं बद्धमठडाण विश्र्ण-सेयचामरूपाय ७नीपगागां रतन लव राहेखा॑-वक्षवा- 
पश्चिवर्ण आहेवच्च कुण माणे बिहरह एवं थ्र ताव एयं । 
संस्कृत-रूष 

तरिमन्‌ काले तस्मिन्‌ समये सिन्धुसोवीरेष जनपरेध बीलअर्य नस नगर आधीन। 
उदायनों नाम राजा प्भवती देखी। तम्य उड़! पु शमि जल नाग यवरात आमोव | 
तस्थ आतृजः केसी नाम झासीम। सॉब्यम उदायनी शाता सिन्‍्चन्योंयीर प्रमुखानां 
घपोडशजनपदानां वीतसप्-्प्रमुखानाम्‌ जिपयधिक शसत्रवमगराास झहासोेन प्रमुखानों 
बदूमुकुटानों दशानों राज्ञाम्‌ वितीशश्वेल-बासरब्यजनवीजनानाम प्र भुराखीत ।.. शम्पेश्च 
राजेश्वरप्रधान अम्रतिणिः सह आधिए्य कृबाशः: विहरति | एक लायदयशा । 
हिन्दी-रूप-- 

उस समय सिन्पु-सोबीर देश में थीनतच नाग का नगर था । उकयरा यहाँ का 
राजा था ओर प्रभावती उसकी रानी | उसके बड़े लइह का नाम अखभरिवतव था। वहीं 
युवराज था ओर उसका केसी नाम का एक भरीजा था । वह पद्ायशा खोलद शनपर्यों का 
जिनमें सिन्तु सोवीर प्रधान थे, तीन थी तिरघठ नरगरों को, जिनभीे बोलभतर प्रधान था 
दस अश्विषेक्त राजाओं का जिनका सुखिया सहासेन था, जिसकी कि लामर इुज़ाने का 
स्वत्व सिल्ला हुआझा था, प्रभु था | इसके झाताउशका आर मा आदर ते आर प्रचाताए थे। 
ओर इसी तरह था । 





है, मानों 





रु 
का 
द् 


मागवी [ शह्न्तला; अड्डू ६, प्रवशक ] 

रक्षिणो ( ताइयेस्वा )-अले कुम्मीलग्रा, कहेदि कई सुप हरी सगिवण्जर्णु 
णामहेए लाअकीलए भ्रड्नक्षी्रण शम्राशादिए ! 
संस्कृत-रूप--- 

अरे कुम्मीरक, कथय, कुत्र खगनतर्प शा-उर्ब जोर ही गॉनाम 
समासादितम्‌ । 
हिन्दी-रूप-- 

सिपाही-+ डॉटकर ) बता रे तस्कर ! तने यह नास 
अंगठो कहाँ पाई है ? 





(१ ॥ न्‍ हे मु फ् 
(0, 





कक 


बाय शजिकाश पड जीयक 


बुरी हुई मधियुक्त राजकीय 





| ४७ ] 


उुरुष :--- भीतिनाटितकेन ) पशीदन्दे भावमिश्शे । हगेश इदेशकम्मकाली । 
सस्कृत-रूष-- 
प्रसीदन्‍्तु भावसिश्ना। | अहं नेहशकर्मऋारी । 
हिन्दी-रूप -- 
धीवर--( भय प्रदर्शित करता हुआ ) दया करो, महाजुभाव ! मैं ऐसा कर्म 
करनेवाला नहीं हूँ । 
अथम :--कि शोहणे बह्मणे ते कलिअ रज्जा पडिग्गहे दिर्णे । 
संस्कृत-रूप-- 
कि शोभनों ब्राह्मण इति कल्नयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहों' दत्तः । 
हिन्दी-रूप--- 
पहिला सिपाही--तो क्‍या तू श्रेष्ठ ब्राह्मण है, यह सोचकर राजा ने तुझे 
दान में दी हे । 
पुरुष :- शुरध दाणि। हगे शक्कावदालब्भन्तलवाशी धीवले । 
संस्कृत-रूप--- 
श्णुतेदानीम्‌ । अह शक्रावताराभ्यन्तरवासी धीवरः । 
हिन्दी-रूप-- 
धीवर---पहले मेरी बात सुन लो । मैं शक्रावतार ( तीर्थ ) के अ्रभ्यन्तर का चासी 
धीवर हूँ । 
द्वितीय :---पाडच्चला, कि अहम हिं जादी एुरूचदा ? 
संस्कृत-रूप--- 
पाटच्चर, किमस्माभिजा/तिः प्रृष्टा 
हिन्दी. 
चरकटे, क्या हम तेरी जाति पूछते हैं' ? 
प्याल :--सूअश्र, कहेदु शब्बं श्रणक्कमेण । मा णं अन्तरा पडिबन्धह । 
संस्कृत-रूप-- 
सूचक्र, कथयतु सवसनुक्रमेण । मेनसन्तरे प्रतिबन्बस्व । 
हिन्दी-- 
सूचऊ, इसे सारा व्योरा इच्छा पर्व कहने दो । बीच में न रोको । 
उभो--ज॑ आवुत्त आणवेदि कहेहि । 


संस्कृत --- 
यदाबुत्त आज्ञापयति, कथय । 

हिन्दी -- 
जैसा श्रीमान्‌ आज्ञा दें, करो । क्‍ 
पुरुष :--अहके जालुग्गालादीहिं मच्छुबन्धणोबाएहिं कुडुम्बभलणं कल्तेमि । 


है | प्रोश्रिं रथ ल्ागा ९0] ही |] ही हा कप है पूजा गा है, ४ पे के ४ ही कई... औई निष्युर ह।भा 


यं ऋतभ अत रा दि हक. + ् कु मे आप || ३: है] ७ न ले ' 0. ५ 44 | कर आता शा है पा प्‌! 2. के: (३ रॉ ा । "४ श 

में उाला आर वाजश से साल! पक कर ॥ हज 4 बाज; परापश ॥) है] 7। 
चूत छ्व के #/ह हे ॥/ बह हए. रा ् पं | हर 
शाल :-« विहस्य ) विश्द्धा पगि धाजावा ! 

शक 


प्रिशुद्ध इद्ानीमाीय 
हिन्दी-- 
( न ॥॒ फ्ा ५ +' ही 
| देसकर ) आाजातिका तो सडहरी छा इनक 77 «४ । 
प्ररुष ; बयाव जे किया जे बे लए पग ही ही का व गा यार | 
पशुमालण इस्सदालश. सशकाबादि दांव हक! । 
तक क्र 
परकूत 
कि: 
नि जूता लबण दि था डे कर कह की प + ॥॥7 ० ९ 
सहज छिने यटिविनिदृ्त थे बाज लड़ 
पजलीरग इस शा गा थे 680: 7१ ५, 
+ | 


हा 
च्कनकू के 
नन्हे कर 
नमन 
अमन 
जड़ 

जड़ 

जन्ल्देल्य 
्ाा- 
ज्असन, 

हिल 
बल पु 


* 
हिन्दी ....... 
रो गा भा पं कण हे हज हा | 4 मी मम का औी.. . 
जो अपना स्वाभाविक कस है, यह गाह निन्तित ही क्यों ने हो, छीइन योग्य कहीं 


8) 





पड़ता है' 
ती न प नि 
ततीयपव-अपभ्र श 


संध्य भरतीयन्यावन्न पा के नवीन (५०० ड्रूल मे बह ७ / 5 व चपर्जत नाम 
से अभिदित किया जाता 7 । आवुनिक-काल में प्रवेश 7 ॥ पं, पके भरत ये झाय॑ 


भाषा को अयभ्र श की स्थिति में शाना पढ़ा 5। न दप जप :१) ९ हार उयाकज्ाश 
एवं नाव्यशःखतर के ग्रंथों में अधम शवाददी में कया जाने जगा था । 755 व | ३५ री शर्मी मै 
सहाभत्यकार पताझ्लि ने 'अवाशिनीय' प्रयोगों के जि चापब्नोणा शपर का ८. पहाँज किया है | 


शो 


उन्दोंने “गा शब्द के गावा' गाणी सगाता! हची 4! पल शा दत -.ये. ह। ये हप 
विभजत प्राइृतों से बनते हूं । धतः महाभर्यकार भे इस शपद क इवोग किया भ था विशेष 
के अथ से नहीं किया । भाषा के अर्थ में अपडेट शणद का सवार औसा हा तड़ी शताब्दी 
से पारसस हुआ। इस समस तक भरतीयन्याय-नपरा, प्राऊतनकार से पगे बह गृह थी 
यद्यपि साहित्य में प्राक्मत का ब्यवद्ार प्रयोवित था, परन्‍ [ अततण भा बरल घुड्टा थी शो! 
सम लाक-साहित्य को रचना प्रारम्भ होने लगी थी। जोक मे प्रतिष्ठित ही. जाये पर शिश़े 
छाप का ध्यान इल भाषा को और रया | अवणव शिफ्रन्साहि ये में भी अपसंश का 
व्यवहार हाथ लगा। स्थारत्रीं शवातदी में पुरषागम ने अपन्श दो शिर से समुदाय की 
भाषा ु सानकर उसका विवेचन क्रिया तथा बारहवी शनःःती में नेनवड़ान हमचम्य में 
अपन श का विस्तृत व्याकरण प्रस्तुत फ्रिया । श्सप्रडार फड्श मे हुझाी शताएठी मे 
कुछ साहित्यिकरचना प्रास्भ हुईं और आठवीं शताब्दी तह यद सादियिक-भा क झुप 


शक 


लक 
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में पूर्णतया श्रतिष्ठित हो गई; जैन आचाये अपअंश में ग्रंथरचना करने लगे। 
भविस्सत-कहा” एवं 'सनतकुमार चरिअड” आदि अपभ्रंश के प्रसिद्ध जैन-प्र'थ ह्ेँ। 
पूर्वी अपअंश में सिद्ध-साहित्य की रचना हुई । जेन आचारय॑ हेसचन्द्र ने अपने अ्सिद्ध व्याकरण 
में अनेक अपन्लंश के पच्य, उदाहरण स्वरूप दिए हैं | सध्यदेश की प्राकृत शौरसेनी ने भी 
अपभ्रश अवस्था में प्रवेश किया। शौरसेनी-प्राकृत के समान शोरसेनी-अपभ्रेश अथवा 
नागर-अपभ्र श भी समस्त उत्तर-भारत की साहित्यिक-भाषा स्वीकृत हुईं। राजस्थान, 
गुजरात एवं पूर्वी प्रदेशों में भी इसी में साहित्यिक-रचना होने लगी । अतः शौरसेनीअपअंश 
का स्वरूप हमें साहित्यिक-रचनाओं में उपलब्ध हो जाता है.। मध्य-सारतीय-आय-भाषाओं 
के प्रथम एवं द्वितीय पवे के परिवत्त नों के अतिरिक्त शौरसेनी-अपभ्रंश में जो. नवीन 
परिवत्त न परिलक्षित हुए वे संक्षेप में इस अ्रकार है--- 

(१) पदान्त आय? ए! आओ? 7 अ! 'इ? उ! यथा :-माता 7 माआ 
( द्वितीय-पर्व में ) 7 माय ( अपञ्र॑श ), कृष्णः 7 कण्हो ( शौर० आ० ) 
7 कणहु ( शो० अप० )। 

(२) स्वर सध्यग अथवा पदानत मे! “न! 7 वो , यथा कमल 7 कवल 
सन 7 गवतन । 

(३२) अपभ्रश में साजुनासिक संयुक्त-व्यंजन से अनुगसित स्वर को सानुनासिक 
बनाने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती हे 

(४) स्वर-संकोच अधिक नियमित हो गया; यथा--लोकेन 7 लोएण 7 ज्ञोएच॑ 
7 लाए , स्वयम्‌ 7 सई , अवश्यम 7 अवस्सई , अवसे“, 
अवचसि । 

(९) अपअंश तक आते-आते सभी प्रातिपदिक स्वरान्त बन गए ये । रायाणो 
८ राजान:, वंभण 7 ब्राह्मण: , आदि व्यंजनान्त-प्रातिपदिक-रूप 
अपवाद-स्वरूप हैं । अपअंश से प्रायः सभी प्रातिपदिकों के रूप श्रकारान्त के 
समान बनने लगे । 

(६) आदिपदिकों में एक समता लाने का प्रभाव लिंग-विधान पर भी पड़ा । 
नपु सक-लिप्न' लुप्त हो गया ओर “ह, उ' कारान्त पुलिज्ञ एवं ख्रीलिंग शब्दों 
के अनेक रूपों मं समानता शा जाने से लिड़्मेद विस्मृत होने लगा तथा 
पदानत आए के हस्व हो जाने से ख्लीलिंग आकारान्त शब्द पुढिलग शअकारान्त 
बन गए। इस प्रकार पुल्लिंग की प्रधानता स्थापित हो गईं । 

(७) कारक-सम्बन्ध प्रकट करने के लिए कुछ अ्नुसर्ग अथवा परसर्ग नियमित रूप 
से व्यवहृत हुए । सम्बन्ध-कारक प्रकट करने के लिये 'केरक, केर” 'केरा” 
अधिकरण में माँक! “उप्परि! आदि, करण में 'सों? सजो, 'सहूँ?, सम्प्रदान 

'केहि! इत्यादि अनुसग्गों का प्रयोग बहुलता से होने लगा। 

(८5) करत्ता-एक वचन में 3” विभक्ति-प्रत्यय का प्रयोग हुआ और कर्त्ता-कर्म बहु- 
वचन ( खीलिंग ) में भी इसका व्यवहार हुआ । यथाः--कुमारीउ, खट्टाउ 
इत्यादि । कहीं-कहीं कर्ता-कर्म-एक वचन में प्रातिपदिक-रूप का ही प्रयोग 
हुआ; यथा-- 'णर ( णरू ) गरुछइई; करण कारक में 'एणु-एं? अथवा 


श्थ 
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श कु छान री, ०8 फ्््षु पी एप है 

केवल अंनुस्वार मिक्षता हैं यथा, देशशण, दृहए , रशण , महुए', महूँ। 

सम्बोधन बहन में थि भाका- ध्यय है।' का धव्ययहार हु का | ग्धान 

अग्गिहों महिलाहों | झपादान कारक में हैं! चयन यथा--रुच्छ हु 

रुच्छहे; सम्बन्ध-कारक एक बचने में, ' है - ही। - सु तथा कहीं-कहीं 

स्सी यथा-सच्छुह , रहुरों, सभादुस रूतृस्मु; अधिकाश-एक वचन में 

इन, ने क्राइक बाह्ाणन ॥ इक त इपुक पूछ 2३५ शम्णाह, तह + हु 

“हिं?, सम्बन्ध एवं सम्प्रदान कारक बहुयणन में ही का, है, बधा--रुूसाहं, तरह 

तरुहें, तथा अपादान-सम्बन्ध-अधिकरण ६ खोलिज ) एक्क्‍्सन मे है का ब्धा+- खद्ठा द्राहे, 

हें ली] न, हे 
रुइह, विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग हम । 

( र्‌ ) उत्तस-पुरुष एस अध्यसनपुरूप छत नामों के विम्न झूष मिलने हैं :-०« 
एकबासन भरगमनन 


ह ] ता हा विस किम न न | ह ;; हि ध्| त्‌ दि के 
3 कत्ता--अहय, है, हउ , तुद्द, तु | अम्ह, तुस 
है हा हा पा / पक पक गा | दा ः 
२ कम मे, मम, मह , तह । ग्ाह, नुसाए, 
का 


कक | /! कक... पा ५, । डर का ॥। जूक " 
३ करण--मए, मदद, में, सईद, तह, तुम्टाई, बम्हेहि 
४, ९, ६ सस्प्र०-अपा०-सम्ब०>मेम, से मा, सउला,. आगह  खरहाणश 


उस , त, सी शाब, | अ्ाशा आगआार 
कमी मिलन ्य । ह। कं 
तुम्हार | 


विशेषशात्मक सर्वनामों के ह7ह । हिंदी:, यह ', तह 
( क्‍या ), किस ( क्या ), किस ( क्यों ) थे अपनाोश रूप 


(१०) तिझनत रूपों के बदले ए:इन्स शाप का स्वचदार ये हत जे; गधा । वत मान एज 
भविष्यतकाल में तिए्न्‍्तनतदसव्र शाप प्रगनोचित रहे, परम अम्य काजओं दे प्रक्ा करने हे 
लिये कृदन्त-रूपों से सहायता ली गई । विधिजलिड ॥ रूपों भे घत्‌ एवं £व्ययों के मध्य 
“उज? का आगम उल्लेखनीय है, था कियनड, करियर, करिक्तल । शजनाज 
कतृ बाच्य का स्थान भूतकालिक कूद॑त ने गहरा किया। हसप्रकार सर्कल के आगरदन! 
( वह गया ) के स्थान पर गर्श ( खंण गतः का हौयोस घ् पढ़ा । मागती झआपक्रश में 
ञअउल? अथवा 'इल्ल' प्ररयय जोन कर अतकालिक कवूडल 2पू 3! रह “* औगाया गया, 
यथा--गशञ्चल्ल” गइल्ल । 





अनेक धातुओं के अभिनय रूप ग्रयश्नंश सें सक्ष प , बैया>- हल ( से: ५/ बे ', 

मुक्क-मुझञ ( सं० ४मुच ) चहा ( रू ७ होता ) वरज- वे ( ० वेच्ट थे ) यह खुभ, 

( संँ० ४/सस्ज ) । जिस प्रकार शोरसेनी-प्राकर शॉरल नी-आवप्चज के झूपष में हावनाउत हैंड, 

उसीप्रकार मागधी, महाराष्ट्री इत्यादि प्राकों थी अपसश चअयस्था मे पहुंची | पर 

अपभ्रश-काल में साहित्यिक-रचना के लिये शोरसे ना-गपल ण 8 धपनता॥ है । सता इन 
ये अपभ्र शो का परिचय पाने के लिये कोड़े साहिस्यिहन-रचना आज़ हमें नहीं मिलो 


अपक्श शोर आधुनिक हिन्दी का सामीष्य निम्न उ्त पर्चों मा दुखाता 
सकता है 






भला हुआ जु सारिया, बहिशि, सहारा कम्तु । 
लफ्जेज॑ तु बअस्सिभहु, जह भग्या घर एब्तु ॥ 


| ४१ ।ै 
क्‍ ( भला हुआ, बहिन, जो मेरा कन्त मारा गया; जो भागा ( भाग कर ) घर 
आता तो वयस्याओं ( सखियों ) में मुझे लाज आती । 
पुत्त जाए कवण गुण , अवगुण कवण मुएण | 
जा बप्पिक्की भ्ुम्हडी , चम्पिज्जह अवरेण ।। 
[ पृत जना ( पेंदा हुआ ) तो, कौन गुण, खुआ (सरा ) तो कौन अबगुण ! 
जिसके बाप की भूमि चाँपी जाए ( हथियाई जाए ) और से । 


नवीन-भारतीय-आ ये-भाषा; हिन्दी 


इसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक भारतीय-आय-सापा आधुनिक कालह्न में 
पदापंण कर चुकी थी । पेशाची, शोरसेनी, महाराष्ट्री एवं सागधी अपभंश भाषाओं ने 
क्रमशः आधुनिक सिनन्‍्धी, पंजाबी, हिन्दी ( बजसापा खड़ीबोली इत्यादि ) राजस्थानी, 
गुजराती, मराठी , पूर्वी, हिन्दी ( अवधी इत्यादि ), बिहारी-बंगाली-उड़िया भाषाश्रों को' 
जन्म दिया। प्राचीन-भारतीय-साषा में परिवत न एवं हास की जो' क्रिया सध्यकाल के 
प्रारम्भ ( लगभग ६०० ई$० पृ ) में चल पड़ी थी, वह आधुनिक भाषाओं के रूप में प्री 
हुईं। प्रारम्भ से ही हम देखते आए हैं. कि परिवत्तन की गति आयावत्त के पूर्वीभाग 
में सबसे तीघर रही है; इसके विपरीत उत्तर-पश्चम्प्रदेश में परिवत्त न की गति बहुत 
शिथिल रही है और वहाँ भापा का स्वरूप बहुत घीरे-बीरे बदला हे। सध्यदेश में जहाँ 
नवीन परिवत्त नों को प्रश्रय मिला, वहाँ प्राचीन रूप भी भापा में सुरक्षित रहे । यही बात 
आधुनिक-भारतीय-अआर्य-सापाओं सें सी परिलक्षित्र होती हे । सिंधी-पंजाबी में आय-भाषा 
का सध्यकालीन स्व्रर्प बहुत कुछ सुरक्षित हे; परन्तु प्राच्य-सापा, बिहारी-बंगाली में सध्य- 
कालीन आय-भाषा का स्वरूप बहुत बदल गया हे, गुजराती, प्राचीन व्याकरण को बहुत 
अपनाए हुए हे और हिंदी भी वर्णों के उच्चारण आदि म॑ संस्कृत से अधिक दूर नहीं है । 

मध्य-मारतीय-आर्य-सापा के प्रारस्भकाल से ही अक्ृति-प्रत्यय का ज्ञान धुधल्ना होने 
लगा था, जिससे स्वरों के मात्रा-काल में अनेक परिवत्त न हुए | नवीन-आय-भाषा की प्राचीन 
आय-भाषा से तुलना करते पर स्पष्ट विदित होता है. कि व्युत्पत्ति-शान के लोप हो जाने से' 
नवीन आय-भाषा में स्वरों के मात्राकाल में बहुत परिवत न हो गया है । बलात्मक-स्वराधात 
के परिणाम स्वरूप प्रायः नवीन भारतीय-पआर्य-भाषाओ्ं में स्वरों का लोप देखा जाता है । 
शब्द की उपधा में बलात्मक-स्वराघात होने पर अन्तिम दीघे स्वर दस्व हो' जाता है, यथा--- 
कीरत्‌ ८ कीति, रास्‌ ८ राशि; शब्द के आदि स्वर का लोप भी बलात्मक-स्वराघात का 
परिणाम है; यथा अभ्यन्तरं 7 हिं० भीतर, मराठी भीतर्र, अरधघद्ठ 7 हिं० रहूट 
( प्रा० अरहद ) | 

स्व॒रों तथा व्यब्जनों के उच्चारण में भी किन्ही आधुनिक-भारतीय आय-भाषाओं में 
भवीनता लक्षित होती है । बंगाली में 'अ? लु/ठेत निम्न-सध्य-पश्च स्वर है | मराठी में च्‌ , 
जू का उच्चारण ्स! दूजू हो गया है । पश्चिमीहिंदी एवं राजस्थानी में ऐ' ओ' अग्र एवं 
पश्च-निम्न-सध्य ध्वनियाँ हैं। आधुनिक आरय-भाषाओं में परिवत्तन की गति निम्नलिखित 
रूप में रही हे--- 





[ #र :] 

($ ) प्राकृत के समीकृत-संयुकतद्यंजनों कह , का ,ग्ग , सघ इत्यादि में से केवल 
एक व्यक्षन ध्वनि लेकर प्‌ववर्ती हस्व स्वर को दीध करना, पताओीलिधी के अतिरिक्त 
सभी नवीन-भारतीय-अ्राय-भाषाओं में दिखाई देला है, यथा“«कर्स 7 प्राकृ० फम्म "४ हिं० 
काम (पं० कम्म ); अद्य 7 प्राकृ० झा 7 हिए खाज़ (पं७० आउज़ ), शा ए प्राक 
अट्ट 7 हि० आउ ( पं० अट्ठु ) | 

( २ ) नासिक्य ब्यक्षन +ब्यज्ञन में नासिक्यन्द्ञन ध्यनि छ्षीग होनेनोते लुप्त 
हो गई ओर पववर्त्ती स्वर सानुनासिक हो गया । सिवी-पंजाबी इस परियल ने से भी पराबः 
मुक्त हैं, यथा दनन्‍त 7 हिं० दोत (पं० दर्द ॥; कर्क 7 प्रा कर्ण 7 हि७.. कॉट 
( सिन्धी कंडो ) ; कम्प-ए प्रा० कम्पन्/ हि०ए काप | खिन्‍्वीन्‍पं० कम्ब )। 

( ३ ) अप्रपश्चात्‌ स्वरूप्यनियुक 3 , ४. आविकाश नवीन-वारतीय-गआय-साषाओं 
में ताड़ित ढ़ द अथवा करिपत २ ++रह में परिशव हो गया क, यथौ|ुगह़ 7 प्रा 
दरणइ-दरणड 7 दांड, डांढ' आादि 

(४ ) पदासत अथवा पदमप्यव्ती हु (| कब एव छ , ऊ ) + हा क्रमश 
तथा उ ( ऊ) में परिणत हो गए है, यथा पूत 7 प्रा७ वि्य 7 धाक भाए वी ; शलिड़ाए 
प्रा० महिझ्ा 7 आर” भा० माटा (हि० ब्रिद्ठी ) वासरूप 7 प्रा८ बब्बर ए? ग्रा० भा+ 
भो० पु० बछुरु, बं०् बाछर हि अशुदा । 

(९) घ्वनि-परिवस न के साथन्याथ ग्रायुनिक आयबभप्पाधों हें खिड-विपर्यय हरी 
दृष्टब्य है। संस्कृत, पालि, तथा प्राकृत से तीन लि । हजाड, खो जिले सेथा कजीव किक, थे ; 
किन्तु आधुनिक सापाहों में पदान्त स्थसव्यनि भे विकार उत्पक्ष हो जानते झषवा उनका बक्लोप 
हो जाने के कारण केवल दो लिह्न--पुण्लिड तथा ख्री ८ है सात । आपुनिक भाषाओं 

गुजराती तथा मराठी ने झाज भो ल्ीवनीजड़ का कुहु-कूत अह्तिर्य बच मान है| 
सिहली में प्राणी तथा प्रप्माणी बाचक शबरों को देकर प्राशावास कृपा थे गहन, दो ही 
जिज्न हैं। अन्य आय-भाषाओं में जहों दो ही लिह-+पु दिलड तथा खीलिड़ मिलने हैं, वहाँ 
भी संस्कृत के पुश्नचिक तथा खीलिक् का शनुगसन नहीं किया गाया #। रः्ानि-विषयंध ग्रधंवां 
अज्ञान के फलस्वरूप संस्कृत के अनेक पं तलह् तथा करजीव से है उबर आधुनिक भाषाओं में 
स्ीलिड् में परिणत हो गए हैं। यधा-- 








संस्कृत झापु नेक भाषा 
पुं० अग्नि छी०४ अग्निका खरी* आग ( हि०ए ) आधशि ( आचीन॑ 
बंगला तथा भोजपुरों ) अर्य ( पंजाबी ) 
खी० शेख, ऊरब ( हि) ऊस ६ गूजराली ) 
पु० उस | मराठी ), इस ( पंजाओी ) 





पु ० १छे,७ उशु 


ख्री० देह ( हिन्दी, पंजाबी, गुजराती ) 

पु० देह ( मराठी ) 

ख्ी० दही, दहीं ( पंजाबी ) इही ( सझिन्‍्ती ) 
पु० दही ( हिन्दी ) 

क्लो० दही ( सराठों, गुजरातो ) 


पु० देह 


बल्ली० देधि० 
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(६) पदान्‍्त में ध्वनिनपरिवत्त न के परिणामस्वरूप शब्द-रूप के कठिपय चिह्न जो' 
अपभंश में बचे थे, उनका भी आधुनिक भाषाओं में लोप हो गया। दो एक को छोड़कर 
संस्कृत की विभक्तियाँ भो लुप्त हो गई । इसीग्रकार कई कारकों का भी लोप हो गया और 
उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुसर्गों अथवा परसगों ( ?209008[078 ) 
का अयोग होने लगा । यदि ध्यानपृवंक विचार किया जाय तो आधुनिक भाषाओं में केवल 
दो ही कारक रह गए हैं--( १ ) कर्ता अथवा ( /2762 ) कारक ( २ ) तियंक अथवा 
अ्ग्रधान ( (07078 ) कारक । इनमें संसक्ृत के अथम एवं तृतीया विभक्ति युक्त पद्‌ 
प्रधान कारक ( 7)7762 ) तथा षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तिन्युक्त पद अप्रदान कारक 
( ()2!0प७ ) के अन्तर्गत आयेंगे । आधुनिक आय-भाषाओं में वस्तुतः अप्रध्ान कारक 
( (22वठ0७ ) में ही अजचुस्ग अथवा परसर्ग ( ?629ठ6900%7 ) का 
प्रयोग होता है । 

सिन्धी, मराठी तथा पश्चिमी-हिन्दी को छोड़कर अन्य आधुनिक भाषाओं में 
कर्ताकारक के एक वचन तथा बहुवचन के रूप एक हो गए हैं। इसका एक परिणाम यह 
हुआ है कि इन भाषाओं में बहुवचन वाचक शब्द अथवा पष्ठी विभक्ति से अ्सूतर अनुसर्ग 
अ्रथवा परसर्ग के योग से बहुवचन के रूप बनाये जाते हैं । यथा :--बंगला, लोकेरा ८. 
लोक-कार्य ; उड़िया, पुरुष-सारन £ पुरुष-मानवक -- असमिया --बोर ८ "जंहल,-ह ते &. 
सन्त; मैथिली, लोकनि, भोजपुरी, लोगनि « लोकानाम्‌ ; घोड़वन ८ धोटकानाम्‌ 
इत्यादि । 

सिन्धी, मराठी तथा पश्चिमी-हिन्दी में कर्ता काश्क बहुवचन के कई रूप आज भी 
उपलब्ध हैं । यथा :-- 


एकवचन बहुवचन 
सिन्धी. पिड ( ८ पिता ) पिउर ( « पितरः ) 
डेह ( ८ देशः ) डेह ( ८ देशाः ) 
मराठी मालू ( ८ साला ) माला ( ८ मालाः ) 
रातू ( ८ राज्नः ) राती ( ८ रात्रयः ) 
सूत्‌ ( « सूत्रम ) सुर्ते ( « सूत्राणि ) 
पश्चिमी-हिंदी बातू ( « वात्तां ) बातई ८ बातें ( ८ + वार्तानि) 


पश्चिमी-हिन्दी में श्रकारान्त संज्ञा के चार ऐसे रूप उपलब्ध हैं. जिनका प्राचीन 
कारक-रूपों से सम्बन्ध हैं। ये हें---प्रथमा एकबचन, तृतीया बहुबचन, सप्तमी एकवचन 
तथा पष्ठी बहुवचन के रूप । इनमें तृतीया बहुवचन का रूप तो कर्ता बहुवचन में अयुक्त 
होता है । नीचे हिन्दी की अन्य बोलियों के रूपों से तुलना करते हुए इसपर विचार किया 
जाता है । 
ग्राधुनिक हिन्दी तत्सम तथा तद्भव संज्ञा-पदों से स स्क्षत की प्रथमा विभक्ति लुप्त हो 
गई है; किन्तु पुरानी हिन्दी, नेपाली तथा हिसालय की पव॑तीय बोलियों में 'ड” विभक्ति के 
रूप में यह वतंमान है । यह 'उ' वस्तुतः प्राकृत तथा स'स्क्ृत की ग्रथमा एकव्चन विभक्ति 
ओ एव्--अस ( सु ) का प्रतिरूप है । उदाहरणस्वरूप स० देशः >प्रा० देस-7 ऊपर 
की बोलियों में देसु | इसी प्रकार स'* लाभ:7 प्रां० लाहो 7 ( रामचरित मानस की 
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भ्रववी लाहु), आधुनिक हिन्दी लाभ | किन्तु आ धुनिक हिन्दी के तदुभव, प्ाकारान्त, प्रथा 
एक वचन के रूप संस्कृत अकारान्त सें स्वाथ--क प्रत्यय जोइने के बाद प्रसृत हुए हैं 
यथा +-हिं० घोड़ा < स'० घोटकः ( बज-॑वथोबी, मारवादी +थोड़ों ) 

आधुनिक हिन्दी के कर्ता बहुबचन का रूप जोड़े वस्खुतः संहकुल के ततीया बहुबचन 
के रूप से निष्पन्न हुआ हैं। यथा बे ० से० पाटक भि: ७ हि फत्ता, अहुवचत 
घोड॒हि > घोड़े । 

.. चोड़े शब्द तियंक अथवा अग्रधान ( (0077) एक ७छत5 ) कारका के एक बचने 

में भी प्रयुक्त होता है । इसकी उत्पत्ति संस्कृति के अधिकरता, एक बचने के झूप से 
यथा :--धोटकघि र घोडअहि 7 घोड़े 

इश्लीप्रकार आधुनिक हिन्दी के तियक , बहयचन के राप धोदा की कपति, संस्कृत 
के पष्ठी के बहुबचन के रूप घोटकानाम से हुई है। हनी का ग्रामोग बोलियों में 
घोडन तथा घोड़ों रूप भी मिलते हैं । 

व्यंभनानत शब्दों के रूप तो हिन्दी में खार भी सरल तथा कस हो गए हीं गधा 
सं० ग्रथमा। एु० वण्पुत्र:ए हिन्दी, पते; शर्मा ब० बे पूजा 7 हि़दी पल 
सप्तमी ए० व पुत्र 7 पूत ; पष्टी ब० बज पुश्तागाम ए हिन्दी, पूला 


्न्द गे नु ५६ थृ कप कक ( ६.६) 52३ १5५१६, ) श्र हा त्त 
हिन्दी अनसगभीे अथतबा परप्षगा $ ६ «5 का | अ |. # का उत्बात्त 


यह अन्यत्र कहा जा चुका है कि आधुनिक भाषाओं से कारका ॥ समया कूझ् हो 
जाने के कारण जब अथे अथवा भव स्पष्ट करने मे कदिनाई होने जगी तो उसे पूर कर नेके 
लिए अनुपर्गों ( 00870 .0:.8 ) का अयोग होते लगा। इुसपकार थे अनु् 
( ?008![209[07)8 ) झाधुनिक हिन्दी, बंगला, मराटी । पुतराली, खिन्वी, उदिया बा 
श्रसमिया आदि सभी भापाओं से मिलते हैं। इनकी उत्पाि का खालायव जियरगा जीचे 
दिया जाता है । 

हिन्दी के क॒त्ता कारक में ने अनुसर्ग का अयोग होता है ।| पहले भावा वि्ञानियों 
का विचार था कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत के अकारास्त संझाडों के करंगा कारक के सि 
“एन' से हुई हैं, किन्तु बाद में ध्वान-परिवर्तन एवं ऐलिहासिक स्वाहस्ग-सम्बन्धी कडिनाइयों 
के कारण यह मत अस्व्रीकृत हो गया। बीम्स तथा बेला इसडी उ्पि का सम्बन्ध नेपाल 
ले! अनुसर्ग से बतलाते हैं। आप लोगों के ्रनुसार उसडी उत्प्ति 'लग' थातु के निम्न 
लिखित रूप में हुई हैं 

सस्कृत भतकालिक कृदन्तीय रूप तेग्य न बा० लग्गियां 7 हिस्ही, ते गि, 5॥ 
ले ने। डा० घर्जी (दे० इडो एरियन एड हिन्दी ए: १३८ ) तथा डा० सुझुमारसेन 
के अनुसार इसकी उत्पत्ति करश[' से निम्नलिस्ित रूप में हुईं # :-- 

स० कु 7 झ्रा० करश[-- 7 श्रश्न->ए ने 

राजस्थानो->गुजराती के सम्प्रदान कारक में ने, पंजाबी के सम्परदान कारक 
में नु तथा गुजराती के सम्बन्ध कारक भें नो $ । नो सु अनुझग प्र युक्त हीले हैँ ( 
भो उत्पत्ति वस्तुतः ने की भांति सं० करण से ही हुई है 
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हिन्दी सें कर्म तथा सम्प्रदान के लिए प्रायः एक ही अनुसर्ग को का प्रयोग किया द 
जाता है। बीम्स तया चटर्जी, दोनों, इसकी व्युत्पत्ति कक्त से निम्नलिखित रूप में मानते 
हैं--कक्त 7 कक्ख >कख 7 कह 7 हिं० चतुर्थी रूप कहु 7 को । डा० सुकुमार सेन हिन्दी 
को” ( कम्मे तथा चतुर्थी ) तथा हिन्दी केघष्ठी का! की! एवं बंगला और डड़ेया के 
सम्बन्ध कारक के अनुखगं--“क' की उत्पत्ति कृत 7 श्रा० कअ से मानते हैं । 

सं० काय (अर्ड्ध॑तत्सम रूप # क्र )7 केर--केल से बंगला षष्ठी कारक 
के--एर,--र' की उत्पत्ति है, किन्तु इसी काय के तद्भधव रूप कय्य 7 कज्ज से स्््धी 
सम्बन्ध कारक चिह--जो, जी की उत्पत्ति हुई है। 

मराठी में षष्ठी का चिह्न चा, ची तथा चे हैं । इसकी उत्पत्ति सं० कृत्य 7 
प्रा० कच्च से हुई है । 

हिन्दी में करण तथा अपादान में से, सों अनुसर्गों का प्रयोग होता है। इसकी 
उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राकृत सम से हुई है । 

इसीग्रकार हिन्दी तथा गुजराती के अधिकरण में मों से मों अनुसर्ग प्रयुक्त होते हैं । 
इनकी उत्पत्ति निम्नलिखित रूप में हुई है-- द 

मध्य > मघ प्रा० & मध, मह 7 मेँ, सों में 

हिन्दी-काल-रचना 

हिन्दी की काल रचना को सममभने के लिए संस्कृत के काल तथा प्रकारों 

( [67888 0700 770509 ) को हृदयज्ष्म कर लेना अच्छा होगा। ये इस प्रकार है-- 


( $ ) वर्तमान काल ल्द्‌ ( ?78887[ 8788 ) 

( २ ) झाज्ञा लोद्‌ ( 777[06/"8#ए& 77000 ) 
( ३ ) विधि विधिलिक ( एठ6ाव्यांठोे 7054 ) 

( ४ ) अनद्यतन भृत लडः ( 77]0678० [8786 ) 

( ९ ) परोक्षभत लिट्‌ ( +6रपघ80 [67088 ) 

( ६ ) सामान्यभृत लुडः ( 70702 ) 

( ७ ) अनञद्यतनभविष्य लुद्‌ ( 778 र्परापा8 ) 

( ८ ) सामान्यभविष्य लूट ( 977076 रपथिपए8 ) 

( 8 ) आशीः आशीलिंझड ( उ6४7७वंं टाए8 ) 

(१०) क्रियातिपत्ति लूडः ( (०मवाएं०आ! ) 


पाणिनीयव्याकरण में इन्हें दप लकार भी कहते हैं । प्राकृत तथा अपश्रश में इन 
लकारों की संख्या बहुत कम हो गई श्रौर आधुनिक भाषाओं में तो इनकी संख्या और भी 
कम हो गई । हिन्दी में इनमें से केवल तीन ही, लट ( वतमान ), सामान्यभत (जि की 
उत्पत्ति कमंवाच्य कृदुन्‍्तीय रूपों से हुईं ) तथा लूट ( सामान्यभविष्य ) के रूप मिलते 
हैं। अध्ययन की सुविधा तथा उत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी कालों का वर्गीकरण निम्नलिखित 
रूप में किया जा सकता है 

( ३ ) मूलात्मक काल ( रि5थां2वों ।87788 ) इसकी उत्पत्ति संस्कृत लिट से 


हुईं है । 
( २ ) कृदन्तीय काल 


| ४६ ]) 
(क ) वर्तमान के कृदन्तीय रूप अथवा शब्द अन्त से प्रसूत । 
( ख ) भृतकालिक कृदन्‍्त>-तें श्रधवान-ईतेसे प्रसूत | 
(१ ) ठय> “हू भविष्य के रूप । 
(7) >ब - भविष्य के रुप । 
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पक त्रयन बडुवचन 


१० बहाव उआ। )#॥५५४॥७ ३७ 











ट क्‍ . हिन्दी तथा हिन्दी तथा 
' संस्कृत । प्राकृत. उसकी बालियाँ संब्कृक... प्राऊव कया की बोलियों 
|. के रूप .. के रूप 
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१ चलामि. ( चलामि चलऊझ,चल्यों. चलाम: | मम, चला चल, 
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चलसि चलसि , पेलहि लथ. चलाभु, चजुहँै, चल 
| | चलह चल | जून (क, [ अत्ी ु ! । अत 
[चल] पलह... आदि 








३ | चलति | चलदि.  चलहि, चलह, चलनिति >घलहन्ति लहि चलन 
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उदश,रताममलोकलस कर मजिकतनका ता #/ं भला को गे माफ 


“ऊपर की तालिका में हिन्दी ( खड़ी बोली ) क्रिया के रूप कोष [ ] में दिए 
गए हैं । ह 

हैन्दी के पे आज्ञा के रूपों ( वह चल्ने ) धादि पर संस्कृत के वर्ममान काल तथा 
आज्ञा, दोनों, के रूपों का :%रभाव पढ़ा है, गधा चलाति ज- घललतु के. चलद, पक्ष > 
चक्षे | प्रायः हिन्दी की अन्य बोलियों में भी यही प्रक्रिया चली है । बीम्स और इनके 





[| ४७ ] 
न ि जज 
आधार पर केलांग तो केवल संस्कृत आशा के रूपों से हिन्दी के आज्ञावाची रूपों की 
व्युत्पत्ति सानते हैं. । नीचे की तालिका में ये रूप दिए जाते हैं--- 







































































एकवचन बहुवचन ः 
संस्कृत | प्राकृत हिन्दी संस्कृत प्राकृत हिन्दी 
१ | चलानि। चलाझमु [चलू | | चलाम | चलामो [चलन] 
२| चल बहा [चल] चलत | चलह, चलध॑ | चलहु, चलड 
चलहि' चलो] 
चचृ 
चल "ली 
डे ! 
३ | चलतु | चलदु, | चलु [चले | | चलन्तु चलस्‍न्तु [चलें | 
चलड । 














ऊपर की तालिका में हिन्दी के रूप कोष्ठ में दिए गए हैं'। इन रूपों की पहले की 
तालिका [ वर्तमान ] के रूपों से तुलना करने से स्पष्ट हो जाता हे कि केवल सध्यमपुरुष के 
रूपों को छोड़कर अ्रन्यरझप वतमान के ही समान हैं । इसी कारण ग्रियसन का यह स्पष्ट 
मत है कि ये रूप भी संस्कृत लट ( वतंमान > के रूपों से ही प्रसूत हुए हैं । 

हिन्दी में, मध्यमपुरुष बहुबचन में, आदर प्रदर्शित करने के लिए, कभी-कभी 
लीजिये, कीजिये, आदि आज्ञा के रूपों का प्रयोग होता है । इसडी उत्पत्ति संस्कृत 
केन्य कमंवाच्य से हुई है । संस्कृत में, धातु सें, -थ जोड़ कर कंमंवाच्य का रूप सम्पन्न होता 
था। प्रथम प्राकृत युग में यह-य,इय--इवट्य, इस, रूप में तथा बाद की प्राकृत में-- 
“इज्ज, या+डेख रूप में मित्रता है। आधुनिक भारतीय आय भापाओं में--इज्ज > 
इज तथा इंअ>इअ हो गया है। यह अपभ्रश से आया है, किन्तु सभी भाषाओं में 
वतमान नहीं हे। आधुनिक भारतीय आयं-भाषाओं के इतिहास के श्रारमस्सिक युग से ही 
कमंवाच्य का भाव विश्लेपणात्मक रीति से प्रकट किया जाने लगा तथा प्रत्यय के संयोग 
से कमंबाच्य बनाने की विधि का लोप होने लगा । पश्चिम की भाषाओं तथा बोलियों में 
प्रत्यय के संयोग से निर्मित कमंवाच्य पद सिलते हैं, किन्तु प्रध्यदेश, दत्ेण तथा परब की 
भापाओ्रों में इनका लोप हो गया है और कंत्रल पुरानी सापाओं में इसके कहीं-कहीं 
उदाहरण मिलते हैं । 

प्रत्यवन-संयोगे-कर्मवाच्य [ [0[8080 (858५8 ] सिन्धी तथा वेकल्पिक रूप 
से राजस्थानी [ मारवाड़ी ], नेपाली, तथा पंजाबी में मिलता है । यह धातु में निम्नलिखित 
प्रत्ययों के जोड़ने से सम्पन्न होता है । यथा--- . , 

सिन्‍वी-- इज राजस्थानी ( मारवाड़ी )>इज्‌ 


लेपाली--इय पंजाबी डर 
यथा--सिन्‍्धी--दिजे, पिजे, दिये जाने दो, पिए जाने दो 








नेपाली--पढ़िये । 
पंजाबी--पढ़िए । 
मारवाडी--पढ़ीजे आदि । 

(२ ) ऋदन्तीयकाल 
आधुनिक हिन्दी में यह दो रूपों में मिलता हे । (क ) वतमान कृदन्तीय अथवा 
शतृवाचक वर्तमान के रूप में, यथा करता, देखता, चलता होता झादि। इसकी 
उत्पत्ति शतू-अन्‍्त से हुई है । [ख] भृतकरालिक कृदुन्त--त अथबा-इत से; यथा 
गतः> गअ, गया, चलित:>चलिअ > चला शआादि | कृदन्‍तीय रुप होने के कारण 
इनके खीलिज्ञ झूप भी, हिन्दी में, स्वाभाविक रूप में आए हैं। यथा--संस्कृत-+स गत: 
(पुंन्लिज्ञ) > हिन्दी-- वह' गया (पुल्निज्ञ) किन्तु संस्कृत सा गतवतो (खीलिग्म)> हिन्दी--- 
बह गयी ( ख्रीलिज् ) ( ३ ) खड़ी बोली में, भविष्यत्‌ के रूपग--गां लगाकर सम्पन्न होते 
हैं। यथा, भें जाऊ गा, वह चलेगा आदि । किन्तु ब्रजभषा तथा कन्नोजी झादि में -- प्य 7 
ह--भविष्यत के रूप वतमान हें यथा चलिहा देखिहाँ शादि। नीचे की तालिका से 
इन रूपों की व्युत्पत्ति रपष्ट हो जायेगी । 


[ धए८ 
























































एकवचन बुबचन 
__ छंस्त | आइत भाकृत ब्रज संस्कृत प्राकृत फ्र्त 
ः का 
१ चिलिष्यामि चिलिस्सामि, ह चलिहिउ ,चलिप्याम: चलिस्मायों, | चलिहिहे 
चलिहिमि, चलिहें। चाॉलि #मा, चलिह 
चलिस्सठ ' चलिस्सटू 
२ चलिष्यसि |चलिस्ससि, ) | चलिहे.. | चलिष्यथ चह्षिस्मह, चलिहो 
|चलिस्सहि, क्‍ चलिस्सह 
'चलिस्सइ,  चलिहिह 
| चलिहिसि, । ।" क्‍ चलिहिफ | 
चलिहिहि, | | ह 
चलिहिइ 
३ | चलिष्यति| चलिस् सहइ, चलिहे चलिप्यन्ति | चलिस्सन्ति,  चलिटे 
चलिस्सहि, ' चलिस्महि । 
चलिस्सइ, | चलिहिहि 
चलिहिइ, । | 
चलिहिहि । 
चलिहिइ 

















न फिडसमपरर>«--न-न- नमन नननकक७»>++>० ५38०... हि 


[| ५६ ] 
भोजपुरी सध्यपुरुष एक वचन, तथा वहुबचन एवं अन्य पुरुष एक बचन में सी ह--भ विष्यत 


के रूप वर्तमान हैं । यथा--तू चलिह, तोहन लोग चलिह, उ चलिहें आदि। अवधी 
में भी ह-भविष्यत्‌ के रूप वर्तसान हैं ; यथा, हो इहें वही जो शाम रचि राखा। 'मानस) 

ब--भविष्पत्‌ के रूपए अवधी, भोजपुरी, मेथिल्ली, मगही, बँगला आदि प्राच्य- 
भाषाओं तथा बोल़ियों में वतमान हैं । इसकी उत्पत्ति संस्क्ृत-कर्मे वाच्य-कृदन्‍्तीय-प्रत्यय- 
तव्य से हुई है । अवधी उत्तम पुरुष एक वचन में आउब, जाब रूप होते हैं। यथा-- 
पुनि आउब इहि बिरियाँ काली ( रामचरित मानस ) । इसी प्रकार भोजपुरी में हम 
आइबि, जाइबि रूपए मिलते हैं । 


हिन्दी-संयुक्तकाल 


आधुनिक खड़ीबोल", हिन्दी में, अंग्रेजी की भांति ही हूँ है! था! तथा गा! 
सहायक क्रियाओं की सहायता से संयुक्तकाल की रचना होती है । नीचे अस्त्य्थंक 'होना” 
धातु के रूप विभिन्‍न कालों में दिए जाते हैं :--- 


शतृवाचक्वतंमान फल होता | 


सामान्यवतंमान 


है। 


संस्भाव्यवरतंमा न हो, होवे । 

घटसानवतंसान होता है। 

पुराधटितवतंमान हुआ है । 

सामान्यअ्रतीत था ( अ्रस्तित्व वाचक ) | 
हुआ ( घटना वाचक ) । 

घटमानअतीत होता था। 

पुराधटितञ्रतीत हुआ था । 

सामान्यभ विष्यत्‌ होगा । 

घटसानस विष्यत्‌ होता होगा । 

सम्भाव्यसविष्पत्‌ हुआ होगा । 


इसी प्रकार अन्य धातुओं से भी सहायक क्रियाओं की सहायता से क्रिया पद सम्पन्न होते 
हैं । नीचे इन सहायक क्रियाओं की व्युत्पत्ति दी जाती है । 

हू तथा हैं की उत्पत्ति अस्‌ से निस्तलिखखित रूप ड़ हे 

अस्मि >> अस्मि अम्हि > हूँ। 

अस्ति > अत्यि > अहइ , अहे > है। 

भवति >> होइ > होवे। 
था! की व्युत्पत्ति में किज्चित्‌ मतभेद है । कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग 
से देते हैं--- 

स्थित > थिआ > था; किन्तु इसकी ठीक व्युव्पत्ति इसप्रकार प्रतीत होती है-- 

सन्त के स्थान पर असनत >> अहन्त > हन्तों > हतो >> था इसीप्रकार 
भविष्यत्‌ के--गा | चल्लेगा | की उत्पत्ति गत; से इस रूप में हुई है-- 

पत; > गझशझ > गा। 


| $० ] 
आधुनिक आयभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण 


भीतरी तथा बाहरी उपशाला 
सन्‌ १८८० में, आधुनिक भारतीय आयमसाषाओं के अध्ययन के आधार पर 
डा० ए० एफ० आर० हानले ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि भारत में आयो के कम 
से कम दो आक्रमण हुए | प्वागत आक्रमशकारी आय, पंजाब सें बस गए थे । इसके बाद 
आयों का दूसरा आक्रमण हुआ । मध्यएशिया से चलकर आर्यों के इस दूसरे समूह ने 
काबुल नदी के मार्ग से मिलगित एवं चित्राल होते हुए. मध्यदेश में प्रवेश किया । सध्यदेश 
की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण सें विन्व्यपर्वत, पश्चिम में सरहिन्द तथा प्रब में 
गंगा-यझ्जुना के संगस तक थी । इस दूसरे आक्रमण का परिणास यह हुआ क्रि पब्रांगत आयों 
को' तीन दिशाओं--प्रब, दक्षिण तथा पश्चम में फेलने के लिए बाध्य होना पड़ा । इन 
नवागत आर्यों ने ही वस्तुतः सरस्वती, युवा तथा गंगा के तट पर यज्ञपरायण संस्कृति को 
पतलवित किय।। उन्हें मध्यदेश अथवा केन्द्र में होने के कारण केन्द्रीय या भीतरी आर्य 
के नाम से अभिद्दित किया गया ओर चारों ओर फंल्ने हुए पूर्वांगत आय बाहरी 
गाय कहलाये । 
डा० हानले के ऊपर के सिद्धान्त का डा० ग्रियर्सन ने अपने भाषा सम्बन्धी अन्येषणों 
के आधार पर पहले लिग्विस्टिक सर्व भाग १ खशड $ पूृ० ११६ सें तथा बाद में बुलेटिन 
आँव द्‌ स्कूल ऑव ओरियंटल स्टडीजु, लंडन इस्टिव्यूशन! भाग १, खंड ३, १६३० प्रू० ३२ 
में समर्थन किया है । डा० ग्रियसंन का दूसरा निबन्ध पहले की अपे्ा विस्तृत ओर बहा है । 
इसमें आपने विविध आधुनिक भाषाओं से उदाहरण देकर अपने सिद्धान्त का समर्थन किया 
है । यद्यपि आयों के आक्रमण आदि के सम्बन्ध में ग्रियर्सन का हार्नले से मोलिफक सतसेद 
है तथापि जहाँ तक भीतरी तथा बाहरी भाषाओं से सम्बन्ध है, दोनों चिद्दानों का मत 
एक है। डा० ग्रियसंन ने लिग्मिस्टिक सबने »ाग १ खंड १ ए० १२० में ग्राधुनक 
आये भाषाओं का निम्नलिखित वर्गीकरण दिया हे-- 
[क] बाहरी उपशाखा 
! उत्तर पश्चिमी समुदाय 
१५ लहंडा अथवा पश्चिमी प॑ आाबी 
२, सिन्थी 
! दक्षिणी समुदाय 
३, मराठी 
[![ पूर्वो समुदाय 
४. उड़िया 
४, बिहारी 
६, बंगाली 
७, असमिया 
[ख| मध्य-उपशाखा 
[7 बीच का समुदाय 


८, पूर्वी हिन्दी 
[ग] भीतरी उपशाखा 
श्र केन्द्रीय अथवा भीतरीसमुदाय 
8, पश्चिमी हिन्दी 
१०, पंजाबी 
११, गुजराती 
१२, भीली 
१३, खानदेशी 
१४, राजस्थानी 
५! पहाड़ी समुदाय 
१९. पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली 
१६, मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी 
१७, पश्चिमी पहाड़ी 
यह कहा जा चुका है कि नवागत आयों ने सध्यदेश को' ही अपना निवास-स्थान 
बनाया था और यहीं पर यज्ञपरायण वेदिक-संस्कृति की नींच पड़ी थी । वास्तव में इस सध्य- 
देश को ही दृष्टे में रखकर ग्रियर्सत ने आधु नेक आय-भाषाओं तथा बोलियों का विभाजन, 
दो झुख्य उपशाखाओं में किया है । इनमें से एक उपशाखा की भापा तो आज भी उस 
क्षेत्र में बोली जाती है जो प्राचीन मध्यदेश था तथा दूसरी उपशाखा की भाषा उस जृत्त के 
तीन चोथाई भाग में प्रचलित है; जो' पाकिस्तान स्थित हजारा जिले से प्रारम्भ होकर 
पश्चिमी पंजाब, सिन्‍्ध, महाराष्ट्र, मध्यमारत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा असम गदेश को' 
स्पश करता है। गुजरात की भाषा को ग्रियसन ने केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाखा के 
अन्तगंत ही रक्खा है; क्योंकि वस्तुतः मध्यदेश स्थित मथुरावालों ने इस प्रदेश पर आधधिपत्य 
किया था | इस प्रकार भोगोलिक दृष्टे से बाहर स्थित होते हुए भी गुजरात, भाषा की दृष्टि 
से, केन्द्रीय अथवा भीतरी समूह के अन्तगंत है। 
बाहरी तथा केन्द्रीय या भीतरी उपशाखा सम्बन्धी उपरी वर्गीकरण का आधार, 
डा० ग्रियसंन के अन्लु धर, वस्तुतः इन दोनों उपशाखाओं में प्रचल्षित भापाओं के व्याकरण की 
भिन्‍नता है । इस सम्बन्ध में नीचे विचार किया जाता है । 
ध्वनितर्व--ध्वनितत्व की दृष्टि से दोनों उपशाखाओं में पर्याप्त अन्तर हैं । सबसे 
पहले ऊष्म वर्णो (श, प, स ) को लिया जाता है । केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाखा में ये 
दन्त्य स के रूप में उच्च रेत होते हैं । प्राचीन प्राकृत-वेयाकरणों के अनुसार आराच्य (मागघी) 
में यह 'स' श' में परिणत हो गया है। बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में 'स॑ आज भी 
'श! रूप में ही उच्चरित होता है, किन्तु पूर्वी बंगाल तथा असम ( आसाम ) प्रदेश में यह 
'खु' हो जाता है। इसके विपरीत उत्तरी-पश्चिमी-सीमान्त-प्रदेश तथा कश्मीर में यह ह हो 
गया है । 
शब्दरूप--संज्ञा के शब्द रूपों में भी इन दोनों उपशाखाओं में स्पष्ट अन्तर हे । 
केन्द्रीय ( भीतरी ) उपशाखा की भाषाएं तथा बोलियाँ वस्तुतः विश्लेषणात्मक अवस्था में 


| ६२ ] 


हैं। इनमें प्राचीन कारकों के रूप, विलुप्त हो चुके हैं और संज्ञा पदों के रूप का, की, से 
आदि अनुसगों ( ?02[00आं0078 ) की सहायता से सम्पन्न होते हैं। बाहरी 
उपशाखा की भाषाएं विकास की परम्परा में एफ कदम आगे बढ़ गई हैं । पहले संस्कृत की 
भाँति ही थे संश्लिष्टाबस्था में थीं, इसके बाद ये विश्लेपादस्थरा से संश्लिष्राबस्था की ओर 
उन्मुख हैं । इसका सर्वोत्तम उदाहरण बंगाल की-एर विभक्ति ह जो सीज्ञा से संश्लिए हो 
जाती हैं--यथा, हिन्दी--राम की पुस्तक ; किन्तु बंगला--रामर बाई । 
क्रियाहप--हन दोनों उपशाखाओं के क्रिया रूपों में भी सिन्‍तता है। इस 
सम्बन्ध में विशेष झूप से विचार करने की आवश्यकता हैँ। मोटे तार पर आधुनिक आय 
भाषाओं तथा बोलियों में संस्कृत के दोनों कालों ( 67868 ) तथा तीन कृदन्तों 
( ए5702ं.0]63 ) के रूप मिलते हैं। ये हैं, वततमान ( लग ), भविष्यत्‌ ( लूट ) 
तथा वर्तमान कतृ वाच्य एवं अतीत और भविष्यत्‌ के कमंब्राच्य के कृदन्तीय रूप । संस्कृत 
के अतीतकाल के रूप, आधुनिक आय-भापाओं से बिलुप्त हो गए। प्राचीन बतमसान 
अथवा लट के रूप प्रायः सभी भापाओं सें बतंसान हैं । हो, यह अवश्य है कि इनमें 
ध्वन्याव्मक तथा अर्थगत परिवतन हुए हैं; उदाहरण स्वरूप कश्मीरी में ये भविष्यत्‌ निदेशक 
( >परपा8 एवांटवाए9७ ) हो गए हैँ तथा हिन्दी से इनका प्रयोग सम्साव्य चतमान 
( 78887 5प्ए]|प्र7णस्‍ए७ ) के रूर में होता है। भविष्यत ( लूट ) के रूप) छ 
भविष्यत्‌ के रूप में, केवल पश्चिमी भारत की भाषाओं तथा बोलियों सें बतमान हैं. । अन्प्र 
आधुनिक आयंभाषाएं ब---भविष्यत्‌ के रूप में संस्कृत के भविष्यतकाल के कर्मंब्राच्च के 
कृदन्तीय रूप का प्रयोग करती हैं। इसप्रकार जब इनके बोलनेयाल यह कहना 
चाहते हैं--में पीटू गा तो वास्तव में वे कहते हँ--यह मरे द्वारा पीटा जानेबाला है । 
संस्कृत के अतीतकाल के रूप आधुनिक आयं-मापाओं में लुप्त हो गए हैं शोर उनके स्थान 
पर अतीत कमंत्राच्य के कृदन्तीयरूप व्यवहत होते ॥। इसप्रकार २ मे उसे पीटा 
के स्थान पर आधुनिक भाषाओं में वह सर द्वारा पाटा गया प्रसुक्त दाता ॥ । 
इस सम्बन्ध से केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशासाा तथा बाहरी उपताखा को 
भाषाश्रों एवं बोलियों में उल्लेखनीय अन्तर ह। यहा थह बिचारणीय 5 कि कमयाज्य 
इन्तीय रूपों के साथ कत्त भ्ः बस्तुतः मर द्वारा से प्रस्णत हो जाता हैँ | 
संस्कृत में भरे द्वारा के 'मया! तथा लघु रूप में मे, दो रूप मिलते हैं। इनमें मया दी तो 
स्वन्तत्न सत्ता थी, किन्तु में अपने पत्र शब्द के साथ जुट जाता था। इसीपग्रफार मध्यम 
पुरुष सर्वनाम के 'त्वया? 'ते! रूप मिलते हैं । लेटिन तथा इतालीय भाषाओं में भी यही 
प्रक्रिया चलती है । आधुनिक भारतीय आयंन्भापाओ्ओं के अध्ययन से यह स्पष्ट विदित 
होता है. कि बाहरी उपशाखा की भाषाओं का सम्बन्ध प्राचीन संस्कृत की उस बोलचाल 
की भाषा से है जो कमंवाच्य के कृदन्तीय रूपों के साथ सर्बनाम के लख रूपों को 
व्यचहत करती थी, किन्तु केन्द्रीय अ्रधवा सीतरी उपशासा की भाषाओं की उल्वकज्ञि उस 
बोलचाल को प्राचीन सस्क्ृत से हुई है जो' सर्बनाम के इन लघु रूपों का ब्यवदार काली 
थी। इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाला की भाषाओं में 
प्रत्येक पुरुष तथा वचन में क्रिया के एक ही रूप का व्यवद्वार होता है | उदाहर णस्यरूप 
भने मारा, हमने मारा, तू ने मारा, तुमने मारा, उसने सारा, उन्होंने मारा, 
आदि में सारा रूप अपरिवर्तित रहता है ; किन्तु बाहरी उपशाखा में सबनाम के कघुरूप, 
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कदन्तीय रूपों में अन्तभु क्त हो जाते हैं ओर इसके फलस्वरूप विभिन्‍न पुरुषों के क्रियापदों 
के रूप भी परिवर्तित हो' जाते हैं। क्रिया के इन दोनों प्रकार के रूपों ने भीतरी तथा 
बाहरी उपशाखा की भाषाओं को दो विभिन्न दिशाओं की ओर उन्म्रुख किया है। भीतरी 
उपशाखा की भाषाओं तथा बोलियों का व्याकरण बाहरी उपशाखाओं की भाषाओं 
तथा बोलियों के व्याकरण से अपेक्षाकृत संक्षिप्त तथा सरल है । 

अपने दूसरे निबन्ध सें ग्रियसेन ने भीतरी तथा बाहरी उ" शाखा के सम्बन्ध में 
और भी गहराई के साथ विचार किया है । जिसके अनुसार आधुनिक आः्यसाषाए तथा 
बोलियाँ, दो' भागों में, विभक्त हो जाती हैं । अपने इस लेख में ग्रियसेन ने भीतरी उपशाखा 
के अन्तर्गत केवल पश्चिमी हिन्दी को स्थान दिया है । इसके अतिरिक्त भारत की आधुनिक 
अन्य आयभाषाएं बाहरी अथवा अवेदिक अथवा अस्॑स्कृत अथवा हार्नले की तथाकथित 
मागध्री के अन्तगत आती हैं । सिंहल की सिंहली भापा तथा सारत के बाहर की जिप्सी 
भाषा भी इस बाहरी उपशाखा के अन्तगंत ही आती है। 

प्रसिद्ध सापा-शास्त्री डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियसंन के इस वर्गीऋरण की 
आलोचना अपनी पुस्तक ओ.रेजिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बेंगाली लेंग्युएज' के परिशिष्ट 
“ए' के पृष्ठ १९० से १५६ में दी है । नीचे दोनों विद्वानों के बिचार दिए जाते हैं । 

ध्वनितत्त्व 

( डा० ग्रियर्सन ) 

( १ ) बाहरी उपशाखा की उत्तरीपश्चिमी तथा प्रब की बोलियों में अन्तिम 
स्वर-- ४, “- ए, ( तथा--उ ) वर्तमान हैं ; किन्तु भीतरी उपशाखा की पश्चिमी 
हिन्दी में, ये स्वर लुप्त हो गए हैं ; यथा--कश्मीरी, अछि, सिन्ची, अखि, बिहारी 
( मेथिली-भोजपुरी ) आँखि किन्तु हिन्दी, आँख । 

( डा० चटजीं ) 

प्राय; सभी सारतीय आयभाषाओं सें किसी-न-क्रिसी समय अन्तिम स्वर वर्तमान 
थे। उड़िया तथा पर्वीहिन्दी एवं पश्चिमीहिन्दी की कहे डपभापाओं में अन्तिम स्वर 
आज भी विद्यमान हैं । मेथिली, भोजपुरी तथा सिन्धी इसी श्रवस्था में हैं, यद्यपि मेथिली 
तथा भोजपुरी की कई बोलियों से अन्तिम स्वर जुप्त होने के सागं में हैं। ( बनारस 
की पश्चिमी भोजपुरी में आँखि:>>अंख्‌ ) | हिन्दी, मराठी तथा गुजराती से भी अन्तिम 
स्वर लुप्त हो छुके हैं; यथा--बंगला आँख । इसीप्रकार हिन्दी, सुमिरन्‌ , सन्‍्ताप्‌ , 
दागू , उचित्‌ , सुख , दुख , तथा पुत्र, कलत्र , आदि से अन्तिम स्वर का लोप 
हो गया है। १७ वीं शताब्दी के मध्य तक हिन्दी ( चजभापा ) में भी अन्तिम स्वर 
वतंमान थे | यह बात उस युग के ब्रजभाषा के अंथों के देखने से स्पष्ट हो जाती है । 
आज भी मध्यदेश की प्रतिनिधि बोलियों--ब्रजभाषा तथा कनन्‍नोजी-में, श्रन्तिम सत्र 
“इ, उ वतमान हैं, यथा--वॉटु ( हिस्सा, अल्लीगढ़ की व्जभाषा ), मालु ( हिन्दी, 
मालू >घन ), रूबु ( >हिन्दी सब्‌ ) अकालु (हिन्दी अकाल ) कंगालु 
( हि० कंगाल ), फिरि (“हि० फिर ) रामचरितमानस की कोसली ( श्रवधी ) में 
भी अन्तिम छइई, “उ के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक कोसली में भी ये स्वर 


वर्तमान हैं; यथा--साँचु, कुठ, हाथु, दिलु, अगहलु, आदि । 


| ६४ ] 


ऊपर के अपवादों के रहते हुए, अन्तिम स्वर >हई तथा “उ की उपस्थिति के 
आधार पर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं का भीतरी तथा बाहरी उपशाखाओं में 
विभक्त करना युक्तिबयुक्त न होगा । 

( २ ) (६ ग्रियर्सन ) 

बाहरी उपशाखा की भाषाओं--विशेषतया पूर्वी मागधी ( बंगला, उड़िया तथा 
असमिया )--में अपिनिहिति ( £]877[!76835 ) वर्तमान है। इसीप्रकार उत्तर तथा 
पश्चिस की कतिप्य शायाओं में भी श्रपिनिद्दिति वर्तमान है | अपिनिहिति वास्तव में बाहरी 
उपशाखा की विशेषता है । 

( डा० चटर्जी ) 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि पूर्वी सागधी भाषाओं में शपिनिहिति ( 9७7 688 ) 
वतसान है; किन्तु दूसरी ओर बाहरी उपशाखा की मराठी तथा सिन्‍्धी में इसका अभाव 
है। उधर गुजशती, लहँडी तथा कश्मीरी में अपिनिध्चिति मिलती है । इसके अतिरिक्त 
यहाँ यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता है कि प्राचीन बंगला में अपिनिहिति का शभाय 
है ओर इसका शआारम्स सध्ययुग की बँगला से होता है । संधिलो, पश्चिमी पंजाबी तथा 
कश्मीरी में भी अपिनिहिति का बिकाय बहुत बाद में हुआ । इसप्रकार अपिनिद्विति के 
आधार पर भीतरी तथा बाहरी उपशाखा में आधुनिक आयभापाओों को विभाजिसल करना 
उचित न होगा। 

(३) ( ग्रियसल ) 

बाहरी उपशासा की सापाओं --विशेष कर बंगला--में इ:> ए तथा उ>>श्रो । 

( चटर्जी ) 

पूरच की भाषाओं, विशेषतया, बंगला में, 'इ! तथा “डा सिचित्ष स्पर हैं । अतण्य 
इनके उच्चारण में जब जिद्ठा बहुत ऊपर नहीं उठती तो स्वाभानिक्र रुप भें ४ तथा आय! 
का उच्चारण होने लगता हैं प्राकृतकाल में भी दो व्यत्जनों के बीच का है >ए तथा 
उ>आओ यथाः सं० विल्व॒>प्रा० बेल्ल तथा सं० पुष्कर>आ० पोनखर | पश्चिमी - 
हिन्दी में ३- ए, उ- ओ से परिवर्तन नहीं है, ऐसी बात नहीं हैं-- यथा, घजभाखा: सो हि- 
मुहि, तोहि-, तुहि। इसीमकार परिचमीहिन्दी के शिजन्त तथा प्रन्य क्रियारूपों से 


का 


दिखाना; एक- इक आदि । इस उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी उपशास्था 
हिन्दी में को ह उका 
उच्चारण शिथिल था । 

(४) ( ग्रियसंन ) 

बाहरी उपशाखा+-वेशेपकर पूत्री भापाशें--में उ>> ह । 

( चटर्जी ) 

उककाइ सें परिवर्तन वस्तुतः बाहरी उपशाखा की पूत्री सापाओं की ही विशेषजा 
नहीं है, अपितु अन्य आधुनिक भाषाओं में भी यह विशेषता पाई जाती हैं। पश्चिमी- 
हिन्दी में भी यह वतंमान है, यथा, खिलना, खुलना; छिंगुली, छुगुली, < ध्चुल्ल 


कै, 


अडस्गुल्का; फिसलाना, फुसलाना। इसके विपरीत पश्चिमी- हिन्दी बालू <सं० 
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वालुका ८ बंगला बालि, देखो, पश्चिमी हिं० गिनना » बंगला गशुनना ( यहाँ संस्कृत 
“अ? परश्चिमीहिन्दी में “३? तथा बंगला में 'उ हो गया है । ) 

(९) ( ग्रियसन ) 

४ऐ१ <अइ तथा ओ<_अउ बाहरी उपशाखा की परबी भाषाओं में विवृत ए? 
तथा आओ? में परिणत हो गए हैं । 

( चर्र्जी ) 

ऐ तथा ओ का (ए! तथा ओ में विव्वृत उच्चारण, केवल परबी भाषाओं की ही 
विशेषता नहीं है, अपितु यह राजस्थानी-गुजराती सिन्धी लहंडी तथा अन्य पश्चिमी-साषाओं 
में भी इसीरूप में वतसमान है। पश्चिमी-हिन्दी में भी यह हेढ़, मैनेजर, हरिसन 
डोटर ( डॉटर ) आदि में उसीरूप में मिलता है । 


(६) ( प्रियसन ) 
संस्कृत के च॑ तथा ज' बाहरी उपशाखा की प्रबी भाषाओं में व्घ (स्‌ ) तथा 
(ज ) में परिवर्तित हो गए हैं । 


चः तथा 'ज” का त्स (स ) तथा दू-ज (ज ) में परिवर्तन केवली पर्वीबंगला 
तथा असमिया में ही मिलता है । पश्चिमीबंगला तथा बिहारी तक में इसका अभाव है । 
पूर्वी बंगला तथा असमिया में संघर्षी तालब्य चि?, “ज? का दन्त्यः उच्चारण सम्भवतः 
तिब्बती-बर्मी तथा पर्वतिया भाषाओं के प्रभाव के कारण है। इसीप्रकार दक्षिणी उड़िया 
के दन्त्य उच्चारण पर तेलगु का प्रभाव है । किन्तु असमिया तथा पर्वी बँगला में “च” तथा 
'ज' का सवथा अभाव नहीं है। इस सम्बन्ध में एक और बात पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है । वस्तुतः आधुनिक भाषाओं में संघर्षों दन्त्य की उपस्थिति से इन भाषाओं 
तथा बोलियों की पारस्परिक एकता नहीं सिद्ध होती । प्रियसेन ने स्वयं प्राकृत-चेयाकरणों 
के तालव्य उच्चारण के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए यह स्पष्ट किया है कि शौरसेनी 
तथा महाराष्ट्री में, संस्कृत के 'च?, “ज' के उच्चारण “त्स?, दू-ज! हो गए हैं। उत्तरी 
शोरसेनी में तो “त्स' “दू-ज” एकबार पुनः “च?, “ज? में परिणत हो गए हैं। यहाँ यह 
बात स्मरण रखनी चाहिए कि शोरसेनी भीतरी उपशाखा तथा पश्चिमीहिन्दी की 
मातृस्थानीया भाषा है। एक ओर “च” “ज! के दनन्‍्त्यकरण में जहाँ बाहरी उपशाखा की 
सागधी भाषा भीतरी उपशाखा की शौरसेनी की विरोधी हे, वहाँ दूमरी ओर शौरसेनी 
उसी बात में बाहरी उपशाखा की महाराष्ट्री के समान हें । 

(७) ( प्रियसन ) 

“ए', ल तथा ड ड़ के उच्चारण की मिन्‍तता भीतरी तथा बाहरी उपशाखा की 
भाषाओं को विभाजित करती हे । 

( चटर्जी ) 

्ञ! के स्थान पर 'र” तथा 'ड' के स्थान पर ढ़ पश्चिसी-हिन्दी में उसीरूप में 
मिलता है जिसरूप में सिन्‍धी तथा बिहारी में । सूरदास, बिहारी लाज़ तथा श्जभाषा के 
अन्य कवियों की कृतियों में इसप्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। नीचे थे दिए 
ज़ाते हैं--- 
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बर ( बल ), गर (गल ), जरे ( जले, जले ), पकरे ( पकड़ ), लरिहो 
( 5“लड़'गा ), बिगरे ( बिगड़े ), बीरा ( बीड़ा ), किवार ( किवाड़ ), विजुरी 
( बिजली ), सार ( श्याल ), स्थार ( >खगाल ) आदि। 

(८) ( प्रियसेन ) 

पूरब तथा पश्चिम की भाषाओं में द तथा ड परस्पर परिवर्तित हुए हैं, किन्तु 
मध्यदेश की भाषा में इस प्रक्रिया का अभाव है । 

( चर्टर्जी ) 

प्रजभाषा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे ग्रियर्सस के ऊपर के मत का 
खण्डन हो जाता है। यथा, डीठि ( > दृष्टि ) ड्योढ़ी ( “देहली ), आदि । 
आधुनिक हिन्दी के डाढ़ी ( द्ष्र्का ), डेंसना ( #दिश ), डेढ़ > बंगला, देख आदि 
शब्द ग्रियर्सन के सिद्धान्त को अन्यथा सिद्ध करते हैं । 

(8) (ग्रियर्सन ) 

बाहरी उपशाखा की सापाश्रों में--म्ब> मे तथा भीतरी उ प्शसा में स्व>वच रस 
परिवर्तित हो गए हैं । 

( चर्वर्जी ) 

परिचभीहिन्दी तथा बंगला में जो उदाहरण सिलते है उनसे ऊपर के सिद्धान्त 
का खण्डन हो जाता है। यथा, पश्चिमी हि० जामन-<ज स्तु-; नीम<निम्प ; किन्तु 
बोलचाल की बंगला में आम तथा तामा के अतिरिक्त आँब ( आम्र ), तथा ताँता 
( ताम्र ), थ्रादि रूप भी मिलते हैं । 

(१०) ( प्रियर्सन ) 

दो स्वरों के बीच के 'र' का बाहरी उपशाखा की भा पाओं में दोष हो सया है, फ्िन्त्‌ 
भीतरी उपशाखा में यह चतसान हे । 

( चटर्जी ) 

इस सम्बन्ध से पश्चिसीहिन्दी में जो उदाहरण मिलते हैं उसे उपर के मत का 
खंडन हो जाता है । यथा, अपर >> अवरू > ओर रु; अरू >> धर, त्| । इसीवकार 
परि>पर, पे, आदि । बाहरी उपश.खा की बंगला में तो उपर के * ₹ का कभी लोप 
नहीं होता । 

(११) ( ग्रियर्सन ) 

बाहरी उपशाखा में स्वर्मध्यग स>ह | 

( चर्दर्ज्ी ) 

स्वरमध्यग 'स' का है में परिवर्तित होना, केवल, बाहरी उपशाा की भाषाओं 
की ही विशेषता नहीं है अपितु इसके उदाहरण पश्चिमी-री इैेन्दी में भी मिलते हैं । यथा, 
जा  वस्स _>तास>ताह>ता (ता-को, ता-हि, श्रादि में) करिष्यति> करिस्सदि 
>करिसइ करिहइ | इसके अतिरिक्त बाहरी उपशाखा की पश्चिमी भाषाओं तथा बोलियों 
में तो 'स” बतमान है, यथा, गुजराती ; करशे, राजस्थानी ( जयपुरी ) करसी, लह डी, 
| करेसी | अ्ंकवाची शब्दों में तो प्राय: स->ह; यथा, श्गारह या ग्यारह, बारह, घोहत्तर 
आदि । ब्रजभाषा में भी केहरि <केसरिन्‌ मिलता है। 
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बीौलचाल की बंगला में शब्द के आदि का 'स! (८ श), (ह” तथा असमिया में: 
'ख्रः में परिणत हो जाता है। सिहली तथा कश्सीरी में भी यह इसीरूप में परिवर्तित 
होता है; किन्तु इसप्रकार का परिवर्तन तो हरानीय, औक तथा केल्तिक ( वेद्श ) में भी 
मिलता है, अतएवं केवल इस परिवतन के आधार पर बोलचाल की बँगला तथा कश्मीरी में, 
बाहरी उपभाषा के झूप में, सम्बन्ध स्थापित करना उचित न होगा । 

(१२) श, घ, स का 'श में परिव्तेतन, सागधी की अपनी विशेषता है। यह 
परिवर्तन किसी स्वर पर आश्ित नहीं है ; किन्तु सराठी तथा गुजराती सें यह परिवतेन 
हू, है, ए अथवा य के प्रभाव से होता है | वस्तुतः इन स्वरों के पूव का स!, शा, शा में 
परिणत हो जाता है। यथा, मराठी दू-जोशी ( “सं० ज्योतिषिन्‌ ), शिवों 
( >शिक्षणां ), किन्तु सकें ( 5 </शक्‌ ), सण ( >शण ) गुजराती करशे 
(> करिष्यति), किन्तु सादू (5 शब्द)। प्राकृत-वेबाकरणों के अनुसार बाहरी उपशाखा 
की महाराष्ट्री प्राकृत में 'स! का ही प्रयोग होता था; “शा का नहीं। ठीक यही स्थिति 
भीवरीशाखा की मध्यदेशीय आक्ृत शोरसेनी में भी थी, अतएवं स' के शा परिवतन 
के आधार पर बाहरी तथा भीतरी उपशाखा का वर्गीकरण युक्ति संगत न होगा । 


(१३) ( ग्रियर्सन ) 
हाप्राण बर्णों के अल्पप्राण में परिवर्तन होने के आधार पर भी भीतरी तथा बाहरी 


उपशाखा का वर्गीकरण दिया जा सकता है| बाहरी उपशाखा में तो यह क्रिया मिलती 
है; किन्तु भीतरी उपशाखा की पश्चिमीहिन्दी में इसका अभाव है । 

( चटर्जी ) द 

खू,घ्‌,छ दू,ढ, थू, प्‌ , छू , भू, एवं दे ,न्‍ह , हे, लह 
आदि महातराण वर्ण, बंगला में अल्पप्राण में परिवर्तित हो जाते हैं; किन्तु यह परिवतन बाद 
की चीजु है। महाप्राण का अल्पप्राण तथा अस्पग्राण का महाग्राण में परिवततन, अन्य 
भाषाओं तथा बोलियों में थी हुआ है । भीतरी उपशाखा की पश्चिमी हिन्दी भी इसका 
अपवाद नहीं है; यथा, बहिन < कभमइनी < भगिनी, सिलाओ, डड़िया, भेणी तथा 
पंजाबी भेण ; चाटना<8#चाठना < कैचटुनअ <चष्ट-; ईंट या ३ टा<&३ ठा< 
इष्टक; किन्तु मध्यदेश की सापाओं तथा बोलियों में इसके अल्प उदाहरण ही उपलब्ध 
हैं। हाँ, इसके विपरीत अल्पप्राण से महाप्राण की प्रवृत्ति सध्यदेश की भाषाओं में अधिक 
है । यथा, भेस< बेश< बेश ; भभूत <विभूति < विभूति आदि । इसप्रकार प्राण का 
आधार क्लेकर भीतरी तथा बाहरी उपशाखा का वर्गीकरण नहीं हो सकता । 

(१४) ( ग्रियसन ) 

द्वित्च-व्यक्षनवर्ण के सरत्ीकरण तथा पर स्वर के दीधघीकरण के आधार पर भी 
भीतरीं एवं बाहरी उपशाखा का वर्गीकरण किया जा सकता हे । 


( चर्टर्जी ) 
इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति को भलीमाँति जान लेना परमावश्यक है'। प्राच्य-साषा 


( बंगला, असमिया, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी तथा पूर्वी हिन्दी ) एवं गरुजराती-राजस्थानी 
तथा मराठी द्वित्व-ब्यञ्षन-वर्ण के सरलीकरण तथा पूर्व स्वर के दीर्घीकरण में मध्यदेश की 
भाषाओं तथा बोलियों से समानता रखती हैं ; केवल पूर्वीमगधी में 'इ! तथा ड़! का. 


| द८ | 

दीघीकरण नहीं होता, उसमें भीख के स्थान पर भिख तथा पूत के स्थान पर पुत मिलता 
है। वास्तव में हस्व इ, उ पर संस्कृत के भित्षा तथा पुत्र के वर्तनी का प्रभाव है । इस 
प्रकार द्वित्वव्यक्षनवर्ण के सरलीकरण तथा पूव स्वर ॒ के दीर्घीकरण में, मध्यदेश तथा 
प्राच्य-भाषाओं में पारस्परिक एकता है; किन्तु पश्चिम की सिन्धी पंजाबी तथा लहंडी 
भाषाएं इस सम्बन्ध में इनके विपरीत हैं तथा वे कश्मीरी भाषाओं से समानता रखती हैं । 
इससे पश्चिमी आधुनिक आयंभापाओं तथा दर्द या पिशाच भाषाओं में जहाँ एक ओर 
समानता सिद्ध होती है वहाँ दूसरी ओर दक्षिणी पश्चिमी तथा प्रब की आधुनिक आये 
भाषाओं से उनकी असमानता प्रकट होती है । 

मध्यदेश की भाषाओं में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं. जहाँ पर द्वित्व-व्यक्जन- 
वर्ण का सरलीकरण तो हुआ है किन्तु पर्व स्वर दीध न होकर हस्व ही रह गया है । इसका 
एक कारण यह हो सकता है कि उत्तर-पश्चिम-प्रदेश की भाषाओं ने मध्यदेश की भाषाओं 
को प्रभावित किया होगा और तत्पश्चात्‌ वहाँ से ये शब्द पर्थ दक्षिण तथा पश्चिम प्रदेश 
की भाषाओं की बोलियों में :विष्ट हुए होंगे। यथा, पश्चिमीहिन्दी में साच या साँच 
के स्थान पर सच्च अथवा सच बंगला का सांच्चा पश्चिम से उधार लिया हुआ प्रतीत 
होता है, यहाँ का मल शब्द सांचा हू । इलीप्रकार काल के स्थान पर कल तथा बढ़े, 
लख, भला सब आदि राब्दों में भी पर्व स्वर हस्वरूप में ही मिलते हैं। 

[ ख |] रूपतरव 

(५) ( ग्रियसन ) ख्री-अत्यय के रूप में है वस्तुतः बाहरी उपशाखा की पश्चिमी 
एवं पूर्वी, दोनों, भाषाओं में मिलती है । 

( चटर्जी ) इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि आधुनिक सभी आय-भाषाओं में 
ख्री-प्रत्यय के रूप में यह है वततमान है। संस्कृत का-थआ्रा अ्रपश्नश में-झें हो गया और 
आधुनिक आयं-भाषाओं में इसने--ह का रूप धारण कर लिया । पश्चिमी हिन्दी में भी यह 
स्रीशप्र्यय के रूप में वतमान है। अतएव इसके आधार पर आधुनिक आय-साथाओं का 
भीतरी तथा बाहरी उपशाखा में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । 

(२ ) ( ग्रियसन ) बाहरी उपशाखा की भाषाएं पुनः संश्लेषावस्था में प्रविष्ट कर 
रही हैं; किन्तु भीतरी उपशाखा की भाषाएं विश्लेपावस्था में हैं । 

( चटर्जी ) वास्तविक बात यह है कि ग्राचीन कारक रूपों के कतिपय अवशिष्ट रूप 
प्रायः सभी आधुनिक आय-भाषाशों में मिलते हैं । यह बात दूसरी है कि सभी में एक ही 
रूप नहीं मिलते। सध्यदेश की आधुनिक आरयं-भाषाओं में तियंक ( (0/]0ठ0७ ) 
के रूपों में कर्ण अथवा सम्बन्ध कारक के रूप विशेष रूप में द्वष्टव्य हैं । 

यथा, पर्चिमीहिम्दी घोड़े-का<घोड़हिकअ >घोटस्य + कृत ? अथवा 
घोटक + तृतीया के बहुवचन प्रत्यय हिं<--भिः + कृतः ? यहाँ घोड़े के रूप में प्राचोन 
संश्लिष्ट कारक का रूप वर्तमान है; किन्तु बंगला के घोड़ार > घोटक + कर तथा बिहारी, 
घोराक ८ घोटक + कृत ? था घोटक + --क ; के ! में बस्तुतः पुराने संशक्िषश्ट रूप का 
अवशिष्ट नहीं वतमान है अपितु ये सामासिक रूप हैं । पश्चिमी हिन्दी बंगला मराठी तथा 
गुजराती के शब्द-रूपों पर गहराई के साथ विचार करके डा० चटर्जी इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि हनके आधार पर बाहरी एवं भीतरी उपशाखा का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । 





[ ६६ ] 


(३ ) जेसा कि पहले दिया जा चुका है प्रिय ने आधुनिक क्रियो-रूपों एवं 
प्रयोगों का आधार लेकर भी आधुनिक आयभाषाओं का बाहरी एवं भीतरी उपशाखा में 
वर्गीकरण किया है । इस सम्बन्ध में डा० चटर्जी के निम्नलिखित विचार हैं--- 

प्राचीन संस्कृत के रूपों की समाप्ति के बाद, आक्ृत-युग में, क्रिया के कदम्तीय रूपों 
का प्रयोग होने लगा । इनमें सकसमेक क्रियाओं में क्रिया के कृदनतीय-रूप विशेषण के रूप 
में कर्म से सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा इनमें कत्ता तृतीया के रूप में अथवा कर्ण के रूप 
में प्रयुक्त होता है । प्रायः सभी आधुनिक आय-भाषाओं की सकसंक क्रियाओं में, कर्मवाच्य 
के रूप में, इसप्रकार के कृदन्‍्तीय रूपों की पद्धति चल पड़ी है, किन्तु एक ओर जहाँ बाहरी 
उपशाखा की पश्चिसी एवं दक्षिणी आधुनिक आयभाषाओं--लहंडी, सिन्धी, गुजराती- 
राजस्थानी मराठी में---कर्मवाच्य के रूप सुरक्षित हैं, वहाँ मागधरी-प्रसूत प्राच्य-भाषाओं तथा 
बोलियों में ये कर्मवाच्य से कतृ वाच्य के रूप में उनन्‍्मुख हो गए हैं । इन भाषाओं में चस्तुतः 
कमवाच्य-क्ृदन्तीय के रूप अपने में अन्य पुरुष के सर्वेनामीय-प्रत्ययों के रूपों को अ्रन्तमु्त 
करके क्रिया-पद्‌ का रूप धारण कर चुके हैं । क्‍ 

पश्चिम की लहंडी तथा सिन्बी के कमवाच्य के रूपों में भी स्वानामी-रूप जोड़े गए 

हैं; किन्तु फिर भी इनसें प्राचीन क्मंवाच्य के रूप इस अथ में वर्तमान हैं कि उनमें लिड़' तथा 
वचन का अन्वय कम के साथ होता है | इस आधार पर आधुनिक-आर्य-साषाओं को प्राच्य 
अथवा कतेरि एवं पश्चिमी अथवा कर्मंणि भागों में विभक्त किया जा सकता है। नीचे के 
उदाहरण से यह' बात स्पष्ट हो जायगी । 


पश्चिमी भाषा समूह 
[ कमंशि प्रयोग | 
पश्चिसी हिन्दी; मेंने पोथी पढ़ी | 
गुजराती : में पोथी बाँची | 
मराठी :  मौं पोथी वाचिली । 
मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गड्ढे ( स्त्रीलिंग ) 
सिन्धी : ( मु) पोथी पढ़ी-मे । 
लहंडी :.. ( मैं ) पोथी पढ़ी-म । 


( मेरे द्वारा ) पोथी पढ़ी गई (स्त्रीलिंग ) + मेरे द्वारा 
उत्तर की पहाड़ी--खसकुरा, गढ़वाली, कुमायूनी तथा पश्चिमीपहाडी-- 
भाषाओं का ऊपर की भाषाओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क है। अ्रतएव उनके क्रियापद भी ऊपर 
को भाषाओं के समान ही हैं । 
प्राच्य अथवा पूर्वी भाषा समूह 
[ कतरि प्रयोग ] 


पूर्वी हिन्दी : में पोथी पढ़ेडँ। 
भोजपुरी : हम पोथी पढ़लीं । 
मेथिली :. हम पोथी पढ़लहुँ । 
बंगला : आमि पुथि पड़िलांम | 


( मुइ पुथि पड़िलि-लुम ) 


[ ७० ] 
उड़िया : आम्समे पोधथि पढ़िल | 
( मु पोधि पढ़िलि ) 

मैंने पुस्तक पढ़ा ( यहाँ क्रिया का सम्बन्ध करवा में! से हे, कर्म पोथी से नहीं ) 

ऊपर के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है क्रि पश्चिसीभाषा समूह में 
क्रिया का भावे प्रयोग वतमान है, किन्तु पूर्वी भाषाओं में उसका लोप हो गया हे । 

(४) ८ ग्रियसन ) 

बाहरी उपशाखा की कई आपाओं में भारोपीय से आगत विशेषशीय प्रत्यय 
“- ले वतमान है; किन्तु सध्यदेश की भापाओं तथा बोलियों में इसका अ्रभाव है । 

भारोपीय --ल-्प्रत्यय मध्यदेश की भाषाओं में भी वर्तमान हे । हो, इतना अवश्य 
है कि पूर्वीभाषाओं तथा मराठो में इसके द्वारा अतीतकाल सम्पन्न होता है. लथा गुजराती 
एवं सिन्‍्धी में इसकी सहायता से कमवाच्य के क़दन्तीय झूप सिद्ध होते हं। पंजाबी तथा 
लहडी में तो इस प्रत्यय का अभाव है | इसमग्रकार बाहरी उपशासखा को भापाओं में भी 
हस सम्बन्ध में समानता अथवा एकरूपता नहीं है । पश्चिमीहिन्दी में ल-प्त्यय के शनेक 
रूप मिलते हैं । यथा, लजीला, रंगीला, कटीला, छेला आदि प्र्वाहिनदी में भी इसके 
उदाहरण मिलते हैं । 

ऊपर की आलोचना के साथ-साथ डा० चटर्जी ने भाषाओं की विक्रास-परम्परा को 











[क] उदीच्य ( उत्तरी ) 
१. सिन्धी' 
२. लहँडी 
३* पर्वी पंजाबी 
[ख] ग्रतीच्य ( पश्चिमी ) 
४. गुजराती 
*£, राजस्थानी 
[ग] मध्यदेशीय 
६. पश्चिमी हिन्दी 
[ घ॒ ] प्राच्य ( पूर्वी ) 
( ) ७, कोशल्ली या पूर्वीहिन्दी 
(7 ) मागधी प्रसत 
८. बिहारी 
8, उड़िया 
१०, बंगला 
११. असमिया 
[छः] दाज्षिणात्य ( दक्षिणी 
१२, मराठी 
कश्मीर की कश्मीरी भाषा की उत्पत्ति डा* चटर्जी दर्दभाषा से मानते हैं | हसी- 
प्रकार पहाड़ी भाषाओं--पूर्वीपहाड़ी ( खसकुरा श्रथवा नेपाली ), मध्यन्यह्ादी (गढ़वाली 


आई 


[ ४१ |] 


तथा कुमायू नी ) तथा पश्चिसी पहाड़ी ( चमेआली, संडेआली, कुल्लई, किडंठाली 
सिरमोरी आदि )>-की उत्पत्ति हा० चटर्जी खस अथवा दर्दसाषा से मानते हैं। प्राकृत- 
युग में राजस्थानी से ये पहाड़ी भाषाएं अत्यधिक प्रभावित हुई हैं । 

मीचे आधुनिक साश्तीय आयभाषाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा । 

कश्मीरी-- की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर इंगित किया जा चुका है। अत्यल्त 
प्राचीनकाल से ही कश्मीर-निधासी सारश्वत ब्राह्मणों ने संस्कृत को अध्ययन-अध्यापन का 
विषय बनाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीरी पर संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव 
है । गुणाव्य ने व्वहत्कथा' की रचना सम्भवतः ग्राचीम कश्सीरी में ही की थी | ऐसा अतीत 
होता है कि १००० ३० के पहले से ही कश्मीरी में साहित्य-रचना होने लगी थी; किन्तु 
प्राचीन कश्सीरीन्साहित्य का बहुत अंश विलुप्त हो गया। कश्मीर का प्रसिद्ध कवि लल्ला 
है । इसका समय १४ वीं शताब्दी है। ग्रियर्सन ने “लल्लावाक्यानि! के नाम से इसकी 
रघता का प्रकाशन, लंदन, से किया था । पहले कश्मीर में ब्राह्मी से प्रसूत शारदा लिपि 
प्रचलित थी; किन्तु आज वहाँ फारसी लिपि का ही प्रचार है। भारतीय संविधान के 
अनुसार जो चोदह भाषाएं स्वीकृत हैं, उनमें एक कश्मीरी भी है, किन्तु आज कश्मीर सें 
इसके पठन-पाठन का प्रबन्ध नहीं है। आज से कई' वर्ष पर्व कश्मीर-निवासियों ने 
अपनी मातृभाषा को जागृत करने की चेष्टा की थी और इसमें पाख्य-पुस्तके भी तेयार की 
गई थीं; परन्तु राजनीतिक कारणों से आज यह आन्दोलन शिथिल है । कश्मीर में प्रारम्भिक 
शिक्षा का माध्यम आज उदू हे। 

९, सिन्धी--सिन्ध देश में सिन्ध नदी के दोनों किनारों पर सिन्‍्धी भाषा बोली 
जाती है। आज यह पाकिस्तान राज्य में है तथा उसकी राजधानी भी है। इसकी उत्पत्ति 
घाचड अपभंश से हुईं हे । प्राचीन काल में सिन्ध के अन्तर्गत ब्राचड-परदेश प्रसिद्ध था 
ओर इसीके नाम पर यहाँ की प्राकृत तथा अपश्रश का नाम पड़ा । सिन्‍्धी की पाँच 
मुख्य बोलियां हैं जिनमें मध्यसभाग की विचोली साहित्यिक-भाषा का स्थान लिए हुए है । 
सिन्‍्धी की अपनी लिपि 'लंडा' है; किन्तु यह गुरुमखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी 
जाती है। इसमें ग! 'ज! “ड! तथा 'ब” का उच्चारण एक विचित्रंग से कैठ-पिटक 
को बन्द करके सम्पन्न होता हे । 

सिन्धी सें कई हिन्दू तथा मुसलमान कवियों ने सुन्दर काव्य-रचना की हे। पहले 
कच्छी ससेत इसके बोलनेवालों की संख्या ४० लाख के लगभग थी; किन्तु पाकिस्तान के 
निर्माण के बाद अधिकांश हिन्दू अपनी जन्मभ्सि छोड़कर भारत के विभिन्‍न स्थानों में 
बस गए हैं । सिन्धीभाषा-भाषियों का एक बड़ा समूह तो अजसेर के पास बस गया है । 
इनमें दर तगति से हिन्दीभाषा तथा नागरीलिपि का प्रचार हो रहा हे । सिन्धीभाषा के 
संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उपलब्ध साहित्य को नांगराक्षरों में मुद्रित 
किया जाय । 

२. लहंडी-के पश्चिमीपंजाबी, हिन्दकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली पोठवारी 
आदि कई अन्य नाम भी हैं । इसी अदेश के अन्तर्गत प्राचीन कैक्यदेश था जिसके बचास 
पर यहाँ की आरकृत का नाम भी पड़ा । लहँडी का सम्बन्ध वस्तुतः इसी प्राकृत-अपन्रंश 
से है। आज यह भूभाग पाकिस्तान के अन्तर्गत है। इसमें सिक्खघर्म से सम्बन्धित 
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जनमसाखी' आदि कतिपय गद्य-क्थाओं के अतिरिक्त साहित्य का अ्रभाव है। पहले 
साहित्य-रचना के लिए, इस प्रदेश में, उद्‌ , हिन्दी तथा परबीपंजाबी का व्यवहार होता था 
तथा इसकी जन-संख्या पर लाख के लगभग थी; किन्तु इधर पाकिस्तान के निर्माण तथा 
हिन्दुओं के छिन्न-भिन्‍न हो जाने के कारण अब उद्‌ का ही बोलबाला है। लहंडी की 
भी सिन्‍धी की भाँति अपनी लिपि लंडा' है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही 
उपशाखा है । 

३. पूर्बीपंजाबी--हिन्दी के पश्चिमोत्तर में बोली जाती है। पहले लहंडी से 
इसकी सीमा इसप्रक्वार मिल्ली हुई थी कि उससे इसका प्रथक करना कडिन था, किन्तु अब 
पाकिस्तान की राजीतिक सीसा के कारण यह स्वथा एथक हो गई हे । पंजाबी का शुद्ध 
रूप अश्वतसर के निकट बोला जाता हे। इसकी उत्पत्ति टक्का अपभ्रंश से हुई है किन्जु 
इस पर शोरसेनी का पर्याप्त प्रभाव है। पूर्वीप॑जाबी की कह उपभाषाए हैं जिनमें ठोगरी 
प्रसिद्ध है। यह जम्मू तथा काँगड़ा में बोली जाती है । 
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ग्रायः-गुरुमुखी पंजाबी ही प्रचलित है, क्योंकि उनका घर्मग्रंथ " गुरुगंधसाहव' इसी में है । 
पहले यहां साहित्य-रचना में उदू' तथा फारसी-लिपि का ही अधिक प्रचार था; किन्तु हथर 
नागरी-हिन्दी द्रतगति से बढ़ रही है। पूर्वीपंजाबी बोलनेबालों की संरुषा १ करोड़ 
** लाख हे । 
४. गुजराती--गुजराती और राजस्थानी में इतना घनिष्ट सस्बस्य है हि भाषा-शाखी 
डसे एक ही मानते हैं । गुजराती पर गूजर जाति की भाषा का अत्यधिक प्रभाव ह। 
. किसी समय ये लोग पश्चिमोत्तरतन्त में रहते थे; क्रिन्तु बाद में इन्होंने राजस्थान तथा 
गुजरात को अपना निवास-स्थान बनाया। गुजराती तथा राजस्थानी दोनों पर मध्यदेश 
के शोरसेनी का अत्यधिक प्रभाव है. । . श्री एल० पी० टेसीटरी के खनुसार इनकी उत्पक्ति 
आचीन पश्चिमी-राजस्थानी से हुई हैं. जिसके नमूते १२ वीं १३ वीं शताब्दी से लेकर १४वीं 
शताब्दी तक के जन लेखकों की कृतियों में मिलते हैं । भाषा के पंडितों का मत है कि 
गुजरातो आ्राचीन परिचमी-राजस्थानी से सोलहबीं शताबदी में प्रथक हुई होगी। गृजराती 
के प्रसिद्ध कबि नरसी मेहता हैं। इनका काल १६ दीं शताब्दी है । १२ थीं शताब्दी 
के असिद्ध प्राकृत-बेयाकरण हेसचन्द्र भी गुजराती ही थे। आजकल गुजरातो कंथी से 
मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है । यह देवनागरी के अत्यधिक समीप है । इसमें शिरों 
रेखा नहीं लगती । 
गुजराती में मीरा तथा अन्य कृष्णभक्त कवियों की क़ृतियों उपब्त्ध है । श्राध निक 
गुजराती में राष्ट्रपिता गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी हैं। उनके निजी सहायक श्री 
महादेव भाई देसाई ने गाँधी जी के जीवन के सम्बन्ध सें संस्मरण-प्रंथ लिखे हैँ जो अनेक 
भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित हो रदे हैं । आधुनिक गुजराती साहित्य में श्री कन्हेयालाल 
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माणिकलाल सुशी तथा उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती मुंशी का सी ऊंचा स्थान है। 
गुजराती बोलनेवालों की संख्या १ करोड़' १० लाख है। 

४. राजस्थानी--पंजाबी के ठीक दक्षिण में राजस्थानी-भाषा का क्षेत्र है। प्राचीन- 
काल से ही सध्यदेश से अति निकट का सम्बन्ध होने के कारण, राजस्थानी-भाषा पर 
मध्यदेश की शोरसेनी की पूरी छाप है'। उपभाषाओं-सहित राजस्थानी एक करोड़' ४० 
लाख लोगों की भाषा है। राजस्थानी की निम्नलिखित उपभाषाएं हैं--- 

(क) पश्चिमीराजस्थानी या मारवाड़ी--मेवाड़ी तभा शेखावाटी भी इसी के 

अन्तर्गत हैं । इसके बोलनेवालों की संख्या ६० लाख है । यह जोधपुर, बीकानेर, जेसलमेर 
तथा उदयपुर में बोली जाती हे । 

(ख) पूर्वामध्य-राजस्थानी --जयघुरी तथा उसकी विभिन्न शल्रियाँ, यथा 
अजमेरी ओर हाड़ोती इसी के अन्तर्गत हैं । इसके बोलनेवालों की संख्या ३० लाख के 
लगभग है । यह जयपुर, कोटा तथा बूदी में बोली जाती है । 

(ग ) उत्तरी-पूर्वी-राजस्थानो--इसके अन्तर्गत सेवाड़ी तथा अहीरवाटी बोलियाँ 
आती हैं. । इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग १४ लाख है । 

( घ ) मालवी--इसका केन्द्र मालवा-प्रदेश का वर्तमान इन्दौर राज्य है। इसके 
बोलनेवालों की संख्या ४३ लाख हे । 

इनके अ्रतिरिक्त राजस्थान की कतिपथ और भाषाएँ हैं, जेसे भीली उपभाषा समूह, 
जिसके बोलनेवालों की संख्या २० लाख के लगभग है । इसी अकार दक्षिण भारत के तम्रिक् 
देश में प्रचलित सोराष्ट्री तथा पंजाब एवं कश्मीर की गृजरी भी राजस्थानी के अन्तर्गत 
ही आती हैं । 

९. पश्चिमीहिन्दी--यह सध्यदेश की सापा है। आजकल मेरठ तथा बिजनौर 
के निकट बोली जानेवाली पश्चिमीहिन्दी की खड़ीबोली के रूप से ही वर्तमान साहित्यिक- 
हिन्दी तथा उदू की उत्पत्ति हुई है | पश्चिमी-हिन्दी की भाषाओं तथा बोलियों के सम्बन्ध 
में आगे विचार किया जायगा। इसका उपयुक्त नाम नागरी-हिन्दी है। भारत के संविधान 
में इसीको राष्ट्रभापा के पद पर आसीन किया गया हे। श्राचीन युग में मध्यदेश की 
भाषा संस्कृत, पालि, शोरसेनी-प्राकृत तथा शौरसेनी-अपभ्रश का जो' स्थान था, आज 
हिन्दी ने भी राष्ट्रभाषा के रूप में वही स्थान अहण किया है । 


७, कोसली या पूर्वी हिन्दी--पूर्वीहिन्दी के पश्चिम में पश्चिमीहिन्दी तथा 
प्रब में:बिहारी का क्षेत्र है। प्राचीनयुग में इस भभाग में अद्ध मागधी-प्राकृत तथा 
अठ्ध मागधी-अपभ्र श प्रचलित थे । अर मागधी पर अधिक प्रभाव सागधी का ही है, तभी 
प्राकृत-वेयाकरणों ने इसे अद्ध-शौरसेनी न कहकर इस नाम से अभिहित किया है । 
अछ मागधी-प्राकृत तथा अपभ्रश को जेनप्राकृत तथा अपभ्र॑श के नाम से भी सम्बोधित 
किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है. कि जेनसाहित्य का अधिकांश भाग 
इसी में है । 

पूर्वी हिन्दी की तीन मुख्य बोलियॉ--कोसली ( अवधी ) बघेली तथा छत्तीसगढ़ी 
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हैं। इनमें कोसली साहित्य-सम्पन्न भाषा हे । गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध अंथ, 
रामचरित सानस, की रचना इसी में की है। अवध के मुसलमान सूफी कवियों--कुतुबन, 
समंझन, जायसी आदि--ने कोसली को ही साहित्य-रचना का साध्यम बनाया था। बिहार 
के मुसलमान, जोलहा बोली के रूप में, आज भी कोसली का ही योग करते हैं । 

मध्ययुग में ब्रजमाषा तथा आधुनिक युग में खड़ीबोली के %चार एवं प्रसार के 
कारण कोसली में साहित्य-रचना का काय बन्द हो गया था; किलम्तु इधर नव जागरण के 
साथ-साथ कोसली में साहित्य-रचना की नवीन सर्फति आ रही है। पर्वाहिन्दरी की 
उपभाषाओं के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा । 

८. बिहारी--बिहारी का कज्षत्र पर्वीहिन्दी तथा बंगला के बीच में €ैं। ब्रिद्र के 
बाहर उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिल्ल-+-बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया तथा जॉनपुर 
( केवल किराकत तहसील ) एवं गोरखपुर; देवरिया, आजसगद तथा बरती ( हर्या तहसील 
छोड्कर )--भापा की दृष्टि से बिहारी के ही श्न्‍्तगत हैं। बिहारी की उपभाषाओं में 
मेथिली, समगही तथा भोजपुरी की गणना है। इन तीनों की एक रूप में कण्पना 
ही वस्तुतः बिहारी नामकरण का कारण हैं। यह सामकरण भी सियसन के द्वारा 
सम्पन्न हुआ हे । 

उत्पत्ति की दृष्टि से ब्रिहारी का सम्बन्ध सागधी-अपअश से है । इस सम्बनप-्सश्र 
से जहाँ मैथिली, सगही एवं भोजपुरी सभी बहिनें हैं वहाँ बंगला, उडिया तथा शससिया 
हतकी चचेरी बहिन हैं। मेथिली की अपनी अलग लिपि है, जो प्ंगला से बहन 





हैं। बिहार में कचहरी की लिपि भी बस्तुतः केथी ही है; फकिन्‍त पर्सपों के प्रकाशन 
तथा स्कूलों एवं कालेजों में देवनागरी लिपि का ही पगोग होता है । 

बिहार की तीनों भाषाएँ, से अली, सगही तथा भोजपुरी, यथपि पान प्रथह हैं, 
तथापि एक भाषा के बोलनेवाल दूसरे को सरलतया समझ लेते हैं। उनमें मेयिली मेंतों 
प्राचीन साहित्य भी है । भोजपुरी में कबीर के कतियय पुराने पद मिलने 7, (:झ7 सगहीं में 
साहित्य का सबंधा अभाव है। यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से वितार हिन्‍्दी भाषा-भाषी 
किन्तु घरों से तथा पारस्परिक बातचीत में यहाँ बिशिननत बोलियों का ही व्ययातर होता है । 
इधर नवजागरण के साथ-साथ इनमें साहित्य-रचना की श्रबृत्ति भी चल्न पी है। बिहारी 
भाषाओं के सम्बन्ध में आगे भी कुछ लिखा जायगा। 

६. उड़िया--यह प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान, उठ़ीसा की भाषा ह9। बला 
से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसा प्रतीत होता है के सातती-आटयों शताझदी। में उश्िया 
बगला से प्रथर हुईं थी। इसको प्रथक करनेवाले वस्तुतः ओह खबबा उप लोग मरे जो 
दलिणी पश्चिसी बगाल में सुह्या तथा कलिजर के बीच रहने थे । उ्िया का प्रानीनतम 
प्रत्न लेख १३६९ ३० में लिखित एक्र ताम्रवन्न ह। इसके बाद के शी कहे दोग सिले हू । 
इन लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि उस समय तक उड़ियाभापा बहुत कछ विकसित हो 
चुकी थी। उड़िया-लिपि बंगला की अपेच्ता बहुत कठिन है; क्रिन्त इसका व्याफरण बंगला 
से बहुत मिलता-जुलता है। कड़े शताब्दियों तक उड़ीसा, तेलुगु भाषा-भाषियों एवं मरहदों 
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के आधीन रहा, अतएव इसमें तेलुगु तथा मराठी के भी अनेक शब्द मिलते हैं। साहित्य- 
चेन्न में उड़िया बंगला से बहुत पीछे हे | इसमें प्राचीन कृष्ण सम्बन्धी साहित्य है । आधुनिक 
उड़िया में द्वुतगति से साहित्य-रचना हो रही है । 

१०. बेगला'-बंगलाभाषा गंगा के मुहाने और उसके उत्तरपश्चिम के मंदानों में 
बोली जाती है । इसकी कई उपशाखाएं हैं, जिनमें से पश्चिमी तथा पूर्वी सुख्य हैं। 
पश्चिमी बंगला का केन्द्र कब्नऊत्ता है। यहीं के भद्र तथा अभिजञातवर्ग की भाषा बस्तुतः 
आदशे बंगला हे। पूर्वीबंगला का केन्द्र ढाका है। आजरल्ल पृर्वीबंगाल, पाकिस्तान राज्य 
का एक भाग हो गया हे । 

नवीन योरुपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगलाभाषा तथा साहित्य पर ही 
पड़ा । कलकत्ताविश्वविद्यालय भारत के ग्राचीनतस विश्वविद्यालयों में से एक है। किसी 
समय उत्तरीभारत ओर बाद में बिहारबंगाल में ज्ञान-विज्ञान-प्रचार एवं प्रसार का बहुत 
कुछ श्रेय इसी विश्वविद्यालय को' है| योरुपीय, विशेषकर अंग्रेजी-साहित्य ने बंगला की 
उन्नति में बहुत योगदान दिया है। आधुनिक बंगला-साहित्य नव्य-आरयसाषाओं में सर्वोत्कृषट 
है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर शरच्चन्द्र चह्येपाध्याय जेसे उत्कृष्ट लेखकों को' उत्पन्न करने का 
श्रेय भी बंगला-साहित्य को ही है। बंगलामाषासाषियों को अपनी मातभाषा के प्रति 
अत्यधिक अनुराग है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ अन्य श्रान्तों में उच्चशिक्षा 
प्राप्त व्यक्तियों ने अंग्रेजी के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं वहाँ पर बंगलाभाषाभाषियों 
ने अपनी मातृभाषा का ही व्यहार किया है । बंगला की अपनी लिपि है ; इसमें संस्कृत के 
लगभग ४४ प्रतिशत शब्द, तत्समरूप में व्यवहृत होते हैं । 

११, अससिया---असमेया असम ( आसाम ) प्रदेश की भाषा है । उड़िया की 
भाँति बंगला से इसका भी घनिष्ठ सम्बन्ध है ; किन्तु साहित्यिक-चषेत्र में बंगला की तरह यह 
साहित्यसछुद्ध भाषा नहीं है । प्राचीन असमिया में शंकरदेव के पद मिलते हैं। ये कृष्ण 
सम्बन्धी हैं। असमिया की लिपि बंगला ही है, केवल दो-तीन अचार दूसरे हैं। प्रायः 
अत्येक शिक्षेत असमिया स्वाभाविक ढंग से शुद्ध बंगला बोल लेता है। इसीप्रकार 
बंगला-साहित्य के रसास्वादन में भो उसे कोई कठेनाई नहीं होती । इसका स्पष्ट परिणाम यह 
हुआ कि असमिया-साहित्य को जिम रूप में विकसित होना चाहिए था, विकसित न हो' 
सका । अभी कुछ वर्ष पत्र तक इस प्रदेश का सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय से था । 
इधर हाल में ही गोहाटी में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं है। आशा है. निकट 
भविष्य में ही असमिया भी उच्च-साहित्य से सम्पन्न हो' जायगी । 


१२. मराठी--दक्षिण में, मदाराष्ट्री-अवश्रंश से प्रसूत मराठी भाषा का क्षेत्र है। भारत 
के पश्चिम किनारे के दमण गाँव से दक्षिण की ओर गोमंतक तथा उत्तर में नागपुर तक का 
प्रदेश महाराष्ट्र कहलाता है। मराठी-भाषा भाषियों की संख्या सवा दो करोड़' के लगभग 
है। इसके अन्तर्गत कोंइण की भाषा कोंकणी तथा बस्तर की भाषा हलबी है। कई 
आधुनिक भाषाविज्ञानी कोंकणी को मराठी से स्वतंत्र भाषा मानते हैं। इसीग्रकार 
बस्तर की हलबी भाषा पर साशधी का पर्याप्त प्रभाव है ओर यद्यपि उसके अजुसगग मराठी 


के हैं तथापि उसे मराठी की उपभाषा मानना उचित नहीं है। 
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गंत सात सो वर्षों में मरादी-साहित्य का केन्द्रस्थान बदलता रहा है | तेरहवीं 

शताब्दी में यह नागपुर के आस-पास था; किन्तु सोलहवीं शताब्दी में, एकनाथ के काल में, 

यह पेठण की ओर चला गया। सन्त तुकारासम तथा रामदास के समय में तो मराठी 

साहित्य का केन्द्र-स्थान बम्बई राज्य के सध्य में जा पहुँचा। आज भी साहित्यिक मराठी 

का आदर्श पु्ण के आस-पास की भाषा है । मराठी की अपनी लिपि देवनागरी ही है; किन्तु 

नित्य के व्यवहार में मोड़ी लिपि का प्रचलन है। मराठी-साहित्य विशाल तथा 
प्राचीन हे । 


हिन्दी शब्द को निरुक्ति 


हिन्दी शब्द किस प्रकार भाषा वाची बन गया, इसका लम्बा इतिहास हे। प्राचीन 
काल में उत्तरी भारत को' 'भारतखण्डा तथा क्षम्बूद्वीप' के नाम से अभिह्ठित क्रिया जाता 
था। बोद-अर्म के पालि ग्रंथों में भी उत्तरीभारत को जस्ब्रद्वीप ही कहा गया है | हमारे 
देश का हिन्द नाम वस्तुतः सिन्‍्धु का प्रतिरुप है । ईरान अथवा फारस के निव्रासी सिन्धु 
नदी के तट के प्रदेश को हिन्द तथा यहाँ के रहनेवालों को हिन्दू कहते थे । [ फारसी में 
सा है में परिवर्तित हो जाता है | ग्रीक लोगों ने सिन्‍्धु नदी को इन्दोस' यहा के 
निवासियों को 'इन्दोई” तथा प्रदेश को इन्दिके! अथवा इन्दिका' नाम से सम्बोधित 
किया। यही आगे चल्नऊर लेटिन रूप में 'हृसिडिया! बना। आरम्भ में 'इन्दका अथवा 
इण्डिया! शब्द पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही वाचक था; किन्तु धीरे-धीरे इसके अर्थ का 
विस्तार हुआ और वह समग्र देश के लिए प्रयुक्त होने लगा । 

उधर देश के श्रथ में हिन्द शब्द फारस से अरब पहुँचा । जब अरब के नियासियाँ 
ने सिन्ध' को जीता तो उसे 'हिन्द! न कहकर 'सिन्दः ही कहा । इसका कारण यह था कि 
'सिन्द' प्रदेश वस्तुतः हिन्द देश का ही एक साग था। इस हिन्द' से ही हिन्दी शब्द 


हिन्दी हैं हम वतन हैं. हिन्दोसतोँ हमारा ] क्रिन्तु अमीरखुसरों के समय में हससे 
भारतीय मुसलमानों से ताथये था। ख़ुसरों ने हिन्दू” तथा हिन्दी में अन्तर स्पष्ट करते 
हुए लिखा है ० 
रन ह | 

बादशाह ने हिन्दुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला । किन्तु मुसलमान, जो 
हिन्दी थे, सुरक्षित रहे |! & 

इस प्रकार विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को हिन्दी कहा और आगे 
चलकर उनकी भाषा का नाम भी हिन्दी ही पड़ा । यह वही साथा थी, जिसका हिन्दू तथा 
भारतीय मुसलमान समान रूप से व्यवहार करते थे। संक्षेप में भाषा के अर्थ में ' हिन्दी 
शब्द मुसलमानों की ही देन है और यह है भी बहुत प्राचीन । 
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| ७७ |. 
हिन्दी के अन्य नाम 


भाषा के अथे में हिन्दी के अतिरेक्त 'हिन्दुई', हिन्दवी, हिन्दवी; दक्खिनी, 
द्खनी या दकनी; हिन्दुस्थानी, हिन्दुस्तानी, खड़ीबोली, रेख्ता, रेरती, उदू' आदि का 
भी प्रयोग होता है। भाषा के अध्ययन करनेवालों को इन्हें स्पष्ट रूप से समम्ध 
क्ेना चाहिए । 

हिन्दी-प्राचीनता की दृष्टि से हमारी भाषा का यह नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इसके नामकरण के सम्बन्ध में अन्यत्र कहा जा खुका है। विकास की दृष्टि से इसकी 
उत्पत्ति के सन्‍्बन्ध में सी संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। भारत के इतिहास में शंगा* 
यमुना के बीच की भूमि अत्यधिक पवित्र सानी गयी है । अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
हिमालय तथा विन्ध्यपव॑त के बीच की भूमि आर्यावत के नाम से अख्यात है । इसी के 
बीच में मध्यदेश है, जो भारतींय संस्कृति तथा सभ्यता का केन्द्र-विन्दु है । संस्कृत, पालि 
तथा शोरसेनी प्राकृत, इस मध्यदेश की विभिन्‍न युगों की भाषा थी । कालक्रम से इस प्रदेश 
में शोरसेनी अपभ्रश का प्रचार हुआ । यह कथ्य ( बोल-चाल ) शोरसेनी अपभ्रश ही 
कालान्तर में हिन्दी के रूप में परिणत हुआ । इसपर पंजाबी का भी पर्याप्त प्रभाव है । 
हिन्दू एवं सुसलमानों का यह समान रूप से रिक्थ है । चू कि हिन्दी का केन्द्र आर्यावते 
है, इसलिए आयंसमाज के प्रवत्त क स्वामीद्यानन्द सरस्वती ने इसे अपने ग्रंथों में आये 
भाषा! कहा हे । 

हिन्दु३, हिन्द्वी अथवा हिन्द्वी--कुछ लोगों के अजुसार “हिन्दुई” हिन्द्वी 
अथवा हिन्दूवी। दिल्‍ली के आस-पास की वह बोली अथवा भाषा थी +जो हिन्दुओं द्वारा 
व्यवहत होती थी तथा जिसमें फारसी-अरबी शब्दों का श्रभाव था; किन्तु इधर पं० चन्द्रबली 
पॉडे ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है # कि यह भी हिन्दी की भाँति ही शिक्षित हिन्दू- 
मुसलमानों की भाषा थी। सेयद इंशा द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी? की 
भाषा 'हिंदवी छुट है ओर इसमें किसी बोली की पुट नहीं है ।” इसकी भाषा की निम्न- 
लिखित विशेषताएं हैं --- 

( $ ) इसमें हिंदवीपन की कड़ी पाबन्दी की गई है । 

(२ ) इसमें 'भाखापन' का वहिष्कार किया गया है । 

(३ ) इसकी भाषा ऐसी है, जिसमें भले लोग अच्छी से अच्छे आपस में बोलते* 
चालते हैं । 

( ४ ) इसमें किसी भी अन्य भाषा की छोह नहीं है । 

अन्य भाषा से इंशा का तात्पय बाहर की बोली है”, जिसका श्रथ हे हिंदी के बाहर 
की बोली अर्थात्‌ अरबी, फारसी, तुर्की आदि । इसमें तनिक सी सन्देह नहीं कि अपनी इस 
प्रतिज्ञा में इंशा प्रे सफल हुए हैं ओर आपने अन्य भाषा के शब्दों का पूर॑रूप से' वहिष्कार 
क्रिया है। इसीप्रकार भाखापन से इंशा का तात्पर्य उन गंवारू बोलियों से हे जो उस 
समय सीमित क्षेत्र में प्रचलित थीं | 





क्‍ ४ पं० चंद्रबली पाँडे.....“उद्‌' का रहस्य” प्रृ० ४०-४८ में 'सेयद इशां की दिंदवी 
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अब केवल एक ही बात पर ॒ विचार करना है. कि वे भले लोग' कोन थे, जो इस 
भाषा का व्यवहार करते थे तथा जिनकी भाषा प्रामाशिक थी। श्री पॉडे जी ने दरिया- 
ए-लताफत' से उद्धरण देकर यह सिद्ध किया हे कि ईशा के अनुसार दिल्ली के चुने हुए 
आदमियों की भाषा ही प्रामाणिक है और ये चुते हुए व्यक्ति भी गायः मुसलमान ही हैं । 
इसप्रकार सेबद्‌ इशा जिस हिन्दवी छुट' में कहानी लिखने का संकल्प करते हैं उसके 
बोलनेवाले वस्तुतः वे शिष्ट मुसलमान हैं, जिन्हें इशा भापा के क्षेत्र में प्रमाण मानते हैं । 
इस मीमांसा के पश्चात्‌ हिन्दु३, हिन्दवी अथवा हिन्दूवी को केवल हिन्दुओं की भाषा 
मानना तक संगत नहीं प्रतीत होता । 


दृक्खिनी, दखनी या दृकूती--का प्रयोग भी हिन्दी की भाँति ही दो अथों में 
होता है। इसका एक अथ है दक्षिण निवासी मुसलमान तथा दूसरा अर्थ है, दकेखनी 
या दकनी जबान ( भाषा )। सन्‌ $८८६ में प्रकाशित हाब्सन-जाबइससन ऊकोप के गनुसार 
“<देकनी' हिन्दुस्तानी की एक विचित्र बोली है, जिसे दक्षिण के सुसतमान बोलते हैं |.0" 
आगे चलकर इसी कोप में सन्‌ १९१६ ह० का एक उद्दरण हे जिसके झनुसार दिखती 
देश की स्वाभाविक भाषा है ।७१ यहों यह प्रश्न उठता हे क्रि उस समय देश की 
स्वाभाविक भाषा कोन थी ? इसका स्पष्ट उत्तर हे हिन्दी अथवा हिन्दवी । एस प्रकार दुक्खिनी, 
हिन्दी की ही एक शल्री है । इसका यह नाम देश परक्र हे और इसमें श्रपेज्ञाकृत विदेशी 
[ अरबी-फारसी | शब्दों की मात्रा भी भ्रल्प ही है । 


हिन्दुस्थानी--बंगाल, विशेषतया कलकत्ते के बंगाली, उत्तर भारत के निवासियों 
को पश्चिसा! अथवा 'हिन्दुस्थानीः और उनकी भापा को हिन्दुस्थानी' कहते हैं । 
कलकत्त के बाल्यीगंज के पार्क का नाम हिन्दुस्थान पाक है, “ हिन्दुस्तान पाक! नहीं। इस 
प्रकार भापा के अथ में हिन्दुस्थानी' से, कलकत्त में, हिन्दी से ही तात्पर्य ) । 

हिन्दुस्तानी --हिन्दुस्तानी की निरुक्ति हिन्दी से भी अधिक जटिल है, क्योंकि 
समय तथा व्यक्तियों के अनुसार इसकी परिसापषा परिवर्तित होती रही 84 इसके फारण 
अस भी पर्याप्त हुआ है, इसलिए तनिक विस्वार के साथ इसकी सीमांसा श्रावश्यक हर 


0, 


सरायः यह बात असिद्ध है कि हमारी भाषा के लिए यह नाम यरप के लोगों की 
देन है; किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं हे । हिन्दी, हिन्दुड, हिन्ददी अथया हिद्री की 
की भाँति इस नाम के सूत्रपात करनेवाले भी सुतृमान पिज्ेता ही थ। हों, यह बात 
दूसरी है कि इसे सर्वाधिक प्रचलित करने में यूरप के लोगों का विशेष हाथ है। पें७ 
ललिता असाद सुकुल ने अपने “ यह बदनाम हिन्दुस्तानी! शीपक लेख में स्पष्ट क्रिया 
है कि जब बाबर ने दौलत खां लोदी पर विजय प्राप्त की श्रोर जब बह उसके सासने लाया 


री मम नम 
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गया तो एक दुभाषिए के द्वारा, बाबर ने उसे हिन्दुस्तानी में समझाया | बाबर के आत्म- 
चरित्र से नीचे उद्धरण दिया जाता है++« 

“मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उसे विश्वास दिलाने के लिए, एक व्यक्ति 
के द्वारा जो हिन्दुस्तानी -भाषा' जानता था, एक-एक वाक्य का भाव स्पष्ट काया ।९* 

श्री सुकुल जी का अनुमान है कि भाषा के अर्थ में हिन्दुस्तानी नाम हैरानियों और 
तुकों के साथ १९वों ओर १६वीं शताब्दी में ही आ चुका था। इसकी घुष्ट हाब्सन- 
जाब्सन के सन्‌ १६१६ है० के उद्धरण से भी हो जाती है जो इस प्रकार है : +« 

१६१६- इसके पश्चात्‌ उन्होंने | श्री टॉम कोरियट ने ] इन्दोस्तानः अथवा 
गंवारी भाषा में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली। श्री राजदूत सहोदय [ श्री कोरियट ] के 
निवास-गृह् में एक ऐसी स्वतंत्र भाषिणी महिला थी, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक डॉट-डपट 
ओर हो-हलला किया करती थी। एक दिन उन्होंने [ श्री राजदूत महोदय ने | उसे 
उसी को भाषा में डॉँठा और आठ बजते-बजते उसकी ऐसी गत बना दी कि वह [ महिला ] 
एक शब्द भी न बोल सकी ।%&* 

ऊपर के दोनों उद्धरणों में हिन्दुस्तानी से स्पष्ट ताववय है हिन्दी । बाबर के युग 
में तो उदू नाम की उत्पत्ति भी नहीं हुईं थी । सन्‌ १६१६ ई० के उद्धरण में तो हिन्दु- 
स्तानी को स्पष्ट रूप से गंवारी भाषा कहा गया है। अतएव यहाँ हिन्दुस्तानी का उदू* 
के साथ किसी प्रकार समीकरण नहीं हो सकता । 

हिन्दुस्तानी की निरुक्ति में हाब्सन-जाब्सन [ १८८६ है० ] ने निम्नलिलित विवरण 
दिया है--- 

“हिन्दुस्तानी शब्द वास्तव में विशेषण है; किन्तु संज्ञा के अर्थ में यह दो अथथो में 
प्रयुक्त होता हे--[क] हिन्दुस्तान का निवासी [ख] हिन्दुस्तानी जुबान अथवा हिन्दुस्तान 
की भाषा; किन्तु वास्तव में उत्तरीभारत के मुसलमानों की भापा। यही दक्षिण के 
सुसलसानों की भी भापा है। आगरा तथा दिल्‍ली के आसपास की हिन्दी, फारसी तथा 

अन्य विदेशी शब्दों के सम्सिश्रण से यह विकसित हुई है । इसका दूसरा नास उदू भी 
है। मुसलमानी राज्य में यह अन्तप्रान्तीय व्यवहार की भापा थी। देश के अधिकांश 
भाग में और कतिपय श्रेणी के लोगों में यह इसी रूप में व्यवहत होती है । मद्रास में, 
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यद्यपि यह बहुत कम प्रचलित है, तथापि वहाँ सी देशी सिपाही अपने अफसरों से हर 
एु रशिडयन' इसे मूर [ ४००78 | का 
में बातचीत करते हैं। पुराने एग्लो इश्डियन इसे मर है 
करते थे ।& ' रे हि . महन्दस्तान 
ऊपर के उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि १ ध्वीं शताब्दी में हिन्दुस्तान 
शब्द्‌ उर्दु' का बवाचक बन गया था । इसीको पुराने एग्लो-हशणिडयन! मूर भी कहते थे 
अब यहाँ विचारणीय यह है कि मसूर' कोन थे झोर उनकी भाषा का क्‍या स्वरूप था ? स्पे 
तो सु ! ०७७, “, 4 तु क्र उद्धू रः 
तथा पुत॑गालवालों के अनुसार मूरा, मुसलमान ये | सन्‌ ॥९९६ के एक उः 
में 'मूर' से मुसलमानों का ही अर्थ लिया गया है ७ शागे चलकर इसी कोष में सू 
भाषा की रूपरेखा निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई हैं ०” ।॒ 
'मूर भाषा! की लिपि संस्कृत तथा बंगला से भिन्न हैं। हसे नागः 
कहते हैं । 8४ 
इस प्रकार मुसलमानों की मूर भाषा का क्‍या स्वरूप था, यह स्पष्ट हो जाता है 
यह हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा नहीं थी ओर इसकी लिपि भी नागरी ही थी । 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में किस प्रकार हिन्दरस्तानी शब 
भी हिन्दी का ही पर्याय था; किन्तु १६वों शताढदी में यद शब्द उद बाली बन राया 
इसका उद्‌ अथ प्रचलित करने में 'एग्लॉ-ड्रिडयन! तथा यरप के लोगों का विशेष हा 
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था। आगे चलकर तो हिन्दुस्तानी की आड़ में उदू' को इतना बढ़ावा दिया गया ओर 
उद्‌-हिन्दी-विवाद को इतना विस्तृत बचा दिया गया कि एक ही भाषा की इन दो शैलियों 
के समन्वय की गुजायश ही न रह गड्ढे । इसमें गहरी राजनीतिक चाल थी। यद्यपि 
कॉम्रेस का जन्म सन्‌ १८८६९ है० में हुआ, किन्तु इसके पू्र ही दूरदर्शी अँग्र जों ने भारतीय 
नवजागरण को स्पष्ट रूप से देख लिया था ओर वे' इस तथ्य को' समझ गये थे कि सविष्य 
में राष्ट्रीययवा की बाढ़ को रोकना असम्तव होगा । उन्होंने यह भी अनुभव किया 
था कि इसका प्रतीकार केवल हिन्दू-मुसलमानों के विद्वेष से ही हो' सकता है। अ्तएव 
भारत-स्थित यरोपियन रुझूलों एवं कालेजों में उदू' को' ही स्वीकार किया गया। अधिकांश 
मिशनरियों तथा एंग्लो-इसिड्यन' लोगों ने मी उद्‌ को ही प्रोत्साहन प्रदान किया और 
इस प्रकार उदू “हिल्दी का विवाद १६वीं शताब्दी के मध्य में उग्र हो चला । इस सम्बन्ध 
में सन्‌ १८७४ है० की हरिश्चन्द्र मेगेज़िनः (बनारस ) में बँगाल मेगेज़िनः से 
उद्छ्त कॉमन हिन्जुस्तानी' ( (70४7000 सिशवेप्रश॑ठ्शां ) शीर्षक लेख द्रष्टव्य है। 
'जिस उद भाषा को पहले प्रोत्साहन दिया गया था, वह अँग्र जो. तथा उनके $' अनुगामी 
कचहरी के अमलों द्वारा पोषित उदू से अत्यधिक सिन्‍त थी।” आशे चलकर इसी लेख 
में यह भी कहा गया है' कि मुगलसात्राज्य के विध्वंश #* के बाद उद तथा हिन्दी, दो' 
निताल्‍त भिन्‍न दिशाओं की ओर अग्रसर हो रही हैं ।” 


लिंग्विस्टिक सर्वे के समय [ खण्ड & भाग १, पश्चिमीहिन्दी का प्रकाशन स्ने 
१६१४-१६ में हुआ ] हिंदी तथा डदू में पर्याप्त अन्तर आ गया था। डघर यूरप के 
साहब तथा अफसर उदू के पोषण में व्यस्त थे, अतएव हिन्दी, उद्‌ तथा हिन्दुस्तानी के 
विषय में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होते हुए भी' प्रियसन जेसे भाषा-शास्त्री ने भी 
इस सम्बन्ध में उस समय प्रचलित विचार-आरा से ही सन्‍्तोष कर स्िया। ग्रियर्सन ने 
हिन्दुस्तानी, उदू' तथा हिन्दी के सम्बन्ध में श्री ग्राउस की निम्नलिखित परिभाषाएं स्वीकार 
कर लीं“ 


हिन्दुस्तानी, झुरुय रूप से, गंगा के ऊपरी दोआब की भापा है। यह हिन्दुस्तान 
के अन्तप्रदिशिक व्यवहार का साध्यस है। यह फारसी तथा देवनागरी, दोनों 
लिपियों, में लिखी जा सकती हे तथा इसकी साहि ल्यक शैली में अत्यधिक फारसी और 
संस्कृत शब्दों की उपेक्षा रहती है. । तब उ्दूः हिन्दुस्तानी की वह शत्ली है, जिसमें फारसी 
शब्द अधिक मात्रा में प्रयुक्त होते हैं' ओर जो केवल फारसी लिपि में लिखी जा 
सकती है। इसीपग्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी की वह शैली है, जिसमें संस्कृत शब्दों 


॥राभनका/भत४धब्मनकमत 
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का प्राचुय रहता है तथा जो केवल देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है।७* 

प्रियसन के अनुसार साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के प्राचीनतम नमने 
'डदू ” » या” रिख्ता! में उपलब्ध हैं । साहित्य में इसका सर्वप्रथम प्रयोग १४वीं शताब्दी 
में, दक्षिण में प्रारम्भ हुआ था। इसके सौ वर्ष बाद, रेझ,ता के जनक, बली, ओरंगाबादी, ने 
इसे प्रामाणिक रूप दिया। वली' के आदर्श पर ही दिल्‍्मो में भी इसमें रचना होने लगी, 
जहाँ अनेक कवि हुए । इतमें सोदा ( खझुगयु १५८० ) तथ्रा मीर तकी ( झृत्यु १८३० ) 
मुख्य थे ।' 

ग्रियर्सन के अनुसार “हिन्दुस्तानी; शब्द यरप के लोगों की देन है |0* जेसा कि 
पहले स्पष्ट किया जा चुका है । यद्यपि यह सत्य नहीं हे, तथापि यदि थोड़ी देर के लिए यह 
बात स्वीकार भी कर ली जाय तो फिर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यूरप 
के निवासियों के आगमन के पर्व हमारी भाषा का नाम क्‍या था ? इसके अतिरिक्त गम्भीरता 
से ग्रियसन के कथन पर विचार न काने से कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तानी, 
रेख ता, उद्‌ , दक्खिनी आदि पर्यायवाची हैं । भाषा के ज्षेत्र में ग्रियसन की हिन्दुस्तानी से 
बहुत लोगों को अ्रम हुआ, यद्यपि उनका यह उद्देश्य कदापि न था । एक बात ओर , ग्रियसंन 
ने हिन्दी को हिन्दुस्तानी की एक शेली अवश्य साना। किन्तु उन्होंने न तो हिन्दी” 
शब्द की निरुक्ति ही दी ओर न हमारी भाषा के इस नास की प्राचीनता के सम्बन्ध 
में ही विचार किया। उदू की रूपरेखा तथा उसके नाम आदि के विषय में भी उन्होंने 
पूर्णरूप से मीमांसा नहीं की और फोट्ट विलियम कालेज के मुंशी, मीर अ्रम्मन की 
“बागो' घबहारों की परिभाषा को ही मान लिया। “उद्‌ के सम्बन्ध में आगे विचार किया 
जायगा | यहाँ अयसन की हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विचार किया जाता है । 

ग्रियर्सन के अनुसार हिन्दुस्तानी, अथवा वर्नाक्‍्यूलर हिन्दोस्तानी' ही सल भाषा 
है। भोगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्र गंगा का ऊपरी दोझाब तथा पश्चिमी रूहेलखण्ड है । 
इस वर्नाक्युत्वर हिन्दोस्तानी' से ही एक ओर रूहित्यिक हिन्दुस्तानी तथा दूसरी ओर 
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साहित्यिक हिन्दी को उत्पत्ति हुईं है । साहित्यिक हिन्दुस्तानी के प्राचीन नमने दुक्खिनी में 
उपलब्ध हैं ओर बाद में वली ( ओरंगाबादी ) ने इसी में कविता की । अन्त में इसकी 
परिणति उदू में हुईं । हिन्दुस्तानी की रूपरेखा निर्धारित करते हुए ग्रियसंन पुनः लिखते हैं', 
“हिन्दुस्तानी की प्रत्येक शेली में फारसी शब्दों को स्थान मिला है। हिन्दी को गँवारू 
बोलियों तक में भी ये भौजद हैं ओर बनारस के हरिश्चन्द्र जेसे हिन्दी के लेखक ने भी 
इनका. प्रयोग किया है ।*'''*'जब कोई शब्द हिन्दुस्तानी, में स्थान प्राप्त कर लेता है, तब 
वह चाहे जहाँ से आया हो, उसके प्रयोग के सम्बन्ध में आपत्ति करने का अधिकार किसी को 
नहीं है । हा, यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है' कि किस शब्द को' हिन्दी में नागरिकता 
का अधिकार मिलना चाहिए ओर किसे नहीं । किन्तु अन्ततोगत्वा यह शेली का पश्न है. और 
अंग्रेजी की माँति ही हिन्दुस्तानी की भी अनेक शेलियाँ हैं.। इस विषय में जहाँ तक मेरा 
सम्बन्ध है, में उन सभी शब्दों को, जिनकी नागरिकता में सन्देह है, हिन्दुस्तानी से एथक 
रखना ही पसन्द करता हूँ ; किन्तु इसके साथ ही में यह भी स्वीकार करता हूँ कि यह 
केवल रुचि की बात है ।” 

ऊपर के उद्धरण में ग्रिग्र्सन ने हिन्दुस्तानी की जो' रूपरेखा उपस्थित की है, चह' 
सरल हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा नहीं हो सकती । आप हिन्दुस्तानी के अन्तर्गत उन्हीं 
विदेशी शब्दों के रखने के पक्त में हैं, जो ठ5 आमीण बोलियों तक में घुल-मिल गए हैं । इसके 
अतिरिक्त आप हिन्दुस्तानी में उन भारी भरकम शब्दों को भी रखने के पक्ष में नहीं हें जो' 
स्वाभाविक रीति से इसमें नहीं आए हैं। प्रियर्सन की हिन्दुस्तानी में अरबी-फारसी के शब्द 
हैं; किन्तु ये शब्द तो' आवश्यकतानुसार प्रायः सभो नव्य-्थायभाषाओं में आए हैं। सिर 
बंगला में अरबी-फारसी से उधार लिए हुए कुल शब्दों की संख्या दाह हजार के लगभग हे । 
हिन्दी में इस सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान नही हुआ है; किन्तु अनुमानतः एक लाख शब्दों 
में इस प्रकार के शब्दों की संख्या तीन-साढ़े-तीन हजार से अधिक न होगी । डा० ग्रियसन ने 
अपने लिंग्विस्टिक सर्वे में उत्तरी भारत की विभिन्‍न बोलियों के जो उदाहरण दिए हैं, उनमें 


अ्रवी-फारसी-शब्दों की संख्या प्राथः नगरण्य है । 


कोंग्रेस की हिन्दुस्तानी 

काँग्रेस ने हिन्दुस्तानी को' कब और केसे स्वीकार किया , इसे समझने के लिए इसकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को' समझना पड़ेगा । यद्यपि कॉमग्रेस का जन्म सन्‌ १८८४ है में हो 
चुका था; किन्तु उसकी कार्यवाही श्रँग्नजी में ही होती रही । इसके जनक श्री हम का 
उद्द श्य यह था कि भारतीय वधानिक ढंग से शासन में स्थान प्राप्त करें ; किन्तु पन्द्वह वर्षों 
के बाद ही पं० बालगंगाघर तिलक, लाला लाजपत राय तथा श्री विपिनचन्द्र पाल जसे 
नेताओं के कारण कॉग्रेंस क्रान्तिकारी संस्था में परिणत होने लगी । सन्‌ १९०१ से १६१० 
के बीच का इतिहास वस्तुतः भारतीय नवजागरण का इतिहास है। इसी समय में लाडे 
कजु न ने बंग-भंग किया, जिसके कारण बंगाल में 'स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ । 
इसी समय सूरत को कॉमग्रेस के अधिवेशन में क्रान्तिकारी दल की विजय हुई ओर भारत के 
उदार दल [ )४०प७४/०७ 757४9 ] का कॉग्रेस से सदा के लिए निष्कासन हुआ। 
उधर वरिदेश-स्थित भारतीय सशस्त्र क्रान्तिकारियों का एक दूल संगठित हुआ, जिसमें 


[| ८ष्ट ] 

महाराष्ट्र, बंगाली, पंजाबी, गुजराती आदि सभी प्रदेशों के नवयुव॒क थे। इस युग में राष्ट्री 
यता की जो लहर उठी, उसने शष्ट्रभापा की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया और 
उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी राष्ट्रीयता का अविभाज्य झःः बनने लगी । 

इधर उत्तरी भारत में भी हिन्दी को समुन्नत करने तथा उसे राष्ट्ररापा के पद पर 
आसीन करने का आन्दोलन चल पड़ा । यह सबंधा स्वाभायिक्त था। रिग्दी, उत्तरो भारत 
की जनता की मातृ-भाषा थी; किन्तु उसे कचहरियों तथा सरकारी क्रायादार्यों में उचित 
स्थान प्रापत न था। इस आन्दोलन के प्रवतक महासमना पं० संदनमोपन सालवबीय थे। 
उत्तरप्रदेश [ पुराने युक्तप्रान्त | की कचहरियों में वेकल्गपिक रूप से, हिन्दी में लिखित 
अरजियाँ भी ले ली जाया करे, इसके लिए लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराफर, उस ससय 
के गवर्नर, सर एन्थनी मेकडॉनेल के पास प्रार्थना-पत्र भेजा गया । हस कार्य में प्रयाग के 
एक तरुण राष्ट्रकर्मी, बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन, ने भी मालमीय जी वी सहायता की। 
सन्‌ १5६३ में स्थापित, नागरी गप्रचारिणी सभा, काशी, ने भी इस खान्रोंगन में माल्नवीय 
जी का हाथ बटाया । आगे चलकर १० अक्टवर, सन्‌ ६१० को टिन्द्री-मा 7 न्प-सम्मेलन की 
स्थापना हुईं । इसका प्रथम अधिवेशन, नागरी-प्रचारिशी-यथा के तरयाधघान में, काशी में 
ही हुआ। इसके प्रथम सभापति भो पं० मदनमोहन मालसीयजी ई एुए । सम्मेलन का 
संग्रडन हुआ ओर उसके मंत्री बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन मनोनीत ४। सम्मेतन ने 
अपनी प्रथम नियमावली में ही हिन्दी को राष्ट्रभापा तथा देवनागरी को राएजिप भाना ॥ 


हिन्दीसाहित्यसम्मेलन के साथ गाँधी जी का सम्योग 
सन्‌ १६१४ में गाँधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए । एक बार उन्होंने बासू 


पुरुषोत्ततददास जी टंडन को अपने एक पत्र में लिखा “मेरे लिए तो हिन्दी का प्रश्न स्पराज्य 
का प्रश्न है ।” ठीक यही बात श्री टंडन जी के सन में भी थी । अतएूव दो समानथर्मी आा 
मिले । संवत्‌ १६७४ [ सन्‌ १६३७ ] में श्री टंइनजी की प्रेरणा से गो-ी जी हिन्दी 
साहित्यसस्मेलन, इन्दोर, के अधिवेशन में सभापति हुए। इसके बार देरी बार भी 
सं० १६६२ [| सन्‌ १६३९ | में, इन्दौर में ही, आप सम्मेलन के समापत बने । रम्मेलन से 
गांधी जी के आगमन से, हिन्दी-राष्ट्रभापा-आन्दोलन को बहुत बल मिय्या । ग्रापकी ही 
प्रेरणा से सम्मेलन के तत्वाबधान में, दक्षिण में हिन्दी का प्रचार-कार्थ प्रारम्म हआा शीर 
दक्षिण-भारत-चार-सभा की नींव पढ़ी | सन्‌ १४२१ के बाद, "यरे७॥, सँधी गी, अम्पर्ण 
भारत के पूज्य बाप्‌ तथा कर्णघार बन गए । अन्य राजनीतिक कार्यों के 7; 4 रा ट्रभाषा हिन्दी 
का भी आपको सर्देव ध्यान रह! । 





कानपुर-कँग्र तर में हिन्दुस्तानी का प्रस्ताव 


सन्‌ १३६१६ में, कॉम स का वार्षिक अधिवेशन, कानपुर में हुए | यद्यय कॉग्रेस 
के मंच पर कतिपय नेता हिन्दी में थी सापण करते थे, किन्तु अभी भी कांग्रेस की 
कायवाही में श्रंम्ेजी का ही बोलबाला था । इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अतिकूल समझ 
करके बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि कॉल की कायवाही 
भविष्य में हिन्दुस्तानी में हो। हिन्दुस्तानी से श्री दंडनजी का तात्पर्य किसी कृत्रिम 
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भाषा से न था; अपितु उन्होंने इस शब्द को हिन्दी तथा उदू के स्थान पर ही 
व्यवह्नत किया था | उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कोई अल्य बात सम्वव 
नथी। श्री टंडनजी का सुझ्य उद्देश्य यह था कि कि किली प्रकार कॉञग् स जैसी राष्ट्रीय 


संस्था का अग्य जी से पिए्ड छुटे। प्रस्वाव स्वीकृत हो गया; किन्तु इसके बाद दी ह्स 
सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न हुई और उद्‌ -हिन्दी को काँग्रेस में सम चत स्थान न मिला । 


गाँधी जी हिन्दुस्तानी की ओर क्‍ 

यह ऊपर कहा जा छुका है कि महत्ता गाँवी, सत्ू ३६३९ में इन्दौर-हेन्‍्दी- 
साहित्य-सम्सेखन के दूसरी बार सभापति हुए। भारतीय इतिहास में, सन्‌ ३६३० से 
१६४० का समय जिस प्रकार राजनीविक दृष्टि से' गहत्वपूर्ण है, उसी प्रकार राश्भाषा की 
दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महाव्माजी की भेरणा से सन्‌ १६३६ ३० में, सद्रास को दोड़कर, 
शेष अरहिन्दी अदेशों | सिन्च, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्कज, बंगाल तथा आसाम आदि | 
में हिन्दी के प्रचार के लिए राष्ट्रभापातचार समिति के संगठन का अस्ताव स्वीकृत किया 
गया। नागएुर के सम्मेलन के जिस पच्चोसवें अधिवेशन सें यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, 
उसके सभापति श्री बाबू राजेन्द्गसाद थे। इस समिति का संगठन सम्मेलन के अन्तर्गंत 
ही हुआ और इसका कार्यालय वर्धा में रखा गया। समिति के उद्योग से, परीक्षाओं तथा 
अन्य साधनों के द्वारा, हिन्दीगवार तथा सार का काये, अहिन्दी ग्रदेशों में जोर से 
बढ़ा । उधर इसी समय साम्प्रदायिक तथा पाकिस्तानी सवोत्त्ति से प्रेरित एक विशेष वगे 
के व्यक्तियों मे भी, उद्‌ू के देशव्यापी अचार एवं अस्तार के लिए दिल्ली सें 'अजुमन- 
तरक्किए उद्‌” की स्थापवा की । बंगाल में, हिन्दू ओर झुसतासानों की बंगला में कोई 
अन्तर न था; किन्तु वहाँ भी, बंगला में, अरबी-फारसी' शब्दों का सम्मिप्रण करके सुसलसानों 
की भाषा को पृथक करने का उद्योग होने लगा । पाकिस्तानी अवृत्ति के लोग हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार से अत्यधिक ज्ब्ध थे। उन्हें अभी तक यह विश्चच नहीं हो' पाया था कि 
पाकिस्तान बन ही जायगा ; किन्तु उल्दें यह बात सजी साँति ज्ञात थी कि गाँध्रीजी हिन्दू- 
मुस्लिस एकता तथा अखणड भारत के लिए छुठयद रहे हैं। फिर क्या था, उपयुक्त अवसर 
देखकर उन्होंने गाँधीजी के दिन्दी-अचार-कार्य की कड़ी आलोचना आरम्भ कर दी । 
इसका गांधीजी पर पयरस अभाव पढ़ा। उन्होंने राष्ट्भापा के लिए हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
नास पसन्द किया। साम्यदायिक सनोश्षत्ति के लोगों को हिन्दुस्तानी के साथ हिन्दी का 
संयोग एसन्द्‌ न आया | उन्होंने इसके विरुद्ध आन्दोलन जारी रखा और अन्त सें उनकी. 
इच्छा पूरी हुई। गाँवीजी ने आगे चलकर राष्ट्रभापा के नाम से हिन्दी शब्द को' निकाल 
दिया और केवल हिन्दुस्तानी” को ही रखा । उन्होंने राष्ट्रभापा के ल्लिए नागरी तथा फारसी, 
दोनों लिपियों को सीखना अनिवाय बतत्याया। यद्यपि गॉदीजी के परम भक्तों ने भो 
राष्ट्रभागा के सम्बन्ध में उनकी इस नीति की स्प्ट रूपए से थालोचना की, तथापि गाँघीजी 
अपनी बात पर दृढ रहे । आगे चलकर बापू के जीवन-काल्न में ही देश स्वतन्त्र हो गया; 
किन्तु देश का विभाजन करके ही यह कार्य सम्पन्न हुआ । भारत का जब संविधान बनने. 
लगा तब राआावा का प्रश्व पुनः सामने आया और देश ने एक मत से यह पद नागरी-हिन्दी 
को दिया । द 
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गाँधीजी ने राष्ट्रभाषा के लिए हिन्दुस्तानी नाम को पसन्द तो किया; किन्तु उनकी 
हिन्दस्तानी की परिभाषा तथा रूपरेखा अपनी थी। उनकी हिन्दुस्तानी न ता उदू थी 
और न क्रिष्ट हिन्दी थी, अपितु इन दोनों के बीच की सरल शेंली थी 

गॉँघीजी के अति रेक्त अजुमन तरक्किए-उदृ के स्वन्सवां डः० अब्दुल हक तथा 
शिबिली एकेडेमी आजमगढ़ के सेय्यद्‌ सुलेमान नदवी ने भी भाषा के अथ से हिन्दुस्तानी 
शब्द का प्रयोग किया ; किन्तु इन दोनों महानुभावों की हिन्दुस्तानी उदू “ए-मुश्रह्ला के 
अतिरिक्त अन्य शेली न थी । 

रेखता-रेखती -- हिन्दी की वह शेल्री है, झिसमें फारसी शब्दों का सम्सिश्रण हो । 
प्रायः लोग रेख ता तथा उद को भअ्रमवश एक दूसरे का परयायवाची समझ लेते क्किन्तु 
वास्तव में बात एसी नहीं है । | उद की श्रपेज्ञा रखता की व्याप्ति अधिक हैं। इस प्रकार 
उद्‌' को रेखते की एक विशिष्ट शेली कह सकते हैं; परन्तु रेस ले को उदू कहना अशुद्ध 
होगा । रेखू ता वास्तव में पुरुषों की भापा हैं। रित्रियों की भाषा रेसती कहलाती है। 
इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि भाषा के अथ में रेंस,ता का श्रयोग 
उदू से पुराना है । 

उदू --हेनरी यूल तथा आधथेर कोक बनेल ने सन्‌ ।८८६ में प्रकाशित अपने 
प्रसिद कोप हाब्सन-जाब्सन के ए० ४प८८ में उद के सम्प्रन्ध में निम्नलिखित विवरण 
दिया है :-- संज्ञा, हिन्दुस्तानी सापा। उदू ( लुर्की ) शब्द से, तातारखान के पढ़ाव 
हाथवा खेमे से तात्पय है। वस्तुतः अर होड' (07060 ) तथा रूसी आद 
( (07038 ) शब्द उसीसे प्रसृत हैं। बोल्गा के तह पर स्थित गोल्डेस होड़! 
( (30]067 0700७ ) से प्रायः लोग तातार के एफ विशेष कुबीले का शथ लेते हैं, 
केन्तु इससे वास्तविक तात्पय है, सराय स्थित बातबंश के खान का शाही पढाय' अथवा 
भवन । “7 तुर्किस्तान स्थित ताशकन्द तथा खोकन्द से ३ टू का अर्थ हैं किला | 
शाही पड़ाव! के अर्थ में उद शब्द, भारत में, सम्भवतः बाबर के साथ झाया और 
दिल्‍ली का राजभवन डदृ-ए-मुश्रत्ला अथवा सहान शिविरों कालाने लगा। 
दरबार तथा शिविर में एक मिश्नित भाषा का आविभाव हुआा जा “जबाने 
उद्‌ ! कहलाई । इसी का सन्षिप्त रूप आगे चलकर 'उद कालाया। पशायर को सीमा 
पर आज »ी उदू शब्द युद्ध में अवृत्त सनिर्का के शत्रिर के लिए :यूना हता #। के 





*()0+%000---8, 70९ प्रातरतबाॉदां वाड़ावएए,. धवाह जा: छतावी हफग: 
7क्‍7९975 700९707ए (6 रावण ता म 4 दादा कैयीया, दीं 48, वी वी ए। है (५॥॥, 
6 07शफए9 67 06ए7 फठताते ॥ऊबरल (शावइडाता ताईंणो,. पीवीछ वा पका सफर 
008४8 ॥6 ४०25 ए३३ 080+ ए7000७ 6 गदर छत | किए ए पंधावदाई, ॥५७ कद् 
07060 50]000566, 90 ४०१७ ि6ह ४५५ 0 5 0४७57 (0590, 0४७३ ७ ४5:]:७७, 
०7 06 78705 06 ६6 फॉठप४ठ ता डिद्दाप ता शिक्षातों ............. (हधह १४ 9७ घ्ए्ते 
0 ॥टीड वा), ९.९. ४7 2 95॥% त, ॥0टतातें छल 0 9 ७७7०७), (॥॥७ फताए 
एक्तच ग् तार 8६056 6 70वा ट्शपा, "सााए वाछ विवीत [ाणदागिए ४ किशोडटा 
00 (8 70जएव 76860000९ ॥४ 20॥] छट्ध४ #6त ए/न काउताा6 (॥6 ४७)॥/)७॥९ 
ट्वाए79.,.. 478 कर्क दाद 6 इएाउलो। (90 का बखे ीश रका बाते लवशार- धाथड़ 
ठ्ाउशवें 2ंद्र9दकफआन-३- ए+ब॥ ॥6 ट्या0 वएफ्क/९ गाते ॥लवाएट छछ वेितएज छल 
(788, 0॥४ (76 फेह्डाकफवा वितरण ९0 ऋठाते एक्‍चें॥ड (5 8] की विए]तवए॥। घड़ए 
85 37760 ६0 (४6 (779 07 3 ग6!0 [0702. 740])807-] 00४07, 00), 488. 


| ८७ | 


ऊपर के उद्धरण से यह बात तो स्पष्ट ही हो जाती है कि उदू वाश्तव में द्रबारी 
भाषा है ओर जनसाधारण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसकी पुष्टि उन अनेक प्रमायों 
तथा उद्धरणों से भी हो जाती है' जिन्हें पं७ चन्द्रवली पाण्डे, एम० ए० ने अपने “उदू' 
के रहस्य, “उदू का उद्गम! तथा “उदू' की जबान” आदि पुस्तकों एवं लेखों 
में श्रस्तुत किया है । वास्तव में इस सम्बन्ध में पाण्लेजी की गवेषणा अन्यतम है। आप 
की पुस्तिका 'डद्‌ की जबान', प्रष्ठ ३-४ से वह उद्धरण नीचे दिया जाता है जो इस विषय 
में आपने इंशा अल्ला के द्रिया-ए-लताफृत' से उद्छत किया है--- 

“बहर हाल ( कुछ भी हो ) अपनी समझ; ओर सलीका ( ढंग ) के बमोजिब 
( अनुसार ) बहुत गौ ( ( सनन ) और तायम्सुल्न ( गवेषणा ) के बाद इस हेचसदा 
( विमूढ़ ) को यह मालूम होता है और गुलिब ( संभव ) है कि यह राय. नाकिस ( तुच्छु 
विचार ) दुरुस्त (ठीर ) हो कि शाहजहॉबाद की जुबान वह है जो दरबारी ओर 
सुसहियत पेशा ( सभासद ) काबिल अशखास ( योग्य पुरुष ), खूबसूरत साशकों 
( छुल-छुबीलों ), मुसलमान अहल हिरफा (गुणज्ञ ), श॒हदों (गुंडों ) ओर उमरा के 
शागिद पेशा ( परिजनों ) ओर सुल्लाजिसों ( नोकरों ) दत्ता (यहाँ ) तक कि उनके 
खाकरोबों ( मेहतरों ) की जुबान है'। यह लोग जहाँ कहीं पहुँचते हैं उनकी ओलाद 
( संतान ) दिल्लीवाली और उनका मुहल्ला दिल्‍लीवालों का मुहल्ला बाजता है। ओर 
अगर तमाम शहर में फेल जाएं तो शहर को' उदू' कहते हैं। लेकिन इन हजरात (महाशर्यों) 
का जमघट सिवाय लखनऊ के ओर कहीं खाकसार की राय में नहीं पहुँचता | अगरचे 
मुरशिदाबाद और अजीमाबाद ( पटना ) के बाशिंदे ( निवासी ) अपने जोस ( अभिसान ) 
में खू द्‌ को उद्‌ दा ओर अपने शहर को उदू कहते हैं । क्योंकि अजीमाबाद में देहलीवातले 
एक महतूले के अन्दाजे ( अनुमान ) के रहते होंगे ओर नव्वाब सादिक्‌ अली खान उर्फ 
( उपनाम ) मीरन और नव्वाब कासिमस अली खान आलीजाह' के जमाने में उसी कृदर 
( मात्रा ) या उससे कुछ ज्यादा ( अधिक » सुशिदाबाद में होंगे।” ( दरियाए-लताफत, 
अजुमन तरक्की उद्‌ , देहली, सन्‌ १६३९ है० छए० १२३१-२२ )। 

पॉडेजी अपनी पुस्तक जापा का प्रश्नाँ पृ० १०६ में दरियाए-लताफूृतः का 
उद्धरण देकर निम्नलिखित विचार ग्रस्तुत किया है--सेयद्‌ इ'शा साफु-साफ कहते हैं: 
कि लाहौर, सुल्तान, आगरा, इलाहाबाद की वह प्रतिष्ठा नहीं है. जो' शाहजहानबाद वा 
दिल्‍ली की है | इसी शाहजहानबाद में उदू' का जन्म हुआ है, कुछ सुल्तान, लाहोर या 
आगरा में नहीं। उदूं की जन्म-कथा यह हे--शाहजहानबाद में ख्‌ शबयान लोगों ने 
एकमत होकर अन्य अनेक भाषाओं से दिलचस्प शब्दों को जुदा किया ओर कुछ शब्दों 
तथा वार्क्यों में हेर-फेर करके दूसरी भाषाओं से भिन्न एक अलग नई भाषा इजाद की 
ओर उसका नाम उद्‌ रख दिया।' 

ऊपर के विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है. कि उदू की उत्पत्ति कहाँ ओर केसे 
हुई तथा मलतः यह किस की जबान थी । इधर जब से देश में, जनसत्तात्मक प्रणाली 
का सूत्रपात हुआ हे तब से उदू के सम्बन्ध में इंशा अल्ला तथा उनके समान विचार 
रखनेवालों की विचारधारा को अन्यथा मानकर यह सिद्ध करने का उद्योग किया जा रहा 
है कि उदू जनसाधारण की भाषा है तथा इसके निर्माण में साधुओं संन्यासियों एवं 


के ४५ ५ 
दशभक्तों का हाथ है 
कक " पप्म काशराण कि शक गा ण्पू क्न खतन्‍्श के पर ता अषका न :क स् पु किन न्न्नि है 
उदू ( हदिर्द 2), अज्यीगढ़ के प्रधान छा० जाकिर झुपएन ने, उा का आतीपाया वनाने 
दो क अकभपू०००- (2७ तृ सजड.. ७ का ता पाल श्शु कि ता का इन्‍छ प्रयगया व किक मा दी 
के ल्लिए अन्दालय करनदाला सभा भर भारश हल <53 अविवक मे, भा फल करा हैँ 
दह द्रएज्य ६५०७« 


हि] 


॥ 
कि ध्पाा मे हाजच मु रा पर के हा कट ९४। का 
 अभा हा ॥ 3, शान १६४२३ | थ जप सार मिकिए 
] 


कतक गंगा  सतागगक का ताक गन, जकांणात हे नि ल पका च _ कण कमल मी शेर कक अनगिनत ४४ ( का है न, (7७ पकड़ गा कद हि 
से जजज ता उाए फिुलआ ५) एव अंदर ह# कि गण का धाराओं पर काइ 

ध् था 4५७ धरा श कक कक) ्‌/ह/7 १ है जा है कं / कह ८ कि तल, वहा पर || था 58 ध शी है 
साम््रदायकता का आराप छमाय, हाह्माल्ा उदा किसी सम्पदायथ की भाषा नहीं ह | 


हु 
प् 
द् | ष्यु तक कक, ० ॥ पा णृ 9 "न पक कल. कप: यू ५ | 
किसी शज की घचल्लाओई हुए भाषा गयीं २, फ्रियी खाय उठे इय में सनायही शोप से हु 
री कप 


््ि हे थ्' लक हर] व कल ५ ऋण्खओु। " “कै कहणशुक कब कह न हा कक हा [४ िश | पक ल्‍ कण 
भाषा वहाँ है, थद्द तो जीवन की रेजपत थे सानपनणावि थे शेगणएाय का पल 6, आप 
गो गो पु सुशएभआर कप 72] सर कमा री हद “० ० हि ॥ लि ्भभ। अजमक , कण कं हा 
लोगों को ओर कस अजनता का जाया हूं, जा बज बाय फाड़ जता था आर पड इसे 
/, है. 


का का "जुआ क्षय प्यू कक कर ] जनुकरर हि अल कप "नम हे । > । 
दूसरे जज पं ह््य ( छठ ५ ड्ायान | चाउते के, या उपला गष फरतसे थे जय £ कान धरकर 


4३, श* ४ रे 


॥०५॥* की ता कु पुराण बह मलिक न्न्ण ध हि । ्ो कण पूप हल # नर भू के 
उनकी बात सुनवा चाहते थे, उसके दियों की बोली 7 या साएयों संस्पानियों और 
देश रो वो श्ूं सर आती कम कि के पी जश्न जाव्णका, हा | कह के किक हे के | 
भक्तों की बोली हूं, बाजूरों से कारथार शाह लेक-परस से बणे ह ध बाजी %, सांजयां 


५ 0) 
थक का 


भ अनाजा के साथन्ताथ जचारों छू ादम ती हुट्ट बाली है, उनहों शाप्र # जो 
किसी खास परू्प्रा से ऐसे छिपटे हुए बी मे, जो हर मे ४ बाय से «5, हर नए 
चलन से बिदके, लोगों ही से बी, झप्दों से की पा : है, हद हद की डदारता की 
भाषा है, भाई चारेप्न की साथा हे, ग्रेम और शुद्घयत्े की भाषा 3, एसीजि ए फेले हुए 
हि प केजली 
दामनवाली जुबान है, ऐसी उन्‍नतिशीद भाषा 0५ ऐसी शागदार भाषा | | यह ट््सो 
देश के इसी उत्तरप्रदेश के छोत्र में बस्ननेवालों की हा दिक शोर शानशिक सम्बन्ध का 
| ; 


श्फ्र ह] 


परिणाम है ओर इन वसमनेयालों में हिन्द -ससलिम, सिरसा 4 


| [ हा० जाकिए ए सेन का दा; गत, ह#््दा संगडफर ॥[ शुरू #-५६ | 
कत हूँ तु ] | 
धृ हक फ्‌- शक एपान लुक 3 के पमुष्नाक । कि दूत * ह न री! ५ कल ल्‍ का 
ऊबर डाक्टर जा भर हइसाए। भा। उदय भ॑ जे हे का हाई आआाउबइ० पु! पड आर, ॥ जड़. शा ॥। नै 
कप ५ " 
02 ॥ है द्र *8॥॥ पट श्पृ बाप "क ! पा 2 नल #० मत. धर रठतलभो ते झनताक “६ त7 के ५... ४०५ हि कलम तह २ निम्न मन कल कण जि 
भारताय बावाबचरश/ कक पी शअ्िएा। वा 7 | बुत जी ४ 7. आन | जाप है फ्न्ति्‌ 


परम्परा तथा उद का इतिहास हुतजक सदा परुदा (| अप आअस्यन्ध ॥ वाटन सा व्वता 
पांडे द्वारा लिखित उरतका, उदू का जुबान, ० १० हे, परागे आासफिया ले उदधत 
निम्नलि. खत विवरण द्ृप्टबव्य है-- ; 

यह बात सबते तसलीम ६ स्वीकृत 
शाहजादगाने तेशूरिया | तेमते राजकमारों / की ही झआबान 7 और छाखकिलना ही 
जूबान की टकसाल है । इसलिए सयद ( सहमद पायी 2) खाल हम आर यंद और 
अजीज ( प्रिय ) शाहजादों को बुलाते थे, ग्राम से गा न थी ।' | कभी ४शशद गे।रगानी, 
फ्रहंगे आसफिया, तकारीज, जिझद चद्ादम , रफाहे आम प्रेस हाहोर, सन्‌ १8०१ 
पृ० ८४९ )। रा 

आगे पांडेजी अपनी प्रुद्चितका के प्रष्ट १॥ पर उपर के वियरण को शालोचना 
करते हुए लिखते है--- 

उदय की टकसाल्ल में जो जबान पेदा की गठ बह शाही २ शाह लार्यों की जवान 
थी, कुछ आम लोगों की जवान नहीं । आम से गज न थी से यह बात इतनी स्पष्ट हा 
गई है कि अब इसे और अधिक छिपा रखना सभा नहीं। लौजिए, यही सेयद झाहब, 


सेयद्‌ मोलवी अहमद देहलवी स्वयं कहते ६-- सब कुछ सही, मगर मेरा दिल इन बालों 
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को कभी कबूल ( स्वीकार ) नहीं कर सकता कि सरतासर ( एक सिरे से दूसरे सिरे तक ) 
टकसाल बाहर जूबान हो, ओर यह बंदा उसकी तौसीफ ( गुण-गीति ) में हमातन 

“रतबुल्लिसान ( भरपूर निमग्न ) हो । कोई लफ्ज कृुवाअदे मन्जुबत (शब्दानुशासन ) 
से बाहर हो और हमारे दोस्त उसे सराहें। हम अपनी जुबान को' मरहठी बाजों, लावनी 
बाजोंकी , जबान, धोबियों के खंड, जाहिल् ( जपाट ) खूयालबन्दों के खयाल, टेसू 
के राग याने बेसर व पा ( बिना सिर-पर के ) अत्फाजू का सजमूआ ( समह ) बनाना 
कभी नहों चाहते । ओर न उस आजादाना ( स्वच्छुंद ) उदू को ही पसन्द करते हैं जो 
दिंदोस्तान के ईसाइयों, नवमुसलिम भाइयों, ताजा विज्ञायतक साहब लोगों 

खानसामाओं, खिदमतगारों, पूरब के मनहियों ( मनुष्यों ) केंपब्बायों और छावनियों 
के सतबेझड़े बाशिंदों ने एसतयार कर रक्‍्खी है। हमारे ज्रीफुल्लवा ( विनोदप्रिय ) 
दोस्तों ने मजाक से इसका नाम पुड़दू रख दिया है. ।” ( फरहंगे आसफिया जिल्‍ल्द' अब्चल 
वही, ४० २३ सबब तालीफ ) । 

ऊपर के उद्धरण पर टिप्पणी करते हुए पॉण्डेजी उद्‌ की जूबान! प्ृ० ११-१२ 
पर पुनः लिखते हैं--- पा 

“जो लोग उदू की जुबान को' हिंदू-सुसलिमन्सेल की निशानी समभते हैं उन्हें 
'नत्र मुसलिम भाइयों! ओर जो लोग उदू को' 'लश्कर! की चीज, समझते हैं उनको इस 
'छावनियों के सतब्ेरेकड़े बाशिदों, पर विशेष ध्यान देना चाहिए ओर यह सदा के लिए 
टॉक लेना चाहिए कि वस्तुतः उद' 'उद्‌, की जबान है, कुछ 'पुड़दू' ” याने लश्कर और 
बाजार को सतबेभड़ी बोली नहीं । नीतिवश चाहे आज जो' कुछ कहा जाय पर उद' का 
अतीत पुकार कर कहता है' कि :--5 

उद्‌' के मालिक उन लोगों की ओलाद ( संतान ) थे जो' असल ( वास्तव ) में 
फूरसी जबान रखते थे । इसी वास्ते उन्होंने तमाम ( सम्पण ) फारसी बहरें ( छुन्द ) 
ओर फारसी के दिलचस्प ( मनोरंजक ) ओर रंगीन खुबालात ( भावों ) और अकसाम 
इंशापरदाजी ( रचना प्रणालियों ) का फोटोग्राफ, फूरसी से उदू में लिया।” ( नज्मसे 
आजाद, नवल किशोर गेस प्रिंटिंग बक्से, लाहोर, १६१० ३०, छ० १४ )। 

'शस्शुलडलमा मौलवी मुहम्मद आजाद की इसी वाणी को उक्त सेयद मौलवी 
अहमद, देहलवी के मुह से सुनिये शोर सच की दाद दे झूठ से तोबा कीजिए। कहते 
ओर किस ठिराते से कहते हैं कि--+मजदहर अल्नी विलए ने बेताल पीसी अव्वल 
(अथम ) भाहा से उदू में की ओर इंशा अल्ला खाँ ने कवायद उतद्‌' ( उदू का 
व्याकरण ) लिखहर जोदततबा ( भावोल्लास ) दिखाई । मगर इसमें भी अरबी व. 
फारसी अल्फाजु का चरबा ( बिंत्र ) उतारा जिससे और माहिराने सफ व नहदो ( व्याकरण 
विचज्षण ) भी इसतो डगर पर पड़ गए । उदू नजूम ( पद्म ) ने भी फारसी ही की तज 
( रीति ) एखतप्रार ( अहण ) की, क्योंकि ये लोग तुर्कों उन्नसल् (तुर्कों वंश ) थे या 
फारसी उन्नस्ल ( फारसी वंश ) या अरबी उन्‍नसल (अरबी वंश )। यह' हिन्दी की 
मुताबऋत ( अनुकूलता ) किप्त तरह कर सकते थे? अगर इन्हें हिन्दी की दिलचस्प 
शाइरी और उसकी नाजु,कख्‌ गलो ( कोमक़ भावता ) का चसका होता तो ढदू कुवायद 
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( मोकु दमा फरहंगे आखफिया, जिल्द अव्वल, पृ० ८ ) | 

पाण्डेजी की ऊपर की आलोचना के पश्चात्‌, उदू के इतिहास तथा उसकी 
वास्तविक स्थिति को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रह जाती और यह स्पष्ट 
हो जाता है कि 'उद्‌” (लाल किले के बादशाही शाहजादों तथा उनके आसपास 
के अन्य लोगों ) की जूबान है। अब यहाँ इस बात पर भी विचार करना है कि उ्ू' 
क्री उत्पत्ति केसे हुईं | चू कि इस सम्बन्ध में, लोगों में आज भी भ्रम है, झतएव इसे 
स्पष्टरप से जान लेना ही श्रेयस्कर है। नीचे इस सम्बन्ध में चिट्ठानों के मत दिए 
जाते हैं--- 

मुहम्मद हसन आजाद, अपने प्रसिद्ध अंध आवेहयात' के पृष्ठ ६ पर जवान दूँ 
की तारीख शीपक के अन्तर्गत लिखते हैं--हतनी बात हर शरूस जानता है कि 
हमारी उदू जबान ब्रजभाषा से निकली है और ब्रजभाषा खास हिन्दुस्तानी जुबान है ।' 

मीर अम्मन, देहलवी, के अनुसार उदू, बाजारी और लश्करी भाषा है।! 
आप बागोबहार' की भूमिका एप्ट ४ में लिखते हैं-- 

'इकीकृत उदू की जुबान की बुजुर्गों के मुँह से यों सुनी है कि दिएली शहर 
हिन्दुओं के नजदीक चोजुगी हे । उन्हीं के राजाप्रजा क॒दीम से बहा रहने थे कोर अपनी- 
अपनी भाखा बोलते थे। हजार बरस से सुसलमानों का अमल हुआ । सुल्तान महसूद 
गजूनवी आया। फिर गोरी ओर जल्ोदी बादशाह हुए । इस आमदरफ लत के बाइस कु 
जबानों ने हिन्दू-मुसलसार्ना की श्रासेजि,श पाई । आखिरअमीर समर ने, जिनके घराने 
में अब तक नाम निहाद सल्तनत का चला जाता है, हिंदोस्तान को लिया। उनके आने 
ओर रहने से लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ। इस बास्ते शहर का बाजार 
ड्दूः कहलाया ।******** जब अकबर बादशाह तरूत पर बेटे तश चारों तर फ्‌्के मल्कों से 
सब कौम कृद्रदानी और फू जरसानी इस खानदान ज्ञासानी की सुनकर हुजर में आकर 
जसा हुए । लेकिन हर एक की गोयाई और बोली जुदा-जुदा थी । हकटठे होने से आपस 
में लेन-देन सौदा सुल्फ, सबाल-जवाब करते-करते एक जबान उदू की सुकरर हुईं । जब 
हजरत शाहजहाँ साहबे ४रान किला मुब्रारक और जामा मसजिद और शहर पनाह तामीर 
फरमाया तब बादशाह ने खुश होकर जश्न फरमाया और शहर को अपना 
दारुल्खिलाफूत बनाया । तब से शाहजहानाबाद मशहूर हुआ |'“'*शर वहाँ के शहर को 
उहु-ए-मुअल्ला खिताब दिया। अमीर तेमूर के अहृद से मुहस्मदशाह की बादशाहत तक, 
बल्कि अहमद शाह और आल्मगीर सानी के वक्त तक, पीढ़ी थ पीढ़ी सल्तनत एक-साँ 
पतली आई । निदान जुबान उदू की अजते-मेजले ऐसी मँजी कि क्रिसी शहर की बोली 
उससे टक्कर नहीं खाती ।' 

श्री दी० आहम बेली के अजुसार उदू' की उत्पत्ति दिल्‍ली के आस-पास नहीं, अपित 
पंजाब (लाहोर) में हुईं। महमूद गजूनी ने सन्‌ ३०८७ सें पंजाब जीता और लाहोर में अपनी 
सेना रखी । सन्‌ १$८७ तक यह शहर गजूनी चंश के हाथ में रहा। उसके बाद मुहम्मद 
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गोरी ने उसपर आधिपत्य जसाया। उसने अपने प्रतिनिधि कुतुब॒द्दीन एबक के हाथ में 
विजित आानत सोप दिया । एबक ने दिल्‍ली को' सन्‌ ११६३ में अपने अधिकार में ले लिया 
ओर अपने मालिक की जुत्यु के पश्चात्‌ वह स्वयं सुल्तान बन बेठा । इसी समय से दिल्‍ली 
में विदेशी फोजों का आवागमन प्रारम्भ होता है । इसलिए भाषा की क्रियान्पतिक्रिया का 
कार्य लाहोर में ही प्रारम्प् हुआ। लाहोर में उस समय पुरानी खड़ीबोली प्रचलित थी । उसी 
को विदेशियों ने अपनी व्यवहार की भाषा बनाया । इसप्रकार फौज की भाषा, जो बाद में, 
उदू कहलाई' 'खड़ीबोली' से उत्पन्न हुई । 

जाज प्रियलेन बोलचाल की ठेठ हिन्दुस्तानी से ही साहित्यिक उदू तथा हिन्दी की 
उत्पत्ति मानते हैं. । जसा कि अन्यत्र कहा जा घुका है । यह बोलचाल की हिन्दुस्तानी, हिन्दी 
के अतिरिक्त कोड़' अन्य भाषा या बोली नहीं । इसका मूलस्थान उत्तरपश्चिम भारत के 
पंजाब की सीमा पर है तथा इसपर पंजाबी का अत्यधिक : प्रभाव है । ग्रियसंन ने अपने 
लिंग्विस्टिक सववे के खंड &£ भाग३ पृष्ठ ६९ से साहित्यिक हिन्दुस्तांनी का उदाहरण देना 
प्रारम्भ किया है. । इनमें पहला! पं० सुधाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित बाइबिल की वह कहानी 
है, जिसका अनुवाद अियसेन ने सभी बोलियों सें कराया है । यह ठेठ साहित्यिक हिन्द 
स्तानी है । इसके सम्बन्ध में ग्रियसंन लिखते हैं--इस ठेठ हिन्दी में केवल एक या दो 
शब्द विदेशी हैं। थे शब्द फारसी बखरा (सागर या हिस्सा) तथा संस्कृत पाप हैं। यद्यपि 
ये शब्द विदेशी हैं ; किन्तु थे देनिक जीवन में व्ववहृत होते हैं ओर इन्हें पर्ण नागरिकता 
प्राप्त हो चुकी हे! । आश्चय है कि ग्रियसन जसे भाषा-शासत्री भी संस्कृत को विदेशी सांषां 
मानते हैं तथा भारत में उसे वही स्थान देते हैं जो फारसी को | किन्तु जिस युग में 
ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे का काये किया था, उस युग में संस्कृत तथा हिन्दी के प्रति 
वातावरण ही ऐसा था। एक बात ओर है । ऊपर ग्रियसंन ने ठेठ साहित्यिक हिन्दुस्तानी 
को ठेठ हिन्दी कहा है'। यह वस्तुतः उल्लेखनीय है । अच्छा तो, इस ठेठ हिन्दुस्तानी में 
विदेशी ( अरबी-फारसी ) शब्दों का अनुपात क्या है, इसका विश्लेषण भी आवश्यक है । 
पं० सुवाकर हिचेदी द्वारा अनूदित ऊपर की कहानी में ४२९ शब्दों में केवल एक शब्द ही 
फारसी का है। इस प्रकार बोलचाल की हिन्दी सें, दुशमलव दो प्रतिशत [ '२५ ] के 
लगभग विदेशी शब्द हैं। उत्तरी भारत की अन्य बोलियों में भी विदेशी ( अरबी-फारसी ) 
शब्दों का यही अज्नुपात है । ' 

श्री अजमोहन दत्ताव्नय के फी अपने ओरियंटल कान्फ स लखनऊ (अक्ट्बर १६५९१) 
के भाषण में उदू' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहते हैं--शोरसेनीग्राकृत 
में विदेशी शब्दों के सम्मिश्रण से ही उदू की उत्पत्ति हुईँ। इसे हिन्दुस्तानी भी कहा जा 
सकता है । कतिपय भाषाशास्त्रियों के अनुसार खड़ीबोली में फारसी शब्दों के सम्मिश्रण 
से ही उदू की उत्पत्ति हुईं । खड़ीबोली दिल्‍ली के आसपास की बोली है । व्याकरण की 
दृष्टि से उद में खड़ीबोली का कुछ भी अंश नहीं है ; किन्तु पंजाबी में शोरसेनी के जो' 
अवशिष्ट रूप वततमान ह, वे उदू में मिलते हैं ।! [ प्रोसिडिग्स एण्ड ट्रांजेकशनूस ऑफ 
ऑल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रेंस लखनऊ १६९१ पृ० २४७ ] 

. उदू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, अपर विभिन्‍न विद्वानों के विचारों का दिग्वुशन 

कराया गया है । अब यहाँ आलोचनाव्मक विचार प्रकट किया जाता है | 


दा 


जहाँ तक मुहम्मद हसन आजाद तथा मीर अम्मन के विचारों का सम्बन्ध है, भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से ये अमान्य हैं ओर इनमें वज्ञानिकता का अभाव हैं। श्री टी* आहस 
बेली तथा डा० ग्रियसन के मत प्रायः एक ही हैं ओर इनमें नामसात्र का भेद है। हाँ, 
श्री कैफी ने उद्‌" तथा हिन्दुस्तानी को एक ही मानकर असम अवश्य उत्पन्त किया है। इन 
मतों में भाषाशास्त्रीय दृष्टि से प्रियसन का सत ही सान्‍्य है। इसके अनुसार ठेठ हिन्दु: 
स्तानी ही एक ओर उद' तथा दूसरी ओर साहित्यिक हिन्दी में परिणत हो जाती है । 
ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है. कि वास्तव में यह हिन्दुस्तानी ही ठेठ हिन्दी है और इसी 
को कतिपय लोगों ने खड़ीबोली की संज्ञा ही दी है । इसप्रकार उदू' की उत्पत्ति हिन्दी से 
हुई'है अथवा दूसरे शब्दों में उदू' हिन्दी की ही शली है। खड़ीबोली की जो निरुक्ति 
विभिन्‍न विद्वानों ने दी हे, उससे भी बहुत अम फला है | जंसा कि पं? चंद्रबल्ली पाडे ने सिखा 
है, खड़ीबोली से वस्तुतः अक्ृति' ठिठ' अथवा शुद्ध बोली से ही तात्यय है। [ देखो-- 
पं० चंद्रवली पाँडे उद' का रहस्य, पृ० ७१ ) इसप्रकार ग्रियर्सन की हिन्दुस्तानी, ठेठ हिन्दी 
तथा खड़ीबोली पर्यायवाची हैं ओर एक ही भाषा के विभिन्‍न नाम हैं । 


यह श्रन्यश्र लिखा जा चुका है कि हमारी भाषा का हिन्दी नास बस्तुतः मुसलमानों 
की ही देन है ओर यज्ञी भारतीय हिन्दू ओर मुसलमानों का सम्मिलित रिक्‍्थ है। उ्द की 
“जुबान! वस्तुतः एक विशेष बग को भाषा है ओर यह नितान्स कृत्रिम हंग से हिन्दुस्तानी 
अथवा ठेठ हिन्दी या खड़ीबोली में अरबी फारसी शब्दों तथा मुहावरों का सम्मिश्रण करके 
बनाई गई' है.। यह कार्य भी दिल्‍ली में ही किला सुश्रज्त्ा में ही सम्पन्न हुआ । यही कारण 
है कि इसका नाम 'जबाने उद्‌ ए-मश्नल्ला' पढ़ा | पणरिइत चंद्रबली पोडे ने अपनी पुस्तिका 
उद्‌' की जुबान! पृ० £ पर सेयद इंशा अल्ला ( 8८०८ ) के दरिया-ए-ज़्ताफूत से जो 
उद्धरण दिया है उससे उद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रकाश पड़सा है। यह 
इस प्रकार है--- 

यहाँ ( शाहजहानाबाद ) के ,खुशबयानों ( साथु बक्ताओं ) ने मज्तफिक ( एकसत ) 
होकर मुताहिक ( परिगणित ) जबानों से अच्छे अच्छे लफ्ज निकाले शोर बाजी इबारतों 
( वाक्यों ) और श्रल्फाज ( शब्दों ) में तसरू फ्‌ ( परिवर्तन ) करके ओर जबानों से अज्ञग 
एक नह जबान पंदा की जिसका नाम उदू रखा । 





का हर श्र ह कक को कली स्‌ कम , #५ 
संयद इंशा अल्ला ने ,खुशबयानों' के सम्बन्ध में भी लिखा है। यह इस 
प्रकार है-- 


जूबान उदू जो फुसाहत (शिष्टता ) व बलागत ( प्रौद़ता ) की कान ( खान ) 
मशहूर हैं, वह हिन्दोस्तान के बादशाह की [ जिसके सर पर फसाहत का ताज जब 
(शोभा ) देता है] और चंद अमीरों ओर उनके मुसाहिबों ( सभासदों ) और चन्द 
मुखदरात ( महिलाओं ) मिसल ( जसे ) ब्रेगमस ब खानस की ओर कुसबियों की जुबान 
है। जो लफ्जु उनमें इस्तेमाल हुआ, उद हो गया । यह बात नहीं है कि जो कोई भी 
शाहजहानाबाद में रहता है वह जो कुछ बोले सनद ( प्माण ) है । 


अब प्रश्न यह है कि भाषा के अर्थ में 'उदृ” का प्रयोग कब से प्रारम्भ 





भी 


[| ६३ ] 


डाक्टर बेली के अनुसार इस अर्थ में इसका सब से पुराना प्रयोग मसहफी ( झ्ृत्यु सन्‌ 
१८२४ है० ) का है । मसहफी का शेर है-- 


खुदा रक्‍खे जूबों हमने सुनी है मीर वो मिरजा का ; 
कहें किस मु ह से हम ऐ “ससहफी” उद्‌ हमारी है । 
यह शेर मसहफी ने कब कहा, इसका ठीक पता नहीं चलता। बेली के अनुसार मीर 
की शुत्यु सन्‌ १७६६ में हुई थी । यदि यह टढीक है तो मसहफी की रचना के बाद सम्भवतः 
१८०० $०, अथवा इसके भी बाद की होगी । 


हिन्दी-उद्‌ समन्वय की आवश्यकता 


उदू की उत्पत्ति चाहे जिस परिस्थिति में हुईं हो, यह हमारे देश की एक विशेष 
परिस्थिति तथा संस्कृति को द्योतित करती हे,जिसका ऐतिहासिक महत््व है । यद्यपि सापेत्षिक 
दृष्टि से उदू में विदेशी विचारों एवं भावनाओं का ही प्राचुय है, तथापि हाली, चकबस्त 
तथा कतिपय अन्य कवियों की कविताओं में हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का भी चित्रण है । 
इस प्रकार के समस्त साहित्य को नागराक्षरों में सुरक्षित रखने की आवश्यक्रता है। उदृ- 
हिन्दी-वेवाद बहुत पुराना है । इस सम्बन्ध में 'हरिश्चन्द्र मेगेजिन! से अन्यत्र उदाहरण 
दिया जा चुका है । इस विवाद में विदेशी शासकों का भी कमर हाथ न था। इनकी विभेद- 
नीति के कारण भी एक ही भाषा की दो शेलियाँ दूर हटती गई" । फारसी लिपि ने भी इन 
दोनों के पाथक्य में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । चू कि संस्कृत के सरलतम तत्सम, तद्भव एवं 
देशी शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने में यह लिपि असमर्थ है, अतएव विदेशी (अरबी-फारसी) 
शब्दों की भरमार इसमें आवश्यक हो गई । अतीत में चाहे उद्‌-हिन्दी में प्रतिद्वन्द्धिता भत्ते 
ही रही हो, आज उसका अन्त हो' जाना चाहिए। आज नागरी-हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा 
घोषित हो चुको है । उसको अपनी निश्चित शल्ी है। उद्‌' को, समन्वय की दृष्टि से, 
धीरे-धीरे उसी ओर अग्नसर होना चाहिए। इस समन्वय की वस्तुतः दो आधार शिलाएं हैं, 
(१) नागरीलिपि तथा (२) राष्ट्रीय भावना । इन्हीं के द्वारा भविष्य में हिन्दी-उदृ' समन्वय 
सम्भव हो सकेगा । 


हिंदी के विभिन्‍न तसख 


यह अन्‍्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत-दत्ती तथा भारोपीय भाषा ही क्रमश: 
भारत-हरानी तथा भारतीय आय-भाषाओं के विविध स्तरो--वेद्कि, पालि, प्राकृत तथा 
अपअंश--से' होती हुईं आधुनिक आयं-भाषाओं में परिणत हो गई । वेदिकभाषा में 
वस्तुतः उस युग की बोलचाल की भाषा तथा साहित्यिक भाषा, दोनों, के नमूने उपलब्ध 
हैं । आगे चलकर एक ओर जब पाणिनीय संस्कृत के साहित्यिक रूप में वेदिक संस्कृत का 
सहज रूपए अवरुद्ध हो गया, तब भी दूसरी ओर बोलचाल की भाषा का अविदिन्न प्रवाह 
अबाधगति से चलता रहा । बुद्ध ने जनता की भाषा में ही उपदेश दिया ; क्योंकि उन्हें 
जनसाधारण को' ही उठाना था । किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह भाषा कौन थी? 
बुद्ध, वस्तुतः, प्राच्य-प्रदेश के निवासी थे ओर उनके जीवन का अधिकांश भाग मगध में ही 
व्यतीत हुआ. था। अतएव उनकी सातृभाषा, प्राच्यभाषा ही थी । कछ विद्वानों के अनुसार 
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यह प्राचीन अर्थ मागधी थी, किन्तु यहाँ यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तबतक सागधघी 
तथा अरधंमागधी स्पष्ट रूप से दो विभिन्‍त भाषाओं का रूप नहीं घारण कर सकी थीं । उस 
समग्र मुख्य रूप में केवल दो ही प्राकृते थीं, एक पश्चिमी अथत्रा शोरसेनी, दूसरी प्रास्य्र 
अथवा मागधी। बुद्ध ने अपना उपदेश इसी मागघी में दिया था ओर सम्राद अशोक ने 
मागधी ज्रिपिटक को ही पढ़ा था। आगे चलकर बुद्ध के ये उपदेश प्‌.जि में परिवर्तित किये 
गये । पालि साहित्यिक भाषा है ओर इसके व्याकरण का ढांचा सध्यदेश का है । यह दूसरी 
बात है कि इसमें मागधी के भी अनेक शब्द-रूप वर्तमान हैं | इस सम्बन्ध में अ्रन्यत्न विचार 
किया जा चुका हे । 

समय की प्रगति के साथ-साथ विभिन्‍न प्राकृर्ते अस्तित्व में आई ; किल्‍तु बोलच:त 
की भाषा के रूप में श्रशोक तथा शुतनुकरा के लेखों के अतिरिक्त इनके नसने अन्यश्र उप- 
लब्घ नहीं हैं. । इन अल्प उदाहरणों से ही उस समय की कथ्प-भापा का थोड़ा-अहुत 
अनुमान किया जा सकता है। नाटकीय प्राकृतों--शोरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी तथा 
मागधी--के रूप में इन प्राकृतों के उदाहरण अवश्य मिलते हैं; किन्तु ये वस्तुतः साहित्यिक 
भाषा के ही नमते हैं। इनमें भी मदाराष्ट्री तो शोरसेनी का ही विकसित रूप है और भर 
सागघी पर, जेसा कि नाम से ही प्रकट है, सागवी का पर्ण प्रभाव है । प्रादेशिक बोलचाज् 
की प्राकृ्तों के साहित्यिक रूप धारण कर लेने पर भी कथ्य-भाषा का प्रयाह चलता रहा। 
बोलचाल की प्राकृतों की भांति ही कथ्य-अपभ्र श के नमूनों का भी झभाव ही है। आन 
विविध जेन भंडारों में अपश्र'श का जो विशाल साहित्य उपलब्ध है, वह साहिरियक-अपभ्र श 
का ही है । वस्तुतः बोलचाल के विभिन्‍न प्रादेशिक अपभ्र शों से ही नब्य-्भारतीय भाषाएँ 
उत्पन्न हुई हैं; । 

परिवतन के निरन्तर प्रवाह के अनुभव करनेवाल्ने भाषा-शास्त्र के विद्यार्थियों के खिए 
एक बात जो स्मरणीय है, वह यह है कि भापा का प्रवाह संश्लिष्टाचस्था से विश्लेषाबस्था 
की ओर चलता रहा। भाषा के इस परिवतन का कारण वस्तुतः झायों के साथ पअ्नायो-- 
कील या मुंडा, निषाद, किरात तथा द्वविद्दों आदि--का सम्पर्क तथा सम्मिश्रण था। प्रसिद्ध 
भाषाशास्त्री डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने अखिल-मारतीय-प्राध्यविद्या--परिषद के 
सप्तदश अधिवेशन ( अहमदाबाद, गुजरात ) के सभापति के भाषण में यह स्पष्टरूप से 
प्रदर्शित किया है कि अनुलोम-प्रतिज्ञोम विवाह द्वारा, प्राचीन भारत में जहों एक झोर विभिन्न 
जातियों का सस्मिश्रण हो रहा था, वहां दूसरी ओर आर्य तथा अनार्य भाषा एवं संस्कृति का 
भी संगम हो रहा था | इस पारस्परिक शआरादान-प्रदान के फलस्वरूप ही बेविकभाषा में भी 
परिवर्तन प्रारम्भ हुआ ओर वह संश्क्षिटवस्था से विश्लेषावस्था में परिणत होने लगी । 
महापणिडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनो पुस्तक आाचीन हिन्दी काब्यधारा में अपभंश 
को पुरानी हिन्दी के नाम से अ्रभिद्वित किया है। श्री राहुलजी का यह कथन इसलिए 
अजुमोदुनीय है कि व्याकरण की दृष्टि से अपभ्र श, संस्कृत की अपेक्षा, आधुनिक भाषाओं 
के अधिक निकट है । 

आधुनिक आयंभाषाश्रों की उत्पक्ति के विषय में ऊपर के संक्षिप्त विवरण के उपराम्त 
अब इस सम्बन्ध में विचार करना हे कि हिन्दी का निर्माण किन तत्तों से हुआ है । इन 
तत्वों पर विचार करते समय यह बात न भल्लनी चाहिए कि परिवर्तन सम्बन्धी कुछु तत्व. 
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ऐसे हैं जो संभी नव्य-आयभाषाओं में समानरूप से उपलब्ध हैं । उदाहरण स्वरूप यदि 
संस्कृत के ध्वनितत््व पर ही विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो' जायगा कि उसके निर्माण 
काल में ही, आयों तथा अनायों के सम्पर्क के फलस्वरूप, भारोपीय के 'अ!, 'ए' तथा ओ'* 
स्वर, संस्क्ृत में अ?' में परिवर्तित हो गए थे । इसीप्रकार संस्कृत के ध्वनिसमूह में 2-वर्ग 
का आगम भी द्वविड़ों के सम्पक से ही हुआ | प्राकृतों की चर्चा करते समय यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि मागधी प्राकृत सें 'स' का उच्चारण श हो गया था। 'क्ष' का ख 
तथा त' का “ट उच्चारण वस्तुतः ग्राच्य सें ही विकसित हुआ था। वंदिकसंस्कृत के 
विक्ृत, स्याल, वसिष्ठ, क्षुर आदि के संस्कृत के विकट, श्याल, वशिष्ठ खुर आदि 
रूप यह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार आयों के विस्तृत भू-भाग में फेल जाने तथा अनायां 
के सम्पक में आने के कारण, बहुत पहले ही भाषा में परिवर्तन आरम्भ हो गया था । 
संस्कृत के उच्चारण तथा व्याकरण-सम्बन्धी उद्खुछुलता से चुब्ध होकर ही महर्षि पतन्‍्जलि 
को, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, कहना पड़ा-- व्यत्ययो हि बहुला (बहुत व्यत्यय - विपयय 
हो' रहा हे ।) किन्तु जो हो; इन का व्यत्ययों का कारण ही तो, आगे चलकर, प्राकृत, अपअ्र'श 
तथा नव्य-आय-भाषाओं का जन्म हुआ । जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है; १००० है० 
लगभग यह अस्तित्व में आ चुकी थी । द 


हिन्दी जिन तत्त्वों से निर्मित हुईं है, उनपर विचार करने से पर्व इसकी प्रकृति से 
परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। वबस्तुतः साहित्यरचना के लिए खड़ीबोली अथवा 
नागरी-हिन्दी का प्रयोग १७-१८वीं शत्ती से पुराना नहीं है। भाषा के रूप में हिंदी की 
प्रकृति, रचनात्मक ( ठप्रादांए 5 ) है । इस विषय में यह यर॒प की भाषाओं में, जम॑न से 
समानता रखती है | जम॑नभाषा की यह विशेषता है कि अपने ही प्रत्ययों से वह नवीन 
शब्दों का निर्माण कर लेती है। अंग्रेज़ी में प्रायः इस शक्ति का अभाव है और आवश्यकता 
पड़ने पर जिस प्रकार आधुनिक बंगला, संस्कृत से तत्समरूप में, शब्द उधार ले लेती है, 
उसी प्रकार अंग्र जी भी लेटिन, श्रीक तथा संसार की अन्य प्राचीन अथवा अर्वाचीन भाषाओं 
से किल्चित्‌ ध्वन्यात्मक परिवतन करके शब्दों को उधार ले लेती है । प्रकृत्या, हिन्दी को' 
हम उधार लनेवाली भाषा ( 3070क्रांणव [5705प्559 ) न कहकर रचनात्मक 
( ठिपविांगव 75700प5059 ) भाषा ही कहना ठीक समभते हैं । इस विषय में आय॑- 
भाषाओं में हिन्दी का अपना अलग व्यक्तित्व है । 


तद्भधव---हिन्दी की दूसरी विशेषता है, इसमें तद्भव शब्दों का प्राचुय । ग्राकृत 
वयाकरणों के अनुसार तद्भव वे शब्द है' जो संस्कृत के उन्हीं शब्दों से किल्लित भिन्न रूप- 
वाले होते हैं । तदूभव का शाब्दिक अर्थ है, तद्‌ ८ उससे, भव ८; उत्पन्न । यहाँ तदः से 
वस्तुतः संस्कृत से ही तात्पय है। हिन्दी तथा अन्य नव्य-आरय भाषाओं अं तहृूव वे शब्द 
हैं जो इन भाषाओं में मूल संस्कृत से प्राकृत से होते हुए आए हैं। उदाहरण स्वरूप हिन्दी 
के आज, काम, काज, भात, हाथ आदि शब्द तद्नव हैं ; क्योंकि प्राकृत से होते हुए थे 
संस्कृत से निम्नलिखित रूप में उत्पन्न हुए हैं--- 

अय>अज्ज>>आज ; कर्म> कम्म> काम ; कार्य > कज्ज>काज ; भक्त> 
भत्त>भात; हस्त > हत्थ> हाथ आदि । वस्तुतः तक्धव शब्द ही हिन्दी के मेरुद्णड हैं । 
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हस सम्बन्ध में हिन्दी को तुलना बंगला से की जा सकती है, जहाँ तक्धव शब्दों की संख्या 
हिन्दी से न्‍्यन है । 

तत्सम--हिन्दी में, स्वाभाविक रूप से, तत्सम शब्दों की संख्या कम हे । तत्सस 
से चस्तुतः तात्पर्य है, तत्‌ 5 उसके, सम ८ समान | यहाँ भी तंत से संस्कृत से ही तात्पग्र 
है। वस्तुतः तत्सम वे शब्द हैं जो नव्य-्ञथायभाषाओं में, संस्कृत से उसी रूप में लिए 
गए हैं । आधुनिक आयंभाषाओं में, बंगला में, तत्सम शब्दों की संख्या सबसे अ्रधिक है । 

हिन्दी में भी आज तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य हो रहा है । इसके कई कारण हैं । 
हिन्दी अब केवल बोलचाल की भापा मात्र ही नहीं है ओर न केवल बड़ प्रादेशिक भाषा 
ही है, अपितु राष्ट्रभाषा के रूप में वह संस्कृति-वाहिनी भाषा बन रही हैं। संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग से, एक यह भी लाभ है कि प्रायः सभी नव्य शायभ्रापाणों में वे समान रूप से 
प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण की तमिकछ, ते#,गु, सलायालस तथा कंञ्नड 
आदि भाषाशओ्रों में भी संस्कृत के शब्द पर्याप्र मात्रा में सिलते हैं। इस प्रकार तत्सम्‌ शब्दों 
के प्रयोग में किसी प्रकार की प्रादेशिक बाधा नहीं है । इस सम्बन्ध में एक ओर बात सी 
उल्लेखनीय है । वास्तव में आज, हिन्दी में, विभिन्न बोलियों के कोषों का अभाय है । 
अतएव किन्हीं शब्दों का च्षेत्र यद्यप्रि बहुत विस्तृत हे और ये पंजाब से बंगाल तक एक ही 
रूप में व्यवहृत होते हैं, तथापि हिन्दी के लेखकों को उनका पता नहीं है. और ग्राम्य अथवा 
स्थानीय दोपों के डर से वे उनके स्थान पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग ही श्रेयस्कर 
समभते हैं । 

अद्ध तत्सम--तत्सम के साथ-ही-साथ प्रायः सभी नत्यन्यायंवापाओं में 
अद्धतत्सम-शब्दों का भी प्रयोग होता हे । जेंसा कि नाम से ही प्रकट है, अ्रद्वतासम से उन 
शब्दों से तात्पय हे, जो तद्धव नहीं हैं तथा जो तत्सम के अति निकट हैं । प्राकृतयुग में 
भी संस्कृति-वाहिनी भाषा के रूप में संस्कृत का अग्ययन-्यध्यापन आज़ की भातही 
चलता रहा । अतएबव प्राकृतों में संस्कृत शब्दों का आना अनिवार्य था। ऐसे शबद जब 
प्राकृत में आते थे तथा जब वे संयुक्त व्यक्ञनबाले होते थे, तब प्राकूल के उच्चारण के प्रभाव 
से, उनमें तत्सम की धझपेत्ता, कुछ-न-क्ृद अन्तर थ्रा ही जाता था। यह अन्तर उससे 
सर्वथा भिन्न था जो विक्रासक्रम से संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से नाय-आयवापाओं 
में परिणत हुए शब्दों में होता था। दूसरे प्रकार के शब्द, जसा कि पहले कहा जा चुका है, 
तद्धव कहलाये; किन्तु पहले प्रकार के शब्दों को अकतस्सम संजा से शाभहित किया सपा । 
एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो' जायगा | संस्कृत ती दश[ से प्राकृत का लिवर शब्द बना 
जो विकास क्रम से हिन्दी में तीखा में परिणत हो गया। यहों संयुक्त व्यज़न दिशा का 
कसर! रूप में समीकरण प्राकृत के ध्वनि सम्बन्धी नियमों के सर्वधा अनुकृत था; किन्तु 
एक बार पुनः प्राकृत में तीचुण शब्द का प्रयोग होने लगा। प्राकृत उच्चारण के कारण 
इसका शुद्ध रूप में उच्चारण कठिन था, अ्रतएय स्वस्मक्ति अ्रथदा विप्रकर्प की सहायता से 
इसका तिखिणश उच्चारण होने लगा । यह ति खिश!ः वस्तुलः शाज़ततसम शब्द हे । हस- 
प्रकार के कई ऐसे शब्द हैं, जिनके प्राकृत में दो रूप मिलते हैं । कृष्ण का प्राक़ृत रूप 
कण्ह हुआ जो हिन्दी में कान्द्र तथा बंगला में 'कानू? में परिणत हो गया ; किन्तु प्राकृत 
में इसका एक रूप 'क्सण” चलता रहा जो वास्तव में श्रद्धृतत्सम था। इसी प्रकार संस्कृत 
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(पद! शब्द, प्राकृत में 'पोस्स” बना ; किन्तु इसका अर््ध॑तत्सम रूप पदुम भी प्राकृतकाल 
में ही प्रचलित हो गया । इस पदुम से ही आगे चलकर प्राकृत में 'पठस” तथा अपभंश 
में पउवें शब्द बने । संसक्ृत सर्षप से प्राकृत ससरसप शब्द निमित हुआ । इससे सस्सव 
से होते हुए हिन्दी में सासो शब्द बनना चाहिए था ; किन्तु प्राकृत-युग में ही इसका 
अद्वंतत्सम रूप सरिसव भी प्रचलित हो गया, जिससे बो लेयों में सरिसो तथा हिन्दी में 
स्वतः अनुनासिक्रत-युक्त सरसों शब्द बने । संस्कृत आदशं, ख्रीलिज़ रूप आदर्शिका 
से आदस्सिका, आदस्सिआ, आअस्सिआ होते हुए हिन्दी में आसी शब्द बनना 
चाहेए था ; किन्तु एकबार प्राकृत युग में आदर्शिका शब्द के पुनः प्रचलित हो जाने से' 
88 आअरसिआ होते हुए, हिन्दी में आरसी शब्द प्रतिष्टित हुआ । 


हिन्दी में किशन, चन्द्र, लगन आदि शब्द, आज, अद्॑तत्सम रूप में चल रहे 
हैं . इधर पंजाबी के प्रभाव के कारण भी हिन्दी में अद्धंतत्सम शब्दों का प्रयोग 
बढ़ रहा है । 


देशी--संस्क्ृत तथा प्राकृत में अनेक ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत धातुओं 
तथा प्रत्ययों से नहीं दी जा सकती । जहाँ इसप्रकार के शब्द संस्कृत में मिलते हैं, वहाँ 
उनकी वेज्ञानिक व्युत्पत्ति न देकर, केवल आजुमानिक व्याख्या देकर ही संन्‍्तोष कर लिया 
जाता है। प्राकृत के ऐसे शब्दों को, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से नहीं दी जा सकती, 
वेयाकरणों ने देशी नाम दिया है । वास्तव में देशी से उनका क्या तात्पय है, यह कहीं भी. 
उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है! अलुकरणमूलक शब्दों को भी कोषकारों ने प्रायः इसी श्रेणी' 
में रखा है। इसप्रकार पोह्>पेट, गोइु>गोड़, तुप्प:>तूप ( मराठी में तूप घी को 
कहते हैं ) आ दे शब्द देशी बतलाये गए हैं । 


आधुनेक समय में देशी' शब्द किचित्‌ भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज इससे' 
उन शब्दों का तात्पय लिया जाता है, जो भारत के आदिवासियों की भाषाओं तथा बोलियों 
से वेदिक तथा पाणिनीय संस्कृत एवं झाकृत तथा नव्य आय भाषाओं में समय-समय पर आए 
हैं। आय॑-साषा में ऐसे शब्दों का आगमन वस्तुतः उस समय से होने लगा था, जिस समय 
आय तथा अनाये एक दूसरे के सम्पके में आए थे। संस्कृत के ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में 
आज भी अनुसन्वान कार्य सफलतापर्वक चल रहा है ओर अब यह बात निर्विवाद सिद्ध 
हो चुकी हे कि ऐसे अनेक शब्द संस्कृत में विद्यमान हैं, जो मूलतः द्वविड़ तथा अन्य 
अनाय भाषाओं से आए हैं । आधुनिक सापा-शासख्तरियों ने तो लगभग साढे चार सौ संस्कृत 
के ऐसे शब्दों को दूढ़ निकाला है, जिनका अ्रनाय स्रोत है। ऐसे शब्दों में काल, कला' 
पुष्प, पुष्कर, अग॒ु, पूजा, वल्गु, नाना, घोटक, पिक, कीचक, तिंतिड़ी, वरटिंगण 
मयूर, कदलि, कम्बल तथा वाणु आदि की गणना है । 

हिन्दी तथा अन्य नव्य-्ञाय -भाषाओं में सेकड़ों देशी शब्द प्राकृत से होकर आए 
हैं। इनमें से अनेक शब्द तो प्राचीन तथा मध्ययुग में भी प्रचलित थे और समय की 
प्रगति से ये आज हिन्दी में भी वरतंमान हैं । किन्तु इस सम्बन्ध से यह बात उल्लेखनीय 
है कि किसी भी संस्कृत अथवा प्राकृत कोष में न तो ऐसे शब्दों की व्याख्या ही. उपलब्ध 
है ओर न सूची ही प्राप्य है । रा ः 
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हिन्दी में विदेशी शब्द 

संसार में आज कोई ऐसी भाषा नहीं है जो विशुद्ध हे तथा जिसमें विदेशी शब्दों 
का समावेश नहीं है ! ऊपर देशी शब्दों के सम्बन्ध में कहा जा चुका है | थे देशी शब्द 
भी एक प्रकार से इस अथ में विदेशी हैं कि ये विभिन्‍न कुल की भाषाओं अथवा बोलियों 
से उधार लिए गये हैं, किन्तु आज ये शब्द झायभाषा में इस प्रकार घुलमिल गए हैं कि 
देशी कहलाने लगे हैं। वेदिकयुग से लेकर आजतक, निरन्तर हमारी भाषा में, नये 
भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए, विदेशी शब्द समाविष्ट होते रहे हैं। ये शब्द 
हमारे प्राचीन हृतिहास पर भी पर्याप्त अकाश डालते हैं। उदाहरण स्वरूप संस्कृत लोह, 
हिन्दी, लोहा शब्द की उत्पत्ति सुमेरीय ४ रोध ( देखो; संस्कृत रुधिर ) से हुईं है । 
समय की प्रगति से ही & रोध, & लोध तथा लोह में परिणत हो गया है। इसी- 
प्रकार, हिन्दी, सन ( तोल सम्बन्धी बॉँट ) की उत्पत्ति बेब्रिलोनीय भिना शब्द से हुई है । 

भारत में आर्यों के प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद ओर प्राकुतन्युग के आरस्प में 
हखामनीश ( एकेमेनीय )) गऔक, शक्र आदि भारत में आए ओर पुक्रत ओर जहाँ के 
भारतीय संस्कृति तथा भाषा से प्रभावित हुए, बहोँ दूसरी भोर उन्होंने स्वथ/ भी यहाँ की 
भाषा को प्रभावित किया । इसका एक परिणास यह हुआ कि प्राकृत में अनेक विदेशी शब्द 
समाविष्ट हुए, जिपमें से कई तो संस्कृत में पुनः लिए गए । इनमें से कतिपय शब्द तो 
हिन्दी तथा अन्य नव्य-आय-सापाश्नों में भी आए। उदाहरणस्वरूप, ग्रीक का द्रखूमे 
( 278/£0776 ) शब्द एंक ओर संस्कृत में द्वम्म हो गया तो दूसरी ओर बह द्र॒म्व, 
दुम्ह से होते हुए हिन्दी में दाम हो गया। इसीप्रकार ग्रीक का सेमिदालिस 
( 5७77ं८वा!8 ) शब्द हिन्दी में सेवइ्याँ बन गया तथा पुरानीफारसी का पोस्त 
शब्द पुस्त होते हुए “क' अत्यथ के संयोग से पुस्तक हो गया । 

डसा के जन्म से तीन शताब्दी बाद जब गुप्तकाल में भारत का हैरान के साथ 
विशेष सम्बन्ध स्थापित हुआ तब पारस्परिक आदान-ग्रदान के फलस्वरूप कतिपय शब्द 
रैरानी से संस्कृत में स्वीकृत हुए । ऐसे शब्दों में से कम-से-कम दो शब्द हिन्दी में आज 
भी प्रचलित हैं। इनमें से मध्य-्फारसी का एक शब्द मोचक ( घुटनों तक का जता ) 
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है, जिससे मोचिका>मोची शब्द हिन्दी में आया है । मो चक शब्द ही आगे चलक 
फूरसी में मोजा बन गया । इसीप्रकार मध्य-फारसी का तश्त शब्द प्राकृत में टठ बन 
गया। इसीसे अवधी टाठी (थाली ) शब्द सिद्ध हुआ। उधर तश्त ( 25) 
बनानेवाला टठकार कहलाया, जो हिन्दी में ठठेरा रूप में '्राया | 
मिस्र का एक आचीन नाम मुद्रा! (]४प073 ) है। इसीसे संस्कृत का मुद्रा शब्द 
सिद्ध हुआ, जिससे हिन्दी का मु द्री शब्द निकला । उसीप्रकार सिरिया देश ( सिरियन ) 
का सिक्‍त (5: ) शब्द संस्कृत में सेक्यकार ( स्वर्णकार ) बना, जिससे बंगला 
का शेंकरा शब्द निकला । उधर हिन्दी में हसी सिक्रत (5५ ) से सिक्का शब्द 
प्रचलित हुआ । 
मुस्लिम विजय से पहले ही हिन्दी में पठान शब्द प्रचलित हो गया था। अफगान 
लोग अपने को पश्ताना तथा अपनी भाषा को परतों कहते थे। पश्ताना शब्द ही 
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उत्तरी भारत में प्राण रूप में प्रचलित हुआ ओर इसीसे हिन्दी शब्द पठान बना। 
प्रो" सिल्वाँ लेबी के अनुसार ठाकुर ( मालिक अथवा राजपतों के नाम के आगे लगनेवाले 
आदरसूचक शब्द ) की उत्पत्ति तुर्की तिगिन! शब्द से हुईं है। आगे चलकर जब तुकों 
ने भारत को' अधीन किया तब कतिपय तुर्की शब्द हिन्दी में आए ; किन्तु ऐसे शब्दों की 
संख्या अल्प ही. रही। इसका एक कारण यह भी था कि तुर्कों ने यहाँ आकर अपनी 
मातृभाषा के स्थान पर फारसी का व्यवहार आरम्भ कर दिया। आज भी हिन्दी में 
निम्नलिखित तुर्की शब्द प्रचलित हैं--- 

(१) उदु >उदृ ( किला। बाद में उदू की जवान) (२) बोग्दीर 
( 30950०0ए7 ) बहादुर (१) ओजबेक->हिन्दी, उज्बक । (४) आका (मालिक) 
(५) कलगी (६) कंची (७) काबू (८) कुली (६) कोमों (१०) खाँ (१३) गलीचा 
(१२) चकमक (३३) चाकू (४४) चिक (३६९) तमगा (५६) तुरुक (१७) तोप 
(१८) दरोगा (१६) बख्शी (२०) बवर्ची (२१) बीवी (२२) बेगम (२३) बकचा 
(२४) मुचलका (२९) लाश (२६) सोगात आदि । डा० सुनीतिकुमार चर्जी के 
अनुसार हिन्दुस्तानी में लगभग सत्तर-अस्सी शब्द तुर्की के हैं । 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि तुकों की विजय के पश्चात्‌ उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कतिपय 
हिन्दुओं ने भी फारसी पढ़ना आरम्भ किया; किन्तु इसका विशेष प्रभाव उत्तरीभारत की 
भाषाओं पर न पड़ा, क्योंकि शासन-सम्बन्धी कार्य हिन्दी, पंजाबी, गुजराती तथा बंगला 
के माध्यम से चलता रहा; किन्तु १६वीं शताब्दी के मध्य भाग में सुगल शासन में 
क्रान्तिकारी परिवतेन हुआ । अकबर के वित्तमन्त्री, राजा टोडरमंल, की आज्ञा से देशी 
भाषाओं का स्थान फारसी को मिला और सरकारी हिसाब-किताब और कागज-पन्र फारसी 
में रखे जाने लगे । इसका ताव्कालिक परिणाम यह हुआ कि कचहरी से सम्बन्ध रखनेवाल 
अमला लोग प्रत्येक प्रदेश में फारसी से परिचित होने लगे ओर धीरे-धीरे निम्न मध्यमवर्ग 
के लोग फारसी ज्ञाता हो गए। छत्तरीभमारत के कायसरथ तथा बंगाल एवं गुजरात के 
ब्राह्मण इसमें अग्रगण्य थे । इनमें से अनेक फारसी के अच्छे परिडत थे तथा फारसी की 
सूफी कविता में विशेष रस लेते थे। इसप्रकार आधुनिक भाषाओं में फारसी शब्द 
अवाधगति से आने लगे । वस्तुतः नव्य-आय-भाषाओं में, +८वीं शताब्दी में, फारसी शब्द 
अत्यधिक मात्रा में आए। बंगला में इसग्रकार के शब्दों की संख्या ढाई-तीन हजार के 
लगभग हे । हिन्दी में, यह संख्या इससे अधिक होगी। आधुनिक हिन्दी के आदमी, 
ओरत, बच्चा, हवा, आस्मान, जमीन, आहिस्ता, देर, मालूम, नजदीक, सत्र, 
कसूर, शर्म, हिसाब-किताब, सिपाही, फोज, मोज, मजा, मुदो, गुस्सा जेसे देनिक 
जीवन के श5्द भी फारसी के हैं । 

अरबी भसापा का अत्यक्त प्रभाव भारतीय साषाओं पर बहुत कम पड़ा | अरवबालों 
की सिन्ध-विजय वस्तुतः आकस्मिक घटना थी और उसका प्रभाव भी भारतीय इतिहास 
पर अस्थायी ही पड़ा | यद्यपि आलिम मुसलमान अरबी के अ्रध्ययन में संलग्न रहे तथा 
साधारण सुस्लिम जनता भी नमाज मैं अरबी का प्रयोग करती रही; किन्तु इसके 
अतिरिक्त इस देश में इसका प्रचार अति सीमित क्षेत्र में ही रहा। हाँ, फारसी का प्रचार 
यहाँ प्रमुख रूप से अवश्य था। फारसी का खुदा ( संस्कृत, स्वधा' ) शब्द यहाँ के 
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मुसलमानों में उतना ही प्रचलित रहा, जितना अरबी का अल्लाह । इनके अतिरिक्त 
ग्रामीण मुसलमानों में तो हेश्वरवाची कतार गुसाइ (अबधी तथा भोजप्री गोसइयाँ)आदि 
शब्द ही अत्यबिक प्रचिलत रहे । इसीप्रकार पैग म्बर, नमाज, रो जा, आदि जैसे घामिक 
शब्द भी जनप्रिय रहे । यद्यपि आज़ भारतीय भाषाओं में सकड़ों अरबत्री के शब्द प्रचलित 
हैं तथापि ये फारसी के द्वारा इनमें आये हैं । यहाँ अरबी शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी 
प्रचलित न हो सका । भारत में अरबी शब्दों का वेसी ही उच्चारण अ्चलित है, जेसा हैरान 
(फारस) के लोग करते हैं । उदाहरण स्वरूप तो (&), जो (७), स्वाद ( ») तथा ज्वाद 
(5) का फारसी उच्चारण ही आज भारत में प्रचलित है और अरबी का कादी (,,20) 
शब्द यहाँ क्राजी रूप में ही उच्चरित होता है। अरब्री अल्क़ादी (_,<५/॥) शब्द स्पेन की 
भाषा में अल्केड ( 0]09ए00७8 ) रूप में अपना शुद्ध उच्चारण आज भी बहुत-कुछ 
सुरक्षित रखे हुए है । डा० चटर्जी की पहू.ते का अनुसरण करके भोजपुरी में व्यवहत होनेवाले 
अरबी-फारसी शब्दों को सूची इस पुस्तक के ए० २१-२२ में, श्रागे, दी गई है। क्रिचित 
ध्वनि-परिवर्तन के साथ ये प्रायः सभी शब्द, हिन्दी में भी, व्यवहत इोले हैं, अतणव स्थान 
संकोच से उन्हें यहा नहीं दिया जा रहा है। 


फारसी-अरबी के बाद हिन्दी में छुतंगाली शब्द आते हैं । सन्‌ १४६७ हूँ6 मै पुर्त॑- 
गाली यात्री वास्क्री-डि-गामा, दक्षिय भारत में, कालिकट में उतरा । सन १९१० में पुतंगालियों 
ने गोवा पर अधिकार किया और सोलहवीं शताब्दो के प्रथम चरण में ही उन्होंने महाराष्ट 
तथा गुजरात के कुछ भागों को भी अधीन कर लिया । सन्‌ ११३७३ ० में पुतंगाली बंगाल में 
प्रतिष्ठित हुए ओर इसपग्रकार पुतंगाली शब्दों को सराडी, गुजराती, बंगाली तथा उद़िया में 
स्थान मिला । बिहार तथा उत्तरभारत की सापाओं एवं बोलियों पर पुतसाल्ली भाषा का 
सीधा प्रभाव नहीं पड़ा । यह धीरे-घीरे बंगाल तथा बंगला भाषा के द्वारा ही आया । बंगला 
में पुतगाली भाषा के लगभग सी शब्द प्रचलित हैं । हिन्दी से इसके निम्नलिखित शब्द्‌ 
वष्ठच्य हैं-“अनानास, अलमारी, अचार, आल्पीन, आया, इस्पात, इस्त्री, कमी ज, 
कप्तान, कनस्तर, कमरा, काजू, काफी, काजू, काकातुशआ, क्रिस्तान, किरच, 
'गमला, गारद, गिजा, गोभी, गोदाम, चात्री, तंबाकू, तौलिया, तौंला , नीलाम, 
_परात, पराव (“रोटी) पादरी, पिस्तोल, पोषा, फर्मा, की ता, बपतिस्मा, बाल्टी, 
बिस्कुट, बटन ( बँगला, बॉताम ), बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, मज़, यीश,, लबादा, 
संतरा, साया, सायू , बंदडल आई । 





पुतंगालवालों की भांति ही ढच तथा फ्रेंच लोगों ने भी भारत में अपने उपनिवेश 
बनाए ; किन्तु इनके बहुत कम शब्द आधुनिक आये भाषाओं में आ सके । डा० चर्जी के 
अनुसार तो बंगला में इन भाषाओ्रों से सीधे दश शब्द से अधिक नहीं झाए । हिन्दी में तो' 
यह संख्या ओर भी कम है। फ्रेंच के केवल तीन ही शब्द-- कातू स, कृपन और 
अँग्र ज आज हिन्दी में प्रचलित हैं' । इसीमकार उच से केवल पोच शब्द हिन्दी में आए 
हैं; जिनसे तीन स्काबन ( हुकुम ) चिड़ी या चिड़िया ( विड्तिन ), तुरुप, ताश के पत्त 
हैं। इनके अतिरिक्त ही अन्य शब्द इस्क्रप ( अं० रूदू+ 5278७ ) तथा बम (गाडी 
में प्रयुक्त आगे की लम्बी लकड़ी ) हैं । 
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“ अँगजी ने तो आधुनिक भाषाओं को इतसा प्रभावित किया है कि अँग्रेजों के भारत 
छोड़ देने के बाद भी इसका बहिष्कार कठिन हो रहा है ओर बहुत लोग तो आज यह 
सोचने लगे हैं कि इससे भारत का पिण्ड कभी नहीं छूट सकता । इसमें सन्देह नहीं कि 
ज्ञान-विज्ञान की नवीन विचारधारा हमारे देश में अंँग्र जी के द्वारा ही आई है ; किन्तु इसके 
साथ ही यह बात भी न सलनी चाहिए कि इसने हमारी प्रादेशिक भाषाओं को बुरी तरह 
दबाया है ओर इसके अनुचित दुबाव के कारण देश मोलिक चिन्तन के ज्षेत्र में बौना बन 
गया है । जो हो, आज अंग्रेजी के अनेक शब्द दे नक जीवन सें घर कर गए हैं । कतिपय 
उल्लेखनीय शब्द इसप्रकार हैं--- 
लालटेन, इस्टेशन, टिकट, पल्टन, डाक्टर, डिप्टी, गारद, अदली, बेहरा, 
रसीद, रपट, माचिस, मिनट, मोटर, मास्टर, रासन, काड, लाइब्रेरी, लोट, 
बोट, समन, संतरी, पास, फेल, फीस, फोटो, बिल्टी, बेरँग, बुरुस, मसीन, 
लेक्चर, सिरमेंट, जज, सिगरेट, साइंस, हाकी, हारमुनियम आदि | 
हिन्दी में अन्य आदेशिक भाषाओं से भी अनेक शब्द आए हैं । इधर जब से हिन्दी 
राष्ट्रभाषा घोषित हुई है तब से प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों के लिए हिन्दी ने अपना द्वार 
उन्मुक्त कर दिया है। भारत जेसे विशाल देश के लिए यह आवश्यक भी है। वस्तुतः 
कोई भी जीवित भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों के आदान-प्रदान को अस्वीकार नहीं कर 
सकती । हिन्दी में अन्य प्रदेशिक भाषाओं से निम्नलिखित शब्द आए हैं-- 
पंजाबी--सिकक्‍्ख ; गुजराती--गरबा, हड़ताल ; 
मराठी--वाडः मय, पटेल, देशमुख, चोथ, श्रीखंड ; 
.... बँगला-- उपन्यास, गल्प, कविराज, रसगुल्ला, सन्देश, चमचम, गमलछा, 
लाता आदि । 
अनाय तथा बाहर की भाषाओं से भी हिन्दी में कई शब्द आए हैं । इनमें से कुछ 
शब्द तो अंग्रेजी के द्वारा आए हैं ; जेसे चुरुट <अंग्रेजी--चेरठ ० (!]6700<< 
तमिल- शुद्ध ट्र। द्रविड़ भाषाओं से पिल्ले, चेट्टी तथा भाषाओं के नाम तमि&, तेलुगु, 
मलयालम्‌ , कन्नड आदि शब्द भी हिन्दी में आए हैं। इसीग्रकार कोल भाषा से हाँड़ी 
( सन्थाली- हेंड़े ) तथा तिब्बती- बर्मी से लुज्जी शब्द हिन्दी में लिए गए हैं | 
हिन्दी के विभिन्‍न तत्तों के सम्बन्ध में बिचार करते समय यह बात स्देव स्मरण 
रखनी चाहिए कि पाली की भाँति ही हिन्दी भी समन्वयात्मक भाषा ( ("000श७ 
[.वापपवठ७ ) है ओर इसपर पड़ोस की विभिन्‍न भाषाओं ओर बोलियों का प्रभाव पड़ा 
हे। हिन्दी में आज कप्तिपय ऐसे शब्द प्रचलित हैं, जिनमें संस्क्ृत “अ, ३? में परिणत हो 
जाता है। यह सम्भवतः राजस्थानी के प्रभाव के कारण हैं, यथा--सं०गणना >> हिं० 
गिनना ; सं० हरिण> हिं० हिरण | राजस्थानी में आदि “श्र, ३ में परिवर्तित हो जाता 
है, यथा--चमकना>चिमकणा ; पशमिना>पिशमिणा ; वगैरह>विगेरह ; 
पण> पिण आदि | 
इसी प्रभाव के कारण संस्कृत का अम्लिका शब्द हिन्दी में इम्ली हो गया है। 
“दिन-दहाड़ा? के “दृहाड़ा? में दृ। स्वार्थ प्रत्यय पर भी राजस्थानी प्रभाव स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होता हे । द 
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पर्वीहिन्दी तथा भोजपुरी का बहुत कम प्रभाव आधुनिक नागरी हिन्दी पर है; किन्तु 
इसके निर्माणकाल में इन बोलियों का अभाव दृष्टिगोचर होता हैं। नागरीहिन्दी में 
मूर्धन्यउच्चारणवाले शब्द रूपों पर पूर्वीहिन्दी तथा भोजपुरी का प्रश्नाव है। पश्चिम 
में 'ऋत' तथा मृत” के रूप (किआ ( किय- ) तथा 'मुअ' होंगे ; किन्तु परब में 'कृट! 
तथा मिट! हो जायेंगे । इस 'मट'” से बंगला का मंडे सदा शब्द सिद्ध होंगे। इसीप्रकार 
पश्चिमी हिन्दी में अद्ध ” अद्ध” होते हुए आधा? हो जायेगा; क्विन्तु परव में यह अदद! 
रूप घारण कर लेगा। नागरी ( पश्चिमी ) हिन्दी के ढाई आदि रूपा पर पूर्वी हिन्दी 
अथवा भोजपुरी' का स्पष्ट प्रभाव हैं | 

खदया तथा अडउआ” प्रत्ययववाले शब्द रूपों पर भी पर्वी बोलियों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार कृष्ण > काण्ह > कानह तथा कन्हा३ई >> 
कन्हइया, कन्हैया, एवं जुन्हाई > जुन्हरआा, जुन्हेया और काक>&कावु > कबुआ 
कोआ, आदि शब्दरूपों पर पत्बी भाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव है। कन्हेँया जुन्हैया 
आदि शब्दों का तो सूरदास ने भी प्रयोग किया है। बस्तुतः अइया अधवा--इेया प्रत्यय 
वाले शब्दरूप स्वाभाविक्र रूप से मधुर होते हैं। यही कारण है कि आज के फिल्मी 
गानों में कोयल के लिए कोइलिया तथा बेला के लिए बेइलिया एस पुरवेया आदि 
रूप विशेषतया प्रयुक्त होते हैं । 

हिन्दी की ग्रामीण बोलियाँ 

भौगोलिक दृष्टि से हिन्दी का छत्र उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक 
है। ग्रियर्सन ने इस समस्त भभाग को पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी क्षेत्रों म॑ विभाजित 
किया है। इनमें पश्चिमी हिन्दी के अ्न्तर्गत-- $ ) हिन्दोस्तानी ( २) बाँगरू (३) 
त्रजभाखा (४) कन्नोजी तथा (९) घुन्देली का समावेश है । इसी प्रकार प॒र्वोँ हिन्दी के 
अन्तर्गत-- १ ) अवधी ( २) ब्घेली तथा (३) छत्तीसगढ़ी ब्रोलियों श्राती हैं 
भाषाशाखत्र के विद्याथियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी 
जाजे ग्रियससन के अनुसार राजस्थानी एवं बिहार की मेंथिली, मगही एवं भोजपुरी बो।लियों, 
हिन्दीक्ष त्र के बाहर की हैं। प्रब में अवधी, बनारस जिले के भिजामुराद थाने के पास, 
तमंचायाद गाँव तक बोली जाती है। इसके आगे भोजपुरी का छोत्र है। उत्तरप्रदेश की 
गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों में भोजपुरी बोली जाती है । बस्तुतः भोजपुरी का समस्त 
भुभाग ग्रियसन के अनुसार हिन्दी की सीसा से बाहर हे । 

हिन्दी के विभिन्न तत्त्तों के सम्बन्ध में अन्यत्र विचार क्रिया जा चुका है और यह 
भी कहा जा चुका है कि वतमान रूप में हिन्दी एक समनन्‍्वयात्मक भाषा हैं तथा इसके 
व्याकरण का ढांचा बहुत-कुछ वननाक्यूलर हिन्दोस्तानी अथवा खड़ीबोली या नागरीहिस्दी 
पर अवस्थित है । भोगोलिक दृष्टि से इसका छषतन्र नितान्त पश्चिसी है । यही कारण है कि 
पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी में भी मौलिक अथवा तास्विक भेद है । 

पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी में अन्तर 

[ के ] उच्चारण तथा शब्द रूप---( १ ) सर्वप्रथम यदि 'अ' के उच्चारण को 

ही लें तो पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी में स्पष्टरूप से अन्तर प्रतीत होगा । प्रब की तीन 
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भाषाओं--बंगला, उड़िया तथा असमिया---में “अ” का उच्चारण 'ओ? की तरह होता है । 
किन्तु ज्यों-ज्यों हम पश्चिम ( बिहारी बोलियों ) की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यॉ-व्यों भअ' का 
विल्लम्बित उच्चारण कम होता जाता है ओर पश्चिमी भोजपुरी में तो यह विधृत हो जाता 
है । पूर्वी हिन्दी में भी “अ? का उच्चारण परिचमी भोजपुरी की ही भाँति ही होता है। 
पश्चिमी हिंदी में अ” के उच्चारण पर पंजाबी का प्रभाव पड़ने लगता है और यह अपेक्षा- 
कृत ओर भी विद्वत हो जाता है । द 

( २ ) पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी, दोनों सें, पश्चिमी हिन्दी की “ड?, 'ढः मृधन्य 
ध्वनियाँ 'र! तथा “रह” में परिणत हो जाती हैं--यथा, पश्चिसी हि० तोड़े, पूर्वी हिन्दी 
तथा भोजपुरी तोरे | किन्तु इसके अपवाद भी उपलब्ध हैं । यथा--पश्चिमी हि० तथा पूर्वी 
हिं० बाढ़, मो० पु० बाढ़ि। 

इसीप्रकार पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी एवं भोजपुरी में '२', ज्ञ' के परिवतन 
में श्रयांप्त मद है । यथा--प० हिं० फल किन्तु प्‌० हि तथा भो० पु० फर। वास्तव में 
पूर्वी हिन्दी तथा भो० पु० में मागधी के प्रभाव के कारण '(र! के स्थान पर सत्र ल' ही 
होना चाहिए था ; किन्तु पश्चिम की आदश भाषा तथा शिष्ट उच्चारण के कारण ऐसा नहीं 
हो पाया है और कहीं-कही तो पश्चिम का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है' कि जहाँ “ल” सुरक्षित 
रहना चाहिए वहाँ भी “र” हो गया है। यथा--पश्चिमी हिं० हल, किंतु पू० हि" तथा 
भो० पु० हर ; प० हिं० जले, कितु पूृ० हि० तथा भो० घु० जरे ; संस्कृत रज्जु, पूृ० हि० 
लजुरी [ लेजुरी ], भो० पु० रसरी। 

( ३ ) पश्चिमी हिन्दी में शब्द के मध्यग 'ह' का प्रायः लोप हो' जाता है; किन्तु 
पूर्वी हिन्दी तथा भो० पु० में यह सन्ध्यक्षर रूप में आता है। यथा--पश्चिमी हिं० दिया, 
प्‌० हिं० देहेसि भो० पु० द्हिलसि। 

( ४ ) परिच्मों हिन्दी में शब्द के आदि में 'यः, तथा “व” आता है; किन्तु पूर्वी 
हिन्दी तथा भो० पु» में यह 'ए! तथा आओ में परिणत हो जाता है ओर कभी-कभी 
संघ्यक्षर रूप में, मध्य में, (ह' भी अयुक्त होता है। यथा-पश्चिमी हिं० ( ब्रजभाषा ) 
यामें, वार्मे ; किन्तु पू० हिं० तथा भो० पु० एसें, एहसें, ओमें, ओह में। 

( ४ ) पश्चिसी हिन्दी में दो स्वर प्रायः एक साथ नहीं आते हैं; किंतु पूर्वी हिंदी 
तथा भोजपुरी में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है । इसका एक परिणाम यह हुआ है कि 
पश्चिमी हिन्दी के ऐ तथा ञआो, पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी में अइ” एवं अछउ! में 
परिणत हो जाते हैं। यथा--पश्चिमी हिं० कहे, पू० हि० कहई ; पश्चिमी हिं० ओर, 
मोर, पू० हि० तथा भो० पु० अउर, सउर, आदि । 

( ६ ) पश्चिमी हिन्दी के आकारान्त ( ब्रज, श्रोकारान्त ) शब्द पूर्वी हिंदी तथा 
भोजपुरी में अकारान्त अथवा व्यब्जनान्त हो जाते हैं। यथा--पश्चिमी हिं० बढ़ा' 
( ब्रज, बड़ी, बड़ी ), किंतु पू० हि० तथा भोजपुरी बड़ अथवा बडः [अवधी--बड़_समनइ, 
भोजपुरी बड़ आदमी ] इसीप्रकार पश्चिमी हिं०, खड़ीबोली-- भत्ता, ब्रज-भलो, भलो; 
कितु पू० हिं० तथा भोजपुरी भत्र, भल । 

( ७ ) पश्चिमी हिंदी में आकारान्त शब्द का रूप कर्ता में सुरक्षित रहता है ; किंतु 
तियक में “आ?, “ए सें परिणत हो जाता है। पूर्वीहिंदी तथा भोजपुरी में कर्ता तथा 
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तिय॑ंक, दोनों में। आकारान्त रूप सुरक्षित रहता है ओऔर उसमें परिवत्तन नहीं 
होता है । यथा द 
पश्चिसी हिं० कत्त। “-ए० ब० घोड़ा 
वियकऋर-- ,, » थोड़े 


किक 
पू० हि० तथा कत्त “-एु० ब० वाड़ा 
भोजपुरी तिर्थक्--ए० ब० घोड़ा 


[ख] सर्वनाम-- १) पश्चिमी हिन्दी को खड़ीबोली तथा ब्रज़भाषा में सम्बन्ध 
तथा सह-सम्बन्ध वाचकऋ सब नामों के रूप जो सो तथा प्रश्नवाचक के रूप कोन होते हैं; 
किस्तु पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी में ये क्रमशः जे, जबन, से, तवन तथा के कंव॒न 
हो जाते हैं । 

(२) अधिक्रारवाचक सर्वनाम के रूप के मध्य में पश्चिसी हिन्दी में ए! रहता है; 
किन्तु पूर्वी हिन्दी तथा भोजछु ० में यह ओ' में परिणत हो जाता हे । यथा--परशिचिमी 
हि० मेरा, किन्तु पूर्वी हि? तथा भो० पु० मोर । 

(३) पश्चिमी हिन्दी ( खड़ीबोली ) के पुरुष वाचक स्वनाम के एकव्रचन 
में तथा बहुबचन के हँस रूप होते हैं । किन्तु पत्रों हिन्दी तथा भोजपुरी में हँस वहतुतः 
एकवचन में ही प्रयुक्त होता है ओर इसके बहुबचन का रूप लोग संयुक्त करने से सिद्ध 
होता है. । भोजपुरी में बहुवचन का रूप हमनिका होता हे । 

[ग] अलुत्र्ग या परसग 

संज्ञा तथा सबंनाम के रूपों में प्त्रीं हिन्दी तथा भोजपुरी में प्णु समता है । दोनों 
के अनुसरग भी ग्रायः एक ही हैं; कन्‍तु कहीं-फहीं इनमें सिन्नता भी है । उदाहरण स्वरूप + 
कर्म तथा सम्प्रदान में, पूर्वी हिन्दी में, की तथा को अनुसर्गों का प्रयोग होता हैं; किन्तु 
भोजपुरी तथा अन्य बिहारी बोलियों में यह के तथा के रूप में मिलते हैं। इसीप्रकार 
झधिकररण कारक में, पूर्वी दिनदी में, मो तथा माँ अन्नुसर्ग प्रयुक्त होते हैं; किन्तु बिहारी 
बोलियों में ये में से का रूपचारण कर लेने हैं | यदाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उपसमों 
रूप में का तथा मां पूर्वाहिन्दी की विशेषताओं में से हैं । 

पश्चिमीहिन्दी की सबसे बढ़ी विशेषता है ने! परसर्म का प्रयोग | इसका पूर्यी 
हिन्दी तथा बिहारी ( भोजपुरी तथा बिहारी की अन्य बोलियो--सेथिली, सगठ़ी ) में सर्वधा 
अभाव है। उदाहरणस्वरूप, पश्चिमी टिन्‍्द्री में कहते हें---उसने किया किन्तु श्रयधी में 
उ केहिसि तथा भोजपुरी में उ कइलसि एबं मेथिली में उ कयलक हो जाता है । 

[घ] क्रियारूप 

क्रियारुपों के सम्बन्ध में तो पूर्वी हिन्दी, पश्चिसी हिन्दों से और भी दूर है। 
कं हूँ? के लिए पूर्वी हिन्दी; में अछेड तथा “आहेड! होता है। अब के पूर्व 
भाग में यह वाटेठ हो जाता है, जिसका सम्बन्ध स्पष्टरूप से भोजपुरी के बाटों, बाटी 
आदि से है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से तीनकालों---सम्भाव्य वर्तमान, अतीत तथा 
भविष्यत--के रूपों की उत्पत्ति तो संस्कृत के वर्तमान काल से हुई है ओर इसके रूप प्रायः 
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सभी नव्यन्यायभाषाओं में एक ही है। अतएुव इसे छोड़कर; अन्य दो कालों के रूपों 
का तुलनाव्मक अध्ययन यहाँ उपस्थित किया जाता है । ह 

अतीवकाल--पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी क्रियाओं के अतीतकाल के रूपों में 
बहुत अन्तर है. अतणएव इनके सम्बन्ध सें विशेषद्प से विचार करने की आवश्यकता है । 
प्रायः सभी संब्य-्आयसापथाओं में इस काल की उत्पत्ति, मूलतः भतकालिक कृदन्त के 
कर्मवाच्य के रूपों से हुईं है। उदाहरण के ल्लिए पश्चिमीहिन्दी के मारा? क्रियारूप 
को लिया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के सत्कात्षििक कृदुन्त के कर्मवाच्य के 
रूप 'मारितः से हुई है। इसका यह अर्थ नहीं हे कि मैंने मारा! अथवा 'डसने मारा; 
किन्तु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वह उसके अथवा झेरे द्वारा सारा ( पीटा ) गया ।' 
इसीप्रकार “चला” «८ चलित; का अर्थ वह चला ( गया )' नहीं है, अपितु इसका ठीऋ 
अर्थ गया हुआ! है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऊपर, संस्कृत-कर्मवाच्य-कृद॒मस्त 
के जो दो रूप उद्छ्त किये गए हैं, उनमें अन्त से पूव वाले अक्षर (8ए]]5]०8 ) में 
“इ१ बत॑मान है। यह प्रायः संस्कृत-कर्मवाच्य के कृदन्त के सभी रूपों में वतमान है और 
शोरसेनीअपभंश से ग्रसूत भाषाओं एवं बोखियों में तो इसका अस्तित्व विशेष-रूप से 
उल्लेखनीय है। संस्कृत का मारित: बस्तुत: निम्नलिखित झूप में परिवर्तित हुआ है--- 

मारितः 7 शौ० प्रा० सारिदो 7 मारिओ 7 ब्रजभाखा सारयो । 

ऊपर संस्कृत तथा प्राकृत का 'इ?, ब्रजभापा के 'य में परिवर्तित हो गया हे जिसका 
सम्बन्ध उच्चारण की अपेज्षा चतनी अथवा लिखावट से ही अधिक है। इस प्रकार यह 
८? अथवा य! शोरसेनी प्रसूत भाषाओं एवं बो'लियों की अतीतकाल की विशेषता है । 

मागधी ग्राकृत तथा अपभ्रश से पसूत भाषाओं एवं बोलियों में इससे स्वथा 
विपरोत बात है। शोरसेनी में मारित ; तथा चलितः का “त” पहले 'द्‌” में परिणत हो 
जाता है ओर ठत्पश्यात इसका लोप हो जाता है। सागणी शसापाओं तथा बोलियों में 
इसके स्थान पर 'ल' हो जाता है । इस प्रकार सारा! का रूप बँगला में 'मारिल!' 
तथा बिहारी में मारल”ः सिद्ध होता है। शोरसेनीअपन्नश की पछाहीं बोलियों--- 
नागरीहिन्दी, त्रजमाषा आदि की भांति मागवी अपभ्रश से प्रसूत भाषाओं तथा बोलियों 
में केवल सतकालिक कृदनन्‍्त का ही धयोग नहीं होता, अपितु इनसें सबनाम के लघुरूप भी 
संयुक्त होते जाते हैं । इस प्रकार के सर्चनाम के अनेक रूप इन बोलियों में वर्तमान हैं, 
जिनका अर्थ है--मेरे द्वारा' तुम्हारे द्वारा', उसके द्वारा आदि। जब कोई बंगला में यह 
कहना चाहता हे कि मैंने मारा” तो वह कहता है--मारिल ( मारा ) + अम (मेरे द्वारा) 
और बाद में, इन दोनों को संयुक्त करके एक शब्द बना देता है। इसी प्रकार “चलिलाम!' 
का मूल अथ बँगला में मेरे द्वारा चल्ला गया था ; किन्तु बाद में इसका अर्थ में चला? 
( गया ) हो गया। समय की प्रगति से लोग इसके मूलरूप तथा अथ को भूल गए 
ओर बंगला में इनका रूप कतृ बाच्य के समान ही. समका जाने लगा। मागधी-प्सूत 
भाषाओं एवं बोलियों में, स्वीनाम के ये लघुरूप विभिन्न रूपों में मिलते हैं । तुलनात्मक 
दृष्टि से यहाँ पूर्वी हिन्दी तथा भोजपुरी के रूपों का भ्रध्ययन सुविधाजनक होगा । 

पूर्वी हिन्दी में शौरसेनी तथा मागधी, दोनों, की विशेषताओं का समन्वय हुआ 
है । इसके भृतकाल के रूप में मागत्री का 'ल' नहीं झराता, श्रवितु शौरतेनी का इ? 
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अथवा “या आता है। दूसरी ओर शौरसेनी से :्रसूत बोलियों की भांति इसका भूतकालिक 
कृदन्त रूप अपने मूलरूप में ही नहीं रह जाता, अपितु इसमें भोजपुरी सथंनामों के लघुरूप 
भी संयुक्त हो जाते हैं । तुलना के लिए नीचे प्‌र्वीदिन्डी तथा भोजपुरी के भृतकाल के 
पु.हेलड़ एकवचन, के क्रियारूप दिए जाते हैं। स्पष्टता के लिए. नागरी के साथ-साथ रोमन 
अक्तरों में भी क्रियापद दिए गए हैं । इनमें धातु, काल तथा सबनामों के लघुरूप हाइफन 
देकर लिखे गए हैं | पूर्वी हिन्दी के अन्तंगंत यहाँ वस्तुतः अबधी के रूप ही दिए गए हँ--- 


हिन्दी पूर्वीहिन्‍्दी भोजपुरी 
मैंने मारा मारे-उ ( 7787-86 ७ ) मार-लो ( 797-/-० ) 
तने सारा मारि-स ( 7)3-ं-8 ) मार-लस्‌ ( 7057-"-58) 
उसने मारा मारिस्‌ ( 7087 +-$ ) मारलस ( 7787-"-58 ) 


यदि पूर्वी हिन्दी के ऊपर के शब्दरूपों की बतनी ( 9[28)!70 ) निम्नलिखित 
ढंग से कर दें तो. एक ओर शोरसेनी तथा दूसरी ओर भोजपुरी से उसका सम्बन्ध स्प्टरूप 
से हष्टिगोचर होगा- 

गे सका ६0 
सार-यों ( शावा-एन्‍9प ) 
मार-यस्‌ ( 7767-9-58 ) 
मार-यस्‌ ( 776 7-ए-88 ) 

वास्तव में मूलरूप ऊपरवाले ही हैं और इन्हीं से बिगइकर है तथा ए बाले 
रूप बने हैं । 

भतकाल के अन्य पुरुष के एकबचन के पूर्वी हिन्दी के रूपों में, स्थानीय बतनी के 
अजुसार “इस, -एस्‌ तथा -यस्‌ प्रत्यय लगते हैं । कलऋत्त में कहिस , मारिस क्रिया- 
पद, ग्रायः सुनाई पड़ते हैं ; किन्तु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैँ क्रि इन रूपों में, 
शोरिसेली तथा सागधी, दोनों, का समनन्‍्धय हुआ है । 

इस काल के रूपों के सम्बन्ध में एक बात झोर उप्लेखनीय है । यह अन्यत्र कहा 
जा चुका है कि सागधी से प्रभूवत भापाओं के बोलतेयाले यह बात ग्रायः भल चुके हैं 
कि अतीतकाल के ये रूप कमंवाच्य के हैं। सबंनाम के लघुझूय इनमें संयुक्त होकर 
वस्तुतः इन्हें कतृंबाच्य सा बना चुके हैं । किन्तु पर्बीहिन्दी में इनके कर्मवाच्य के रूप को 
विस्मरण करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही हे | साहित्य में अयुक्त होने के कारण श्रवधी 
में आज भी इनका कर्मवाच्य रूप सुरक्षित है। तुलसी तथा जायसी की रचनाओं में क्म- 
बाच्य के रूप स्पष्रूप से दश्गोचर होते हैं । इनमें कत्ता, कारण के रूप में आता है तथा 
करे! के अभाव में यह तियक रूप होता है। इसके साथ ही यहाँ, वचन तथा लिन में, क्रिया 
का अन्बय कर्म के साथ होता है। इसके फलस््ररूप, अ्रतीतकाल में, क्रिया के खीलिज् रूप 
भी उपलब्ध होते हैं । ज्यों-ज्यों हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यॉ-स्यों शोरसेनी के 
प्रताव से यह कर्मवाच्य क्रिया का रूप ओर भी स्पष्ट होता जाता है। इस प्रकार पूर्वी अवध 
में उसने मारा? को “ऊ मारिस्‌? कहते हैं यहाँ 'ऊ! कर्ता कारक में हे श्रोर वस्तुतः वह का 
स्थानवराची है; किस्तु पश्विप्तों अब सें स्थित बत्ताव जिले में, इसे 'उद मारिस' कहते हैं । 
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यहाँ पर उड, वास्तव में तियंक रूप है और इसका अथ॑ है, 'डसके द्वारा! । उड़, के कर्चा 
कारक एक वचन का रूप है “वो? । 

भविष्यत्‌ूकाल --भविष्यतूकाल का रूप भी इसी प्रकार सम्पन्न होता है ; किन्तु 
उसमें ओर भी जटिलता है। “वह' जायेगा? इसे संस्कृत में दो प्रकार से कह सकते हैं... 
(१) कतृवाच्य रूप में (२) कर्मेवाच्य रूप में | कतृवाच्य रूप में तो वह जायेगा? होगा! : 
किन्तु कमं्राच्य रूप में “उसके द्वारा जाथा जायेगा!, होगा; संस्कृत में, प्रथम का 
रूपए होगा--चलिष्यति, किन्तु भवेशप्रयोग के रूप में दूसरे का रूप होगा+- चलितव्यम्‌ । 
चलिष्यति, वस्तुतः निम्नलिखित रूए में परिवर्तित होगा-- 

चल्िष्यति 7 शौ० से० चलिस्साद्‌ 7 पू० हि० चलिहइ | 

यह रूप ब्जभाषा तथा शौरसेनी-प्रसूत बो लियों में आज सी उपलब्ध है। बजाया 
के रूप नीचे दिए जाते हैं-+- 


एु० ब०_ ब्‌० बृ० 

मैं मारता आदि-« १. मारि हों द मारि हैं 
२. मारि है मारि हो 

३. मारि है मारि हैं 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शोरसेनी में ह-भविष्यत्‌ के रूप प्रयुक्त होते डर 
तथा ये --इह-प्रत्यय लगाकर सम्पन्न होते हैं । 
पूरब की सागधी-प्रसूत बोलियों में भविष्यत्‌-भावे-कर्मबाच्य कृदन्‍्तीय चलित्य म्‌ 
के रूप चलते हैं। इस कृदन्तीय रूप की भावेगप्रकृति वस्तुतः उल्लेखनीय है | इससे यह 
स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में जानेवाला कौन है ? यह भाव सर्वनाभ द्वारा स्पष्ट होता 
है । चलितव्यम्‌ निम्नलिखित रूप में परिवर्तित होता है--+ द 
चलितव्यम्‌ 7 चलिद्व्बं 7 चलिअक्बं 7 चलब (अबधी ) | भविष्यत्‌ का यह 
रूप, पुरुष तथा वचन के अजुसार परिवर्तित नहीं होता। वास्तव में “कौन जायेगा, यह 
सर्वनाम की सहायता से ही स्पष्ट होता है। यही कारण है कि यहाँ क्रिया का रूप 
अपरिवरतिंत रहता है । 
इसे स्पष्ट करने के लिए, पूरब की भपाओं सें से, बेंगला से उदाहरण लिया जा 
सकता है । असमिया तथा उड़िया भी इस बात में, बंगला का ही अनुसरण करती ह्लँ। 
जिस प्रकार बंगला, भूतकालिक कृदन्‍्तीय क्रियाओं के रूपों में सबनाम के लघुरुपों को' 
' संयुक्त करती हैं, उसी अकार यह भविष्यत्‌ के कृदन्तीय रूपों में भी सर्वनाभ के लघुरूपों को 
जोड़े बिना आगे नहीं, बढ़ती। बंगला-भविष्यतकाल का कृदन्दीय रूप-+इब पग्रत्यथ से 
सम्पन्न होता हैं । इसप्रकार संस्कृत चलितव्यम्‌ , प्राकृत में चलिअठ्बं एवं आधुनिक क्‍ 
बंगला में चलिब हो जायेगा । इसी ग्रकार संस्कृत मारितव्यम्‌ भी आक्ृत में मारिअठ्द 
तथा बंगला में मारिब, हो जायेगा । इसमें स्वनाम के लघुरूप संयुक्त हो जायेंगे । जब 
कोई बंगला में कहना चाहता हे-- में मारूँगा तो वह मारिब ( > यह मारा जानेवाला हे) 
में सवेनाम का लघु रूप “रो ( जो लिखते समय अर रूप में रहता है ) जोड़ देता 
है ओर तब रूप बन जाता है--मारिब ( ;72677/2-5 ), किन्तु इसका उच्चारण होता 
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है--मारियो ( 770677/7-0 ) । बंगला में भविष्यत्‌ के निम्नलिखित रूप होते हैं--+ 


ए०७ चृ० द० चू्‌० 
में मारू गा आदि १. मारिब ५ एवा-8 ) मारिब (्‌ प्रावात>-8 ) 
२. मारिबि ( शाठानीउन ) मारिबे ( ;767--७ ) 

३, मारिबे ( 075/-2-8 ) मारिबेन्‌ ( 7747-०-७7) 


बिहारी ( बोलियों ) के सविष्यत्‌ के रुप भी ऊपर के ही सिद्धान्त पर चलते हैं 
तथा उनमें ब-भविष्यत्‌ के रूप ही प्रयुक्त होते हैं । हा, अन्य पुरुष के रूपों में कुछ कठिनाई 
अवश्य है । इस सम्बन्ध में बस्तुस्थिति यह है कि सेथिली तथा मगही क्रियाओं के अन्य 
पुरुष के रूप किचित जटिल हैं; किन्तु शोजपुरी-अन्य पुरुष-सर्विष्यत्‌ के रूप इंह प्रत्यय से 
सम्पन्न होते हैं । इस प्रकार भोजपुरी अन्य घुरुष के रूपों पर शोरसेनी की स्पष्ट छाप हे । 
यह एक विचित्र बात है कि भोजपुरी उत्तम तथा मध्यम पुरुष के क्रियापदों में कर्मवाच्य भावे 
के रूप चलते हैं; किन्तु अन्य पुरुष में कत वाच्य के रूप ही आते हैं । जैसा कि अतीतकाल 
के सम्बन्ध में कहा जा घुका है, भविष्यत्‌काल के सम्बन्ध में भी बात वही है। यहाँ भी 
लोग आयः कतृ तथा कर्मणि अंग के अन्तर को भूल गए हैं । नीचे भोजपुरी क्रिया के 
भविष्यत्‌ के रूप दिए जाते हँ--- 

0० बृ० थआ० घ० 
में मारूगा आदे १. मारबों ( 9६7-8 ० ) मारब ( 7787-87 ) 
२. मारबे ( ;707-3]>-७ ) मारबह्‌ ( 7797 |>-8]3 ) 
३. सारिहे ( 77977]8 ) मारिहेनू ( 7787व !7७.) ) 

ऊपर के उदाहरण में उत्तम तथा मध्यम पुरुष के क्रियापदों में सर्वनाम के लघुरूप 
संयुक्त हैं, जिनका अर्थ है मेरे द्वारा! अथवा तुम्हारे द्वारा! आदि। ऊपर अन्य पुरुष, 
पुक वचन का जो रूप दिया गया हे, वह आ्राज बहुबचन में प्रयुक्त होता है ओर इसके स्थान 
पर 'सारो? रूप चल रहा है। वास्तव में यह इतना संश्षिप्त हो गया हैं कि आज यह 
पहचानना भी कठिन है कि यह भविष्यत्‌ का रूप है। 

पूर्वीहिन्दी के भविष्वत्‌ू के रूप भी इसीप्रकार चलते है । इसमें अवधी तथा 
भोजपुरी में*पूर्ण साम्य है । नीचे अबधी के रूप दिए जाते हैं-.. 


छु० च्‌० चण०्घछ 
मैं मारूगा आदि १. मारबू ( 047->-प ) मारब्‌ ( 7787-35) ) 
२, सारबंस्‌ (7767-7-88 ) मारबों ((897- 8०-० ) 
३. मारि है ( 7रतजठयं ) मारि हूँ ( 770/7)9व7 ) 


ज्यों-ज्यों इस पश्चिम को ओर बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों ऊपर के रूपों में परिवर्तन 
होता जाता है । उन्नाव की अवधी के निम्नलिखित रूप द्रष्टव्य हैं-- 


ए० दचृ० ० सुंछ शा 
हि ने गे ल्‍ शि हूँ ,लब> | ॥ 
में मारूगा आदि १. मारि हों ( 77क्‍०79]॥00 ) मारि हैं ( 7767४वां ) 
२. मारि है (70477)787 ) सारि हो (7797व9०प) 


३. मारि है ( :0877]757 ) मारि हैं. ( 77706 ) 


[ १०६ ] 


ऊपर के रूप विशुद्ध ह-भविष्यत्‌ के हैं और ये --इह ग्रत्यय से सम्पन्न हुए हैं । ये 
च्रजभाषा के रूपों के समान ही हैं । 

डा० केलॉग के अनुसार बघेली सध्यस मार्ग का अनुसरण करती है। यहाँ यह बात 
उल्लेखनीय है. कि बघेली के उत्तमपुरुष, एकवचन का रूप सारव्येड, अन्यवोलियों की 
अपेत्ता, प्राकृत के मारिअव्य रूप के अधिक तिकट है। इसके रूप नीचे दिए जाते हैं--. 


छु० छू ७ द्छ चखु० 
मैं मारुंगा आदि १. मारबव्येड (767-१एए७-५ ).. मारब ( :767-5 ) 
२. मारिबेस ( ।:8/-]7-68 ) सारिबा ( १857-]5-8 है 


या 
मारिहेस ( ॥76778 ) 
«5 हैं (0वा॥)र्दा 
३, मारी (7र67+ ) मारि हे (75787 9 
छत्तीसगढ़ी के भविष्यतकाल के रूपों में ब-भविष्यत्‌ तथा ह-भविष्यत्‌ के रूपों का 
एक विचित्र सम्मिश्रण मिलता है । नीचे इसके रूप दिए जाते हैं--- 


एछ्‌्० चृू० छखू० चूछ 
में मारूगा आदि १. मरिहों ( 7729877)) वा ) मारब ( 779:-0 >) 
या 
मरिहन्‌ ( 72577|5४ ) 
२. मरते ( 7787-%>७ ). मरिहो ( प्रवापरवप ) 
३. मरिहे ( एवं ) मरिह ( 767 ) 


ऊपर के विवरण एवं विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अतीत तथा 
भविष्यतकाल के रूपों के सम्बन्ध में पूर्वीहिन्दी का स्थान शौरसेनी तथा मागघी 
के बीच हे । 

पूर्वोहिन्दी के सम्बन्ध में यह संक्ष प में कहा जा सकता है कि संज्ञा तथा सर्वनाम 
के विषय सें यह भागधी भाषाओं तथा बोलियों से साम्य रखती हे, किन्तु क्रियापदों के 
सम्बन्ध में यह सध्यमन्सार्ग का अनुसरण करती है। यह शोरसेनी तथा मागधी, दोनों 
के रूपों को अपनाती है और इसप्रकार यह प्राचीन अद्ध मागधी का यथाथ॑ प्रतिनिधि है । 


पश्चिमी हिन्दी की ग्रामीण बोलियाँ 


पश्चिमी हिन्दी का चुत्र वस्तुतः प्राचीन मध्यदेश है. और पश्चिम में सरस्वती से 
लेकर प्रयाग तक इसकी सीमा है | ग्रियर्सन के अनुसार पश्चिमी हिन्दी का छात्र प्रयाग 
तक नहीं हे--इसकी पूर्वी सीमा कानपुर तथा उन्नाव के पश्चिमी भ्राग तक ही है; किन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी की सीसा प्रयाग तक मानना उचित होगा । कथ्य 
भाषा के रूप में पश्चिमी हिन्दी, उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भाग, पंजाब के पर्ची भाग, 
पूर्वी राजस्थान, ग्वालियर, बुन्देलखरूड तथा मध्यप्रदेश के उत्तरीन्‍्पश्चिमी भाग में बोली 
जाती है। इसीकी एक उपभाषा, हिन्दोस्तानी अथवा नागरीहिम्दी से साहित्यिक तथा 


राष्ट्रभोषा हिन्दी की डत्पत्ति हुईं है । 
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पश्चिमी हिन्दी की उत्पत्ति तथा भाषागत सीमाएँ--पश्चिमी हिन्दी की 
उत्पत्ति सीधे शोरसेनी अपभ्रश से हुई है । प्राकृतों में शोरसेनी संस्कृत की निक्वटतम 
भाषा है| वस्तुतः पश्चिमी हिन्दी उस केन्द्र की भाषा है, जिससे आय संस्कृति का 
प्रचार एवं प्रसार हुआ हे । 

पश्चिमीहिन्दी के उत्तर पश्चिम में पंजाबी, दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम सें 
राजस्थानी, दक्षिण-पूवव में मराठी तथा प्रब में पूर्वी हिन्दी का कझत्र है। इसके उत्तर में 
भारतीय थ्राय -वर्ग की, जोनसारी, गढ़वाली कुमायनी भाषाएँ बोली जाती हैं। इसकी 
विभिन्न सीमाओं पर पंजाबी, राजस्थानी तथा प्‌4र्तीहिन्दी का प्रभाव पढ़ने लगता है । 

पश्चिमी हिन्दी के व्याकरण की विशेषताएं---परिचमीहिन्दी की विभिन्न 
उपभाषाओं का संक्षिप्त व्याकरण यथा स्थान दिया जायेगा। जहातक नागरीहिन्दी का 
सम्बन्ध है, इसके व्याकरण का दिग्द्शन अन्यत्र कराया जा घुक्रा है। बास्तत्र में नागरी 
अथवा खड़ीबोली की एक उल्लेखनीय विशेषता है, उसकी अत्यधिक विश्लेषात्मकृता । 
संज्ञा के रूपों में यह इतनी विश्लेपात्मक है कि इस में कर्ता तथा तियक, दो प्रकार के हो 
रूप उपलब्ध हैं । इस तिथंक के रूप में ही विभिन्न अनुसर्ग लगाकर इसके अन्य कारकों 
के रूप सम्पन्न होते हैं। इसमें क्र, कमंरि तथा भाव, तीनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं । 
इसमें वास्तव में केवल्ल एक ही काल--सम्भाव्य बतसान--का ग्योग होता है । 

पश्चिसीहिन्दी की पाँच उपभाषाओं--हिन्दो रतानी , बाँगरू, त्रजभाखा, कन्नौजी 
तथा बुन्देली-- की चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है। अब, यहाँ, इनके सम्बन्ध में संक्तिप्त 
विवरण उपस्थित किया जायेगा । 

हिन्दोस्तानी--इसके अन्य नाम खड़ीबोली, नागरीहिन्दी तथा सरहिन्दी भी 
हैं । यह पश्चिमी रुहदेलखंड, गंगा के ऊपरी दोआब तथा अग्बाला जिले की बोली है | वर्तमान 
साहित्यिकहिन्दी तथा डदू से इसके रूम्बन्ध की चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है । इस्लाम के 
प्रभाव के कारण,हिन्दी की अन्प्र ग्रामीण बोलियों की अ्रपेत्षा, इसमें अरबी-फारसी के कुछ आधिक 
शब्द आ गए हैं, किन्तु उनमें पर्याप्त ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी हो गया है | उदाहरण स्वरूप 
इसमे इन्तकाल, काल, मतलब, मतबल तथा गुवाही, उगाही में परिवर्तित हो गए हैं । 

क्षेत्र--खड़ीबोली, वस्तुतः, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनोर, मेरठ. सत्रफ्कर 
नगर, सहारनपुर तथा देहरादून के मेंदानी भाग में बोछी जाती है। देहरादन के 
पहाड़ी भाग में, पहाड़ी वर्ग की जोनसारी बोली जाती हैं। ऊपरी दोशाब 
के आगे; यमुना नदी के उस पार, पंजाब प्रारम्भ हो जाता है। यमुना के 
पशेचमी किनारे पर दक्षिण से उत्तर की ओर दिल्‍ली कर्नाल तथा अम्बाला के जिले 
हैं। दिल्‍ली (शहर को छोड़कर जिले की) तथा कर्नाल की बोली बॉगरू अथवा जाटू है । 
इसपर पंजाबी तथा राजस्थानी का अत्यकिक प्रभाव हैं । अ्रम्बाला में राजस्थानी का प्रभाव 
समाप्त हो जाता हैँ । इस जिल्ले के पूर्वी भाग तथा कलसिया एवं पटियाला की बोली 
वस्तुतः हिन्दोस्तानी ही है ओर इसपर पंजाबी का यत्किचित ही प्रभाव हैं । पश्चिमी 
अम्बाला की बोली तो स्पष्टकूप से पंजाबी है। इधर पंजाबी तथा पश्चिमीहिन्दी की सीमा 
धष्घर ( प्राचीन दृशद्वती) नदी है । ऊपर की सीसा में ही कथ्यभाषा के रूप में हिन्दोस्तानी 
प्रथवा खड़ीबोली व्यवद्वत होती है । इसके बोलनेवाल्ों की संख्या २३ लाख के ज्गभग है। 
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खड़ीबोली अथवा हिन्दोस्तानी की विशेषताएं --भौगोलिक दृष्टि से पर्चिमी- 

हिन्दी के उत्तरी पश्चिसी कोने में खड़ीबोली का क्षेत्र हे। इसके पश्चिम में पंजाबी अथवा 
दिल्‍ली एवं करनाल की राजस्थानी मिश्रित उपभाषा बोली जाती है । इसके उत्तर में 
भारतीय आयपरिवार की पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं । इन पहाड़ी भाषाओं का 
सम्बन्ध वस्तुत; राजस्थानी से है तथा इसके दक्षिण एवं पूव में पश्चिमी हिन्दी की 
ब्रजभ खा का ज़्ेत्र है । द 

खड़ीबोली की भोगोत्षिक स्थिति को देखकर सहज में ही स्पष्ट हो जाता है कि यह 
तथा इसके आधार पर निर्मित साहित्यिक हिन्दी उस स्थान की भाषाएं हैं. जहाँ ब्रजभाखा 
शनेः-शरने पंजाबी में अन्तभुक्त हो जाती है। खद़ीबोली के व्याकरण के अध्ययन से 
यह सरलतया प्रमाणित हो' जाता है कि वास्तव में बात भी ऐसी ही है । 

खड़ीबोली को छोड़कर पश्चिमीहिन्दी की अ्रन्य ग्राम्रोण बोखलियों में 
क्रिया के तदभव क़ृदन्तीयरूप, विशेषण तथा संज्ञापद ओकाराब्त अथवा ओकाराब्त 
होते हैं। उदाहरण स्वरूप, हिन्दी भला के भलो, भज्नो, मारा के मारो, मार यो 
तथा घोड़ा के घोड़ो, घोड़ यो रूप अन्य बोलियों में मिलते हैं। इसीप्रकार इन- 
बोलियों में सम्बन्ध कारक में, को या को अनुसग व्ववह्मतः होते हैं 
--यथा घोड़े को अथवा घोड़े की आदि। पंजाबी में -ओ तथा -ओ के स्थान पर -आ 
प्रयय का संयोग होता है । ठीक यही -आ प्रत्यय खड़ीबोली में भी प्रयुक्त होता है । इस 
प्रकार पंजाबी तथा खड़ीबोली, दोनों, में भत्ना', सारा, तथा घोड़ा रूप होंगे । हां, सम्बन्ध- 
कारक में, खड़ीबोली में, घोड़े-का तथा पंजाबी में घोड़े-दा- अवश्य हो जायेगा। इस 
विवेचना से यह सिद्ध हो जाता है कि खड़ीबोली में -शआ- प्रत्यय वस्तुतः पंजाबी से ही 
ग्राया हे । सम्बन्धकारक में, खड़ीबोली में पंजाबी के -दा अन्ुसग को न अपनाकर 
उसके स्थान पर का को ही ग्रहण किया है | यह का भी वस्तुतः को या को का आकारान्त 
रूप ही है । 

बोलचाल की नागरी ( खड़ी ) तथा साहित्यिक हिन्दी में अन्तर--जहाँ तक 

स्वरों का सम्बन्ध है, साहित्यिक हिन्दी का ऐ तथा आो, बोलचाल की नागरीहिन्दी में 
ए? एवं ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा-पर>पेर ; है>हे | सा० हिन्दी- 
जाता है>जाता हे |; हैं>हें | इसीप्रकार और>आओर; लोंडा>लोंडा ; दोड़ >> 
दांड़ू । ओर” कभी-कभी अर पुनः आशणध्वनि लेकर हर हो जाता हैं। सहारनपुर 
तथा देहरादून में तो यह 'होर? में परिणत हो' जाता है। साहित्यिकहिन्दी का बेठ 
बोलचाल की नागरी में बट तथा मेरठ में बद्ध बन जाता है । बोलचाल की हिन्दी में 
स्व॒रपर्वितन तो' एक साधारण बात है । इसमें कहा तथा केहा, दोनों का प्रयोग होता 
है। स्वराघातहीन अक्तरों में इ-> अ ; यथा--शिकारी, सिकारी> सकारी ; मिठाई> 
मठाईं । कभी-कभी स्वराधात हीन होने के कारण आरम्भ में 'इ! का लोप हो जाता हैं। 
यथा, इकदा>कद्ठा । 

व्यजञ्नन--पंजाबी की भाँति ही, बोलचाल की. नागरी में भी मूधन्य-व्यंजन 
वर्णों का अत्यधिक व्यवहार होता है। मध्य तथा अन्त्य; दुन्‍्त्य ना एवं ल क्रमशः 
८ण' तथा #' में परिवर्तित हो जाते हैं। साहित्यिक हिल्दी में क्व के उच्चारण का 
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अमाव है; किन्तु राजस्थानी, पंजाबी एवं गुजराती में इसका उच्चारण साधारण बात है। 
न के शा! में परिवर्तत के 'भेम्नलिखि उदाहरण इसमें मिलते हैं यथा>-मानुस>> 
माणुस, मनुष्य; अपना>अपणा; खोना>खोबण; सुनना>सुणण। इसी- 
प्रकार ले! के 5! में परिवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण इसमें मिलते हैं। यथा-- 
जंगल> जंगऊ ; बलद> बढद्‌, बेल ; वॉल>बाछ ( घपिर का बाल ) | एक ओर बात 
जो उल्लेखनीय हे, यह है कि बोलचाल की नागरी में ने का श॒ में परिवर्तन जितना क्रम्रवद्ध 
है, उतना “ल' का छः में परिवर्तत नहीं है । यही कारण है कि इसमें चला” तथा मिलेंगी! 
झूप मिलते हैं, चछा तथा मिक्रेगी बहीं । 
साहित्यिक हिन्दी तथा प्रब में 'ड' तथा 'ढ' का उच्चारण डि” तथा ढृ” हो जाता 
है | इसप्रकार हिन्दी में बड़ा उच्चारण करते हैं, बडा नहीं। ऊपरी दोआब में 'ड' क 
चारण प्रायः सुरक्षित है | यहा गाड़ी को गाडी या गा एवं चंढुना को चढना रूप 
में उच्चरित करते हैं 
स्वराघातयुक्त दीघस्वर के बाद के ब्यक्षन का इसमें द्वित्त हो जाता है; तब दीघ 
सर गायः हस्व हो जाता है | इस प्रकार द्वित्व व्यक्षन के पव का दे, है, ऊ, उछ तथा ए 
ऐं में परिणत हो जाता है। इसका अपवाद केवल 'आ' है जो लिखने में आ' हो रह 
जाता है, य्यपि इसका उच्चारण भी किंचित हस्व हो जाता है। बोलचाल की नागरी में 
व्यक्षन को द्वित्व करने की यह प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि वतमानकालिक क़ृदनत का ते! 
भी इससे नहीं बच सका है । इसके उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 
बाप>बाप्पू, पिता ; बासन > बास्सन्ह, वतन; गाड़ी>गाड़ी; पाता से 
हिन्दी पाता>पात्ता; जाना से हिन्दी जाता>जात्ता ; भूखा >भुक्खा ; बटा > 
बेद्ा ; खेतों में>खेत्तों में; देखा>देकखा; भेजा>भेज्जा; रोटी>सा ट्री ; 
छोटा>लछो ट्वा; लोगों-पे> लो ग्गों पे आदि । 
शब्द्रूप ( संज्ञा ) 
प्यग्जनाम्त संज्ञाओं के तियकी के एक्र बचन के रूपों के अन्त में आओ तथा ऊँ 
आता है | यथा घरों में ( घर में ) ; घरूँ पड़ रहा [ घर पर रहा |। इसी प्रद्धार कभी- 
कभी तियंक के बह॒ब॒चन के रूप भी ऊ से अन्त होते हैं यथा--मरदू का ( मर्दों का ) ; 
बेल्यों, का ( बेटियों का ); चो बखे यादम्यू का ( चोखे आदमियों का )। देकारान्स 
कर्ता के बहबचत के रूपों के अन्त में है आता है। यथा - थेंद्ठी ( बेटियों ) 
कर्ता का अनुसर्ग, यहाँ, ने या ने है। इसी प्रकार कम तथा सम्प्रदान में इसमें 
के, कूँ , अथवा को नू ( नू, अनुसर्ग वस्तुतः पंजाबी का है ) तथा ने का ब्यवह्वार होता 
है । यथा-- बाप के ( बाप को ); बीरबलकू , ( बीरबल को ) ; वाषप्पू-नू , (त्राप को) 
बन्द्रने-उस्ते देख लिया, ( बन्दर ने उसे देख लिया ); मठाई ने छो ड-दे [ मिठाई 
( को ) छोड़ दे ] अधिकरण में 'पे” और 'प? तथा अपादान से सेत्ती व्यवहृत होते हैं । 
सर्वनाम--उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप नीचे दिए जाते हैं:--- 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 
कारक एक वचन (में) बहु वचन (हम) एक वचन (तू) बहु वचन (तुम) 
कर्ता में हम तू त्तम 
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उत्तम पुरुष सध्यस पुरुष 
एकवचन (मैं). बहुबचन (हम). एकवचन (तू). बहुबचन (तुम) 
कतृ' में हम-ने ए तम-ने 
तियंक समझ, झुझे हम तम ,तुम तस 
कम-सम्प्रदान समझे, मुझे. हमें तमे, तुमे तरमे 
सम्बन्ध मेरा हमारा, म्हारा तेरा तुम्हारा, थारा 


यह उल्लेखनीय दे कि इन स्वनामों के कत' ( 20०7 ) एक वचन में ने” अनुसर्ग 
का प्रयोग नहीं होता । में ( में-मे, नहीं ) भेज दिया-था ( मैंने भेज दिया था *; तें या 
चीज किस-के-तें लइ ? ( तू-मे यह चीजु किससे ली ? )। 
उल्लेखसूचकसबनाम ( 207707874 !ए8 7077007 ) के कर्त्तां कारक 
के खीज़िड् रूप भी होते हैं । वे नीचे दिए जाते हैं--- 





कर्ता ( पुल्निद्ग ) कर्ता ( खीक़िड् ) 
यह यू, यह या 
वह ओ., ओ, ओ ह_ वा 


इस के अन्यरूप साहित्यिक हिन्दी की भाँति ही होते हैं। केवल कर्त्ता एक्चचन 
वो बहचचन में वें हो जाता है । 

अन्य सर्वतामों के रूप नीचे दिए जाते हैं--- 

अपणा ( अपना )) जो, जोश ( जो, जौन ); कोण या के ( कौन ? ) के 
( क्या ? ); के (कितने ) को ( कोई ); ( तिथंक, किसी ); जोण-सा, जो-कुच्छ 
( जो कुछु ); असा (ऐसा ); इब्‌ ( अभी ); इभी, इबू-जाँ ( अभी भी ); जिबू ( जब! 
ओर तब! ); हाँ, हॉ-सी ( वहाँ ); जाँ ( कहाँ ) 


क्रिया रूप -- 
बतमान काल के रूप इसमें इस प्रकार होते हैं-- 
एु० चृ० ब० अ० 
१. हूँ हे 
२. हे हो 
३. हे हें 


अतीतकाल के रूप था' लगाकर, साहित्यिक हिन्दी की भाँति ही बनते हैं । 

कतू वाच्य-क्रियापद--हिन्दी में जो क्रियापद केवल सम्भाव्यवतमान का भाधष 
योतित करते हैं, वे यहाँ साधारण-वतंमान के मूल भाव को भी प्रकट करते हैं । इसंप्रकार 
यहाँ में मारू का अर्थ, में मारता हूँ? तथा मार सकता हूँ?, दोनों होता है । 

निश्चयार्थंक-वतंमान के रूप यहाँ साधारण-वबतमान के रूपों से ( कृदनन्‍्तीय रूपों से 
नहीं ) सम्पन्न होते हैं । ये नीचे दिए जाते हैं-- 


पए्‌० ब० ब० ब० 
में मार रहा हूँ आदि $ मारू-हूँ मार-हें 
२ मारे-हे मासे-हो 


३ मारे-हे मारें-हूँ 
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कभी-कभी, साहित्यिकहिन्दी की भाँति, इसमें भी वंमान कृदम्तीय रूप प्रयुक्त 
होते हैं। यथा--हो त्ता-हे ( होता है ); जात्ते -हें ( जाते हैं । | 

निश्चवयार्थक-वर्तमाान ( ७८४७7 [2८१77 ) की भाँति ही, यहाँ, घटमान 
( [777७७6८! ) के रूप भी; वतमान के बदले, श्रतीत के रूप देकर सम्पन्न होते हैं । 
यथा--में मारू-था या में मारता-था। प्रायः यह काल, जेसा कि राजस्थानी 
कभी-कभी; अजमभाखा में भी होता है; ए--क्रियावाचक विशेष्य-पदु ( ४€/03)] ॥४०७४ ) 
में अतीतकाल की सहायकक्रिया संयुक्त करके समून्न होता है । यथा--मारे-था ( घष्द, 
तू अथवा मैंने मारा था ); मारे-थे ( वे, तुम अथवा हम''' )। इसप्रकार के रूप बिहारी 
की मगही में भी उपलब्ध होते हैं । 

बतमान तथा भविष्यत्‌ में, दीघसरवरान्त क्रियापदा के रूप संज्षिप्त हो जाते हैं । 
यथा--खाए-हें> खाँ-हें; जाऊंगा>जाँ-गा; खाऐ-गा> खागा : खाएँ-गे> 
खाँ-गे झावि । 

इसमें खाना, खाणा में परिणत हो जाता है। इसके तियंक रूप णो संयुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं। यथा-खाणे को (खाने के क्षिण ) | इसीप्रकार स्लादरश ( खोना ', 
पड़ण ( पड़ना, गिरना )) भरण-को ( भरने के लिए ) आदि रूप सम्पन्न होते हैं । 

करण क्रिया के अतीत काल में करा तथा किया, दोनों रूप होते हैं। इसी 
प्रकार जाणा के अतीतकाल के रूप गया तथा गिया ( पंजोबी रूप , दोनों होते हैं । 

नकाराथक में नहीं का प्रयोग द्ोता है; किन्तु इसके लिए ने तथा नी भी व्यवह्त 
होते हैं । नी का प्रयोग उत्तम्रपुरुष में होता है-- यथा--में नी चला (में नहीं गया ; किन्तु 
ने का व्यवहार अन्य पुरुष में होता है । यथा--उसे को ने देता ( डसे कोई नहीं देता ) । 

बाँगरू--वस्तुतः बाँगर प्रदेश की बोली है । बॉगर से उस उच्च एवं शुष्क भृप्ति से 
तात्पय है जहाँ नदी की बाढ़ नहीं पहुँच पाती ! बॉगरू, करनाल) रोहतक तथा दिल्ली जिन्नों में 
बोली जाती है | यह दक्षिणी-पूर्वों पटियाला, पूर्वी हिसार तथा रोहतक एवं हिसार के बीच 
नाभा एवं रींद में भी बोली जाती हे । पुरब में बॉगर अदेश को ऊपरी दोश्ाब से यमुना नदी 
पृथक करती है । इसके उत्तर में भ्रम्बाल।, दक्षिण में गुड़गाँव परिचम्त में पटियाज्ञा तथा और 
दृत्षिण में हिसार है। हिसार जिले के पूरब तथा उसके आसपास का भूमिभाग हरियाना 
नाम से पख्यात है । 

बॉगरू के कई स्थानोय नाम्न हैं। हइरियाना के पड़ोस में यह हरियानो, देसघाल्ती 
श्रथवा देसड़ी कहलाती है ; रोहतक तथा दिल्ली के आस-पास जादों बी अधिक आबादी 
के कारण इसे जादू तथा दिल्ली में चम्मारो की आबादी के कारण इसे चमरवाबोली भी कहते 
हैं। अन्य स्थानों में इसे बॉगरू नाम्न से ही श्रमिह्चित किया जाता है। बांगरू बोखनेवालों 
की संख्या क्गभग २३२ लाख है। नामों में स्थानीय भेद्‌ रहते हुए भी वास्तव में बोली में 
भेद नहीं है । नौचे बाँगरू के व्याकरण की विशेषता संक्षेप में दी जाती है । 

उच्चारएण--बाँगरु में स्वरो का उच्चारण बहुत निश्चित नहीं है। यथा--- 
कहाऊ >को हाऊ ; रहा>रेह या; जवाब>जुबाब ; बहुत>बोहत | ए तथा 
ऐ स्वरों का प्रायः परिवतेन होता रहता है और करण-सम्प्रदान के अनुसग ने, ने तथा 
सम्प्रदान-झपादान के अपुसर्ग ते, ते रूप में लिखे जाते हैं। इसीप्रकार तियेक के सम्बन्ध 
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कारक के अनुस ' के, के रूप में मिलते हैं । खड़*बोली की भाँति ही, इसमें भी न तथा ल 
कम्शः ण॒ तथा 5 में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा-- अपना >अपणा; होना> होणा ; 
काल >काठ ; चलन->चंवठण ; किन्तु जब दिस्व ल' थ्राता हे तब उसका सूधन्य 
उच्चारण नहीं होता । यथा-चाल्लणा, चलना ( चार ठटणा नहीं ), घाल्चणा, भेजना 
( घालठ ठणा नहीं ) | ड़ के बदल्ले यहाँ भी 'डः का ही श्रधिक व्यवहार होता है। यथा--- 
बड़ा >बडा | खड़ीबोली को भाँति हो, इसमें भी जब मध्य व्यक्षन हित्व होता है तब 
आरम्भ का रव॒र दोधघ से हस्व हो जाता है; किन्तु आ? इसका अपवाद है। यथा-- 
चला>चाल्ल्या ; छालल्या, भेजा ; लाग्गे, उन्होंने आरम्भ किया ; राज्जी, भीतर >> 
भित्तर ; भूका > सुक्का आदि । 


संज्ञा के रूप 
है खड़ीबोली दी भाँति हो यहाँ भी संज्ञा के रूप चलते हैं ; किन्तु तियंक बहुबचन के 
रूप आ सें अन्त न होकर आ में अन्त हं।ते हैं । दक्खिनी, पंजाबी तथा राजस्थानी में भी 
इसीप्रकार के रूप मिलते हैं । नीचे ये रूप दिये जाते हैं--- 


क्‍ एकवचन बहुवचन 
कृत दियेक कर्त्ता तियक 
घोड़ा घोड़े घोड़े घोड़ाँ 
बाब्बू ( पिता ) बाब्बू बाव्बू बाब्बुओं 
द्नि द्नि द्नि द्नाँ 
खेत खेत खेत खेताँ 
माणस (मनुष्य ) माणस माणस साणसों 
घरस बरस बरस बरसोँ 
छोरी ( क्ड़की ) छोरी छोर या छोर या 
बय्यर ( स्त्री ) बरपर बय्यराँ द बरयरों 


इसमें अनुसर्गा का अ्रयोग अनिश्चित है; क्योंकि एक ही अनुसगग कई कारकों में प्रयुक्त 
होता है । इसमें सम्बन्ध का अनुसग खड़ीबोली की ही भाँति “का” दै । पु ब्विज् के विभिन्न 
रूपों के साथ के-के श्रजुसग प्रयुक्त होता है | ने-ने अजुपरग॑ का अग्रोग केवल कतृ' (205७४) 
में ही नहीं होता, अपितु कम तथा सम्प्रदान में भी होता है । इसप्रकार भह्ाँ खड़ीबोल्नी में 
को झजुसर्ग प्रयुक्त होता है, वहाँ बॉँगरू में ने आता है । यथा--परदेश-को (खड़ीबोढी), 
परदेस-ने ( बॉगरू )। ती, ते, ते अजुसगग अपादान में प्रयुक्त होते हैं; किन्तु कम-सम्परदान 
में भी ये व्यवहत होते हैं । यथा--मे-ने छोरे-ती मार या, [ मैंने छोरे ( क्ड़के ) को 
मारा ]। खड़ीबोली में, अनुसर्ग रूप में, जहाँ में का प्रयोग होता है, वहाँ बॉगरू में 
में-में प्रयुक्त होते हैं । अपादान में कानी-ती तथा करण में सिते का व्यवद्वार, यहाँ, अचुसग 
रूप में होता है । यथा--जिव रियाँ-सिते ( जेंबरी (रस्सी) से )। ती, ते भ्रथवा ते का 
प्रयोग, दो भ्र्थों में, निम्नलिखित उदाहरण में दृष्य्य है। यथा-रोपय-ती उस-ती 
ले लो ( रुपयों को उससे ले जो ) | 


[ ११६ | 


इसमें सबनाम के कई विचित्र रूप मिलते हैं। उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप 
नीचे दिये जाते हैं -- 

















उत्तमपुरुष सध्यम्रपुरुष 
कारक - कर | का ___ 
एकवचन ( मैं ) | बहुवचन (हम). एकवचन ( तू /  बहुबंचन ( तुम ) 
कर्ता. में हम, हमें थू, तू, तो... थम, तम्हें 


कहम#6 (तक, 





(कक 48087279040००/१११४४ ७७७५७; ८दा (का, 





च्े 


कत'..| मेने, मनन्‍्ने, हु म्हा-ने, -ने.. ते-ने, तन्‍्ने, तन्‍ने था-ने, -ने 











सम्प्रदान| मन्‍ने मन्‍ने. | म्हा-ने, -ने. तनन्‍ने, तन्‍ने व धा-ने, -ने 














सम्बन्ध मेरा, मरा म्हारा तेरा, तरा थारा 





अन्य सवनामो के रूप नीचे दिये जाते हैं-- 

डढलेख सूचक--यउ ह , योह्‌ , यु, ( हिन्दी, यह ) ; कर्त्ता ( स्त्री० ज्ि० ) 
याह; तियक, ए० व० इस ; कर्ता, ब० व० ये, य; तियंक, इन, अडह , ओह, 
( हिन्दी, वह ); कर्त्ता (स्त्री ज्षि०ण ) वाह, ; तियंक, ए० ब० उस्‌ , ; ब० ब० वें 
आह ; तियक, उन्‌ | सम्बन्धवाचकसवनाम ( /८४)३६ए७ 70765पा ) जो या 
जोश, तिथंक, ए० ब० जिस । प्रश्नवाचकसवनाभम--कोौण ( हिन्दी, को न ), तियक, 


ए० व० किस ; के या के ( हिन्दी, क्‍या ), इब ( हिन्दी, भब) 


क्रियारूप 
सहायक क्रिया के वतमानकाल्न के रूप निम्नलिखित हैं-- 
ए० च० ब्रृ० च० 
१.सू, साँ ( में हूँ ) से, से, साँ 
२. से, से सो 
३. से, से पं सा 


ऊपर के रूप ही व्यवह्ृत होते हैं; किन्तु कभी-कभों सः के स्थान पर 'ह भी 
प्रयुक्त होता है भर इसप्रकार हूँ श्रादि रूप समत्न होते हैं । अतीतकान्ष के रूप, इसमें 
स्रढ़ीबोली की भाँति ही था” आदि की सहायता से बनते हैं । 


कत वाच्यक्रिया के रूप 


खड़ीबोली में जो क्रियापर सम्भ-व्यवतंमान का भाव द्योतित करते हैं, वे यहां 
साधारण-वर्तम्ान के मूल भाव को प्रकट करते हैं। इनके रूप नीचे दिये जाते हैं 
दुव्खिनी हिन्दी के समान ही हैं-- 


एु० च० य० बु० 
१. मारू , सारा ( में मारता हूँ ) मार मार मारों 
२. मारे, मारे माय 


३, मारे, मारे मार, सारे 
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वर्तमान के कदन्तीय अथवा साधारण-वतंप्नान में सहायकक्रिया के वर्तमानकाल 
के रूप संयुक्त करके निश्चित-वर्तम्नान के रूर सम्पन्न होते हैं। यथा - में सारदा-सू अथवा 
भें सारू -सु , ( में ज्ञारता हू ) 

घटमावब ( पाशउथआर्घ8एा ) के रूप यहाँ क्रिया के वतमानकाञ् के करन्तीय र््प्‌ 
में सहायक क्रिया के अतीत के रूप संयुक्त काके अथवा खड़ीवोली की भाँति ही प्‌- 
क्रियावाचक विशेष्ष ( ४४7/9| |7१०एप/)) की सहायता से बनते हैं। यथा--में सारदा-था 
अथवा भें मारे-था ( में ज्ारदा था )। रोहतक की बॉगरू में तो निश्चित वर्ततान की 
भाँत ही यह काल सम्पन्न होता है | यथा -- भे सारू था | 

खड़ीबोली का भाति ही साधारण अथवा सासान्य-वतेमान में गा (गे, -गी) संयुक्त 
करके भविष्यतकाल बनता है | यथा--सारा-गा, 'मारेंगा! | 

अतीतकाल के कृदन्तीय रूपों की सहायता से ही, नियमानुसार अ्रतीतकाल्न रूस्पन्‍्न 
होता है। यथा-मभन्ने मार या, ( मैंने मारा ) । 

वर्तत्रान के झदन्तीय रूप | 78889 एवशींटांणा9 )->मारदा ( त! 
स्थान पर द! ) श्रतीत के छृदन्तीय रूप ( [058। एवाट0]6 )-मार या 
(पु० ल्ि० ) तियंक-- मारे (खत्रो० ल्लि ) मारो । 

चातुरूुप > सारण या सारण | 

जाए (जाना ) के अतीतकाल के कृदन्त का रूप गया तथा गिया दोनों होते हैं । 

ब्रजभाखा अथवा अच्तर्वेदी क्‍ 

बज़साखा का अन्य जाम जजभाषा भी है । यह बजपम्णण्डल की भाषा है। गंगा- 
यमुना का दोझआाब शआयों की पविश्न यज्ञभूमि होने के कारण अन्तवद कहलावा है। इसी 
कारण ब्जभाषा को अ्रन्तबदी ( अन्तवदी ) भी कइते हैं । इन दोनों नामों में से ऊूसी के 
द्वारा अजभाषा के सम्पूण कुत्र का भल्लीभाँति बोध नहीं हो पाता | अजमणडल् का क्षेत्र प्ोटे 
तोर पर आधुनिक सथुर। जिला है। इसी के श्रन्तर्गत कृष्ण की ल्लोल्ामूम्ति गोकुल तथ 
वृन्दावन है; किन्तु अजसापा का क्षेत्र इससे अधिक विस्तृत है । 

बजभाखा के लिए प्रायः संक्षिपरूप में बज! शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। 
उधर दोझआबे --आगरा, एटा, मेनपुरी, फर खाबाद तथा इशथवा की बोली को श्रन्तवंदी 
कहा क्षाता है। इनमें से फरु खाबाद तथा इटावा की भापा हो कन्नौजी तथा शेष की 
भाषा बन्न है । 

सत्र + यदि सथुरा को केन्द्र मान लिया जाय तो दक्षिण में श्रजमाखा आगरा 
भरतपुर के अधिकांश भाग. थे लपुर, करोली- ग्वलियर के पश्चिमी भाग तथा जयपुर के 
पूर्वीभाग में बोढी जाती है। उत्तर में यह गुड़गाँव के पूर्वी भाग में बोली जाती है। 
उत्तर-पूरब, दोशाबे, में यह बुललन्दशहर; अल्यीगढ़ एटा, म्रनपुरी तथा गंगापार के बदायू 
बरेली तथा नेनीताल की तराई में बोली जाती है| इसका कुल क्षेत्रऋत २७ हजार 
वगभील तथा बोलनेवालों की संख्या ७६ लाख के लगभग है । 

विभिन्न बालियाँ-- विपिनम स्थानों की अजभाषा में यरिकिंचित्‌ श्रन्तर आ जाता 
है। मधुरा, अलीगढ़ तथा पश्चिमी आगरे की बजभाषा आदर्श है। अल्लौगढ़ के उत्तर में 
बुलन्द्शहर हे, जहाँ भाषा में खड़ीबोली का भ्रत्यघिक सम्म्िश्नण हो जाता है। जहाँ तक 
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ब्रजभाषा-व्याकरण का सम्बन्ध है; मख्य अन्तर यह है कि इधर बज का ओ.- प्रत्यय, ओ में 
प्रिणत हो जाता है। इसप्रकार यहाँ चल्यो को चल्यो बोलते हैं । 

आगरे के पूरब, धौलपुर तथा करोक्ी के मदानी सार एवं ग्वात्षियर के पड़ोस में 
प्रायः आदर्श ब्रजभाखा ही चलती है ; किन्तु इधर एक अन्तर अवश्य मित्रता है और वह 


बुलन्दशहर में भी 'य्‌' का लोप हो जाता है तथा आ, आ में परिणत हो जाता है। 
इसप्रकार इचर चल्यो का रझरूए पत्ता हा जाता हे यही विशेषता गंगापार के बदायू 
तथा बरेली जिलों की अ्जभाखा में भी पिल्रती है । इधर बजमाखा, कन्‍्नोजी में अन्तभुक्त 
हो जाती हे जहाँ नियमित रूप से चलो का ही प्रयोग होदा है। पुनः ग्वालियर के उत्तर- 
पश्चिम में भी ओ, ओ में परिवत्तित हो ज,त्ा है और यहाँ भी यू! का ल्लोप हो जाता 
है | हधर अजभाखा का, बुन्देली की उपभाषा भदोरी में अ्वसान हो जाता है । 
भरतपुर तथा इसके दक्षिण की डॉग बोली में यू” सुरक्षित सिल्ता है और आ। 
कभी आओ में परिवर्तित होता है भोर कभी नहीं भी होता है । इधर शब्रजभाखा का राजस्थान 
की जयपुरी बोली में श्रवसान हो जाता दे जहाँ 'यू? वर्तमान है; किन्तु प्रत्यव रूप में 'अ 
का ही व्यवहार होता है, ञ्री बम नहीं। इप्तीप्रकार गुड़गाँव में, श्रजभाखा; मेवाती में 
अन्तभु कत हो जाती है भोर यहाँ भी आओ, ओ में परिणत हो जाता है; किन्तु इधर भी 
'यू? सुराक्षत है । अन्त में, नेनीताल की तराई में, ग्रजभाखा एक पमिश्रित भाषा का रूर 
धारण कर लेती हे | इसे वहाँ भुक्सा कहते हैं; क्योंकि इसके बोलनेचाले भुक्सा क्ोग हैं । 
इसे प्रियसन ने ब्रजभाखा के अन्तगंत रखा है; किन्तु आपका यह मत है कि इसे खड़ी- 
बोली अथवा कन्नोजी के भनन्‍्तरंत भी रखा ज्ञा सकता है । 
बजभाखा बोलनेवाले ऊपर को विशेषताश्रों का नहीं स्वीकार करते, फिर भी वे 
इसकी के विभिन्‍न बोलियो से परिद्ित हैं । उदाहरणस्व॒रूप, ये लोग, पुरब की कन्नोजी में 
अन्तभु क्त होने वाली, अजभाखा को अन्तर्बेदी कहते हैं। ग्वाजियर के उत्तर पूरब के काने 
में, घोलपुर के सामने, पिकरवाड़ राजपतों के कारण यहाँ की अज्भाखा सिकरवाए़ी नाम 
से प्रख्यात है। करोली के मंदान को तथा चम्बल् पार की बोली जादो (यादव) राजपूतों के 
कारण जादाबाटी कही जाती है । मरतपर के दर्षिण ऊग्ड़- खाबड तथा कराँज्ी एवं जयपर 
के पूरब का प्रदेश 'डोंग' नाम्त से भभिद्वित किया जाता है। अतएव इधर के पहाड़ी के 
गूजरों की बोली डाॉगी कहज्ञाती है । जयपर में तो इसकी कई छुटी-छोटो उपभाषाएँ हो 
जाती हैं । जसे--डॉगी, डू गरवारा, कालीझाल तथा डाँगर्भाँग | जेसा पहले कहा 
जा चुका है, ननीताल की तराई की ब्रजभाखा भुत्रसा कहलाती है । 
अतीतकाज्ञ के कृदुन्‍्तीय रूप के> यों, आओ, यो, अथवा आओ को कसोटी मानकर 
ग्रियसन ने श्रजभाखा का निम्नलिखित विभाजव क्रिया है -- 
४ आदर्श त्रज ( चल्यो ) 
मधुरा 
अलीगढ़ 
पश्चिमी आगरा 





[ ११६ | 
२ आदशे ब्रज ( चल्यो ) 
बुलन्दशहर 
३ आदश ब्रज [ चलो १ 
४ कन्‍्नोजी में अन्तभु क त्रज॒ ( चलो ) 
घ्टा 
मेनपरी 
बदायूं. 
बरेली 
£ भदोरी में अन्तभु क्त ब्रज (चलो) 
सिकरवाड़ी ( ग्वालियर के उत्तर पश्चिम की बोली ) 
६ राजस्थानी ( जयपुरी ) में अन्तमु क्त त्रज ( चल्‍यो ) था ( चल्यो ) 
भरतपर 
डॉग बोली 
७ राजस्थानी ( मेवाती ) में अन्तभु क्त ब्रज ( चल्यो ) 
गुर्गोंव 
८नेनीताल की तराइ की मिश्रित ब्रजभाखा 
अत्लीगढ़ तथा आगरे जिले के पूरब में अन्यपुरुष सवनाम् वह? के लिए एक 
विचित्र रूप ग्व” तथा 'गु? मित्रता है। इसीप्रकार डॉगी बोली में एक रूप हे मिलता 
है, जिससे “गव! तथा 'शु? की व्युत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है। ब्रजभाषा के पूरब के जिल्नों में 
र के बाद के व्यक्षन का द्वित्व हो जाता है। यह विशेषता पड़ोस की बुन्देली की डपभाषा 
भदोरी में भी मिद्रती है। यथा--खंचु >खच्चु ( मनपुरी ) मरत>मत्त, मरता 
( पिकरवाड़ी ); ठाकुर-साहिब >> ठाकुस्सा ( एटा ); अक्लीगढ़ तक में नोकरनी>> 
नोकन्नी आदि । 
अलीगढ़ की ब्रजभाखा में आ!, आओ, आदि दीघ॑ स्व॒रों के बाद का व, सम! में 
परिणत हो जाता है । यथा--मनावन ( हिन्दी, सनाना )>>मनामन; बावन > बासन; 
रोवति>रोमति। 
हाँ वय, कभी कभी चे तथा दि! के पूव का 'ज', द! में परिणत हो जाता हे । 
इस प्र कार क्यों >चों, भेज-दयो > भंदू दयी । कभी कमी यहाँ महाप्राण ध्वनि, 
अत्पप्राण में परिणत हो जाती है। यथा--हाथ->हात। किया रूप हें -गयो:>> 
है-गयो । 
बदायूं तथा बुलन्दशहर जिलों की अजभाखा में, पड़ोस को, हिन्दोस्तानी ( खड़ी- 
बोली ) का सम्मिश्रण हो जाता है | डुन्नन्द्शहर में कन्नोजी से भी इसका सम्मिश्रण होता 
है। यहाँ एक बात ओर उल्लेखनीय है । ब्ज्सापा के अधिक्रांश भाग सें करण कारक 
में--अन्‌ प्रत्ययः लगता हे। यथा--भूखन्‌ ( भूख से ', आगरा तथा घोलपुर में यह 
-अनि ध्रत्यय में परिणत हो जाता है। [ भ्रवधी तथा भोजपुरी में भी ठीक इसी 
कारक में -अन्‌ तथा -अनि प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । यथा भूखन्‌ , भूखनि । इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि ने” अ्रनुसग किसी समय करण तथा कत्‌ , दोनों में, प्रयुक्त होता था । 
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दक्षिणी भरतपुर करोली तथा पूर्वी जयपुर की गूजर जातियों भी अजभाजा-साषी 
हैं। इनकी बोली में अनेक स्थानीय विशेषताएु हं। वास्तव में इधर को ब्जभाखा में 
राजस्थानी का सम्मिश्नण मिलठा है और इसप्रकार यह राजस्थानी तथा बजञ्ञभाखा के बीच 
को कड़ी है । 

ब्रजञभाखा की विशे पताए तथा हिन्द] से का आानतर-- प्रियसन क॑ 
अनुसार हिन्हस्तानी की अपेक्षा, प्रजभाखा, पश्चिग्री हिन्दी का अ्रष्ठथर अतिनिधि हैं । 
व्याकरण सम्बन्धी विशेषता की दृष्टि से भी इसका हिन्दस्तानी हो भव्रिक महत्व है । 
वस्तुतः हिन्दोस्तानी, पश्चिमी हिन्दी के उत्तरी-पश्चिम्ती कोने की बोली है झोर इस पर 


हष, 


पंजाबी का पर्याप्त प्रभाव है। पंजाबी की भाँति ही हिन्दास्तानी में मी तदभव संज्ञापद 


भा 


ग्रोकारान्त तथ। झ्ोकारान्त न होकर शआाकारःन्त होते | | यथा भा दा. मादा या भाट। 
नहीं) | इसीप्रकार हिन्दुस्तानी का भ्विष्यतूकाल ०>गां- हत्य्य से सम्पन्न हाता ईँं । 








बजसाखा में कभी-कभी नपु सक लिंग भी पिल्नता हैं। यह इसको शभ्राचीनता का 
द्योतक है । उत्तरी भारत की श्रिकांश बोलियें से यह लिंग लुप्त ऐो चुका हैं - इन बोल्ियों 
में नपु सक संज्ञापद्‌ पुहिलिग में परिवर्तित हो गए हैं । किन्तु अजताषा में कह्टी-कहीं यह 
लिंग आ्राज भी सुरक्षित है । उदाहरणस्वरूप, क्रियात्रोघक संज्ञा ( |। [ए.3 ) का लिग 
इसमें मूलतः: नपु सक था | यही कारण है कि अजमाखा में बेवल्ष पु लिंग रूप मारने। (हिन्दी 
मारना) हो नहों प्िलता, अपितु अधिकतर इसका नपुसक रूप भारती ही प्िलता है | 
साहित्यिक अज़भापा को अपक्ा ग्राम्नीण बजआपा में नपु पक का रूप ही ग्रथिक प्रचत्षित 
हे । उदाहरणस्व॒रूप, साने! का नपु सक रूप लाना अथया दाना हां ग्रार्मीण प्जभाता में 
प्रचलित है। इस्रीप्रकार अपने ब्थव्ा अपनों घब सें अपनी - सपनों, विशेषण, 
नपु सक लिक्ञ में हूँ । 

ऊपर यह कहा जा चुका हैं -क अजभाखा में हिन्दी आा। - प्रत्यय के बदले नं 

प्रत्यय ही प्रयुकत होता है। पूरब की प्रजभाजता में, कस्नाजी के भअश्चाव से, “|| :28॥ 
डच्चारण झारम्भ हो जाता है। आदुश, दोश्माब तथा रहेद्वर्यड की धजमाणा में - औ - 
प्रत्यय नहीं प्रयुक्त होता है। इनमें आ के स्थान पर आ ही प्त्यय संयक्त होता 
है। इप्प्रकार इनमें घाड़ा रूप ही चत्रता कि मोड़ नहीं। एन्द्री को भोंति ही 
यहाँ की बोलियों में भी तियंक एकबचन एवं कर्त्ता बहुबचन के रूर में ए सग्रुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं । किन्तु जब हम मथुरा से दृशिय वी झोर प्रस्थान करते २ सब मे से आपद 
ओकारान्त अथवा भ्रोकारान्त हो जाते हैं । बस्तुतः ऐसा राजस्थानी प्रभाव के कारण ही 
होता है । विशेषण पद्‌ -जिसमें सम्प्रन्ध तथा किया थे ऊदन्तीय रपये मी सम्मिजित हैं--- 
सर्वत्र ओकारान्त तथा ओकारान्त ही होते हैं। इसपकार शादश ब्रज्ञ में धोड़े-को, 


धव 


वन में, थोड़ा - को ( बाड़े का ); भर्ती, भला ; चहयी, दा; शादि रूप होगे । 


का 
तक 
रे 
६ ह 
| 


हिन्दी से तुलना करने पर अ्रज के सर्वनामढ॒पों में पर्याप्त भिन्नता परिलक्षित होती 
है। व्रज के आगे दिए हुए संक्तिप्त-व्याकरण से यह बात रपृष्ट हो जायगी। यहाँ यह 
बात उल्लेखनीय है कि प्रज्ञ में; दिग्दी में? के लिए प्रायः हो स्वनाम ही प्रयुक्त 
होता हे । 


[ १२५१ ॥ 


जहाँ तक क्रिपा का सम्बन्ध है, सहायकक्तिया के वर्तमान काल के रूपए प्रायः हिन्दी 
के झूपों के समान ही हैं; किन्तु अ्रतीतकाल के रूपों में विशेष भेद है, क्योंकि यहाँ सहायक- 
क्रिया के रूप में हो तथा हुती का अ्योग होता है । हिन्दी में इसके द्विए था ब्यवहृत 
होता है । 


वर्तमान कदन्तीय ( शत्‌ ) के कतृ वाच्य के रूप -तु अथत्रा -त श्रत्ययान्त दोते 
हैं। यथा-मारतु या मारत। हिन्दी में इसके लिए -ता- प्रत्यथ भ्रथुक्त होता 
हे, यथा-मारता । आदर्श ढज का अतीत-काल के कृदन्त का रूप वस्तुतः उल्लेखनीय 
है। यह -यो- पत्ययान्त होता है; यथा- सारयो ( हिन्दी, मारा )। ज्यॉन्ज्यों हम 
पूरब की ओरोर बढ़ते जाते हैं, त्योन्‍त्यों यू! के ल्लोप की 5वत्ति दिखलाई पड़ती हे और 
चलों तथा चलो जेसे रूप पिलने लगते हैं। दक्षिण में इसके सर्दंथा विपरीत 5वद्ृत्ति 
दि्खिलाई पड़ती है ओर डघर विशेषण में भी “ यू * संयुक्त किया जाने लगता है। 
इसप्रकार इघर आछ यो ( अच्छा ) तिहार यी तुम्हारा ), भ्रादि रूप मिलते हैं। 
यह यु! वबस्तुतः संस्कृत के भूतकालिक कृदुन्त हि? का अवशिष्ट मात्र है । इसकी विभिन्न 
अवस्थाएँ इसअकार हैं--सं० मारितक:>भा० मारिदओ, सारिअबो, मारिओ 
>ब्रजमा रयो । फ 


हिन्दी के सम्भावष्य वतमान का रूप वास्तव में वततमान काल काइदी रूप है। 
ब्रज॒भाषा में यह वतमान काल के मूज़्भाव को ही अकाशित करता है ; किन्तु जब इसे 
निश्चित-वर्तमान ( 788८70६ 2७॥7|8 ) का रूप देना होता है, तब इसमें वर्तसान- 
काज्न की सहायकृक्रिया का रूप भी संयुक्त कर देते हैं। यथा - हो मारों-हों 
(में मारता हूँ ), तू मारे हे ( तू मारता है )। निश्चित-व्तम्रान का दूसरा रूप 
तब्रजभाखा में हिन्दी की भाँति ही बनता है। इसीप्रकार घटमान ( 7एछार्एहटा ) 
के रूप वतमान के कृरन्तीयरूपो की सहायता से बनते हैं। ब्रज क कुछ क्षेत्रों 
में घटमान के रूप पू्णोक्रिा। ( 5078/60|फ78 ए७77 ) के अतीतकाल के रूपों 
में साधारण-वतमान के अ्रन्यपुरुष एक्वचन की सहायकक्रिया के रूप संयुक्त करने से 
सम्पन्न होते हैं ; यथा- मारे-हो ( मैं, तू अथवा वह मारता था ), मार-हे ( हम, तुम 
झथवा वे सारते थे ) । 


बरजभाखा में भविष्यवकाल के रूप, साधारण-वर्तम्रान के रूपों में--गो संयुक्त 
करने से सम्पन्न होते हैं; यथा--मारों-गी (म्ारूगा )। किन्तु यहाँ प्रायः धातु में 
---इह झथवा - एह प्रत्यय्य जोड़ करके सविष्यत्‌ के रूप बनते हैं; यथा--मारि-हों, 
( में म्रा्णा )। यह रूप वस्तुतः सीधे संस्कृत से श्रजमाखा में आया है। इसकी विभिन्न 
अवस्था ए इस प्रकार हैं :-- 

ते सारिष्यासि>प्रा० मारिस्सामि, मारिहामि, मारिहों; अजमाखा- 
मारिहों । 

आगे बजभाखा का संक्षिप्त व्याकरण दिया जाता है। विभिन्‍न स्थानीय रूपों का 
उल्लेख पहले किया जा चुका हे । 
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ब्रजभाखा का संक्षिप्त व्याकरण 
१, शब्द्रूप 








पुल्लनिंग श्लीक्षिंग 
एकवचन दीघ द्वर्व दीघ इ्स्व 
क्त्तो घोड़ा घर, घरु | नारी बात्‌ 
. वियेक घोड़ा, घोड़े, घोड़ी घर, घरु नारी बात 
बहुवचन घोड़ा, घोड़े, घोड़ी, घर, घरू | नारीं, नारियाँ. बातें 
कर्ता. घोड़े, घोड़े, 
:.. तियक घोड़ों, घोड़ा, घरों, घरिन, | नारियों, बातों, 
रा घोड़नि, घोड़ घरन्‌, घरनु, | नारियानि, बातनि 
नारिन। बातन्‌ 
अनुसग-- 
कृतू -- ने, ने 


कम-संत्रदान--कु, कूँ, को, के, कें 
कर्ण-अपादान--सों, सू, तें, ते 
सस्बन्ध--को, तियक ( पुन्निंग ) के ( रत्रीज्षिंग ) की 
. अधिकरण-- में, में, पे, लो 
विशेषण प्रायः खड़ीबोल्ली की भाँति ही होते हैं ; किन्तु दीध पु द्विग झहाकारान्त 
शब्द्‌ यहाँ ओकारान्त हो जाते हैं । इनके तियकरूप एकबचन के रूप 'ऐ? झथवा 'ए? झौर 
पु.हलग बहुवचन के रूप “--ए'- ए? 'ऐः या--'ए” भ्रत्ययान्त होते हैं। 


[ (९२३ ] 
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क्रिया-रूप--(क) सहायक तथा पूर्णेक्रिया-- 


बतमान--र्म हू | भूत-भ थां। 
एक्वचन बहुवचन एकवचन पु हिल्लंग-- है, हा 
१. हो हे 99 ७ स्त्रीज्ञिंग--ही 
२. है बहुवचन पु ल्लिग- है, हे. 
र्‌ हे हे क्‍ ७3 33 सलीलकिशा--ए। 





भूतकाल में, कनौजी की भाँति हुती, हुती, हुते और हुती आदि रूप भी सिद्नते 
है । इनमें पुरुष की दृष्टि से कोई परिवतन नहीं होता 
(स्व) कतू वाचक-क्रियापदू--क्रियाबोधकर्सज्ञा ( गितवयो।ए० ) मारन 
रनो या मारनों । 
तियक-मारने या मारने ; या मारिबो या मारतों ; मारित्रे या मारिबरे 
(हि० मारना ) मारिबो के स्थ.न पर प्रायः सा रबो होता है । 
वतंमानक्रियावोघकविशेषश ( +88७8706 एठ709 ७० ! मारतु, मारत 
( हि०मारते हुए ) 
अतीतक्रियाबोी घकविशेषण (69॥ िव2.7७) मारयों (हिं० मारा हुआ) 
असमापिकाक्रिया ((०४|प72[४ए७ वा 29: -) भारि. मारि, के, मारि 
कारि ( हि० मार करके )। इन सभी शब्दों की श्रन्त- ६! का कभी कभी ज्ञोप हो जाता 
है। ओर कभी-कभी के! के स्थान पर 'के' ह्वो ज्ञाता है। किन्तु, के एबं की इसके 
अपवाद्‌ हैं ! 
वतंसमानकाल या सम्भाव्य वतंसान 


ह ह | भविष्यत्‌ ( भें मारूगा )। 
में मारता हूँ या मार सकता हूँ । ॥ ! 


दि 








पु 
अलजालिवेशकाकॉनित, 





एक वचन बहुवचन । प्कपच ने द बहबचन 
१. मारों, मारू मारें, मारहिं . भझारिहा मारहा, सारोगां भारिहद मारे हे 
सार गा मारेंगो 


वकाक 6 मे रतन पाक क ५... के. 


कि] 


२. मारे, मारहि | मारो, मारहु मारिह, मारहे, मारंगो। सारिहों,मारेहो 
साराग 














३. मारे, मारहि | मारे, सारहि. मारिह सारह, मारेगोी. मारिहें मारेहे? 
।.. मार गें 





ज्ञाथंक ( ०2573 ), मार, मारहि, मारि (तू मार , मारो 
( तुम मारो) ; मारियों, मारिये, मारिज ( कृपया मारे ) 
अन्य काल, साहित्यिक हिन्दी की भांति ही होते हैं । 
(ग) अनियमितक्रियापद्‌ ( [78५97 एछ73 ) होनों ( होना ) 
(१) क्रियाबोधकसंज्ञा ( [708707७ ) दोनों या ही बो । 
(२) अतीतक्रियाबोधकविशेषण ( २558 ?वला००!७ ) भयो (पुल्विंग 
तियक--भये या भए ; स्त्रीज्िंग भयी या भद ) 


[ १२५४ ] 
के 


..._ (३) असमापिका क्रियापद्‌ ( 00ए|पा०ए० रवांल> ७) हे, हे“ 
के आदि । 

(४) वतमान :--हो ऊँ आदि । 

(१) भविष्यत्‌ :--हो हों, होइहों, होड'गो आदि | शेष रूप नियम्रानुकूज् ही 
चलते हैं, केवल म्रध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत्‌ होंगें और भूतक्रियाबोधकविशेषण ( 9988 
रिवा0ां0)6 ) हत होगा । 

देनों ( देना ) 

(१ ) क्रियाबोधकसंज्ञा ( [/7#7७ ) देनौ या देवों 

(२ ) भूतक्रियाबोघकविशेषण ( 8४६ 94772ा2!७ ) दियौ यथा दयो 
( पु हिंलग तियक, दये, दुए स्त्रीलिंग, दयी दू्‌इ ); या दीन्हों अथवा दीनो । 

(३) वर्तमान--देऊ आदि। 

(४७ ) भविष्यत्‌--देहों, देऊंगो आदि। 

लेनों ( लेना ) देना की तरह ही होता है । . 

ठाननों ( ठानना ) 

(१) भूतक्रियाबो धकविशेषण ( >ठ8 व70702ं02!9 ) ठ्यो ( पुरिलिग 
तियक, ठये ठए ; स्त्री० लि० ठयी, ठई ) 

करनों ( करना ) 

(१) क्रियाबोधकसंज्ञा ( [79/00/778 ) बेकल्पिक रूप में कीनों 

(२) अतीतक्रियाबोधकविशेषण ( 758 [957४८०ं].]9 ) कर यो, कियौ, 
कीन्हो या कीनी । 

(३ ) असमापिका क्रियापद्‌ ( (76शांपालाए8 9व7#70००]9 )-के-के 
या किर -के 

(४) भविष्यत्‌ू--करिहों या केहों । 

जानों ( जाना ) 

(१) अतीतक्रियाबो धकविशेषण ( 88 .57702!9 ) गयो ( पुल्लिंग 
तियंक, गये या गए स्त्री०; गयी या गई )। क्‍ 

(घ ) कम्मवाच्य ३--यह प्रायः खर्ड बोली की भाँति ही जानों के साथ अतीत- 
 क्रियाबोधकविशेषण ( >658 एव्शांटां!9 ) का संयोग करके बनाया जाता हे। 
कभी-कभी घातु में“ इय! लगाकर भी कमवाच्य बनाया जाता है। यथा, मारिये 
( बह मारा जा रहा है )। 

(४*) निमश्चित-वतंमान ( [2०976 [078887/7 ) का थयोतन करने के लिए 


कंभी-कभी अजभाखा राजस्थानी के नियमों का अनुसरण करती है। ऐसे स्थानों पर 
सामान्यन्वतेमानकाज्ञ के साथ वतंम्रानक्रियाबोधकविशेषण ( ?7'88677 ]0व7४0« 


[ १४१६ ] 
20]9 ) के स्थान पर पूर्णक्रिया का प्रयोग होता है। इस तरह मारतु हो आदि के 
स्थान पर निम्नलिखित रूप होते हैं ४ -- 


एक वचन बहु वचन 
$ मारो हों .. मारे है 
२ मारे - है सारो-हो 
३ मारे - हे मारे - है 


(व) शिजन्त-यह क्रिया के रूपों में -ञ्ाव प्रत्यथ संयुक्त करक 
बनाया जाता है, किन्तु दोहरे शिजन्त के प्रयोग में चाव या वा' लगता है। इस तरह 
चलनौ के लिए चलावनों तथा दोहरे शिजन्त के रूप में चलवावनों या चलवानों 
होगा |! कभी-कभी 'आव? का हस्व होकर 'व! हो ज्ञाता है। इस तरद पुजाव॑ या पुजबे 
रूप होते हैं। अतीतक्रियाबोधकविशेषण ( 38 एव7८9/8 ) का भ्रन्तिम व! 
प्रायः लुप्त हो जाता है। जेसे बुला यो, बुलवया नहीं । 





कनोजी 


कनोजी का नामकरण कनोजञ नगर के नाम पर हुआ है । यह नगर गंगा के तट पर 
फरू खाबाद जिल्ले में आज भी वतमान है। कनोज्ञ शब्द वस्तुतः कान्यकुष्ज का विकसित 
रूप है। प्राचीनकाल में यह अत्यन्त प्रसिद्ध एव्समद्धनगर था। राम्मायण में भी इसका 
डस्लेख मिलता है तथा धरब-इतिदहाउ-लेखकोी ने भी इसकी चर्चा की है। पाँचवीं शी 
ईस्वी के मध्यभाग में इसे राठोर राजपूर्ता ने हस्तगत किया । इसका अन्तिम राजा जय- 
चन्द्र था जिसे ११६३-६४ में महमूद गुरी ने युद्ध में परास्त कर कनौज नशर एवँ प्रदेश 
को अपने अधिकार में कर लिया । प्राचोनयुग में कान्यकुब्ज-प्रदेश की इतनी अधिक प्रतिष्ठा 
बढ़ी कि आह्यणेतर जातियों ने भी इसे अपने नाम के साथ सयुक्त करने में अपना गौरब 
माना । कनोजी से वस्तुतः इस कनोज-प्रदेश की भाषा से ही तात्पय है । 

क्षेत्र--आजकल्न शुद्ध कनौजी, दोशाबे के, इटावा, फरू खाबाद पवें गंगा के उत्तर, 
शाहजहॉपुर जिला में बोली जातो है। यह कानपुर तथा हरदोई जिल्लों में भी बोली जाती 
है, किन्तु हृदोंई में, पूर्वोहिन्दी की उपभाषा, अ्रवधी से इसका सम्म्रिश्रण होने कगता है । 
इसीप्कार कानपुर की कनोजी पर अवधी के अतिरिक्त बुन्देली का भो प्रभाव परिजक्षित 
होता है। शाइजहाँपुर के उत्तर में स्थित पीज्लीभीत की बोली भी कनोजी ही है, परन्तु इधर 
अभभाखा का सम्मिश्नण प्रारम्भ हो जाता हैं । 

भाषागत सीसाय--कनोजी के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में शजमाखा तथा 
दक्षिण में बुन्देली का ज्षेत्र हे। कनोजी की भाँति ही, दोनों, वस्तुतः प्श्चिम्रीहिन्दो को ही 
विभाषाएं हैं । 

विभिन्न बोलियाँ--कनोजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है और सीमाओं पर यह 
पड़ोस की बोलियों से पर्याप््रूप से प्रभावित है। कनौजो में मिन्नताएँ भरी कम ही हैं । 
इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यद्द है कि गंगा के उत्तर तथा कानपुर की कनौी में, 
ध्यज्ञनान्त-पदी से एक लघु 'ह” संयुक्त कर दी जाती है। यधा--देत के लिए देति तथा 
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बाद के लिए बादि । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है। कानपुर तथा हृदोंई को कनौजी में, 
पड़ोघ की अन्य बोलियों का सम्म्रश्रण हो गया है। हृदोंई के पूर्वीभाग ( मुख्यतया संडीला 
तहसीत्ष ) की भाषा में तो इतना अधिक सम्पिश्नण है कि यह. निर्णय करना कठिन है कि 
यहाँ की भाषा .कनोजी है श्रथवा ब्रज | ठीक यही दशा कानपुर जिले तथा हमीरपुर के 
समाने, यमुना किनारे की बोली की भी है। इस पर बुन्देली का अत्यधिक प्रभाव है और इसे 
तिरहारी बोली कहा जाता है। यझुना के दक्तिणी किनारे की बोली भी तिरहारी ही 
कदत्लाती है। इसके सम्बन्ध में अरवधी के अ्न्तगत आगे लिखा जायेगा। कनौजी भाषा- 
भाषियों की संख्या ४९४ ज्ञाख के ल/भग दे । 


कनोजी का व्याकरण तथा तब्रजभाखा से उसका सम्बन्ध--कनौजी तथा 
ब्रजभाखा में इतना अधिक साम्य है कि वस्तुतः इसे अल्वग भाषा म्रानना युक्ति संगत नहीं 
प्रतीत होता । इसमें अजमाषा का ओ प्रत्यव ओ हो जाता है, किन्तु बजभाखा की 
विभाषाओं में भी यह ओ मौजूद है । इसके अतिरिक्त कनौजी तथा ब्रजभाखा, दोनों, में 
हिन्दीव्यअ्षनानत पदों के अन्त में “ड? प्रत्यय संयुक्त होता है । 


कनोजी में दो स्वरों के बीच के “ह” का ल्ोप हो जाता है। यथा- कहिहों >> 
केह्यों । हिन्दी के आकारान्त पुल्निज्ञ) तद्धव विशेषणपद, कनोजी में ओ्रोकारान्त हो जाते 
हैं। यथा--छोटा>- छोटो । कनौजी आकारान्त पद कभी-कभी तियक में-भी एकारान्त 
में नहीं परिणत होते । लरिका, लरिका-को ( लरिके-को नहीं )। 


ट्िन्दी के दस्व व्यज्ञनानत तक्चशब्द घिकलप से कनोजी में डकारान्त हो जाते हैं। 
थथा--हिन्दी, ८र्‌ >> कनोजी, घर अथवा घर । यह “ड? प्रत्यय विकल्प से तिथंक रूपों 
में भी सुरक्षित रहता है । यथा -घर्‌-को अथवा .घरु-को । 


ट्विन्दी के संकेत अथवा डउर्लेखवाचकसघनाम), वह तथा यह बुन्देली में बो तथा 
जो हो जाते हैं। कनौजी में हन दोनों के रूगो का सम्मिश्रण मित्रता है। इसमें वह के 
क्षिए वहु तथा नो एवं यह के ल्लिए यहु तथा जी रूप मिलते हैं । प्‌ 
. - कनौजी में, अतीतकाल अन्यपुरुष की क्रिया का एक विचित्र रूप में भावे प्रयोग 
होता है । यथा--लरिका-ने चलो-गओ ( छड़का गया ८ लड़के के द्वारा चल्ना गया ) | 
झाएश हिन्दी में इसप्रकार का प्रयोग चिन्त्य माना जाता है। निम्नलिखित डदाहरणों में, 
कहना तथा पूछना? क्रियाय अतीत काल ( ख्रीलिड्ज * में प्रत्युक्त हुई हैं। इनका अन्वय 
वस्‍्तुत कम्पद “बात” से हुआ जो यहाँ लुप्त है। यथा--उसने कही (. > उसने ( बात ) 
कही ); उसने पूछी ( > उसने (बात ) पूछी ) | 

बु देली की भाँति ही कनौजी में भी देना, लेना, तथा जाना के अतीतकाल के 
रूप दओ, लओ तथा गआओ होते हैं । इसीप्रकार सहायक्रक्रिया के अतीत के रूप रहों 
हतो अथवा थो होते हैं। बुदेली में ये रहों, हतो अ्रथवा तो तथा बजभाखा में ये रहों 
हुतो अथवा हो हो जाते हैं । 

भागे कनौजी का संतिप्त-व्याकरण दिया जाता हे | कनोजी में साहित्य का अभाव 
है झोर इस चोन्न के कवियों ने साहित्य-रचना में श्रजभाझा को ही अपनाया है । 


[ १श८ |] 
कनोजी का संलिप्त-व्याकरण 


(क) शब्द्‌-रूप-- 




















पु हिलग ट स्त्रील्िंग 
दीघे ' द्द्स्व दीघ .... + हस््र 
पक चन घोड़ा । घर था घर नारी बात्‌ 
क्‌्ता वि लि कर ... 
तियंक. घोड़ा, घोड़े। घर या घरूु नारी बात्‌ 
. .., क्‍ रख के 
बहुत तन घोड़ा, घोड़े. घर, घर... नार्री .... वात 
तियंक घोड़नू.. घरन्‌, घरुन,घरनु नारिन बातन 





कक 
अनुसगं-- कतू “-ने 
कम-संप्रदान- को, का, 
करण-अपादान-से, सेती. सन्‌ , तें, ते, करि, कर-के, 
सम्बन्ध-+को ( तियक)-के ) स्त्री० ख्ि० की, 
क,2४ पल कर 
अधिकरण --मे, में, मां, सा; पर, ला, 
कभी कभी संज्ञा या सबनाम के बहबचन के रूपा में घार या ह्वारू का प्रयोग होता 
है। इसमें तियंक बहुब॒चन के रूर कभी-कभी एक बचने में भी प्रयुक्त होते हैं ; यथा --जा दा 
दामन को ( झधिक कीसती ) झादि । कभी-कण्मी करणकारक एकबचन में आओ या अन 
झोर अधिकरण में 'ए? का प्रयोग भी होता है । यथा--- 


अधिकरण--ब्र (घर में ) 


कनोजी के विशेषण खड़ी बोल्ली के समान हो दवोते हैं; केबद्न पुछिक्षग के दीर्घरूपो 
का अन्त 'झाकारान्त? के स्थान पर भोकारान्त” से होता है । 
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बेहुवचन के किसी भी रूर में बुवचन सूचक हार या ह्वारू का प्रयोग किया जा 
सकता है । जसे -हम-हार (हमकोर) । 

कुछ के ज्िए 'कछु” या कुछ” का प्रयोग होता है । 

पुरुषवाचक बहुवचन सचनामों का प्रयोग प्रायः एकवचन सें भी होता है। 

निजवाचक सवनाम के लिए आप? या आपु! सम्बन्ध, आपन अपनु, या 


अपनो का प्रयोग होता है । 


(ख) क्रिया-रूप 

(१) सहायक क्रिया :-- पकवचन बहुवचन 

छ में भ्ड/ रे हे हे 
वतमान+-में हु :-- १हूँ *, है-गे 
२ है, है-गा हो, हो- गे 
३ है है-गो, हैं, हैं-गे 
अतीत --में था-- $ पु० थो, हतो थे, हते 
स्त्री० थी, हती थीं, हती 


े कभी-कभी. रहीं या रहीं का भो प्रयोग मिलता है। 

(२) कठ बाचक क्रियां-- 
क्रियाबोधक संज्ञा ([0#00ए७)--पारन्‌, मारनु, मारनों या मारियों (वि्॑क 
५ मभारिबे), (हि० मारना) 
वर्तमान क्रियावोधक विशेषण ( [7७8७४ एव/म०ं>)७ )-मारत्‌ या 

मारतु ( मारते हुए ) 

अतीत क्रियाबोधक विशेषण (88! [26/4[2/9)७) मारो (मारा हुआ) 

अधमापिका क्रिया ( (०9 0७7१०(।४७ ?67[|270!98 ) मार-के का भारि-के 





५ ५ (सार करके) 
(३) वतमानसूचक अथवा सम्भाज्य वर्तमान--. 
में मारता हूँ । एकबचन बहुबचन 
या में प्तार सकता हूँ । १. सारों, मार मारें 
२. मारे मारों 
व ३. भारे मारें। 
(४) भविष्यत्‌ में मारूँगा-- 
पक चन्‌ बहुबचनम 


१,मे रिहा, मारिहों, मारेहूँ, भारिहें, भारेंगे 
भारागो | 


२. मारिहे, मारेगो मारिहों मारोगे 
ब वि ३. मारिहे, मारेगो भारिहें, माश्गे 
(४) आज्ञार्थ (विधि-क्रिया)--. एक्वचन बहयचन 





0 भार न्‍ मारो 
(६) आदर (आदुराथ)-- मारियों मारिये 
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य काल्यो के रूप त्रजभाखा की भाँति हीं इहोते हैं, केवल पु ढिल्वग में ओ-प्रत्यय 
के स्थान पर-- आओ ' हो जाता है । 
(ग) अनियमित क्रिपापद ([77'900प87' ए87008):-- 
१. होन (होना) 
२, अतीत क्रियाबोधक विशेषण 
(758 9व/॥टां0]6) भयो या भओ | 
अन्य रूप वेसे ही होते हैं । 
देन (देना) ल्लेन 'ल्लेना) भतक्रिया बोंघकविशेषण--दओ, लओ 
जान (जाना) ( 788 [05700]6 ) 
भतक्रियाबोधकविशषण गआी था गयी 
करन (करना) सरन (मरना) अतीतकालिकक्रिपाबोधकविशेषण करो, मरो 
इसमें कप्तवाच्य के रूप बजभाषा की तरह हो बनते हैं। कनोजी में भी कभी कभी 
राजस्थानी के वतंमानरूपों को ( अजभाखा को तरद्द ही ) प्रयुक्त किया जाता है। 


बुन्देली अथवा बुन्देलखंडी 


जेसा कि नाम्न से ही स्पष्ट है, बुन्देली श्रथवा बुन्देलखंडी वस्तुतः बुन्देलखंड 
की भाषा है। बुन्देले राजपूर्तां की प्रधानता के कारण ही इस प्रदेश का नाम बुन्देलखंड . 
तथा इसकी साषा का नाम बुन्देली पड़ा | इंडिया गते टियर के अनुसार बुन्देलखंड की 
सीसा--उत्तर में थम॒ना नदी, उत्तर तथा परशिचम में चम्बत्न नदी, दक्षिण में मध्यप्रदेश के 
जबलपुर तथा सागर जिले तथा दुन्षिण पूरब में रीवॉँ अथवा ब्रधेलखंड एवं मिर्जापुर के 
पहाड़ हे। गिन्‍्तु वास्तव में बुन्देज्ी की भी यही सीमा नहीं हे। उदाहरणस्वख्य 
बाँदा इस सीमा के अन्तगत है, किन्तु यहाँ की बोली बुन्देली नहीं, अपितु पूर्वी.हिन्दी की 
बघेली है। इसके सम्बन्ध में पूर्वी-हिन्दी के अ्रन्तगंत लिखा जायेगा। इसके अतिरिक्त 
माँसी कम्रिश्नरी के अन्य जिले - झाँसी, जाल्ोन तथा हमीरपुर. बुन्देलीं भाषा-भाषी ही हैं । 

चम्बल नदी वस्तुतः ग्वारियर की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा निर्धारित करती 
है , किन्तु उत्तर में बुन्देली चम्बद्द नदी तक ही नहीं बोली जाती अपितु उसके पार, झागरे, 
मेनपुरी त्तथा इटावे के दक्षिण में भी बोली जाती है। पश्चिम में यह चम्बल नदी तक 
नहीं बोली जाती क्योंकि पश्चिमी ग्वालियर में त्रजभाखा तथा राजस्थानी की विभिन्न 
उपभाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण में, इसको सीमा, डुन्देलखंड को सीमा से बहुत दूर 
तक आगे चत्नी जाती है| इधर यह केवल सागर; दमोह तथा भोपाल के पूर्वी भाग में 
ही नहीं बोली जाती अपितु मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर, हुशंगाबाद तथा सिवनी तक पहुँच 
जाती है। बालाघाट के लोधी तथा छिन्नवाड़ा के मध्य भाग की जनता भी एक 5.कार की 
प्रिश्षित बुन्देली बोल्ली। बोलती है। इसीआकार नागपुर के मंदान की भ-षा, यद्यपि मराठी 
है, तथापि यहाँ भी म्रिश्रित बुन्देली बोलनेवाली अनेक जातियाँ बस गाईं हैं। बुन्देली भाषा- 
भाषियों की संख्या लगभग ७० लाख हे । 

भाषागत सीमा--बुन्देली के पूरब में, पूर्वी हिन्दी की बघेली बोलो का क्षेन्न है; 
दत्त तथा उत्तर-पश्चिम्त में, पश्चिमी हिन्दी की कनौजी तथा ब्रजभाखा एवं यसुना 
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नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित हमीरपुर की घिरहारी बोली बोली जाती है| इसके दक्तिण 
में मराठी तथा दुक्तिण परिचम्त में राजस्थान की विभिन्न बोख्लियों का कोन्र है। इनसे 
मालवी मुख्य है । 

बुन्देली की विभिन्‍न बोलियाँ--बुन्देज्ी में भाषागत विशेषताएं बहुत कम हैं | 
इसके अपने क्षेत्र में प्रायः एक प्रकार की ही भाषा प्रचल्षित है। इसके बालनेदालों करे 
अनुसार इसकी दो या तीन डउपशाखाय भी हैं, किन्तु उनमें वेंवबल कतिए्य स्थानीय विचिन्न- 
ताओ के अतिरिक्त अन्य कोई विशेषता नहीं है। इसके उत्तर सें अन्य बोलियों के छुछु रूप 
अवश्य आ जाते हैं ओर इसीग्रकार इसके दक्षिण को बोली भी प्िश्रित ही ४ । आदशे 
हुन्दे्ञी भाषा भाषियों के अनुसार इसकी उपभाषाओं के अन्तगत पवार, लाधानती अथवा 
राठोरी एवं खटांला बोलियों का समावेश है| पचारी बोली स्वाज्षियर के उत्तर पूरब, 
दतिया तथा उसके पड़ोस में बोली जाती हे। इधर पंवार राजपू्ों की प्रधानता है 
लोधान्ती अथवा राठोरी बोली हमीरपुर के राठ परगने तथा जालौन के पड़ोस में बोली जाती 
है, क्योंकि इधर लोधो लोगों को आबादी अधिक हैँ । इमीरपुर के मध्य में तथा राठ परगना 
से सटे हुए चरखारों के बावन चोरासी परगना, सरिज्ञा तथा जिगनी झादि स्थान पड़ते हैं | 
पहले यह चेत्र बुन्देलखणड एजेन्सी के अन्तगत था । इधर भी ल्लोघान्ती अथवा राठोरी बोली 
ही बोली जाती है | बुन्देली की खटोला बोली बुन्देलखणड एजेन्सी के दक्षिणपूरव सथा 
शसके फ्डोस में बोली जाती है | यही बोली मध्यप्रदेश के दमोह जिले में भी प्रचक्षित ऐ। 

मिश्रित बोलियों में पूरय्य को बनाफरी, कुड्डी तथा निभट्टा हैं, जो क्रमशः पूरब की 
पूरबीहिन्दी में तथा पच्छिम में ब्रजभाषा की भदावरी में अन्तभुक्त हो जाती हैं। इनमें 
बनाफरी अत्यन्त मदस्वपू है। यह हमीरपुर के दक्षिणपू् तथा बुन्देलनखशब एजेन्सी के 
पूथ में बोली जाती है। इधर बनाफर राजपूत प्रबन्ध हैं, जिनकी गाथा आरहखणड में सर्वत्र 
उत्तरीभारत में प्रचल्नित है । बनाफरी में स्थानीय भेद अत्यधिक हैं । हमीरपुर के पास तो 
इसमें बघेली का अत्यधिक सम्मिभ्रण हो जाता है । कुड्री बोली हमीरपुर तथा बॉदा को 
: पृथक करनेवास्ती केन नही के दोनों तटों पर बोल्ली जाती है । बाँदा की शोर की कु डी में 
तो बघेली का भ्रघिक सम्मश्रिण हो जाता है। इसोम्रकार इमीरपुर भोर की कुड्डी भी 
मिश्रित बोली है, किन्तु इसमें बु देखो की ही प्रधानता है | हमोरपुर के उत्तरी छोरपर यमुना 
के दक्षिणी तट पर; एक पतली पट्टी चली गयी है, जहाँ पर बघेलोी मसिश्वित तिरहारी बोबी 
बोली जाती हे। यह तिरहारी जाबौन जिले तक चल्ली जाती है जहाँ यह भावुश बुन्देशी 
में भ्र्तभु क्त दो जातो है ; किन्तु इन दोनों के सम्ध्यस्थज्ष की भाषा निभद्ठा कालातो है। 
भदावरी अथवा तोवेंरगढ़ी वस्तुतः भदावर तथा तोबरगढ़ इस्ाकों की बोली हैं । ये इछ़ारे, 
सर्बल नदी के किनारे हप्त स्थक्ष पर स्थित हैं जहाँ चम्बल नदी ग्वालियर राज को इटावा 
तथा आगरा से एथक करती है । चम्बल नदी के उत्तर में इटावा के निकट ही आगरा सथा 
मनपुरी भी बुन्देली का ज्षत्र है। ग्वालियर नगर में भो यही प्र चल्षिस है. किन्तु उसके पश्चिम 
स्रथा पूरब में गज तथा राजस्थानी बोलियों का छेश्र है। आादश बुन्देजी, क्ाक्षौन, हमीरपुर, 
साँसी, सागर, र्वालियर, भूयाज्ष, सिवनी, नरसिंहपुर इंशंगाबाद झरछा तथा दुतिया 
आादि में बोली जाती है| बुन्देक्ी भाषा-भाषी पंवारी, ह्लोघान्ती अथवा खटोज़ा को भावदु्श 
बुन्देखी के अन्तगंस नहीं मानसे । | 
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दक्षिण की लोधी, कोष्टी, कुस्मारी तथा नगपुरी बोलियाँ वस्तुतः मराठी और बुन्देली 
की सम्प्िश्षण हैं। इनके बोलनेवाले कभी एक वाक्य एक बोली का तथा दूसरा वाक्य 
दूसरी बोली का बोलते हैं | लोधी बोली बाल्लाघाट में स्थित लोधी लोग बोलते हैं और कोष्टी 
के बो्ननेवाले छिन्द्वाड़ा, चाँदा तथा भण्डारा के कोष्टी ल्लोग हैं। इसीप्रकार छिन्दवाडा 
तथा बुल्डाना के कुम्भार लोग कुम्भरी बोली बोलते हैं | नगपुरी हिन्दी नागपुर जिले में 
बोली जाती है । 

बुन्देली में ग्रधिक साहित्य नहीं है । झ्ाल्द्सण्ड मूलतः इन्देली में लिखा गया होगा 
किन्तु इसका वतमान रूप फरू खाबाद के कन्नक्टर ने आज से च क्लीस वर्ष पूर्व अल्हेतों से 
गवाकर तेयार कराया था, जिसमें विभिन्‍न बोलियों का समावेश हो गया। केशव कृत 
रामचरिद्विका में भी यत्र-ततन्र बुन्देली शब्द मिलते हैं; किस्तु लाल-कृत छुत्रप्रकाश की भाषा 
अधिवांश रूप में घुन्देली हे । 

आगे बुन्देल्ी का संज्षिप्त कोष एवं व्याकरण दिया जाता है । ... 


बुन्देली का शब्दकोष 


बुन्देली में .अनेक ऐसे शब्द प्रचलित हैं, जिनका हिन्दी में ब्यवहार नंहीं होत! । 
कतिप्य ऐसे शब्द नीचे दिये जाते हैं-- पर 

. बाबा, बड़े बाबा 5 पितामद 

दाई < पितामह्दी 

दादा. भाऊ, भंया, बापू ८ विता 

दीदी, ऐया, माइ> माता 

दादू - चाचा 

ककिही > चाची ( दादू की पत्नी ) 

भैया, दाऊ, दादा, नाना ८ बड़े भाई 

भोभी, भोजी - बढ़े भाई की पत्नी, भाभी 

लह॒री, गटठुई, 5 छूटे भाई को परनी 


दुलहन, लुगाइई, मेहरिया, 
| प्ः्प्व्नी 
बसही, जुरूआ, गोटानी ' 


दीदी ८ बहन 
बिटिया, बुइया, छीनी - पृत्री 
लाला, दादू, छोना, घूआ - पृत्र 
फुवा, बुवा > मौसी 

' जीजा ८ बहन का पति 
पाहुन, नात ८ दामाद 

. सार. सारो ८ साला, पत्नी का भाई 
सहो, राउत, महतों - श्वसुर 
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भानिज, भेनें- बहन का पुत्र, 
गरे, लोटिया ८ ल्लोटा 
गेंड॒ुवा, कारी, करोरा ८ टोटीदार ल्लोदा 
थरिया, थार, टाठी - थाह्वी 
बटुवा  बटुवा, बटलोही 
खोरा, खोरवा, खो रिया, बेलिया ८ कशेरा 
कोपरी - परात 
चम्बू + पीतल का कटोरा 
कलसा ८ पोतल्न का घड़ा 
तमेहरा - तांबे का घढ़ा 
कराहिया ८ कड़ा ही 
गंगल > मिट्टी का घड़ा 
पानडठ्या ८ पान का इब्बा 
सनर्सी ८ सँड्सी 
व्याकरण 
उच्चारणु- जब ए तथा आओ हस्व-रूप में उच्चरित होते हैं तो बे क्रमशः है? 
तथा 'उ में परिणत हो जासे हैं। बथा--वेटी > बिटिया ; घोरो > घुरवा ( बेटिया 
एवँ घोरवा नहीं )। इसीग्रकार ऐ तथा ओ, कसशः 'ए! तथा 'ओ! में परिणत हो 
जाते हैं। यथा-केहों>केहों ; जेहे>जेहे ; ओर>आओर। 'झ? के स्थान पर 
बुन्देली में कभी-कभी हू! भी ब्यवहृत द्वोता है। यथा बराबर ( हिन्दी, 
बराबर )> बिरोबर । 
व्यब्भनों में ड़ का डस्चारण 'र! में परिणत हो जाता है। यथा- पड़ी > परो ; 
दौड़-के >दौर-के ; घुड़वा>घुरवा ; हकीगत <हक्कीकृत में क>ग। स्वर मध्यम 
(हु, प्रायः लुप्त हो जाता है। यथा--कही> कयी, के ; रहन्‌ ( हि०, रहना )> 
>रन्‌ ; कहाबे-के लाइक> कुआबे-के ह्ाक ; पहिरा देशो> पेरा देशा। जब 
“आए? के बाद ह” झ्ात्ता है तो उसके बाद का 'आ', 'उः में परिणत हो जाता है। यथा-- 
चाहत>चाउत ; रहि-के > रेइ-के ; रहती-हैं> रतीं - हैं; रहा था>रआओं-तो ; 
बहुत >भउठत | झादि स्थित 'य!, ज? में तथा व”, जब! में परिणत हो जाता है। यथा, 
यह>जो ; वह>बो । 
शब्र-रूप--- 
बुन्देद्वी में, संशा के गुरु अथवा दीर्घान्त रूपों का प्रयोग प्रायः होता है। ऐसे 
पु रिल्लज्ञ शब्दों के अन्त में -या तथा स्त्रीक्षिक़ के अन्त में -आ झाता है। यथा- थे र, 
घुरवा, घोड़ा; बेटी, विटिया। कभी-कभी संज्ञा के अतिरिक्त अथवा झनावश्यक रूप भी 
ब्यवह्त होते हैं । ऐसे पद्‌ -अइचा प्रत्ययान्त होते हैं। यथा--विलइवा, बिहुक्ी ; 
चिरइवा, चिड़िया । 
हिन्दी के पु हिल्लड् भाकारान्त शब्द बुन्देखी में झोकाराग्त हो जाते हैं | यथा -- 
हिं०, घोड़ा > बुन्देल्ली, धोरो | इसके कतिपय अपबाद सी उपलब्ध होते हैं। यथा-द दा 
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(हिं* दादा ); मोड़ा, लड़का ; कक्‍का ( हि" काका )। इसीमकार दीर्घान्त रूप भी 
अआाकारान्त होते हें | यथा--छुरवा। 

हिन्दी में जहाँ स्त्री प्रत्यय के रूप में -इन प्रत्यय व्यवहत होता है, वहाँ बुन्देकी में 
-नी हो जाता है । यथा--हिं० तेलिन>ब०, तेलनी, हुरकिनी, वेश्या । 

हिन्दी की भांति हो बुन्देली संज्ञाओं के रूप भी बनते हैं। ओकारान्त पु ह्ल्िक्न, तक्धव 
शब्दों के रूप तियक, एकवचम तथा कर्त्ता बहुवचन में, ए संयुक्त करने से सम्पन्न होते हैं। 
इसीप्रकार तियंक, बहुबचन के रुप में -अन प्रत्यय बगता है। .नीचे बुन्देली धोरो शब्द के 
रूप दिये जाते हैं । 


ए० चू० * ब० चृ० 

कक पी 3 कम 
का घारा घारे 
तियक घोरे घोरन 


अन्य पुल्ल्िज्ञ पंज्ञापदु;, एकवचन तथा कर्त्तां, बहुवचन मेंश्रपरिवर्तित रहते हैं; हिन्तु 
त्रियंक बहुवचन में ये अनू अत्यय संयुक्त करते हैं । सामान्य न्यरिप्त यही है, परन्तु कभी 
कभी आकारान्त संज्ञापदों के कर्ता बहुबचन के रूप आँ अथवा अन्‌ संयुक्त करके सम्पन्न 
होते हैं। यथा--हिन्ना, कर्त्ता, ब० व० हिन्नाँ ( हिरणों ): कुत्ता, कर्त्ता तथा तियेक्ष . 
बहुबचन ऊुत्तन्‌ ।-इया प्रत्ययान्त ख्रीलिज्ञ शब्दों के रूप कर्ता बहुवचन में -इयाँ तथा तियेक 
बहुवचन में -इयन्‌ संयुक्त करने से सम्पन्न होते हैं। अन्य स्त्रीलिज्ञ, संज्ञापदों के कर्ता के | 
बहुवचन के रूप -ए; किन्तु यदि वे इकाराध्त हैं तो ई तथा तियक बहुबचन के रूप 
अल या इन संयुक्त करके सम्पन्न द्वोते हैं | इनके उदाहरण नौचे दिये जाते हैं-- 





एकवचन बहुवचन 

रक्‌्त्ता तियक क्‌्त्ता तियक 
लोरों ( छोदा ) लोरे लोरे लोरन्‌ 
दद्दा ( पिता ) द्द्दा द्द्दा द्द्द्न्‌ क्‍ 
कु-करम ( कुकम ) कुकरम्‌ कुकरम्‌ कुकरमन्‌ 
चाकर ( नौकर ) चाकर_ चाकर चाकरन्‌ 
साँड़ साँड़_ साँड्न्‌ सॉड्न्‌ 
रहाइया ( रहने वाला ) रहाश्या रहाइया रहाइयन्‌ 
नगरिओआ ( डंगली ) लुगरिआ नुगरिआँ नुगरिअन्‌ 
हुरकिनी ! वेश्या ) हुरकिनी हुरकिनीं हुरकिनिन . 
गतकी ( घौक्न, धमाका ) गतकी गतकीं गतकिन्‌ 


कभी-कभी दविन्दी के साधारण प्रयोग भी इसमें मिलते हैं। यथा--बातें, हेतिओं- 
के संग, मित्रों के साथ; पावों-में, परों में झ्रादि । इस्रीप्रकार घरे, भूखनके मारे झाद 


रूप भी उल्लेखनीय हैं । 
बुन्देली में भी अन्य नव्यझआयभाषाओं की भाँति ही श्रभुसगों की सहायता से 


विभिन्न कारक खब्पन्न होते हैं। ये अनु्त्ग इस प्रकार हैं:-- 
कृत यों, 
कम-सम्परदान - को, खों 
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अपादान-- से, से सों 
झधिकरण-- में, में 
ले भ्रथवा लाने (के ब्विए) 
सम्बन्ध-कों, तियक, पु० लि र्के ; सत्री० क्ि०, कर्ता तथा तियंक 
की | सम्बन्धकारक के तियक कभी-कभी खें की 
सहायता से भी सम्पन्त होते हैं। यथा-- ताखोँ पीछे, 
डसके पीछे । 
सम्बन्ध का रक की भांति ही विशेषण के झोकारान्त सम्रव रूपों में भी परिवतन होते 
हैं। पुहिलग तियक के रूप ए तथा इसके स्रौज्षिंग के कर्त्ता एवं तियक के रूप -ह संयुक्त 
करके सम्पन्न होते हैं। यथा-सबरो!, सभी; तियंक पु ० लि० सबरे; स्थ्री० जि सबरी | 
उत्तम तथा मध्यमपुरुष सवनामों के रूप नीचे दिये जाते हैं--- 





कारक एकवबचन बहुवचचन 
उत्तम उरू मध्यम पुरष उत्तम पूरुष मध्यम पुरुष 

कर्ता में, मं, में [तू ते हम तुम 

कतृ मेने | ते-न हु भ्ट 

सम्बन्ध मो-को, मेरा  तो-को, तेरा, हमको, हसारो तुम-को, तुमारों 
मोरो, मोनों : तोरो, तोनो हमाओं  तुमाओं 

तियंक मोय, मोए, मो . तोय, तोए, तो हम क्‍ शुस 


वह ( पु ढिलज्ञ ) के क्षिए बुन्दे्ली में बो तथा ऊँ ब्यवहृत होता है, किस्तु वह 
( स्त्री० ल्ि० ) वा हो जाता है। दोनों के ल्विए तियक एकबचन में वा ऊ, ऊ., अथवा 
या रुपए मिलते हैं। उत्तके लिए! बुन्देली में बाय तथा बाए हो जाता है | कर्ता अहुबचन में 
थे तथा तियंक बहुवचन के रूप बिन्‌ तथा उन हो जाते हैं । 

यह! तथा कोन! दोनों के ल्लिए, बुन्देजी में जा (स्त्री० लि० जा); तिथंक एकवचन 
जा तथा कर्ता बहुबचन में रूप हैं। यह! के ल्लिए यहाँ 'ए! भी प्रयुक्त होता है। इसके 
तियंक बहुतचन का रूप 'इन' हो जाता है । 

हिन्दी आप बुन्देली में इसी रूप में प्रयुकत्त होता है किन्तु सम्पदान में यह 
अपन-खो हो जाता है। अपना? का रूप यहाँ अपने हो जाता है। सम्बन्धकारक के 
अन्य सवनामं में नियप्तानुसार परिवतन होते हैं। यहा--मेरा >बु० मेर। , सत्री० जि० 
मेरी। इस्रीप्रकार अपनों, अपनी झादि। क्या? का रूप बु देली में का होता है | इसका 
तिय॑क रूप काये होता है । 'कोई' के लिए बदेली में कोऊ तथा तियेक में काऊ रूप इते 
हैं। 'कुछ' यहाँ 'कछू? रुप घारण कर ह्लेता है तथा 'कितने' के क्षिए्‌ इसमें कतेक, कितेक 


के 


अथवा के? रूप मिलते हैं । 





क्रिया-रूप 
(क) सहायकक्रिया-- एकव्चन 
वर्तमान--मैं हूँ--- १. हों, आँउ या आँबव 
२. है, आय 





३, है, आय 
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ध्रतीत-«में था ३-० 





एकवचन ..... बहुबचन 
पुद्नचिग खस्रीलिग पुल्लिंग स्त्रीलिय॑ 
१. हतो तो हती, ती हते, ते . हर्तों, तीं 
२. हतो, तो हती, ती हते, ते हतीं, तीं 
३, हतो, तो हती, ती हते, ते हतीं, तीं 


भविष्यत्‌--.मैं हूँगा :--हुहोों या होऊ-गो 
सस्भाव्य--यह हो सकता हे--हुए क्‍ 
हुआ--( पुं० ) भओ ( छ्ली० ) भये ( पु०, व० व भये ) 
में नहीं हँ--नइयाँ 
वह नहीं हे--नइया ( इसी तरह दूसरे रूप भी होते हैं. ) 
(ख) कतू पदी क्रियाएं --न होना चाहिए--भए ना चहिये | 


मारना--(१) वतंसान सम्भाव्य--मैं मार सकता हुँ--- 


एकवचन बहुवचन 
. १. सारे मार 
२. सारे मारो 
३. सारे मारें 
भविष्यत्‌---मैं मारू गा--+ १, मारिहों मारिहें 
द २. सारिहे मारिहो 
३. मारिहे मारि हें 
क्रियाबोधक संज्ञा और क्रियावाचक विशेष्यपद्‌ ( [एणि(ए७ ठाते 
ए&7स्‍03] ४0प7 )-- मारन और मारबो 
वर्तमान क्रियाबो धक विशेषण ( तियंक ) मारबे, मारें 
( 77868877| 7?67000776 )-- सारत 


अतीत क्रियाबोघक विशेषण (255 7कशाटां009) मारो | 

नोट---भविष्यत्‌काल में प्राय: “इ? के स्थान पर “अ? हो जाता है। यथा--मरहों 
भविष्यत्‌ काल का दूसरा रूप वर्तमान संभावनाथ के रूपों में गो जोड़ कर भी बनाया जाता है 
तथा लिंग ओर वचन के अनुसार गो के स्वर का परिवर्तन भी द्वो जाता है। यथा--- 


एकवचन द _बहुवचन 
पुल्निग स्त्रीलिंग पुल्चिंग स्त्रीलिंग 
१. मारू-गो . मारूँ-गी मारे-गे मारें-गीं 





हसी प्रकार मध्यम तथा श्रन्य पुरुषों के रूप भी सम्पन्न होते हैं । 

वर्तमान निश्चयाथ्थ--मैं मार रहा हँ--मारत-हों या मारताँव। सहायक 
क्रिया का प्रायः ज्ञोप हो जाता है। इस तरह वर्तमान क्रिया बोधक ( 8897 
765770ं]]9 ) के रूपों का ही सभी पुरुषों ओर वचनों में प्रयोग होता है । 


[ श्श्प | 


धव्मान ( [77706७रछटा ) मारत-हतो था मारत्तो इत्यादि ( में मार रहा 
था )। सहायक क्रिया में वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं. । आज्ञाथे- 
यह वर्तमान संभावनाथ की भाँलसे ही होता हे। केवल मध्यम पुरुष एकवचन का रूप 
उससे भिन्न ( मार ) होता है । 

द सकमंक क्रियाओं के अतीतकालिक रूप बुन्देली में ८ो हिन्दी की भाँत्रि ही बनते 
हैं और कर्ताकारक के ने अजुसर्ग के साथ व्यवहतत होते हैँ । यथा, म-ने मारो ( मैंने मारा ) 
और मेंने मा रो-तो ( मैंने मारा था ) । द 

ख्रपवाद--जिन क्रियाश्रों का मुलरूप आकारानत होता है, उनके वर्तमान क्रिया* 
बोधक विशेषण ( 7783677 397टां08 ) के रूप प्रायः आन लगाकर बनते हैं। 
यथा, जात ( जाते हुए ) किन्तु कुछ क्रियाओं के रूपों में 'उ' का आगम चाउत (€ चाहते 
हुए ) आउत ( आते हुए ) हो जाता है। ऐसे ही राउत ( रहते हुए ) भी होता है । देन 
झोर लेन के रूप क्रमशः देत और लेत होते हैं । 

करन ( करना ) क्रिया के अ्तीतकालिक रूप स्वाभाविक ढंग से चलते हैं। यथा: 
करो । दिन! का भृतकालिक रूप देशी और 'लेन' का लो ओर 'जान' का गओ होता 
है । किः; बहुवचन या खीलिंग में प्रयोग करते समय य का झागम हो जाता है। यथा दये 


प्रयोग बात के अनुसार ख्रीलिंग में ही होता है । यथा ( उसने कही ) केयी या कईः। 

असमापिकाक्रिया ( (070पशण०ाएछ एछव्ांटांछो8 ) के रूपों का अन्त के. 
या के से होता है यथा--मार के या मार के ( मारकर के )। 

कभी-कभी कर्ता के साथ ने! अनुसर्य का प्रयोग एक विचित्र ढंग से होता है। 
यथा--बाने-बेठों ( बह बेठा ) वस्ने लगी ( उसने आरस्म किया )। 

बा-ने चाउत-तो (वह चाहता था ) में भी मे के प्रयोग से यह प्रतीत होता है 
कि वर्तमान क्रियाबोधकविशेषण ( ?'85677 एवाएंटां0]७ ) के साथ भी नेका 


प्रयोग मिलता है। दी 
पूर्वी हिन 

पश्चिमी हिन्दी तथा बिह्दारी के बीच में पूर्वाहिब्दी का चुन्र है । अपनी 
कारण वास्तव में यह मध्य की बोली है । पूर्वी हिन्दी बोलियाँ का समूह है, यद्यपि इसकी 
एक बोली-अवधी--*में विपुल साहित्य है । 

भौगोलिक सीसा--पूर्वी हिस्दी के अस्तर्गत अवधी, बबेली तथा छत्तीसगढ़ी, इन 
तीन बोलियों का समावेश है । ये पाँच प्रान्तों--उत्तरप्रदेश, बघेलखंड, बुन्देलस्थंड, छोटा- 
नागपुर तथा मध्यप्रदेश में फल्ली हुई हैं । हरदोई तथा फेजाबाद के कुछ भाग को छोड़कर 
समरतः अवध पूर्वी हिन्दी के अन्तगत है । उत्तरप्रदेश में बनारस तथा बुन्देलसखण्ड में स्थित 
हमीरपुर के बीच के ज्ेत्र में इसका पसार है। समस्त बप्रेलखणड, बुम्देलखंड के उत्तर 
पश्चिस, मिर्जापुर जिले सें, सोन नदी के दक्षिण के कुछ भाग, चन्दभकार सरगुंजा, कोरिया, 
जशपुर के कुछ भाग तथा छोटानागपुर में भी पर्वीहिन्दी बोली जाती है। मध्ययदेश के 
आते है मण्डला तथा छत्तीसगढ़ के जिले भी पर्वोहिन्दी की भौगोलिक सीमा के अस्तर्गत 
शाते हैँ । 








[ १३६ ] 


बोलियाँ--प्वीहिन्दी की तीनों बोलियों, अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी में पूर्ण 
समता है । वास्तव में बघेली और अवधी में बहुत कम अन्तर है ओर एक दृष्टि से इसको 
पृथक रखना भी उपयुक्त नहीं है किन्तु जाज॑ प्रियसंन ने जनता सें प्रचलित भावना का ध्यान 
रखकर ही इसे प्रथकू बोली के रूप में लिग्विस्टिक सर्वे में स्थान दिया है। मराठी और 
उड़िया के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ी की स्थिति अवश्य एथक्‌ है । परन्तु अबधी के साथ 
तो उसका भी घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट है। पूर्वीहिन्दी की अवधी तथा बचघेली बोलियाँ तो 
उत्तरप्रदेश, बुंदेलखंड, बधेलखंड, चन्दभकार, जबलपुर तथा मंडला तक फेली हुई हैं । मध्य- 
प्रदेश के दक्खिनी तथा परेचमी जिलों में भी कुछ जातियाँ अवधी पुव॑ बघेद्ली बोलियाँ 
बोलती हैं । अवधी ओर बघेली की सीमाओं को एथक्‌ करनेवाली वस्तुतः यमुना नदी हे 
जो फतेहपुर ओर बाँदा जिले में होते हुए प्रयाग में गंगा से जाकर मिल जाती है । यह 
सीमा बहुत ठीक नहीं है ; क्योंकि फतेहपुर में यमुना के उत्तरी किनारे पर तिरहारी बोली 
बोली जाती है. जिसमें बघेली का सम्मिश्रण है, और इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व की बोली 
यद्यपि बघेली कहलाती है तथापि उसमें अवधी एवं बघेली का सम्मिश्रण है । पूर्वीहिन्दी का. 
शेषभाग छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है । द 

छत्तीसगढ़ी उदयपुर, कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर रियासत के कुछ भाग छोटानागघुर 
एवं छत्तीसगढ़ जिले के अधिकांश भाग में बोली जाती है । क्‍ 

पूर्वी हिन्दी एक प्रकार से नेपाल की तराई से लेकर मध्यप्रदेश के बस्तर स्टेट तक 
की बोली है। यह ७३० मील की लम्बाई एवं २२९ सील की चौड़ाई तथा १८७४०० वर्गमील 
के क्षेत्र में बोली जाती है । इसके अतिरिक्त बिहार के मगही तथा मेथिली क्षेत्रों के मुसलमान 
भी पूर्वीहिन्दी की अबधी बोली बोलते हैं । सिय्सन ने इसे जोलहा बोली कहा हे । पूर्वी हेन्दी 
बोलने वालों की संख्या ३ करोड़ के लगभग है । क्‍ 

पूर्वीहिन्दी की उत्पत्ति--पूर्वीहिन्दी की उत्पत्ति अद्मागधी बोलचाल अपभंश 
से हुई है। प्राचीनकाल में उत्तरी भारत में शौरसेनी तथा मागधी, दो प्राकृते, प्रचलत्षित थीं । 
इनमें शौरसेनी का मुख्य केन्द्र मध्यदेश स्थित मथुरा तथा मागची का केन्द्र पटना के निकट 
था। चस्तुवः शौरसेनी तथा मागथी के बीच जो प्राकृत प्रचलित थी, डसे अद्धमागधी प्राकृत 
के नाम से अभिहित किया जाता था ;'क्योंकि इसमें शोरसेनी तथा मागधी, दोनों के लक्षण 
विद्यमान थे । कालक्रम से इस क्षेत्र में अर््धमागघी अपभ्रंश उत्पन्न हुआ जिससे पूर्वीहिन्दी 


की उत्पत्ति हुई । 

पूर्वाहिन्दी की भाषागत सीमा--पूर्वोहिन्दी के उत्तर में पहाड़ी भाषाएँ, विशेष- 
तथा नेपाली बोली जाती है। इसके पश्चिम में परेचमी हिन्दी को दो बोलियाँ, कन्नोजी 
एवं बुन्देलखणडी स्थित हैं । इसके प्रब में पश्चिमी भोजपुरी तथा नगपुरिया बोलियाँ 
बोली जाती हैं। इसकी दक्षिणी सीमा पर मराठी बोली जाती है। इस प्रकार पर्वीडिन्दी 
दो ओर शौससेनी से और एक ओर मागधी से घिरी हुई है । 

पर्वी तथा पश्चिमीहिन्दी में जो तात्विक अन्तर है, वह अन्यत्र दिया जा चुका है । 
यहाँ उसकी तीन बो लियों--अवधी, बघेली तथा छूत्तीसगढ़ी-“का विवरण उपस्थित किया 


जाता है । 
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अवधी 


पूर्वीहिन्दी की सबसे महत्वपूर्ण बोली अवधी है । इसके नाम से ऐसा ग्रतीत होता 
कि यह केवल अवध की बोली है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । एक ओर यह हरदोई, 
खीरी तथा फेज्ञाबाद के कुछ भाग में नहीं बोली जाती तो दूसरी ओर यह अवध के बाहर 
फतेहपुर, इलाहाबाद, केराकत तहसील छोड़कर जौनपुर, तथा मिर्जाएर के परिचिमी भाग में 
बोली जाती है । इसके अन्य नाम पूर्वी तथा कोसली भी हैं। पर्वी से बास्तव में पूरब की 
बोली से तात्पयय है। कभी-कभी अवधी तथा भोजपुरी, दोनों को पर्वी बोलियों के नाम 
से अ्रभिहित किया जाता है, किन्तु वास्तव में पर्वीशब्द पर्चीडिन्दी के लिए ही प्रयुक्त होता. 
है । कोसली से कोसल राज्य की भाषा से तात्पय है ओर यदि इस प्राचीन नाम को स्वीकार 
कर लिया जाय तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसके श्रन्तगंत आा जायेगी; किन्तु इधर सुलसीकृत 
रामचरितमानस' के कारण अवर्धा शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया 7 कि हस प्रदेश 
की बोली के लिए अबब्नी नाम सर्वथा उपयुक्त हे । अबधी के स्थान पर कभी-कभी बैसवाड़ी 
शब्द भी व्यवह्ृत होता है [ देखो, लिम्बिस्टिक सर्व भाग ६, ए० ६ ] किन्तु ब्रेसवाड़ी तो 
श्रवधी के अन्तर्गत एक सीमित क्षेत्र की बोली है । वास्तव में बेस राजपतों की प्रधानता के 
कारण उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली तथा फतेहपुर के कुछ भाग को बेंसवाड़ा कहते हैं और 
बेसवाड़ी इसी छ्ेत्र की बोली हे । 

बेसवाढ़ी, अवधी को अपेद्ा कर्शकु बोली है । इसमें ऐ का उच्चारण 'य', ओ' 
फा उच्चारण व एवं ए के उच्चारण या तथा ओ के उच्चारण 'वा' से परिशत हो जाते हैं । 

अवधी की भाषागत सीमाएँ-अ्वधी के पश्चिम में, पश्चिसीहिन्दी की दो 
बोलियाँ--कनोजी और डुन्देली हैं. और इसे परव में भोजपुरी का चुत्र दे। कनौजी तथा 
बुन्देली से अवधी की तुलना करने पर निम्नल्षेखित मिन्नताएँ मिलती हैंः-- 

( $ ) पश्चिमीहिन्दी की दोनों बोलियों कनोजी तथा बुन्देली में कर्ता का नें 
अजुसगग वतंमान है; किन्तु अवधी में इसका सर्वधा अभाव है । 

( २ ) कनोजी तथा बुन्देली के संज्ञा, विशेषण तथा भतफालिक कृदन्स पर्दों में-* 
गो तथा--ओ प्रस्यय लगते हैं; किन्तु अवधी में->आं प्रत्यय ही व्यवहत होता है | 

अवधी तथा भोजपुरी से तुलना करने पर निम्नश्षिश्चित सिज्वताएं सिलती हैं--- 

( $ ) पश्चिमी भोजपुरी के वत्त मानकाल में--ला प्रत्यय लगता है, किन्तु अवधी 
में--ला वाले रूपों का सवंथा अभाव है । 

( २) भोजपुरी के भतकाल में--अलू ,-- इल प्रत्यय-लगते हैं; किन्तु अयधी में 
हनका अभाव है । 

( ३ ) भोजपुरी ( शाहाबाद की बोली ) में अपादान का अनुसर्ग--ले है; किन्तु 
अवधी में यह से है । 

ऊपर की विशेषताओं को ध्यान में रखकर अवधी की सीमा सरज्वतापर्बक निर्धारित 
की जा सकती है । है 

पश्चिम में ओकारान्त रूप ( ओौकारान्त तथा ओकारान्त रूप पश्चिमीहिन्दी की 
कनोजी तथा ब्रज बोलियों की विशेषता है.) खीरी जिला स्थित गोला गोकरण नाथ से प्रारम्भ 
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हो जाते हैं । यदि एक सीधी रेखा गोला गोकणंनाथ से सीतापुर जिल्ले के नेरी स्थान तक 
खींदी जाय तो यह कनोजी ओर अवधी की सीमा होगी । नेरी से गोमती नदी अवधी की 
दक्षिणी-पश्चिसी सीमा बनाती हुईं, उस स्थान तक चल्ली जाती है जहाँ वह हरदोई जिले 
को लखनऊ से पए्रथक करती है। सहाँ से दक्षिण-पश्चिम की ओर लखनऊ, हरदोई तथा 
उच्चाव जिलों को सीमा से होती हुईं एक रेखा वहाँ तक खींची जा सकती है जहाँ उन्नाव की 
सीमा समाप्त हो जाती है । यहां से कानपुर तो पश्चिमीहिन्दी के क्षेत्र में है ओर उन्नाव, 
फर्तेहपुर तथा इलाहाबाद जिले, अवधी के अन्तर्गत आते हैं । 

... लिग्विस्टिक सर्वे के भाग ६, पृष्ट १३२ से १९६ तक में तिरहारी बोली के नमने दिए 
गए हैं । इनमें से कुछ तो बुन्देल्ली के अन्तगंत आते हैं ; किन्तु शेष अबघी के निकट हैं । 
उदाहरण स्वरूप ल्लि० स० के पृ० १३३ पर, २८ नं० का उदाहरण बॉँदा की [ बघेली | 
तिरहारी बोली का दिया गया है। यह इस प्रकार है-+- 

कोने उ सड़ई-के दुइ गद्याल रहेँं। उन अपने बाप-तन कहिन कि अरे 
मोरे बाप ते हमरे हींसन-का माल टाल हमे बॉटि दे। तब मड़े-ने आप सब 
लैया पु जिया द्वानों गद्यालन- का बाँटि देहिस।... 

ऊपर के उदाहरण में अवधी “गदेल? के लिए 'गद्याल' शब्द उल्लेखनीय हे । 
मड़ -ने! में पश्चिमी हिन्दी के कर्ता कारक चिह्न ने वर्तमान है किन्तु बाँटि द्हिस क्रिया 
पद विशुद्ध अवधी का है । द 

लिग्विस्टिक सर्वे के पृ० ११८ पर बघेली तिरहारी बोली का नमृना दिया गया है । 
इसके आरम्भ के कतिपय वाक्य नीचे उद्छत किए जाते हैं-- 

याक मणई-के दुइ बेटवा' रहे। उन-माँ लहुरवा बेटवा अपने बाप-ते 
कह्मसि जोन म्वार हीसा होय तौन बाँटि-ययाव। ओ थोरे द्निन-माँ लहुरवा 
बेटवा आपनि सब जमा बटुरियाय-के दूरी परणासे चला गवा ओ हाँ आपन 
सब जमा कुचाल माँ बहाय दिहिसि | 

ऊपर की तिरहारी बोली का नमूना विशुद्ध अवधी का है। हाँ, इसमें, बेसवाड़ी के 
प्रभाव से ए; ये सें अवश्य परिणत हो गया है । 

लिग्वस्टिक सव के पृू० १४० पर, हमीरपुर की बघेली तिरहारी बोली का नमना 
दिया गये है । इसके भी कविपय वाक्य नीचे उद्श्त किए जाते हैं-- 

उईं मनई के दुइ लाल रहे. । उई-माँ-ते छुटका-ने दादा-से कहिस कि बापू 
धन-माँ-से जो मोर होइ सो मुह-का दे दवा। वह-ने बह-का आपन धन बाँट 
दीन । बहुत दिन न गै-रहें कि लहुरवा लाला बहुत कुछ जोर-के परदेस 
चंल।-गा | 


ऊपर के उदाहरण में कई बातें उल्लेखनीय हैं । इसमें बुन्देली का अधिक सम्मिश्रण 
है। हमीरपुर की तिरहारी में बघेली अथवा बुन्देली के क्रियापद, बोलने वालों के इच्छा- 
नुसार आते हैं । उदाहरण स्वरूप 'छुटकवा-ने कहिस! बघेली वाक्य है; किन्तु वह-ने 
बॉट दीन, वस्तुतः बुन्देली का वाक्य है । इसमें पश्चिमी हिन्दी का कर्त्ता का अजुसर्ग-ने 
वतमान है; किन्तु इसमें अवधी के क्रियापद्‌ भी वर्तमान हैं । 


[| १४२ | 
गहोरा बोली 


यमुना के दक्षिणी किनारे के क्षेत्र को छोड़कर बाँदा जिले के पर्वी भाग में, बागें नदी 
तक जो बोली बोली जाती है, वह 'गहोरा” कहलाती है। यह तिरहारी से बहुत मिलती 
जुलती है, अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें उचारा ( 5 न ) शब्द बुन्देली का हे । 
इसकी दो उपभाषाएं हें--( ३ ) पथा ( २ ) अन्तपंथा । इनमें से पहली तो दक्षिण 
प्‌व में तथा दूसरी बादा के दक्षिण में बोली जाती है। बादा जिले को गहोरा बोली का 
नमूना, लिग्वस्टिक सर्वे के पृष्ठ ५० पर दिया गया है। इसका क्रिंचित्‌ अंश नीचे डद्ध्टत 
किया जाता हे-- 

कौनों मड़ई-के दुइ लरिका रहें। उड्ँ लरिका अपने बाप-से कहिन कि 
अरे बाप ते हमरे हींसा के जजाति हम-का बाँट दे । तबे बाप आपने जजाति 
दो नहॉँन लरिकन-का बाँट दिहिस । ओ थोरे दिनन-माँ चुनकउना बे टोना सब 
ड्यारा बाँदुर के लिहिस औ बहुत दूरी परद्यास-का निकरि गा 

ऊपर की गहोरा बोली का नम्‌ना बस्तुतः विशुद्ध अबधी का हैं । 


जूड़र 

यह बादा जिले की दूसरी बोली हे । इसके बोलनेवालों की संख्या सवा क्षाख के 
लगभग है । यह केन तथा बाग नदी के बीच की बोली है। शहोरा अथवा तिरहारी की 
अपेक्षा इसमें बुन्देली का अधिक सम्मिश्रण है; किन्तु कालिजर के निकट जो बोली प्रचलित 
है, उसकी अपेक्षा कम ही है। इसके अब्तर्गंत निश्चलिखित तीन बोलियों का समावेश है--- 

(१ ) कुण्ड्री-- यह बाँदा जिले के उत्तर-पश्चिम में बोल्ली जाती है । 

(२ ) बग्रावल--यह बॉदा जिले के दक्षिण पश्चिम की बोली है । 

( ३ ) अधर--यह बादा जिले के सध्य की बोली है । 

जुड़र का एक उदाहरण लिग्ब॒स्टिक सर्वे के पू० १४४ पर दिया गया है । उससे कुछ 
अंश नीचे उछुत किए जाते हैं--- 

कोने उ मँड़्इ-के दुइ बेटवा रहें। जिन्दरन-ने अपने बाप-से कद्दों कि अरे 
बाप मोरे हींसा-का ड्यारा मोही दे-दे। तब बाप आपने डयारा लड़कन-क 
बाँटि दीन्हे सि | थोड़े दिनन-मा छाट वेटवा अपने हींसा-का सब डयारा डाँडी 
बाँदुर कर-के बहुत दूरी परदेसे निकरी-गा। वहाँ जाय-की सब्र आपन डयारा 
उठाय-डारेसि । जब सब वहि-का रुपया उठि-गा ओर जौन द्यासे गा-ते हाँ बड़ा 
भारी अकाल परि-गा ओर वहि-का रोज-के खाँय खरिश्न-की तंगई हो लागि 
तब वा वा द्यास-के एक रहेया-के हाँ गा। वा रहैया-ने अपने खेतन-माँ सोरी 
चरावे-का पटे दीन्‍्हेसि। 

ऊपर के उदाहरण में “जिन्हन-ने अपने बाप से कह।” बाक्य स्पष्टरूप से 
बुन्देली है; किन्तु उसके बाद के ही वाक्य में दीन्हे सि क्रिया बधेली की है। इसी प्रकार 
गा--ते में-- ते प्रत्थथ बघेली का है यह ते हिन्दी, था बा बुन्देली तो। पुन 
“धवा रहैेया ने पठे दीन्हेसि! वाक्य भी उल्लेखनीय है। इसमें दीन्‍्दहेसि क्रिया 
सुपष्ट रूप से बघेली की है; किन्सु रहैया के साथ ने अनुसर्ग बुन्देशी प्रभाव के कारण है । 
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अवधी की विशेषताएँ--जेसा कि अन्‍्यत्न कहा जा चुका है, अवधी का 
ज्त्र पश्चिमीहिन्दी तथा बिहारी के बीच में है । संज्ञापद के तीन रूपॉ--लघु ( हस्व ), 
दीघ तथा दीघंतर में ले, पश्चिमी हिन्दी ( खड़ीबोली ) में आकारान्त दी ( घोड़ा ), 
तथा अवधी एवं बिहारी में घोड़, घोड़ा, घोड़वा रूप मिलते हैं. । प्रयाग की अवधी में 
एक और अतिरिक्त रूप घोड़ोना भी मिलता है, किन्तु बिहारी में इसक अभाव है । 

संज्ञा तथा विशेषण के लिंग के सम्बन्ध में पश्िचमीहिन्दी में कड़े नियम हैं, 
अवधी' के नियम ढोले हैं तथा बिहारी एक प्रकार से इन नियमों से मुक्त है. । 

व्यक्षनानत सज्ञापदों के कर्ता एकबचन के रूपों में, अवधी: में. (ड” लगता है-- 
यथा, धरू, मनु, बलु आदि । पश्चिमीहिन्दी, विशेषतया खड़ीबोली- अथवा हिन्दुस्तानी 
में इस 'उ' का अभाव है--यथा, घर , सन्‌ , बन आदि। इसीमकार अवधी की 
कतिपय बोलियों में कर्ता कारक, बहुबचन का रूप-- ऐं लगाने से बनता है । 

अनुसगों के सम्बन्ध में अवधी तथा पश्चिमी हिन्दी में सबसे बड़ा उल्लेखनीय 
अन्तर यह हे कि इसमें कतोकारक के अचुसर्ग ने का सवंधा अभाव है । इस विषय में 
अवधी तथा बिहारी में पूर्ण समता है । कमं-सम्प्रदान का अनुसर्ग अवधी में का, के, 
पश्चिमी हिन्दी में को, को तथा बिहारी में के हे। अधिकरण का. अनुसर्ग अवधी में 
भा! तथा पश्चिमी हिन्दी एवं बिहारी में में? है । 

सवेनामों के सम्बन्ध में अवधी में ओर विभिन्‍नता है। अवधी का सम्बन्धकारक 
का स्वनाम तोर मोर, पश्चिमीहिन्दी में तेरा मेरा हो जाता है.। इसी प्रकर अवधी 
हमार का तियंक रूप हमरे हो जाता है; किन्तु पश्चिमीहिन्दी में यह. हमारे हो जाता 
है। सम्बन्त्र तथा प्रश्नवाचक सर्वनामों के कर्ताकारक एकवचन के रूप जो को होते हैं; 
किन्तु बिहारी में ये जे के में परिणत हो जाते हैं । 

वर्तमानकाल की सहायक क्रिया के रूप परश्चिमीहिन्दी में हे आदि, अवधी में हे, 
अहे, बाट्‌ , बाटे तथा बिहारी में बाड़, बाड़ो एवं आछू , आछे मिलता है। अबधी 
के अतीतकाल के घटसाने के रूप ( वपा००ए8० रिव्शांसं][09 ) में कोई अत्यय नहीं 
लगता, ( केवल पश्चिमी अ्रवधी में /इ? प्रत्यय लगता है. ), किन्तु पश्चिमी हिन्दी में--आ' 
( यथा, जाता, खाता) अथवा >उ ( यथा, जातु, खातु ) प्रत्यय लगते हैं । पश्चिमी- 
हिन्दी के अतीतकाल में कोई ग्रत्यय नहीं लगता, ( यथा गया <गञ <गतः ); किन्तु 
अवधी में- इसि,--इस्‌ प्रत्यय लगते हैं--यथा, कहिसि, कहिस्‌ आदि। पश्चिमी 
हिन्दी में भविष्यत में केवल ह--रूप ज्यवहृत होते हैं; किन्तु अवधी. हैँ तथा ब, दोनों 
रूप प्रयुक्त होते हैं । 


अवधी की उत्पत्ति 


पृर्वोहिन्दी की उत्पत्ति: के सम्बन्ध में अन्यन्न कहा जा चुका है। अब प्रश्न यह है 
कि अवधी की उत्पत्ति केसे हुई? अवंधी के पश्चिम में जो भाषाएँ तथा बोलियाँ प्रचलित 
हैं, उनका संस्बन्ध शोरसेनीं प्राकृत तथा अपभ्रश-से है'। इसीग्रकार इसके प्रब- में मागधी 
बोलियों का क्षेत्र है। ग्रियसंन ने इसी कारण पूर्वीहिन्दी की बोलियों का सम्बन्ध अडधे- 
मागधी से निर्धारित किया । किन्तु अवधी की उत्पत्ति सम्बन्ध में डा० बाबूराम सक्सेना कां 
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डा० ग्रियस्तत से क्रिचित्‌ मतभेद है। अपने मत की पुष्टि में डा० सक्सेना ने निश्ल्िखित 
तक दिए हैँ #*- 

संस्कृत के 'त? एवं थ', शोरसेनी में 'दू' एवं 'ध' में परिवतित हो गए हैं । 
महाराष्ट्री प्राकृत में तो, सहात्राणवर्ण हु में परिणत हो गए हैं. ओर कहीं-क्ढीं उनका लोप 
भी हो गया है। पुनः शौरसेवी में कत्ता, एकब्रचन के रूप ओकारान्त एवं सागधी में 
एकारान्त होते हैं । शोरलेनी का दन्‍्त्य सा सागघी में ताखब्य श' में परिणत हो जाता 
है। इस्तीअकार शीरसेनी २”, मागधी में ल' हो जाता है। शरद्धमागवी में, सागधी 'श' 
एवं 'ल', दोनों, का अभाव है । इस सम्बन्ध में बट शोरसेनी के समान है ओर इपमें 'स' 
एवं २! ही व्यवहत होते हैं। किन्तु अद्धमागधी, कर्ताकारक, एकत्रचन के रूप 'एक्रारास्तों 
तथा शोकारान्त' दोनों होते हैं तथा इसमें देवों अथवा देवे, सो या से, एव 'के' जे आदि 
रूप भी मिलते हैं । 

जब हम अद्धमागधी की विशेषताओं से अबवी की तुलना करते हैं, तो इसकी 
कतिप्य बोलियों में घट्मान कदन्तोय रूपों ( 0700 सियार्भीएटा0।0 ) सें+है 
तथा पुराधटित कृदन्तीय (87 छ827 एठ0[09) के पकवचन के रूपों में“? सिल्लता 
है । इसके संज्ञापदों तथा अनुसर्गों में के को छोड़कर अन्यत्र-ण नहीं सिलता ! इसके विपरीत 
यहाँ कर्ता के एक्वचन के रूप में जो--उ मिलता है, बढ़ स्पष्ट रूप से शौरसेनी ओ का 
रूपानतर है। जहाँ तक इसमें इकारान्त एबं एकारान्त पदों का सम्बन्ध है, ये पड़ोस की 
पश्चिमी ब्रोलियों में भी वतमान हैं । हसके आगे डा० सक्सेना जिखते हैं -- पर्वा हन्दी का 
सम्बन्ध जेन अद्धंसागधो की अ्रपेत्ञा पालों से हो अधिक हैं; किन्तु बास्तव में पाली, जेन 
अद्धमागवी से पुरानी भाषा है। इधर जेन अद्धंमागवी अंथों का सम्पादन तो ईैस्थी सन 
की पांचप्री शवाब्दों में हुआ था। इससे हम यह कल्पना कर खकते हैं. कि प्रावोन अद्ध- 
मागबी, बाद की अ्रद्नंसागवी से भिन्नथी और इस प्राचोन अद्षमागवी से ही अवधी को 
उम्तत्ति हुई । 

ऊपर अ्रवधी की उत्पत्ति के विषय में डा० सक्रतेना का संत दिया गया हैं। इसके 
सम्बन्ध में अनेक कठेनाइयों हैं । डा० सक्सेना के अनुमान के अनुसार पुरानी अर्द्धमागधी 
का स्वरूप बहुत कुछ पछोड़ी होगा; क्योंकि आधुनिक अद्॑माराधी में जितना भागधी पन है, 
उतना भी अवधी में नहीं हे । यही नहीं, डा० सकतेना के अनुसार तो अवधी का सम्बन्ध, 
अर्मागती की अपेक्षा पाली से ही अधिक है । इधर पाली के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान 
हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया है. कि हसके व्याकरण का ढोंचा मध्यदेश का है । इसके 
अतिरिक्त पाली तो बस्तुतः साहित्यिक भाषा हैं आर अरबी की उत्पत्ति क्रिसी-न-किसी बोलख- 
चाल की भापा से ही हुई होगी । अब प्रश्न है कि यह कोन भाषा थी ? डा० सक्सेना के 
अनुसार यह पुरानी अद्धंमागधी होगी। किन्तु इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह यह है कि 
इस पुरानी अरूमागघी का स्वरूप क्या था ? सच बात तो यह कि बोलचाल के अद्धमागधी- 
अपभ्रश के नसने का आज सवंधा अमाव है । तब्र पूर्वीहिन्दी ( जिसके अन्तर्गत अवधी भी 
है ) की उत्पत्ति के अनुसन्धान का एक ही साधन है और वह यह है कि इसकी विभिन्न 
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बोलियों की विशेषताओं का अध्ययन कर बोलचाल की अद्धमागधी का आनुमानिक व्याकरण 
तयार किया जाम । क्‍ 


अवधी की उप्तकी अन्य बोलियों से तुलना 


अवधी तथा बघेली-- भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं की दृष्टि से अवधी तथा बणेली 
में नाम मात्र का अन्तर है, अतएव अवधी से अलग बोली के रूप में इसे स्वीकार करने की 
आवश्यकता न थी, किन्तु बघेलखंड की जनता की भावना का आदर करने के लिए ही डा० 
..ग्रियसन ने अपने लिग्विस्टिक सर्वे में इसका प्रथक अस्तित्व स्वीकार किया। प्रियर्सन के 
अनुसार अवधी तथा बघेली में निम्नलिखत' अन्तर हैं -- । 

( १ ) बघेली की अतीतकाल् की क्रिया में--ते अथवा--ते संयुक्त किया जाता है; 
किन्तु अवधी में इसका अभाव है । 

(६ २ ) अवधी के उत्तम तथा मध्यम पुरुष के भविष्यतकाल के रूप--ब संयुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं; किन्तु बघेली में ये--ह जोड़कर बनाये जाते हैं। यथा--अवधी--देखबों 
किन्तु बघेली -- देखिहों । क्‍ 

( ३ ) अवधी व बघेली में व में परिणत हो जाता है । यथा[- ७ 

अवधी--अवाज >> बघेली अबाज 

अवधी +- जवां ब >> बघेली जबाब 

ऊपर की विभिन्नताओं पर विचार करते हुए डा० बाबूराम सक्सेना लिखते हैं--% 

“ते तथा ते वस्तुतः हता, हते अथवा हती के लघुरूप हैं । इसप्रकार के 
लघुरूप केवल अवधी तथा छत्तीसगढ़ी ही में नहीं मिलते, अपितु पश्चिमीहिन्दी 
की बोलियों में भी ये पाये जाते हैं। इसी प्रकार ह--भविष्यत्‌ के रूप लखीमपुर, 
सीतापुर, लखनऊ तथा बाराबंकी की बोलियों में भी पाये जाते हैं । व का ब में परिवर्तन 
भी अवधी की बो'लेयों में मिलता हे , किन्तु इनके अतिरिक्त बघेली की निम्नलिखित दो' 
विशेषताओं का अवधी में प्रायः अभाव है-- 

( $ ) बघेली विशेषश-पदों के दी्घान्त रूपों में-- हा संयुक्त होता है। यथी--« 
निकहा, अच्छा, भला । ( भोजपुरी में निकहा तथा निकहन, दोनों, इसके लिए प्रयुक्त 


होते हैं ) । द 
( २) आदराथ, आज्ञा का रूप देई ( भोजपुरी में यह देद हो जाता है, यथा-«« 


रजउवाँ देई )। 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये विशेषताएं श्रवधी में भोजपुरी से आई हैं । 
क्‍ ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हो' जाता है कि श्रवधी तथा बघेली में नाममात्र 
का ही अन्तर है ओर बघेली को' अ्रवधी से एथक्‌ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
अवधी तथा मण्डलाहा बोली--लिग्विस्टिक सर्व के प्ू० १५८ पर गोंडघानी 
अथवा मण्डलाहा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध है-- सा 
मण्डला जिला चस्तुतः प्राचीन गढ़ा मण्डला का मुख्य केन्द्र था। यह मध्यप्रदेश . ' 
में स्थित प्राचीन गोंडवाना के चार राज्यों में से एक था। १६वीं शताब्दी में गोंड राजाओं 


# ढा० स्क्तेना--इवोलुशन आच अवधी--पघ्रु ० ३ 
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की अड्तालीसवों पीढ़ी के संग्राम साह ने गठढा मंडला से चलकर बावन गढों की जीता | 
ये गढ़ विन्‍्ध्यज्ञ ठों में स्थित, भोपाल, सागर, दमोह, नरमंदा के कोंठे में स्थित होशंगाबाद, 
नरसिहपुर, जबलपुर तथा सतपुरा पर स्थित, मंडला तथा सिवनी में थे। आज भी मंडला 
की आबादी में गोंड तथा बंगा जातियों की ही संख्या अधिक है। मंडला की जनसंख्या 
साढ़े तीन लाख के लगभग है, जिनमें ढाई लाख व्यक्त मंडलाहा बोली बोलते हैं, इसे वहाँ 
बाले गोंडवानी कहते हैं । 

गोंडवानी वस्तुतः पूर्वोहिन्दी का ही एक रूप हैं। यह अन्य बोलियों की अपेता 
बघेली के अधिक निकट है । अवधी से तुलना करने पर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं 
मिलती हैं+- हि 

(१) अतीतकालिक क्रिया के साथ--ल का प्रयोग । 

(२) उत्तमपुरुष एकवचन में-ब-भविष्यत्‌ की अपेक्षा ह-भविष्यत का :योग। 

मंडला के प्रब बिलासपुर जिला है' जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इधर की 
बोली में छत्तीसगढ़ी तथा गोंडवानी का खूब सम्मिश्रण हुआ है; किन्तु छत्तीसगढ़ी बहुबचन 
के चिहन्मन का इसमें सबंधा अभाव है । 


मिलता है। 

अधिकरण का अनुसगं--में, यह वास्तव में बुन्देली से आया हे | 

सम्बन्ध का अनुसगं--केर, किन्तु इसके स्त्रीलिझः तथा तियंक रूप नहीं होते । 
करण कारक में पूर्वी हिन्दी की ब्ोलियों में “आओन झाता हैं; यथा--भृुखन, रॉडियानी 
में--आं हो जाता है । यथा--भूखों । | 

इसमें सर्वनाम के निम्नलिखित रूप उल्लेखनीय हैं---तोय - तुस; ए-कर - इसका; 
उनकर तथा आ-कर 5 उसका; इसके सम्बन्ध के बहुत्रचन के रूप में श्रनुसर्ग संयुक्त करके 
'तियंक्‌ रूप सिद्ध द्ोते हैं । यथा---उन-कर- में-से | उनमें से ] इसमें अपने के लिए अपन 
तथा आपन, दोनों, का अयोग होता है। हिन्दों क्या! का रूप इसमें का तथा इसका 


तिरयक रुप काहिन होता हे तथा हिन्दी कोई” अथवा 'किसी” के ज्लिए इसमें कोई 
अथवा कोही प्रयुक्त होते हैं | 





मे दरों 2 [ )) पर स्पष्टछूप से बरेली का प्रभाव #। अतीत के 
रूप इसमे टारा (टात्मा) करे ( बनाया ) दीइईस ( दिया / आद मभिक्षते हैं । 
पराघटित ( /१०7४8८( ) के रूप इससें करे-हों ( किया है ), है । 

पेत्तीसगढ़ी की भाँति ही इसमें अतीतकाल के 


रे कदन्तीय रूप के अन्त में--ए 
आता है। यथा--करे ( क्रिया »), गये 


( गया ) आदि। इसके क्रियासूखक संश्ाप्रों 
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( पशाीणाए8 ) के कंत्ता तथा तियंक के रूपों में-- अन प्रत्यय लगता है ।यथा-- 
कहन्‌ लगिस ( वह कहने लगा ), खान-से ज्यादा ( खाने से ज्यादा या अधिक), यह 
भी वस्तुतः छत्तीसगढ़ी का ही रूप है। असमापिकाक्रिया का चिह् के तथा कर है। 
यथा--सुन-केर, सुनकर, देख-केर, देख कर आदि । यह बात विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है. कि आयपरिवार को समस्त भारतीय भाषाओं में असमापिका का सम्बन्ध, सम्बन्ध 
कारक से है। एष्ठ ३६० पर मंडला जिले की बघेली ( गोंडवानी ) का नमना-इस*- 
प्रकार है--- 
-... कोई आदमी केर दो लरका रहे । उन-कर-में-से नान लरका' अपन दादा-से 
कहिस हे दादा सम्पत-में-से जो मोर हिसा हो मो-ला दो | तब ऊ. अपन सम्पत 
उन-के बॉट दे-दीइस । बहुत दिन नहीं बीतिस कि लहुरा बेटा' सब कुछ जमा-कर- 
के दूर मुलुक चल दीइस और वबुह्ं लुचाई-में दिन काटने-ले अपन सब सम्पत 
उड़ाय डालिस। 

अवधी तथा छतीसगढ़ी--अवधी के दक्षिण में पर्वीहिन्दी की, दसरी बोली 
छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अवधी से पृथक करती 
हैं। संक्षेप में, ये नीचे दी जाती हैं--- 

(१ ) संज्ञा तथा सवनाम के बाद निश्चयाथ--हँर का प्रयोग । यथा--द्ी क्रा- 
हर, छोटे-हर आदि । 

(२ ) बहुवचन में--मन का प्रयोग । यथा - बेंटा-मन € खूअरों ) 

(३ ) कमें-सम्प्रदान में परसग का के साथ--ला का भी प्रयोग यथा--वो-ला, 


उसके लिए अथवा उसको । 
(४ ) करण कारक के परसर्ग से के स्राथ ले का प्रयोग | यथा--नो कर-ला 


कृहिस, नोकर से कहा | 

छत्तीसगढ़ी के सर्वनाम भी अवधी से भिन्‍न हैं ओर उसपर भोजपुरी का प्रभ्नाव है। 

अवधी के उत्तर में नेपाल राज्य है. । इसका अधिकांश भाग जंगल तथा बंजर हे। 
इस भाग में थारू लोगों के कीं-कहीं गाँव हैं जो आदिवासी हैं। इधर कह मंडियाँ हैं जहाँ 
पोलीभीत, खीरी, बहराइच तथा गोंडा से व्यापारी आकर व्यापार करते हैं । वे नेपाली 
लोगों से कम्बल तथा ऊन खरीदते हैं तथा उनके हाथ तम्बाक्‌ और गहने आदि बंचतें हैं। 
ये मंडियां मई से दिसम्बब तक बन्द रहती हैं, अतएवं इधर अवधी तथा नेपाली का 
निकट का सम्पक नहीं हो पाता । 

नेपाल की तराई में अवधी रूम्मनदेई ( प्राचीन लुम्बिनी ) तथा बुटवल में बोली 
जाती है ; किन्तु गोरखपुर जिले में, नेपाल की तराई में स्थित ओ० टी० आर० के नोतुनवा 
स्टेशन के आसपास भोजपुरी बोली जाती हे । 

अवधी की पर्वी सीमा पर भोजपुरी है। परव में अवध्ीी तथा गोंडा जिले की सीभा 
एक ही है। वहाँ से घाघरा नदी के साथ-साथ यह सीमा पूरब में टॉडा तक जाती है । 
यदि टॉडा से जौनपुर तक और वहाँ से मिर्जापुर तेक एक सीधी रेखा खींची जाय तो' यह 
अवधी की दक्षिणी-पर्वी सीमा होगी । मिर्जापुर शहर के पश्चिम ओर कुछ मील की दूरी 
से ही अवधी आरम्भ हो जाती है. । यहाँ से दक्षिण पृ में इलाहाबाद जिले की सीमा पु 





| रथ | 


तथा पूर्व में रीवा राज्य की सीमा वस्तुतः अ्रवधी की पूर्वी सीमा है। सिर्जापुर के दक्षिणी 
पर्वी त्रिभाजाकर ( सोनपार के ) छंत्र में भोजपुरी मिश्रित अबत्री बोली जातो है। इस 
सोनपारी श्रवधी की दक्षिण ओर छत्तीसगढ़ी की सरगुत्रा घोत्ती का छेोमब्र है । 

अवधी का महत्त्व---अबधी भाषा भाषियों की संख्या सवा दो करोह के लगभग 
है| वस्तुतः यह जिस ज्ञेत्र की भाषा है; उसका भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है | 
प्राचीनकाल में यह प्रदेश कोसल नाम से प्रसिद्न था शोर साकेत ( वर्तमान अयोध्या ) 
इसकी राजधानी थी। बोछृकाल में भी यह जनपद अत्यन्त महत्वपूर्ण था। बुद्ध ने अपने 
जीवन का अधिकांश भाग सावत्थी ( गोंडा जिले में बलरामपुर के पास हू हेर-महेट ) 
तथा कोसल राज्य में व्यतीत किया था | प्रयाग अथवा इलाहाबाद भी अवधी क्षेत्र में ही है 
जिसका शुप्त, मुगल तथा ब्रिटिश काल में सहत्त्वपर्ण स्थान रहा । मुगगर्लो के अ्तम काल में 
फेजाबाद तथा लखनऊ भी महत्वपूर्ण स्थान थे और अवध के शिया नवाब तो ऋपनी शान- 
शोकत तथा उच्च संस्कृति के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध थे। लखनऊ का महत्व श्राज़ भी 
अच्ुण्ण है । 

अवधी के अन्तर्गत डी बघेली है जिसका केन्द्र रीबों राज्य है| यहों के राजा लोग 
केवल विद्या एवं कलानुरागी ही नहीं थे, अपितु ये कवि भो थे । भारत हे संगीतओं भें 
शिरोमणि तानसेन पहले रीवों के राजा रामचन्द्र सिंद्र के दरबार में थे जहां से थे अकबर 
के यहां गये । 

अबधी में पचुर साहित्य रचना हुई है । प्रेम-मार्मी सूछि कव्रियों--ऊुतुब्त, समन, 
जायसी, नूर मुहम्मद, उस्मान--ने इसमें रखना की है | गो० तुलपीदास ने इसे रामचरित 
सानस की रचना से अल्कृत किया है । आजकल ग्बधों क्षेत्र की ४हिस्यिक भाषा हिन्दी 
है, किन्तु साधारण जनता पारस्परिक बातचीत में प्रायः अबती का व्यवहार करती हे। 
उधर बोच में इसमें साहित्यरचना का कार्य बन्द हो गया था, किस्तु इधर नवजागरण के 
साथन्साथ अ्रवधी में पुनः साहित्यिक रखना प्रारम्भ हुई हैं। ऐसे साहिस्यिकों में पं० 
वंशीधर शुक्र रमहकाका आदि प्रसिद्ध हैं । 

अवधी को विभाषाएँ-..शॉ० बाबू सक्सेना के अनुसार अवधी की तोन घिभःपाए* 
“पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी हैं । खोरो ( लग्बीमपुर ), सीतापुर, लखन ऊ, उन्नाव तथा 
फतेहपुर की अवधी, पश्चिसी, बहराइच, बाराबंकी तथा रायबरेली की केन्द्रीय एवं गोंडा, 
फेजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिजापुर की अबधी पूर्वी के 
अन्तर्गत आती हैं । 

अवधी का संक्षिप्त व्याकरण झागे दिया जाता है--. 

१. संज्ञा 

अवधी संज्ञाओं के तीन रूप--हस्व, दीधघ तथा अनावश्यक- भिन्नते हैं । 
ये इस प्रकार हैं--- 


ह्र्स्व दीधे प्रनावश्यक 
घोड़ (हिं०, घोड़ा) घोड़वा घोड़ौना 


नारी ( हिं*, स्री ) नरिया नरी वा 
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क्र 


शब्द रूप 
एकब्चन कत्ता-- धोड़वा (हिं, घोडा ). घर नारी ( स्त्री ) 
तियंकू- घोड़वा घर ,घरहि ( नारी 
रा घरे, घरे नाक हि 
बहुवचन कत्ता-- | घोड़वे घरने नारिन्‌ 
घोड़वने घरन्‌ 
घोड़वन्‌ 
तियंक्‌ “-घोड़वन्‌ द धरनू नरित्र्‌ 


करण एकवचन का रूप--अन्‌ संयुक्त करके बनता है । यथा--भूखन्‌ , भूख से । 

कम सम्प्रदान**अनुसगं -- का, का, का 

सम्प्रदान-++- बाड़े, 

करण-अपादान«« से, सेनी, सेन 

सम्बन्ध--केर, कर, के, तियंक-- के, खी० लिं० के. 

अधिकरण-- में, म, पर क्‍ 

विशेषण में भी कभी-फ़्मी लिंग-परिव्तन होता है। यथा -पुं. आपन, ख्री० 
आपनि, पुं० ऐस, ख्री० ऐसी पु० आकर (हिं, उसका), खी० भोकरी 
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पुहितज़्.... ज्लीलिश्न ५ लड ज्रोलिश 











| 4 ता» ८ 'सपबदाह 
१. रहेड ... रहिउ रहे, रहा रह 
२. रहेस , रहिस रहिस रहे३, रहा रहीं 
3 रहेस , रहिस.. रही . रहेन , रहिन रही 

. रहा, रहे द . रहे, रहड़ 





( ख ) सकमेक क्रिया ेु 

क्रिया सूचक संज्ञा--( [000५७ ) देखत् । ् कर 

कर्तृवाच्य, वर्तमार, कृदन्तीय रुप ( 788. 7, 8०. ) देखते , देखित्‌ , 
देखता । वि ॥॒ 

फर्मवास्य, अ्रतोत कृदन्तीय रूप ( 768 4४. 858, ) देखा । 

कर्मव्राच्य भविष्यत्‌ , कृदन्‍्तीय रूप ( 0६. एव, 358. ) देख । 

भसमापिका के क़ृदुन्तीय रूप ( (/07]ए०780[ए७ 797. ) देख के, -के । 

अवधी वाक्य कर्त प्रधान होते हैं, हिन्दी की भांति कर्स प्रधान नहीं । 
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वर्तमान--मैं देखता हू' आदि 5 बेखतू अहेउ आदे। . गि 
घटमान ( अश्रतीत )--मैं देखता था ऋदधि>देखत्‌ रहेउे, आदि। . . 
पुराधटित--मैंने देखा है आदि । क्‍ क्‍ ' 






































एकवचन हा .. बहुबचन 
पु ह्लिड् स्त्रीलिकन पु ल्लिज्ञ स्त्रीलिष्ठ 
रा ३ 0 8 ओर देरि रु । रो ओर हु रे कि 
१ | देखेड-हों ख्-हे देखे-अहीं देखे-अहीं- 
देखेस-है क्‍ देखिस-है.. . . | - हे 
है देर हक देखउ-ह देखिज- 
* | देखिस्‌-है देखिस-है. ... के दें 
३ द देखे स-है देखी है | देखेब.हें द इेखिनि-है 
देखिस-है देखिसि-है देखिन-हैं 








अतीतकाल में अकमक सम्भाव्य का झूप रहेउ की भांति चलता है। अनियमप्रमित. 
क्रिया रूप --जाव! का अतोत कृदन्‍्तोय रूपए ग, गा, गे अथवा गय्‌ होता है। 
खीलिंग में इसका रूप गे हो जाता है । इसी अकार होब के रूप भ भा, भय अथवा | 
( ख्रोौ८ लि० से ) अथवा भेषवा ( स्रो० लि० मे ) होते है । करबव ( करना ), देब, 
( देना ), लेबू ( लेना )» आदि के कौन्ह , दीन्हू , तथा लीन्हं , रूप होते हैं । इनके 
अतीतकाल के रूप किहिस , ( किया ) दिहिस्‌ (दिया ); लिहिस ( जिया ) हौतें 
है | स्वरान्त धातुओं में सन्ध्यक्षर रूप में व्‌! आता है, 'य ' नहीं । इसी प्रकार बनावा 
रूप होता है, बनाया नहीं । आबू का अतीतकाल का रूप आय ( वह आया ) होता है । 
आक़ारान्त चातुश्रों के अतीत काल में न्‌ प्रत्यय संयुक्त होता हे--यजा दयान्‌ ( उसने 
दया किया ; रिसान्‌ , (वह क्रद्ध था ) । 


बघेली 


बघेली वस्तुतः बघेलखंड की बॉली है | इसका नामकरण बघेले राजपतों के नासमपर 
हुआ हे जिसकी इधर प्रधानता है । इसका एक नाम रीचॉई भी है क्योंकि शीवों बपेलखरड का 
मख्य स्थाम है। बघेली छोटानागपुर के चन्दुभकार तथा रीचोँ के दर्तिंण मंडला जिले में 
भी बोली जाती है । यह मिर्जापुर तथा जबलपुर के भी कुछ भाग में बोली जाती है। इसी 
प्रकार फतेहपर, बादा तथा हमीरपुर भी डसी के अन्तर्गत हैं, किब्तु इधर की घंघेली' में 
पड़ोस की बोलियों का सम्मिश्रण हो जाता है। मंउल्ा के दक्षिश-परिचिम की बघेली भी 
वस्तुतः मिश्रित ही है | द 
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राजनीतिक दृष्टि से बाँदा जिला बुन्देलखणड के अन्तगंत हे, इसके परिणाम स्वरूप 
कुछु लोग बाँदा की बोली बुन्देली ही मानते हैं । इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है 
कि बाँदा की बोली तथा बघेली के साहश्य को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं; किन्तु इसके 
साथ ही लोग अमवश यह भी समझते हैं कि बुन्देली तथा बघेली सें कोई अन्तर नहीं 
है और ये दोनों पर्यायवाची नाम हैं। यह भारी अम है | वास्तव में बुन्देली तथा बघेल्ी, 
दोनों स्वंधा प्रथक बोलियां हैं ओर यद्यपि बोदा जिला ब॒न्देलखणड के झन्तरगंत है किन्तु 
यहाँ की बोली बघेलखंडी ही है । 


भाषागत सीमसायें--बघेली के उत्तर में दक्षिणी-पश्चिमी इलाहाबाद की अवधी 
तथा मध्य मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती हे | इसके परव में छोटानागपुर सथा 
बिलासपुस की छत्तीसगढ़ी का ज्ञेत्र है। इसके दक्षिण में बालाघाट की सराटी तथा प्श्चिम- 
दक्षिण में बुन्देली का क्षेत्र है। बघेली भाषा-भापियों की संख्या ४७० लाख से ऊपर है । 


बघेली की मिश्रित बोलियों पश्चिम तथा दक्षिण में बोली जाती हैं| पश्चिम में 
मिश्रित बघेली फतेहपुर, बादा तथा हमीरपुर में बोली जाती है | हघर की भाषा में यद्यपि 
वधेली की ही भ्रधानता है तथापि उसमें बुन्देली का भी सम्मिश्रण हुआ है । जब हम 
पश्चिम ओर बढ़ते हुए जालोन जिले में पहुँचते हैं. तो बहाँ निबरटा बोली, बं।ली जातो हे । 
यह भी एक मिश्रित बोली है किन्तु इसमें शुन्देली की ही प्रधानता है। हृथर की मिश्नित 
बोलियाँ के बोलने वालों की संख्या लगभग £# लाख है । 

दत्तिण की मिश्रित बोली को संडला जिले की विविध जातियों बोलती हैं। इसमें 
बघेली का मराठी तथा बुन्देली से सम्ध्रिण हुआ है। पश्सिचस की सिश्चित बोलियों से इससे 


है, 


के लोग ही बोलते हैं | इसके बोलने वालों की संख्या प्रायः एक लाख है । 
झागे बघेली का संज्षिप्त व्याकरण दिया जाता है । 
१. संज्ञा--इसके रूप निम्नलिखित हैं--- 


पएकवसन बहुचचन 
का ध्वाड़, ( घोड़ा ) घ्वाडे, ध्वाई 
तियंक घध्बाड़ ध्वाइन 


अनुसग 

क्म-सम्प्रदान--का, कहा। 

करण-अ्रपादान--से, ते, तार | 

सम्बन्ध--कर 

अधिकरण--म 

इसमें कर्ता के अनुसर्ग ने का अभाव है. तथा सम्बन्ध के अनुसर्ग में लिंग के 


अनुसार परिवतन नहीं होते। इसी प्रकार विशेषण के रूप भी खरीलिय तथा पु हिलग में 
एक द्वी रहते हैं झौर उनमें परिवतन नहीं होता । 
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हिन्दी, क्ग्रा', बघेली में काह होता है । इसके तियंक्‌ रूप कइ अथवा कयी होते 
हैं, 'कोई” इसमें कउनी तथा कोऊ हो जाता है। तियंक में भी इस्रके रूप अपरिवर्तित ही 
रहते हैं । हिन्दी, 'कुछ' का रूप भी बेघेली में भ्रपरिवर्तित रहता है । 


३, क्रिया (क) सहायकक्रियाएँ 
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'त्‌! का प्रयोग होता है । 
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श्रतीतकाल में अ्रकर्मक क्रियाओं का रूप -- भयों की भाँति ही चलता हे । 

गे. अनियमित क्रियारूप 

होब , (होना ) का अतीत क्ृदनतीय रूप भ' हो जाता है। इसीप्रकार जाब 
( जाना ) का अतीत कृदनतीयरूप “ग” हो जाता है। धातुश्रों के अन्त का ए, या, सें 
परिवर्तित हो' जाता है ओर घुनः उनके रूप हब की तरह चलते हैं । दयातू देता हुआ' 
तथा दावा, तुम होगे! ; होता है। देंब ( देना ) लेब ( लेना ) तथा करब्‌ ( करना ) 
के अतीत क़दन्तोय के रूप दानन्‍्हे, ली तथा कानह होते हैं । 


छत्तीसगढ़ी, सरिया या खल्टाही 


छत्तीसगढ़ी के लिए ऊपर के दोष श्रन्य नाम भी प्रयुक्त होते हैँ। यह वस्तुतः 
छत्तीसगढ़ की भाषा है । बिलासपुर जिल्ले का एक भाग भी इसी के श्रन्तर्गत आता है और 
इसे पड़ोस के बालाघाट जिले में खल्लोटी कहते हैं। छत्तीसगरढी बालाघाट के भी कुछ भागों में 
बोली जाती है और यहाँ पर ख/्टाही अथबा खलोटी की भाषा कहलाती है । छप्तीसगढ़ के 
मंदान के परव में पर्वी सम्भलपुर का उड़ीसा का प्रदेश है। यहाँ के लोग अपने पश्चिम में 
स्थित, छत्तीसगढ़ प्रदेश को लरिया नाम से पुझारते हैं ओर इस प्रकार इधर छत्तीसगढ़ी 
का नाम लरिया पड़ जाता है । 

ज्षेत्र--छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश के, रायपुर तथा विल्लासपुर जिले आते 
हँ । यहाँ तथा सम्भलपुर जिले के पश्चिमी भाग में, विशुद्ध छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। 
इधर रायपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में उड्लेया की एक विभाषा प्रचलित है । पनः 
कांकेर, नन्दर्गांब, खेरागढ़, च॒इुखदान तथा कवर्धा एवं चोदा जिले के उत्तरूपरत में तथा 
बालघाट के प्रब में भी शुद्ध छत्तीसगढ़ी ही प्रचलित है । बिलासपुर के परत सें, यह सक्ती 
तथा रायगढ़ पुवं सारंगगढ़ के कुछ भागों में भी प्रचलित है । इनके उत्तर तथा परबव में 
कोरिया, सरगुजा, उदयपुर तथा जशपुर राज्य हैं । इनसे से प्रथम तीन में तो छत्तीसगढ़ी 
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की ही. एक विभाषा सरगुजिया' प्रचलित है | जशपुर के पश्चिभी भाग में भी वस्तुतः 
यही प्रचलित है । विशुद्ध छुतीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या ४० लाख के लागसग है । 

छत्तीसगढ़ी वश्तुतः पड़ोस के उड़िया प्रदेश एवं बस्तर में भी बोली जाती है । 
वस्तर की भाषा वस्तुतः हलबी हे। डा० गयसन के अनुसार, यह मराठी की ही एक 
उपभाषा है ; किन्तु डा० सुनीति कुमार चटर्जी, प्रियसंन के इस मत में सहमत नहीं हैं। 
हलबी में, यद्यवि मराठी अनुसर्गों का प्रयोग होता है, तथापि डा० चटर्जी के अनुसार यह 
मागधी की ही एक उपभाषा हे । | 

इसके अतिरिक्त इधर की अनाय जातियाँ भी छत्तीतगढ़ी बोलती हैं। उनकी भाषा 
में छत्तीसगढ़ी तथा उनकी मातृभाषा का पर्याप्त सम्मिक्षण रहता है। आगे छुत्तीसगढ़ी का 
संक्तिप्त व्याकरण दिया जाता है. । द 

१ संज्ञा-बहुवचन-संज्ञा के बहुवचन के रूप--मन संयुक्त करके सम्पन्न 
होते हैं ; किन्तु कभी-कभी इसका व्यवहार नहीं भी होता है। यथा-- मुख, भजुष्य, 
किन्तु सनुख मन, मनुष्यों । इसी प्रकार सब्‌ सबो, खब्बों, जमा, अथवा जम्सा 
शब्द भी कभी-कभी मनुष्य के साथ संयुक्त होते हैं ओर कभी-कभी नहों होते हैं । यथा-- 
जम्मा पुतो-मन्‌ , पुत्रवध्‌ । बहुवचत का एक प्राचीन रूप-- अनु श्रत्ययान्त भी सिलता 
है। यथा-बइला, बेल ; बहुवचन--बइलन, बेलों। निश्चयाथंक में संज्ञा के साथ-- 
हर शब्द भी जोड़ दिया जाव: है। यथा>- गर्‌, ( ग्दन ) गर-हर ( निश्चयाथंक » 
शब्द्रूप--संज्ञा के साथ निम्नलिखित अ नुसर्गों का भ्योग होता है--- फ 

कर्म-सम्प्रदान «« की, ला, बर। हे 

करण-अपादान-ले', से । 

सम्बन्ध--के 

अधिकरण - माँ । रु 

सम्बन्ध के अनुसर्ग में के लिंग के अनुसार परिवर्तत नहीं होता। इसके उदाहरण 
है...लइका, ( लड़का ), हइका-का ( लड़के के लिए ), लइका के ( लड़के का ); 
लइका-मन-के ( लड़कों का ) यहाँ रशी--अन्‌ प्रत्यय से करण का रूप सम्पन्न होता है । 
यथा--भूखन ( भूख से ) | आकारान्त विशेषण के रूप स्त्रीलिंग में इकारान्‍्त हो जाते हैं । 
यथा -झछो टका बाबू, ( छोटा लड़का ), छोटकी नीनी ( छोटी लड़की) | अन्य विशेषण 


पदों में 'लिंग के अनुसार परिवतन नहीं होता । 


, सर्वनाम 
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३, क्रिया (क) सहायकक्रिया 














में हूँ (क, अशिष्ट (ख) शिष्ट । में था आदि 
एकवचन | बहुवचन | एकवचन | बहुवक्षई.. एकवचन बहुवचन 








हों, आँव | हन्‌ | रहेंव, रह्ों | रहेन 





























के ..... रहे, रहेंस,.. 
२| हवस | ह हस्‌ . छह . रहस स्हेव्‌ 
हे | है हे _रहिस्‌ , रहे, रहिन , रहैं, 
| | | 








(ख) क्रियापदू--इसमें सकमेझ तथा अकृमंक क्रियाओं के रूप एक द्वी प्रकार से 
चलते हैं। । 
क्रियासूचक संज्ञाऐं--( १) देख; तियंू, देखे (२) देखन्‌ (३) देखब 
देखना । 
कृदन्तीयपद्‌ू--वर्तमान-- देखत्‌ , देख ते ( देखते हुए ), 
अतीत-- देखे ( देखा हुआ ) 
असमापिका-- देखू-के ( देखकर )। 
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अतीत-- मैंने देखा ' अतीत सस्भाव्य (यदि) में देखा होता 
एकवबचन बहुवचन एकवचन हुवचन 
३ क्‍ । _ 
१ देखेंबू , देख्यों देखेनू... देखतेंबू , देखत्यों. दे खतेन 
_ . ' ;॒ ः 
२ न्‍ देखे, देखे स्‌ देखेबू._ | देखते, देखतेस. देखतेब_ 





३ | देखिस | देखिनू.. देखतिस॒.. देखतिन 








वतमान निश्चित ( में देख रखा हूँ ) के अशिष्ट रूप देखत्‌-हवउ तथा शिष्ट रूप 
देखतू-हो होते हैं । इसका संज्षिप्त रूप दे खथों भी कभी-कभी प्रयुक्त होता है 

अतीत घटमान के रूप--( में देखता था ), देखत्‌-रहेंव होता है. 

घटमान वतसान ( मैंने देखा है ) आदि के रूप, अशिष्ट में, देखे-हवउ तथा 
शिष्ट में देखे-हों होते हैं। इसीप्रकार "में देख रहा था” का देखतू-रहेंव_ होता है । 

मैंने देखा है” के रूप अशिष्ट में देखे -हवउ तथा शिष्ट में देखे हों होते हैं । 
“हवे संयुक्त करके भो शिष्ट रूप सम्पन्त होते हैं । यथा--देखें व -हज्रे ( मैंने देखा है )। 

मैंने देखा था का रूप देखे-रहंव_ होता है 

(ग) स्वरान्त धातुए -- मड़ान्‌ , रखना ; वर्तमान सम्भा प--(१) मड़ाओं या 
मड़ाव (२) मड़ास या मड़ावस आइदि। भविष्यतू--( ५) भडाहँ।| (२ मड़ाबे आदि । 
ओऔतत-मड़ायव_; बतमान कृदन्तीय रूप-- मड़ात्‌ । 

भझपा, संयुक्त करना या जोड़ना ; वर्तमान सस्भाव्य--(१) सपोओं (२) भप 
या भापांचस आदि ; भवि८ ब्रत्‌-भापोहों अतीत-- भपोयेंव बलमसान कूद न्तोय झूप--- 
भेपोत्‌ । इसीग्रकार अन्य क्रियाओं के रूप भी चलते हैं । 

(घ) अनियमितक्रियापद 

कियासूचक संज्ञा-होन्‌ ( होना ); जान्‌ ( जाना ); करन्‌ ( करना ) ; देन 
( देना ) ; लेन ( लेना ) आदि 

अतीत के ऋदन्तीयरूप--( अनियमित )- होये' या भये ; 

असमापिका--भ य_; वह गया के लिए गये, गय यथा गये रूप होते हैं । इसी प्रकार 

करे, किये था किह्दे, दिये, दिहे तथा लिये या लिहे रूप होते 

(ड) कढठे वाच्य--के रूप अतीत के कृदन्तीय रूप में जान संयुक्त करके सम्पन्न 
होते हैं । यथा--देखे गयेंब--में देखा गया 

(च) छत्तीसगढ़ी के शिजन्त रूप हिन्दी की भाँति ही होते हैं । 
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(४) अठ्यय--के ए, च तथा एच , लघुरूप तक' अथ में तथा , ओ, ओच॑ 
ध्ट ( थृ 3] में हे हैँ दया डे | ( ] लिप बिक 
एवं हू रूप भी! अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । यथा--राइ-च-का, 'सा तक को तौर -ओच--- 
तुम्हारा भी । 


बिहारी 


डाक्टर प्रियंसन ने पश्चिमी सागधी बोलियों का बिहारी नामकरण किया हे | 
बिहारों से प्रियरससन का उस एक भाषा से तात्पय है जिसकी मगही, मेथिली तथा भोजपुरी 
तोन बोलियाँ हैं ॥ ब्रिहारी नामकरण के निम्नलिखित कारण हैं :-- 

[ १ ) पृ्वीहिन्दी तथा बंगला के बीच में बिहारी की अपनी विशेषताएं हैं जो 
ऊपर की तीनों बोलियों में सामान्यंझप से वर्तमान हैं । 

(३ ) भाषा के अरथ में-ह अत्ययान्त, बिहारी, नाम भी गुजराती, पंजाबी, मराठी 
आ्रादि की श्रेणी में आ जाता है । ० 

(३ ) ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह नाम उपयुक्त है । बौद्ध बिहारों के नाम पर ही 
इस प्रदेश का नास ( विहार ) पढ़ा | प्राचीन बिहारी भाषा हो वस्तुतः प्रारम्भिक बोद्धों 
तथा जेनों की भाषा थी । 

( ४ ) बिहारी में साहित्य का सवंधा अभाव है, ऐसी बात भी नहीं हे। उत्तर 
बिहार की भाषा --से थिज्ली---में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है | 

बिहारी का भोगोलिकत्षेत्र-पश्चिम में बिहारी, उत्तरप्रदेश की गोरखपुर 
तंथा बनारस कमिश्नरेयों में बोली जाती है। दक्षिण में यह छोटानागपुर के पढारों में 
प्रचलित है । उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में मानभूस तक तथा दक्षिण-पश्चिम में 
मानभूम से लेकर उत्तर-पश्चिस में बस्ती तक इसका विस्तार है । 

बिहारी की भाषागत सीभाएँ--बिहारी के उत्तर में हिमालय की तिब्बती- 
वबर्सी भाषाएं, पूरब में बंगला, दल्ेण में उड़िया तथा पश्चिम में पृर्वीहिन्दी की छत्ती षगढ़ी 
बघेली तथा अवधी बोलियों प्रचलित हैं । 

बिहारी का वर्गाकरणु--बिहारी का वर्गीकरण पहले विद्वानों ने, बीच की भाषा, 
पूर्वीहिन्दी की बोलियों--अवधो, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी-के साथ किया। इसके कई 
कारण थे । वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से बिहारी भाषा बोलनेवालों का सम्बन्ध उत्तरप्रदेश से 
ही अधिक है। समय-समय पर उत्तरप्रदेश की विभिन्‍न जातियाँ ही बिहार में जाकर 
बस गई और बिहारी सापा-भाषी बन गई । विवाहादि सम्बन्ध से भी बिहार का सम्बन्३, 
बंगाल की अपेक्षा, उत्तरप्रदेश से ही अधिक रहा । उत्तरप्रदेश की त्रजमाखा का, मध्ययुग 
में, बिहार में पर्याक्त आदर था ओर आज की नागरीहिन्दी अथवा खड़ीबोली समस्त 
बिहार की शिक्षा का माध्यम है | यद्यपि बंगाल तथा बिहार में अत्यन्त प्राचीन काल से, 
निकट का सम्बन्ध है ओर इधर दाल तक, राजनीतिक दृष्टि से, बिहार, बंगाल का ही एक 
भाग था, तथापि शिक्षित बंगाली तथा बिहारी कभी इस बात का अनुभव न कर सके कि 
उनकी मातृभाषाओं का खोत वस्तुतः एक ही है। बंगला भाषा-भाषियों ने बिहारियों को 
'परिचसा' तथा उनकी भाषा को सदेव पश्चिमीहिन्दी की ही एक विभाषा माना। बंगाल से 
अलग हो जाने प्र तो बंगाल एवं बिहार में और भी अधिक पार्थक्य हो गया है ओर इन 
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दोनों प्रदेशों में मनमुअव की जो दरार पढ़ गई है वह आज भी पट नहीं सकी है 
सब होते हुए भी, यह निर्विवाद सत्य है कि बिहारी; पत्रीहिन्दी से एथक भाषा है तथा 
इसका सम्बन्ध बंगला, उड़िया तथा असमिया से ही है । 
बिहारी तथा बंगाली संस्कृति ---बिहार तथा बंगाल में केवल भाषा-सम्बन्धी 
हो एफता नहीं है, अपेतु दोनों में सांस्कृतिक एकता का सी इंढ़ बन्बन है । जिस प्रकार 
बंगाल शक्ति का उपासक है, उसोप्रकार समस्त बिहार भी प्रधान झय से शाक्त ही है। 
प्रायः मिथिला तथा बंगाल का सम्बन्ध सत्र तो सवी लोग स्व्रीकार करते हं, किन्तु भोजपुरी 
प्रदेश को मागधी संस्कृति से प्रथर सानते हैं । यह भी वास्तव में भ्रम ही है । भोजपुरी 
भाषा-साषी प्रदेश यद्यपि बिदार के पश्चिमी छोर पर है, तथापि उप्रक्नी तथा बंगाल की 
संस्कृति में अत्यधिक्र साम्प्र है। बंगला को भाति ही, प्रत्येक भोजपुरी गाँव में कालीबाड़ी 
( काली स्थान अथवा मन्दिर ) की प्रथा हे। इसके अतिरिक्त हृघर मुख्य रूप से शिव 
तथा दगी की पजञ्ञा का हो प्रचल्न है। प्रस्येक परिवार की दृष्ट देवी का सम्बन्ध भी शाक्त 
परमपरा से ही है । विवाह के अवस्तर पर भोजपुरो प्रदेश में सर्व्थम शक्ति ( माता ) के 
ही गीत गाए जाते हैं । 
शक्ति के गीतों के बाद, विवाह में सगुना ( शक्॒न ) गाने की प्रवा है। आदर्श 
भोजपुरी में निम्नलिखित शकुन प्रचलित हैं --- 
पहिल सगुनवा द॒हि माछरि रे, 
दोसरे ड ठाइल पान, 
सगुनवा भल्त पावल, लगनिया अकुताहल । 
एहि सगुने अइले, मोर कब्न दुलहा, 
ए ब्रिईसत पह्से ले अवास, 
सगुनवा भल पावल, लगनिया अकुताइल । ेल्‍ 
[ प्रथम शंक्रुन दृही तथा मछुलो है, दूसरे डंठलदार पा है सुन्दर शकन प्राप्त है 
लग्न अति निकट है । इसी शक्रुन पर मेरे अमुह दूल्ढ। आए, वे मुस्कराते हुए घर से प्रविष्ट 
हुए । यह सुन्दर शकुन प्राप्त हुआ है तथा लग्न निकट है । ] 
ऊपर का शकुन बस्तुतः विचारणीय है | बंगाल में व्रिवाह के प्रथम शक॒न के अवसर 
पर दृल्हे के घर दही एवं मछली सेजने की प्रथा है। मिधिला में भी यह प्रथा इसीरूप में 
अच्॒ुणण है; परन्तु भोजपुरी में यह प्रथा अब लूप हो गई है, हो सगुन के गीत में तो 
इसका उल्लेख झाज भी मिल्लता है। सगुन के बाद शिव-ब्रिबाह के गीत गाने की प्रथा है' 
झोर तब श्रन्य गीत गाए जाते हैं । 
शक्ति श्रोर शिव को उपासना के साथ-साथ, बिहारी साप-भाषी क्षेत्र में विष्णु की प्‌जां 
भी प्रचत्धित है। यह पूजा शालिआम, राम तथा हनुमान के रूप में ही होती है | अयोध्या 
के निकट होने तथा तुलसीकृत 'रामचरितमानस' के विशेष प्रचार के क्राश ही राम तथा 
उनके परम भक्त हनूसान की उपासना बिहार->विशेषतया भोजपुरी क्षेत्र--में प्रचल्षित है । 
घीर भोजपुरियों का महावीर हनूमान को ओर, विशेष आ्राकपंण स्वाभाविक है । 
सागधी संस्कृति के फलस्वरूप, प्राचीनकाल में, भोजपुरी ह्षन्न में, जयदेवकृत' 
गीतगोबिन्द' का भी प्रचार था; परन्तु आजकल इसका स्थान रामचरितमानस' ने के लिया 
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 है। बंगाल का असिद्ध छुन्द पयार तो किसी समय सम्भवतः ससह्त बिहार सें प्रचलित था 

ओर आज भी अहीरों के बिरहों की कड़ियों में यह छन्द सुनाई पड़ता है । 

बिहारी भाषा की उत्पत्ति--ऊपर यह कहा जा चुका है कि बिहारी--मेथिली, 
साही, भो जपुरो--एुवं बंगला, उड़िया तथा असमिया की उत्पत्ति प्रागधी प्राकृत तथा 
अपअंशों से हुई है । यह प्राकृत मूलतः उन आयों की भाषा थी जिसे हार्नेज्ञी तथा 
ग्रियर्सन ने बाहरी आयों के नास से अभिष्ठित किया है। प्रियसंन के अनुसार, अत्यन्त 
प्राचीनकाल में, मागधी का प्रसार उत्तरी भारत में भी था ; किन्तु कालानतर में शौरसेनी के 
प्रभाव के कारण, सागघी दक्षिण तथा प्रब की ओर भी फेल गई । उस युग में इस मागधी 
का ठीक-ठीक स्वरूप क्प्रा था, यह आज कहना कठिन है । ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण 
तथा प्रब के प्रसार में, मागधी ने कहे अनाय भाषाओं पर विजय आप्त किया होगा । 

शोरसेनी तथा मागधो के बीच अ्रद्धमागघी का क्षेत्र है। जेसा कि अन्यन्न कहा जा 
है। अद्ठ मागधी में शोरसेनी तथा मागधी दोनों की विशेषताएं वर्तमान हैं; किन्तु वस्तुतः 
अद्मागधी पर सागधी का ही अधिक प्रभाव है, अन्यथा प्राचीन वेयाकरण इसे अरे 
शोरसेनी नाम से अभिहदित किये होते । 

समय की प्रगति से शोरसेनी अपने केन्द्र मध्यदेश से, प्रथ की ओर बढ़ी और 
इसने अद मागधी के पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया | उघर मागधी भी श्रद्ध मागधी 
के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ी; किन्तु पश्चिम की ओर बढ़ने में उसे अधिक सफलता नहीं मिली 
ओर वह इलाहाबाद तथा जबलपुर के बीच से होती हुई महाराष्ट्रधदेश की ओर चली 
गई । इधर पहले अद्ध सागधी अथवा विकृत शोरखेनी प्रचलित थी। प्रियर्सन के 
अनुसार दक्षिणी भाषाएं--मराठी, कोंकणी आदि--यद्यपि सागधी प्रसूत हैं, तथापि इनपर 
शोरसेनी का प्रभाव है। इसीग्रकार उत्तरी भाषाएु--गढ़वाली, कुम्ाय नी, नेपाली आदि +-- 
यद्य पे शोरसेनी प्रसूत हैं, तथापि इनपर मागधी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रिय्सतन 
के निम्नलिखित विवरणपट से, उत्पत्ति की दृष्टि से, आधुनिक आयभापाओं की स्थिति 
बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है-- 
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. आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति कै सम्बन्ध में डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का म्रत 
गियर से तनिक मिन्‍न हे। आपके अलुसार पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति खश अपशंक्ष से 
हुई है । उत्तर हिमालय के निवासी किसी समय खश अथवा दद भाषा-साषी थे। प्राकृत 
युग में राजस्थान के निवासी इधर जा बसे ओर उन्होंने यहाँ की बोलियों को प्रभावित 
किया । इसीके परिणासस्वरूप पहाड़ी बोलियों अस्तित्व में आई । इसीप्रकार जेसा कि 

न्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है, डा० चटर्जी, ग्रियसन की भीतरी तथा बाहरी आयों की भाषा 
सम्बन्धी सिद्धान्त को भी नहीं मानते । आपने उत्पत्ति की दृष्टि से, आधुनिक आयंभ्ाषाओं का 
एक विवरशपट तेयार किया है जो आगे दिया जाता है। * द 
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दोनों विवरणपटों के देखने से जो एक बात स्पष्ट हो जाती है, यह है कि हिन्दी 
तथा बिहारी की उत्पत्ति दो विभिन्‍न ग्राकृतों से हुईं हे | बिहार की बोल्षियों का वस्तुतः 
बंगला से तथा हिन्दी का राजस्थानी एवं पंजाबी से ही अतिनिकट का सम्बन्ध है। इप्में 
अतिशयोक्ति भी नहीं है। एक अशिक्षित तथा निरक्षर बिहारी, बंगाल सें जाकर अल्पग्रयास 
से ही शुद्ध बंगला बोलने लगता है ; किन्तु साधारणरूप में शिक्षित एवं साक्षर बिहारी 
के लिए भी शुद्ध हिन्दी बोलना सरल कारय नहीं है । हाँ, यह बात दूसरी है कि अनेक 
कारणों से, बिहार में शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रहेगी। यह वास्तव में बिहारी भाषा 
बोलनेवालों का सौभाग्य ही है. कि एक ओर चे बंगला के ललित साहित्य का आनन्द ले 
सकते हैं तो दूसरी ओर वे पश्चिम की बल्िष्ट भाषा, हिन्दी के माध्यम से अपने हृदय के 
भावों का प्रकाशन कर सकते हैं । बिहार में, व्यावहारिक दृष्टि से; आज, उच्च शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं हो सकती । 

यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में, बिहारी भाषा-भाषी ज्षेत्र में आज हिन्दी की ही 
प्रतिष्ठा है तथापे बिहारी--भेथिल्ली, मगही तथा भोजपुरी--बोलनेवालों की अपनी-अपनी 
बोलियों के प्रति अत्यधिक मम॒ता है | बिहारी की इन बोलियों की जंडू यहाँ की जनता के 
हृदय में बहुत दूर तक चल्ली गई हैं ओर यह आशा करना कि निकट भविष्य में, बोलचाल में 
भी, हिन्दी इनका स्थान ले लेगी, दुराशामात्र है। इन बोलियों के अनेक शब्द आज समथ 
बिहारी लेखकों द्वारा हिन्दी में प्रयुक्त होकर उसे सशक्त बना रहें हैं । आज हिन्दी तथा 


बिहार की इन बोलियों में किसीप्रकार की प्रतिद्वन्द्रिता नहीं है। ये वस्तुतः हिन्दी की 
प्रक ही हैं । : 


बिहारी तथा हिन्दी 


सर्वप्रथम बिहारी तथा हिन्दी के उच्चारण के सम्बन्ध में विचार करना 
उपयुक्त होगा 

(१) हिन्दी मूधन्य 'ड तथा ढ़ का उच्चारण, बिहारी में (२? तथा रह (70) हो' 
जाता है । यथा*-हि०, पड़ना>बि० परत या परव । इसीप्रकार हिन्दी 'ल', बिहारी में 
र! तथा न में परिणत हो' जाता है । यथा--हि०फल>बि० फर; हि" गाली> भो०पु० 
गारी ; हिं* लंगोट>भो० पु० लंगोट, तथा नेंगोट; हिन्दी लेंगोटी>>भमो० पु० 
लंगोठी, नेंंगोटी कथा निंगोटी। बंगला में भी प्रायः यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। 
यथा--हिं० वथा संस्कृत लद्॒मी > आदर्श बं॑ ० लदखी किन्तु ग्रामीण बंगला नंदखी एवं 
हिन्दी लेग/टी>>ब० नेगटो । 

(२) हिन्दी में मध्यग हु! का लोप हो' जाता है, किन्तु बिहारी ( भो० पु० ) में यह 
सन्ध्यक्षर रूप में मोजद है | यथा--हिं० दिया>बि० दिहलस्‌। 

(३) बिहारी तथा बंगला में, विस्मयादिबोधक को छोड़कर, शब्द के आदि में 
तथा व” नहीं आते, किन्तु पश्चिमीहिन्दी की ब्रजभाखा में ये 'य! तथा व” आते हैं । 





हिन्दी > हिं० ; बिहारी ८: बि० ; बंगला ८ ब० ; ब्रजमाखा >ब्र० भा० भोजपुरी ८ 
भो० पु० ; संथिल्ी झूम० । ा 
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खड़ी बोली में तो ये इ? तथा 'उ' में परेणत हो जाते हैं। यथा--बिहारी ( भो० पु० ) 
एसे, ओमे >ब्र० भा० यामे, वामे, किन्तु हिन्दी इसमें उससे । 

(४) बिहारी तथा बँगला में हस्व ए, ऐ' ओ' एवं ओ' का प्रयोग होता है; किन्तु 
हिन्दी में इनका अभाव है । यथा--बे० बे टिया, वो लावत्‌ , तथा बं० एक , बेक्ति 
( व्यू क्ते ) तथा गोंम' ( गेहूँ ) ; किन्तु, हिन्दी बिटिया, बुलाना आदि । 

(१) बिहारी में, दो स्वर, अइ तथा अउ एक साथ आते हैं; किन्तु हिन्दी में ये ऐ 
तथा ओ में परिणत हो जाते हैं। यधा+-त्रि०ण बइसे > हिं० बेंठे; ब्ि० अउर> 
हिं० ओर। 

शब्दरूप 

(१) बिहारी में आकारानत -- घोड़ा, भला, बड़ा आदि--शब्द हिन्दी से ही आए 
हैं। हिन्दी के भी ये अपने शब्द नहीं हैं अपितु इसमें भी ये पंजाबी से थ्ाए हैं । बिहारी के 
वास्तविक्र शब्द हैं--घोड़ भल्‌ आदि।| ब्रजभाखा में इनके ओकारान्त तथा ओकारानत रूप 
हो जाते हैं। यथा--धोड़ो, घोड़ी ; भलों, भल्ली आदि। हिन्दी के जो स्बंनास का 
रूप बजभाखा में जो, जो होता है, किन्तु बिहारी ( भो० पु० ) में यह जे हो जाता है| 

(१) बिहारी के व्यक्तिवाचक्र सवनाम के सम्बन्ध कारक के एकवचन के रूप के मध्य 
में ओ आता है; किन्तु खड़ीबोली तथा ब्जमाखा में यह ए में परिणत हो जाता है। यथा-- 
बि० मोर, हिं० मेरा , ब्र० भा० मेरो | 

(३) हिन्दी में केवल कर्ता तथा तियंक्र के रूप ही मिलते हैं, किन्तु बिहारी में करण 
तथा अधिकरण के रूप भी मिलते हैं । यथा-मेथिल्लो घोड़े (स्नं० थोट रन ), घोड़े 
( संग्घोटके ), भो० पघु० डंटे, ( डंडे, से ) घरें (घर में )। 

( ४ ) बिहारी में कर्ता कारक के संज्षापदों के साथ ने प्रयुक्त नहीं होता। 
पर्वीहिन्दी में भी इस अनुसर्ग का श्रभाव हे ; किन्तु हिन्दी कौ सभी बोलियों में यह 
बतंमान है यथा--ब्रि० कइलसि ; ब० भा० वाने कियो ; हि० उससे किया । 

( ९ ) बिहारी में आकारान्त, तियंक्‌ एक्वचन का रूप आक्राशन्त ही रहता है, 
किन्तु हिन्दी में यहा एकारान्त हो जाता है। यथा--त्रि०, करता -थो डरा, लियंक--घोड़ा; 
हिं० तियंक - घोड़े 

( ६ ) ब्यक्षनाम्त संज्ञापदों के तिरयंक्र रूप बिहारी में श्र अथवा ए संयुक्त करके 
सम्पन्न होते हैं | यथा--मगही--घरे से; किन्तु हिं० घर से | कछूपले बिहारी में ०! 
से अन्त होज्नेवाले क्रिप्रा विशेष्यपदों ( (४७793) 'पि०0708 ) के रूपों की स्पष्ट व्यस्या 
हो जातो है। बिहारो ( भो० पु० ) तथा हिन्दी के इच्छाद्योतक वाक्य की तुलना से यह 
स्पष्ट हो जायेगा। यथा--+भो० पु० उ बोले के चाहेला ; हिं० - वह बोला 
चाहता है। 

(७ ) बिहारी में, ल्से अन्त होनेवाले, क्रियाविशेष्य पदों के तियंक रूप, आ से 
अन्त होते हैं। यथा--बि० ( भो० पघु० )-भारल तियंक--मौ रला । हिन्दी में इस 
प्रकार के रूपों का अभाव है | 
(८ ) बिहारी तथा हिन्दी अनुसर्गों में पर्याप्त अन्तर है । 
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( $ ) हिन्दी-सम्बन्धकारर में , को ( ब्रजभमाखा ) तथा नागरीहिइ्दी ( खड़ौ-: 
बोली ) में का, के तथा की अजुसगं प्रयुक्त होते हैं । हिन्दी में इनके प्रयोग दो' बातों, पर- 
निरर करते हैं--( ३ ) अनुसर्गों के बाद के संज्ञापद, कर्त्ता अथवा तियेक्‌ रूप में हैं ; 
( २ ) अनुसगों के बाद के संज्ञापद खीलिंग अथवा पु हिलिग हैं । यथा--( हिं० ), उसका 
घोड़ा, उसके घोड़े पर, उसकी घोड़ी। बिहारी में इस प्रकार के प्रयोग नहीं 
मिलते । यहाँ दो प्रक्रार के सम्बन्ध के अनुसर्ग हें--( के ) जो कभी परिवर्तित नहीं होते 
यथा--ओ कर घोड़ा ओकर घोड़ा' पर; ओकर घोड़ी तथा ( ख ) जो अनुसगं के 
के बाद के कर्ता अथवा तियक के रूप के अनुसार परिवर्तित होते हैं, लिंग के अनुसार नहीं ।' 
यथा--( मो० घु० ) ओकरे घोड़ा; ओ करे घोड़ी; ओकरा घोड़ा पर, 
ओर करा घोड़ी पर । क्‍ 

बिहारी की कतिफ्य बोलियों में इससे सवंधा विपरीत बात है। यहाँ लिंग कें- 
अनुसार तो परिवतन होता है, किन्तु कत्तों अथवा तियंक्‌ के रूपों के अनुसार परिवतन नहीं 
होता । यथा-- (मगही ) ओ करा घोड़ा, ओ करा घोड़ा पर, ओ करी घोड़ी, 
ओ करी घोड़ी पर । 

यह बात उल्लेखनीय है कि बिहारी तथा बंगला के सम्बन्ध कारक के अनुसगों में 
पूर्ण साम्य्र है। यथा-उहार घोड़ा, , उह्ार घोड़ाय, उदार घोड़ी, उहार घोड़ीते । 


क्रियाहूप 


( $ ) बहारी की कतिपय बोलियों में वतमान के रूप, प्राचीन ( संस्कृत ) के 
वत्त मान के रूप में ला संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं । यथा-- देखिला, मैं देखता हैँ । 
हिन्दी में यह काल नहीं होता। 

(२) हिन्दी में, वर्तमान कृदन्‍तीय (शत ) के रूपों में ही सहायकक्रिया 
संयुक्त करके मिश्र अथवा योगिक वततमान ( 0607'580 78867 ) की रचना 
होती है, किन्तु बिहारी की कतित्रय बोलियों में क्रियाविशेष्यपदों ( 7973] '०प४७ ) 
में सहायकक्रिया जोडऋर, यह' काल सम्पन्न होता है। यथा--मगही--हम दे खेहि, हि० 
में देखता हूँ । 

(३ ) बिहारी में अतीतकाल-- अल प्रत्यय संयुक्त करके सम्पन्न होता है, किन्तु 
हिन्दी ( खड़ीबोली ) में--आ' . तथा ब्रज्ञ में -ओऔ एवक--ओ जोड़कर यह बनता है। 
यथा-- बि० ( भो० पु० ) रहल , हि, रहा ( >था ) बज --रह्ो । बँगला में इसका 
रूप होता है-- रो हिलो । 

(४ ) पुराधटितवतमान तथा अतीत ( [767७62॑, [0"88677 व! वें 94४ ) 
के रूप हिन्दी में, अतीत के कृदन्तीय रूपों में सहायक क्रिया जोड़कर सम्पन्न होते हैं: । 
यहाँ सहायक क्रिय। के रूप ही चलते हैं । यथा--में गिरा हूँ, तू गिरा है, वह गिरा है 
आदि । बिहारी में इसप्रकार के रूप तो बनते ही हैं, इनके अतिरिक्त, अन्यपुरुष, एकवचन 
की सहायक क्रिया के रूप को; अतीत के रूप में जोड़कर भी कतेपय कालों के रूप 
सम्पन्न होते हैं. । बिहारी में अतीत के रूप ही चलते हैं, सहायक क्रिया के रूप नहीं । 
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थंधा--मगही-- हँस गिरुलू है,में गिरा हूँ; तो गिरले है, त्‌ गिरा है; उ गिरल है 
वह गिरा है, आदि । 

( € ) सकर्मकक्रिया के मिश्र या योगिकज्ञाल में, ब्रिद्ारी में, घुराघटित कदन्‍्तीय 
( 00०8० 95700०ं[(8 ) के रूप, तियंऋ्‌ रूप में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु हिन्दी में 
ऐसा नहीं होता । यथा--हम देख ले बाटी ( बानी ), मैंने देखा है । 

(६ ) बँगाली की भाँति ही, बिहारी में भी; भवरिष्यत्‌ के रूप++ अब संयुक्त 
करके सम्पन्न होते हैं; किन्तु अजभाखा में ये इह_ की सहायता से सम्पन्न होते हैं, खड़ीबोली 
में यह रूप एक अन्य ढंग से सम्पत्त होता है । यथा--ब्रि० ( भो० घु० ) करव, बं० 
को रिबो, बर० सा-- करिहों खड़ीबोली- करू गा । 

( ७) बिहारी में, पॉचकाल, सीधे घातु या कृदन्तीय ( 0577027!8 ) के रूप 
से सम्पन्न होते हैं; ये पस्तुतः मोलिक ( 5700]8 787888 ) हैं, मिश्र या योगिक 
(.287|20773870 ) नहीं । ये पॉचों काल हैँं--जतमान, अतीत, भविष्यत्‌ एवं सम्भाव्य 
बत्त मान एवं अतीत के रूप | किन्तु खड़ीबोली हिन्दी में, केवल एक ही काल है ओर वह 
है सम्भाव्यवतमान | आज्ञा अथवा विधि का रूप, इस सम्भाव्य के रूप का ही एक प्रकार 
है और इसी में--गा अत्यय जोड़कर भविष्यत्‌ के रूप सम्पन्न होते हैं । 

(८ ) क्रियारुपों के सम्बन्ध में, केवल सम्भाव्यवतंमान के एकनदो रूपों को छोड़कर, 
बिहारी तथा हिन्दी के कियापदों में किसी प्रकार की समानता नहीं है । इसके घिपरीत 
बंगला तथा बिहारी के क्रियापदों के प्रायः सभी रूपों में, निकट का सम्बन्ध स्पष्टरूपों से 
दृष्टिगोचर होता है । 

( ६ ) बिहारी में वर्तमान कृदुन्तीय ( रि8867 शिठायटंए8 ) के रू एत 
तथा-- अत से सम्पन्त होते हैं, किन्तु खद़ीबोली में ये ता जोढ़कर बनते हैं। यथा--से० 
देखेतू , भो० पु" देखत्‌ ख० बो० देखता। 

( $० ) हिन्दी में क्रियाविशेष्यपद्‌ (४७793) पि०५ए8 ) तोन रूपों में मिलते 
हैं। ये हैं--( १ )अब_ , ( ९ )-न. ना तथा ( है ) ६ ; तियंक--आ' प्त्ययान्त । 
इसके उदाहरण क्रमशः हें चलडयों, चलन्यो , चलना, चली तियऋ- चला । ब्रिह्ारी 
में--अबू्‌ प्रत्यवान्त रूप तो मिलता है ; किन्तु अन्य दो रूप नहीं मिलते; इनके स्थान पर 
एक--अल प्रत्यवयान्त तथा दूसरा केवल धातु रूप में ही क्रियाविशेष्यपद्‌ मिलते हैं । 
इसके उदाहरण, बिद्ारी में, चलब_, चलल_ तथा चल _हैं। अन्तिम का तियंक्‌ रूप चले 
होता है। व तथा--ल प्रस्थवान्त, क्रियाविशेष्य के सियंक्‌ रूप, बॉगला में भी मिलते हैं । 
यथा--चों लिवार, चज्ञमे के लिए ; था लिले, चलने पर या चलकर । अन्तिम रूप को' 
घेंगला में असमापिका क्रिया कहते हैं । 

( ११ ) बिहारी में खिजन्त ( प्ररशा्थंक ) के रूप साधारण क्रिया में आवू 
प्रस्यथ संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं, किन्तु खड़ीबोली में थे आ ( आय ) जोढ़कर बनते 
हैं। यथा--बि० ( भो० पु० ) करावल , ख० बो० कराना | 

( १२ ) बिहारी तथा हिन्दी में एक तात्विक अन्तर यह भी हैं कि हिन्दी की 
सकमेक क्रियाओं में जहाँ कर्मशिप्रयोग चलता है, वहाँ ब्िहारी--में धिल्ी, मगही तथा 
भोजपुरी--में कतंरिप्रयोग प्रचलित है | मागघी-प्रसत , बंगला, उड्िया आदि भापाओं में भी 
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कर्तरिप्रयोग ही प्रचलित है; यथा-- हिं० मेने घोड़ा देखा ; मेंने घोड़ी देखी ; किन्तु 
बिहारी ( भो० एु०) में-- हम घोड़ा देखलीं ; हम घोड़ी देखलीं । क्‍ 

(१३) बिहारी तथा हिन्दी कतिपथ साधारण शब्दों एवं प्रयोगों में भी एक दूसरे 
से सवंथा भिन्न हैं। उद्याहरणस्वरूप बिहारी ( भो० पु० ) में अभ्यपुरुष, एक वचन 
वतसान की सहायकक्रिया बांटे ( भो० पु० उ बांटे 5 हिं० वह हे ), तथा अतीतक्रिया 
रहल ( भो० पु० उ रहल ८ हिं० वह था ) हैं, किन्तु हिन्दी ( खड़ीबोली ) में थे कमशः 
हे तथा था' हैं । भोजपुरी की भाँति ही बँगला में भी बोटें ( वह है ) का अ्रयोग होता है । 

पुनः नकारात्मक रूप में बिहारी में जिन, जनि तथा मति शब्द व्यवहृत होते हैं, 
किन्तु हिन्दी में केवल संत का प्रयोग होता है। इसी प्रकार बिहारी में सम्प्रदान के 
अलनुसर्ग रूप में बदे, खातिर, लागि लेल एवं ले का व्यवहार होता है, किन्तु हिन् 
( खड़ीबोली ) में इनके स्थान पर केवल लिए अयुक्त होता है । 

ऊपर के विवरण एवं विवेचन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि बिहारी ( मेथिली, मगही 
तथा भोजपुरी ) एवं पश्चिमीहिन्दी ( खड़ीबोली, ब्रजभाखा आदि ) में तात्तिक॑ अन्तर 
है । इन दोनों की उत्पत्ति दो विश्षन्न प्राकृतों से हुई है तथा उच्चारण, व्याकरण, वाक्यगठन 
एवं शब्दों के प्रयोग में ये स्वंधा विभिन्न हैं। सबसे महत्वपर्ण बात तो यह है कि 
बिहारी-मेंथिली, मगही तथा भोजपुरी--का जिन बातों में पश्चिमीहिन्दी से पार्थक्‍्य है, 

नहीं बातों में इसका बँगला से साम्य है | बिहारी बोलियों की पारस्परिक एकता. इस बात 

को' स्पष्टरप से प्रमाणित करती है कि इनकी उत्पत्ति सागधी अ्रपन्नश से हुई है । 


बिहारीबोलियों की आन्तरिक एकता 


ऊपर यह कहा जा छुका है कि डा० ग्रिय्सन ने संधिली, सगही तथा भोजपुरी को' एक 
भाषा के ख्प में ही देखा था तथा इसका बिहारी नामकरण किया था। वस्तुतः बिहार की 
इन तीन बोलियों के व्याकरण के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ ही प्रियसंन इप परिणाम 
पर पहुँचे थे ओर वज्ञानिकदृष्टि से उनकी यह खोज अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हे; किन्तु इधर कुछ 
लोग प्रियर्सेन की इस खोज को अन्यथा सिद्ध करने का उद्योग कर रहे हैं | अभी हाल ही में 
श्री जयकान्त सिश्र ने श्रग्मजी में 'ए हिस्ट्री आव मंथिली लिटरेचर थीसिस लिखकर अयाश 
विश्वविद्यालय से डी० फिल्‌ ० की उपाधि प्राप्त की है। डा० सिश्र अपनी थीसिस' के 
प्रृ० €६ पर मैथिली तथा भोजपुरी शीर्षक के अन्तर्गत लिखते हैं--- 

भोजपुरी के सम्बन्ध में पुनः यह बात दुहराई जा सकती है. कि बिहार की अपेक्षा 
उसका सम्बन्ध उत्तरप्रदेश से ही अधिक है। अपने मत की पुष्टि में डॉ० मिश्र ने 
डा० चटर्जी की पुस्तक “ओरिजिन एण्ड डेवलपमेंट आव बेंगाली लेंग्वेज” के पूृ० ६४६ से 
कतिपय पंक्तियाँ उद््टत की हैं जहाँ उन्होंने यह कहा है कि भोजपुरी चेत्र पर सदव पश्चिम 
का प्रभाव रहा है. तथा वहाँ पश्चिमीहिन्दी क्री त्रजभाखा तथा हिन्दुस्तानी का ही 
साहि व्यकभाषा के रूप में प्रयोग होता रहा है ।-पुनः इसी पृष्ठ पर डॉ० मिश्र लिखते हैं-- 
डॉ० ग्रियर्सन ने भोजपुरी को बिहारी के अन्तर्गत रखकर भल की है । इसके बाद 
आपने कतिपय साधारण व्याकरण-सम्बन्धी बातों में मथिल्ली तथा भोजपुरी की तुलना 
करके, भोजपुरी को बिहारी तथा मागधी के टाट से बाहर कर दिया है.। 
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डॉ० मिश्र तथा उन्हीं के समान अन्य व्य'क्तेयों की ऊपर की विचारधारा के सम्बन्ध 
में यही कहा जा सकता है कि इन महालुभावों ने प्रियसंथ तथा चर््जी जसे भाषाशास्तरियों 
के मन्तव्य को गग्भीरतापर्वक समझने का उद्योग नहीं किया है। इन दोनों परिषठतों ने 
यह ठीक ही कहा है. कि भोजपुरी भाषाभाषी अ्देश पर पश्चिस का प्रभाव रहा हे, किन्तु 
इन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा क्रि भोजपुरी की उत्पत्ति शोरसेनी अथवा अधंसागधी 
आ्राकृत से हुईं हे । साहित्यिकरूप में पश्चिम के शौरसेनी अपश्र श का किसी युग में, 
बंगाल तक प्रभाव था, किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि बंगला की उत्पत्ति शोरसेनी 
से हुईं। इसीप्रकार आज समस्त बिहार--मेंथेली, सगही तथा ओोजपुरीक्षेत्रॉ--में 
साहिसत्यिकरभापा के रूप में हिन्दी का ही प्रचलन है ; किन्तु इससे यह परिणाम नहीं 
निकाला जा सकता कि बिहारीबोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई है जिससे हिन्दी 
की । सच बात तो यह है कि ञ्राज बिहारी बोलियों में जितना पाथक्य है, उसकी अपेक्षा 
इनमें एकता अधिक हे । इसी सम्बन्ध में नीचे बिचार क्रिया जायेगा । 

उच्चारश---सबंगप्रथम 'श' के उच्चारण के सम्बंध में ब्रिचार करना आवश्यक हे । 
डॉ० मिश्र अपनी पुस्तक के पृ० ६३ में लिखते हें+-भोजपुरी में अर का उच्चारण, यू० पी० 
की भाँति ही होता है, प्रव के बत्त लाकार उच्चारण की तरह नहीं ।! 

य० पो० के उच्चारण से डा० सिश्र का तात्पय पश्चिमीहिंदी के उच्चारण से ही 
है। आपके अनुसार भोजपुरी में अ' का उच्चारण ठीक खडढ़ीबोली 'अ्र' के उच्चारण की 
भाँ ते ही होता है। यह अशुद्ध है । इस पुस्तक के ए० ७३ में, भोजपुरी अ' के उच्चारण 
वस्तुतः मंथिली तथा भोजपुरी दोनों, में अ' का उच्चारण समानरूप से ही होता है । 

निम्नलिखित दशाओं में भी मंधिली तथा भोजपुरी में 'अ' के उच्चारण में 
समानता है-- 

( ३) अन्य नब्यमारतीयह्मायभाषाश्रों [ पंजाबी, हिन्दी, ब्रगला, मराठी, 
गुजराती ] की भाँति ही संथिली, मगही तथा भोजपुरी में भी पद्ान्‍त स्थित , अ' का 
उच्चारण नहीं होता; यथा--फतष, दाल, भात आदि में ला ति में श्र का उच्चारण नहीं 
होता, यद्य पे इन्हें सस्त्र लिखने की प्रथा हे । किम्तु कमी-क्रमी इन तीनों में अ' का 
गपवाद स्वरूप उच्चारण होता भी है । 

(को नहीं| के श्रथ में 'न! का विल्लम्बित उच्चारण सगही, सेथिली तथा भोजपुरी, 
तीनों, में समानर्ूप से होता है । 

(ख) शास्त्र, प्रिय, ग्राह्म आदि तत्सम शब्दों में सी, बिहार की तोर्नों बोलियों में 
अप का उच्चारण होता है। 

(ग) कतिपस क्रियारूपों में सी बिहारी की तीनों बोलियों में ध्म! का उच्चारण होता 
है | यथा देखिह के 'ह' में । 

(२) जहाँ दो पदों का समास होता है, वहाँ भी पहले पद के अन्त के अर! का 
उच्चारण बिहार की तीनों बोलियों में होता ह | यथा--घल + दायक में 'फत्न' के लः में 
अर! का उच्चारण होता है । इसीप्रकार हमरा तथा देखल आदि में 'म! तथा 'ख' में 
“झा? का उच्चारण होता है; क्प्रोंकि ये स्व॒राघात के बाद आये हैं: । 
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इ हे, उ ऊ आदि खबरों के उच्चारण के सम्बन्ध में भी मेथिली सगही चथा 
भोजपुरी में पूण साम्य है। स्थान-संकोच से इस विषय सें लिखने का लोभ संबवरण करना 
पड़ता है । क्‍ 

हिल्दी तथा बिहारी में उच्चारण सम्बन्धी जो' अन्तर है, वह “बिहारी तथा हिन्दी! 
शीषक के अन्तर्गत स्पष्ट किय्रा जा चुका है | वहाँ बिहारी के अधिकांश उदाहरण भोजपुरी से 
ही लिए गए हैं. । बीच-बीच में बंगला से भी उदाहरण दिए गए हैं । इससे बिहारी बोलियों 
के उच्चारण-सम्बन्धी स्थिति का बहुत-कुछ पता चलन जाता है । 

संज्ञा के रूप 

मेथिली, मगही तथा भोजपुरी, तीनों, में संज्ञा तथा विशेषण के कई रूप होते हैं 
जिनके अथ में विशेष अन्तर नहीं होता । ये रूप हैं--लघु (50807 ), गुरु ( (070 ) 
तथा अनावश्यक या अतिरिक्त ( गि6507वे१४ )। लघु रूप भी निबल (/४७३६ ) 
तथा सबतल ( 57070 ) हो सकते हैं । क्‍ 


लघु रूप ही चस्तुतः अति प्रचलित रूप हैं । निबल तथा सबल, इन दो रूपों में से 
निर्बंलरूप वस्तुतः संज्ञा के अ्रति लघु रूप हैं । निबंल रूपों के अन्त में व्यल्जन अथवा हस्व 
“ह? रहता है। इनमें आ' लगाने अथया अन्तिम स्वर को दीघ करने से सबलरूप सिद्ध 
होते हैं। यथा-- घोड़_, घोड़ा; लोह , लोहा ; छोद , छोटा; मा-रि, ( मारपीद ) 
छोटटि, छोटी आदि । 


लघुरूपों में -या' तथा वा संयुक्त करके ही बिहारी (सेथिली, मगही तथा भोजपुरी) 
गुरुरूप सिंछ होते हैं | भधा--पों थिया, घो डूबा आदि । 


संज्ञा की भाँति ही विशेषण के लघुरूपों में भी--का तथा को (ख्री० लिं०--- 
की की ) संयुक्त करके गुरु रूप सिद्ध होते हैं | यथा--बड़े, का गुरुूूप बड़ +का, एवं 
छोट का छोटका होगा। इसीप्रकार भारी का गुरुढ़प भरिका होगा तथा छोीट 
( स््री० लिं० ) का गुरुरूप छो टकी होगा । द 


बहवचन के रूप 


वचन के सम्बन्ध में मथिली तथा भोजपुरी की तुलना करते हुए, डा० जयकांत मिश्र 
पुस्तक के पृष्ठ ६३ में लिखते हैं---मथिली में बंगला की भाँति ही बहुवचन के रूप बनते हैं 
किन्तु भोजपुरी में-नि--न तथा नन्‍ह॒प्रत्यय संयुक्त करके थे रूप बनते हैं ।” यह भी सत्य 
नहीं है । भोजपुरो में जहाँ एक ओर ऊपर के प्रत्यथों की सहायता से बहुवचन के रूप सिद्ध 
होते हैं, चहाँ समंथिली तथा बंगला की भांति समुदायसचकर शब्दों के थोग से भी बहुबचन के 
रूप बनते हैं | कभी-कभी तो भोजपुरी बहुत्रचन के रूपों में - नि--न--नहं तथा सभ्‌ या 
लोंगनि एक ही साथ बगते हैं.। से थेली तथा भोजपुरी दोनों, में सभ! संज्ञा के पहले या 
बाद में आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होता है । नीचे भो० पु० लरिका, स० नेना ( लड़का ) 
के सम्बन्ध कारक के बहुवचन के रूप दिए जाते हैं । यथा--भो० घु० लरिकन, लरिकनि 
लरिकन्हि के अथवा लरिका सभ के या लरिकन सभ के या लरिका' लोगनि के८ 
में० नेना सभक, नेना सबहिंक; नेना लोगनिंक । यहाँ एक बात॑ अरह उल्लेखनीय है 
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कि भोजपुरी तथा सेथिली दोनों, में सभ तो संज्ञापदों के आदि सें आ सकता है; कितु 
लोगनि तथा लोकनि सदेव बाद में ही आते हैं । यथा--भो० पु० सभ लरिका के यथा 
सभ लरिकन के 5 मैं० सभ नेनाक सबहि नेनाक | 

साधारणतया सबनासों के भी बहुब्रचत के रूप, में थैली तथा भोजपुरी में; ऊपर के 
नियमों से ही बनते हैं फ्रितु, यहॉ-+ऊ्रमोन्‍क्रभी ग्रत्यवों का भी व्यवहार होता है। अवधी में 
भी स्वनामों के बहुवचन के रूप पिचन शब्द की सहायता से सम्पन्न होते हैं। यथा--- 
हम पचन ( हमलोग ) पू पचन ( तुम लोग ) आदि । 


अनुपतग 


झपनी पुस्तक के 
व्यवहुत होता 


भोजपुरी तथा मेधिल्ली अनुसगगों की तुलना करते हुए डा० फ 
पृष्ठ ३३ में लिखते हँ-- भोजपुरी में, सम्बन्ध कारक में, अनुसरग झप में 
है, किन्तु पूरव की भाषाओं में के, -कर अथवा केर का प्रयोग होता है ।' 

ड्ा० सिश्र की ऊपर की चारणा भी मिथ्या ही है | ऐसा प्रतीत होता है कि आप 
केवल मेथिली को ही प्रबी श्रथवा मागवी का सानद्‌शड सानक्र उसकी तुला पर श्रन्य 
प्रथी भाषाओं को तोलना चाहते हैं। केवल भोजपुरी में ही सम्बन्धन्धारक का अनुसर्ग 
के नहीं है, अपितु मगड़ी में सी यह इसी रूप में मिलता है। इस के का भी सागधी 
अपभंश से उतना ही सम्बन्ध है, जितना -के, -कर तथा -केर का । इसकी व्युत्पत्ति का 
विश्लेषण इस पुस्तक के अनुच्छेद $३१२८ में केया गया है। वस्तुतः अवधी में यह अनुसर्ग 
भोजपुरी ( मागधों ) से ही गया है, अबधी से भोजपुरी में नहीं आया है | 

मैथिली -क अनुसरगय का भोजपुरी में सर्वधा अभाव है, यह बात भी नहीं है । 
प्राचीन भोज॑पुरी गीतों में यह बतसान हे। सम्बन्ध कारक में “कर अनुसर्ग, आधुनिक 
भोजपुरी में केवल सर्वानाम में ही मिलता है। यथा--केकर ( किसका ), सेकर, तकर 
( तिसका ), ओकर, होकर ( उसका ), आदि | ये रूप फिंचित परिवर्तन के साथ में घेली 
में भी वतसान हें । 


३०९ 
क्र 


संत्रनाम तथा सहायकृक्रिया 


हुस सम्बन्ध में श्रपनी पुस्तक के ऊपर के प्रष्ट में ही डा० मिश्र लिखते हैं--+ भोजपुरी 
में आदरप्रदशक सर्वमान रखरे तथा सद्वायक क्रिया बाटें का व्यवहार होता है, किन्तु इसका 
मथिक्नी में अभाव है। इसी4कार भोजपुरी में, मधिल्ली की भो ते, कर्म के अनुसार क्रिया 
रूपों में भी परिवतन नहीं होता ।! 

भोजपुरी में आदरसूचक सबनाम के रूप में राउर तथा अपने का व्यवहार होता 
है| इनकी व्युथत्ति आगे अनुच्छेद $४२६-४२८ में दी गई है। अपने का ज्यवहार तो 
मेथिल्ञी तथा बंगला में भी होता दे। किन्तु जिस कार संथिल्ली के श्रादरसूचक सर्वनाम 
झइस, आइस, अहाँ शआ्रादि का प्रयोग मोजपुरी में नहीं होता, उसी प्रकार बँगला में भी 
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इनका अभाव है। क्या इस कारण यह कथन युक्ति संगत होगा कि बँगला की उत्पत्ति 
मागधी से नहीं हुई है अथवा उसका सम्बन्ध सागधी से नहीं है । 

सहायक क्रिया बाटे की च्युतप्पत्त आगे अनुच्छेद $५६४ में दी गई है। यह भी 
४बृत्‌ , वर्तेते का मागवरी रूप ही है, जो भोजपुरी ( सागवी ) से अ्रवधी में गया है । 

अब रह गई मंथली में, कम के अनुसार क्रिया में परिव्तेन की बात । इस सम्बन्ध 
में तनिक ब्योरे के साथ विचार करने की आवश्यकता है । बात यह है कि मेथिली में कर्ता 
तथा कम, दोनों के अनुसार क्रियारूपों में परिवर्तन होता है। यथा -- 

१ अनादरसूचक कठो, अनादरसूचक कर्म ; 

२ अनादरसूचक कता, आ्रादरसूचक कर्म ; 

३ आदरसूचक्र कता , अनादरसूक कर्स ; 

४ आदरसूचक करता , आदरसूचक कर्म ; 

द्वितीय तथा चतुर्थ रूप की क्रियाओं के अन्त में मेथिली में निह अत्यय लगता है । 
यथा--देखलथिन्हि - उसने ( राजा ने ) उसको ( राजा को ) देखा अथवा उसने 
( दास ने ) उसको ( राजा ) को देखा। प्रथम रूप में क्रिया का रूप देखलक होता 
है 5 उसने ( दास ने ) उसको ( दास को ) देखा । तृतीय रूप में क्रिया का रूप होता 
है, देखलथि - उसने ( राजा ने ) उसको ( दास को ) देखा । 

मगही में भी यही प्रक्रिया चलती है, किन्तु भोजपुरी में थोड़ी भिन्‍न व्यवस्था है। 
यहाँ प्रत्येक दशा में क्रिया करता के अनुसार ही रहती है । यदि कर्ता आदरसूचक है तो क्रिया 
भी आदरसूचक होती है, किन्तु यदि कर्ता अनादरसूचक है तो क्रिया भी अनादरसूचक होती 
है । यथा-- दास ने दास को देखा अथवा दास ने राजा को देखा देखलसि ; किन्तु 
राजा ने राजा को देखा अथवा राजा ने दास को देखा 5 देखलन्हि । भोजपुरी के 
इन दोनों रूपों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अवधी पर भी पड़ा है जहाँ अनादर तथा आदरसूचक 
कर्ता के अनुसार क्रिया के क्रमशः देखिस तथा देखेन रूप मिलते हैं । 

ऊपर के विवरण से यह रुपष्ट हो जायेगा कि जहाँ भोजपुरी में केवल दो क्रिया 
रूप मिलते हैं, वहाँ मथिली में तीन । मथिल्ली क्रियापदों की 'इस जटिलता का बंगला में 
भी अभाव है। यह आधुनिक मेथिल्ली की अपनी विशेषता है | विद्यापति तथा वर्णरत्नाकर 
की मेथिली में भी इस जटिलता का श्रायः अभाव है । आगे भोजपुरी; मगही तथा संथिली 
अनुपर्गों, संज्ञारूपों, सर्वनामों एवं क्रियारूपों की तुलनात्मकु तालिकाएँ दी जाती हैं 
जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि इनमें कितनी अधिक पारस्परिक एकता है। अन्‍्त में 
मेथिली एवं मगही भाषाओं का संज्षिप्त परिचय भी दिया गया है । 
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आकारान्त घोड़ा शब्द ( पु ल्लिज्ञ ) 




































































































































































| की, भोजइसशी | कही  चेलिबी | हिन्दी .... 
(ख० बो०)|.. जपुरी भगही मेथिली 
कत्ता घोड़ा घोड़ा, घोरा घोड़ा ग्रेडा . छोड... 
रे च्ो ने जे के 
हम डे ॒ बाड़ के, के घोड़ा के घोड़ा के, क्‌, के,कें 
नि कप 
रुप्रदान।| घोड़े को | घोड़ा के, ले | घोड़ा के, लेलू | घोड़ा के; ले 
प अपादान गे 
॥ ब्दः 6 ड सें वि ड्‌ सें से €्छ 
करण घोड़े से | घोड़ा से, से | घोड़ा से, से | घोड़ा से, से, स, से 
गेडक , घो घोड़क घोड़ा- |बोड़क , घोड़ाक , 
सम्बन्ध घोड़े का | घोड़क्‌, घोड़ा के। , + जा अदिकू) वाज्नक, 
ःः कर, केरा, के. वोड़ाके ,क,केर,कर 
श्रधिकरण घोड़े में $ पर घोड़ा में,मों $ पर | घोड़ा में, में, मो धोड़ा में, मो द 
सस्बोधन। थोड़े | घोड़ा, घोड़क | घोड़ा घोड़ा, घो डऊ 
- 
न्‍ घोड़न, घोड़न्ह, कु 
! घोड़े ' न घोड़ ओ ड्‌ 
कर्ता | घोड़ा सम्‌ इंनू.._ बोड़नि, घोड़ा सभ | 
ज अर है हे जे ४ घोड़न कं कें। हल 
कर्म घोड़ों को | जोड़न्ह के कें! | घोडन के. (ो डनि के कें, के, के 
.. __शैड्ठा सम के, के 
| 
| - बधाड़न  घाड़र _ 
सम्प्रदान | घोढ़ों को " ड् व है | घोड़न के, लेल | घो इनि के, ले 
अपादान| दाज़् से. तन बोड़न्ह, | च्ोड़न से,सें |» इनि से से, 
घोड़ों से से ५. न सं, स॑ रो 
क्‍ करण रे से, सें स, से 
गड़ों घोड़न,, घोड़हनक्‌ | घोड़नक , घोड़त्‌ | धो ढनक्‌ , को डृनि 
सम्बन्ध | वोड़ों का |. . . ! ? 
” | घोड़न्हू, के | केर/केरा, के | के, क केर, कर 
ग्‌ं कक घ्रो छठ पर डर कप में लक जि कक ७.4 पं 
अधिकरणघोड़ों में,पर पर च्‌्वां इन घोड़न मे, में; मों | धो इनि में, सं 
। में, मो, पर ह 
सम्बोधन|। धोड़ो घोड़न *** घोड़नि 
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व्यम्जनान्त घर्‌ शब्द ( पु ल्लिज् ) 


एकबचन 





के अरिकनन --०००.... 











अधिकरण /| 
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(प्राचीन रूप) 


भोजपुरी 








बर 
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क्‍ मंधिली रू रू $ ५४ ४७ ४अ अफ +अ ऊकह$४/ 
॥॒ घर, ह 
घरें, घरें, घरहैं 
घरे 





बहुचुचन 








ि 
॥ 
कि 


भोजपुरी 


मगही 





कर्ता 








तियक 





घरुन, घरन्ह 


का की. जरहकताआ्षटत (कर ० रा आव( कह छा... फए 


| 


घरन्‌ 


अरन 


/ " के. फतह ही काॉंपरला। परशथ 5 


घरन्‌ 





! के. नव 

मधित्ञी 
परने 
घरन्‌ 





ञ ९, 


कक कप शि भ्# हा ; कक हर । द 
नोट--मंधिल्ली के बहुबचन में सभ्‌ तथा लोकनि प्रयुक्त होते हैं ओर भोजपुरी में 


लोगनि का व्यवद्वार होता है । 
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इकारान्त नारी शब्द ( ख्ीलिड्ञ ) 




































































एकचचन 
ह्श्दी भोजपुरी सगही ... मैथिली 
क्त्ता नारी नारी नारी नारी 
सरतकाथ | ह2७७७७॥७७७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७७॥७७७७॥७॥७॥७७७७एए | है ५ ४४७७७७७0७॥७७॥७७७एए७ए"७॥ल्‍-//एश/शएशशश/श/ाशा >>] 
तियंेक | नारी . नारी |. नारी | नारी 
__ःऑः __(__ 
करण हक द ः 
न नरियें ८ ह | री मद 
(प्राचीनरूप' (नरिये) 
अधिकरण | ६,........ नरियि ८ 4८ 
(आचीनरूप) क्‍ 
& नारियेंया नरियें रूप का अत्यल्प प्रयोग मित्रता है । 
यहुबचन 
जान भोजपुरी. | मगही मेथिली 
नारिन, नारिन्ह । 
के नारि नारिन 
कर्ता नारियाँ नारी सभ न्‌ 
कक | वासियों तन | तोसिव | चरिद यक नारियों तारिन, चारिन्ह_ नारिन्‌ द । .. तारिन 
तयक नारी सभू 














नोट--भोजपुरी तथा मेथिल्ली, दोनों में ऊपर के बहुवचन के रूपों के स्थान पर सभू 
तथा ल्ोकनि, लोगनि संयुक्त करके बहुवचन के रूप बनते हैं । द 
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व्यक्ञनान्त बातू शब्द ( स्प्रीलिड् ) 


एक्रवचन 











7 कैदी  चोडयती माही |. मिली. भोजपुरी मगही मंथली 
कत्तों बातू बात्‌ बात्‌ बात्‌ 
। | क्‍ 





तियंक बात्‌ू.' बात्‌ बात क्‍ वात 











करण | तें क्‍ क्‍ बते क्‍ 
(प्राचीनरूप ) | बते 





नियम मनन आम 3 0७0७७ | 





गधिकरण ! 
क्कक पक 8 ० + ! बाते, बते बले 
(प्राचीनरूप) । द 





बंहुवचन 





भोजपुरी 


अपर-लअलक या ८ -“रवकलतमपरायनक ५ --“ध- 35 
कत्तणा - सपमणफामपन 





बात सभ्‌ बातनच 


बतियनि 








सम#क पक्ाजकओऔ सिधाततक॥ ३७७४४ । ॥॥ 


_ | को | किवेशण वन कवर. वातन्हद... बरातन | तन, 
बात सभ्‌ तन |. बतियनि 


| क्‍ रे. 


तिय॑क बातों 
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सवेनाम के रूप 
उत्तमपुरुष सर्वनाम 
क्‍ में 
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सा इससे का इसस इसन्‌ श्य़ो हिन्‌, ओ्ौसन, गोन्ह 
थओरो हन,* ओना 3 
जैसा जइसन जइसन जैसन, जै हिन/' जे ह ३, 
कि ईसा, जअहिन्‌* जे हन.* जेन्ह 
द जिना,? जेना, जे रग 
क्‍ | तैसन, ते हिन,' ते हलु,' 
तैसा तह्स तइस त्‌ लिन 
न इतनी, तहिन,' ते हन,३ तैन्ह_,' 
| न | व क्‍ तिना,5 तेना, सेरग 
केसन, के हिन," के हनु,' 
कैसा कइसन्‌ कइसन्‌ रा 
हे कहिन्‌,* के हन्‌,.* के नह; 
किना, केना, कीरग 








4, दक्षिणी-पर्वी मेथिली 
३, पूर्वीमिथेली 
३, गंगा के दक्षिण की मेथिली 







































































[ २०० ] 
वर्तमान काल--में हूँ आदि 
हिन्द भोजपुरी मगही क्‍ मधिली 
मं हू (() बाटों, बाड़ी, (१) ही, ही. (8) छी, छिऐ छिऐलन्हि, 
न य बानी, (२) हकी, ह्कू्‌ ः हिए , ६ स््र। हैं लि० ) छ्हि 
(२) हईं, हवीं (२) थिकहू , धिकिए, धिकिऐन्हि, 
। .._ धिकिञ्रहु । 
| (१) बाट, बाड़, | (?) हैं, हहिन हू, हहुन्‌ (१) छह, छहुन्हि, छी छिए 
तूहँं। बाटे, बाड़े, , (२) हैँ, हे है हहों,हर्क जिएेन्हि, छे, के, छुहक , छह्िक 
(२) हृव, हवे हकिन्‌ , हहू ही, (२ थिकद, थिकहुन्हि थिकहू, | 
हहें हखुन थिकिए, धिकिए नह, भिके, थिक्के। 
 थिकहक , थिकहीक, (स्री०लिं०) 
थिकी ह, थिर्कीहि क्‍ 
| «| (() बाड़े. बाड़े, (३) है, हहन हैं,.हइन. १) अछि, जे, छैन्‍्ह, छथि 
[वह है। बाटे, बा, बाय (२) ह, हे, हों, हस थीन्हि, छिक , छहु, छुथूनिह 
बाटे, बटुए | हके,ह॒ही.हुखिन्‌ , हथ (२) थिकर्‌ , थिक्रे थिकेन्हि,थिकह 
(२) हवे, ह हथी, हथिन्‌ थिकथीन्हि, थीक_, थिकहु, 
(स्रनी० लि०) हृखिन्‌ (खत्री० लि०) थीकि, थिकीह, 
| हखिनी, हथिन हथिनी. थिकीहि क्‍ 
अतीत - में था आदि 
में था, रूहली. लू, हलीं, हली .हलिए १) छुलहु, छलिए छलिऐन्ह 
(२, रही, रहिए; रहिएऐन्हि 
रहल (ञअ) रहले | | हले, इलहिन हल... (*) छलह, छलहून्हि, छलहु, 
तू था रश्ह्सें (छ रह हलहुन, ह्लँ हले, छलिए, छलिएन्हि 
हला, हलहीं, हला,. (९) रहह,. रहहुन्हि, रही 
हलह, हलहू, हलहों हऐ. रहिऐन्हि 
हलहूँ क्‍ 
| "/!हफ".टफ.._..>ड हल , हलहिन, इलन्‌._ (१) छल , छलै;छलैन्हि,छलह 
बदथा रहले, रहल | हलथिन, हले, हलहीं,,.. छलथीनिह 
हलखिन्‌ , हलथी | (२) रहे, रहैन्हि, रहथि, रहथी नह 
हा ... रहथुनिहि 








7] 
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भविष्यत्‌ काल-- में हूँगा आदि 




















हिन्दी भाजपुरी मगरटी मंधिल्ी 
मैं हूँगा हो इबि हाोव॑ हं।बह, हाबउ । होएब्‌, हे ब्‌ 
। 
। 
! 
। 
क... । कक 3 कर एब है 
ते होगा हे, (शनादर-ऊचक | 58 में, हवन, हवा, होव | हाएत्रह ( श्रनाद (" 
हो इन (साथारण आदर हांब ही | 
सच ! लि: ) होबी, |है|एब (आदर-सूचक) 
«७, । जेब क्‍ 
हृ।इथि (अति ्रदर- होगी 
सचक ) 
है।हू ( ख्री लि० क्‍ 
| 
। | ........ 
गा 
मी ' हर के जय ५ नम दवा गे ( हि 
बह होगा. | हाइ ( अनादर सचक ). हाई हत, हतिई, हु दत अनाद९-पचक ) 
कं कक & हा धर ॥॒ किक रे ( * 
हाइह (साथारण आदर* : हातउ हएताह(आदर-८ूचक) 
सचक । | ( मरी लि) ह/ती 
हाइत्रि ( अ्रति आ्रदुर- | 
सूचक ) 
। 
| | + इुएाकसतम्हा्पाफालन्पा काडइका काका: 




















सूचक ) 




















[| २०२ |] 
मेथिली 


मथिली मिथिलाप्रदेश अथवा प्रान्‍्त की भाषा हेै। मिथिला ब्रिहार प्रान्त का वह 
भाग है जो गंगा के उत्तर तथा भोजपुरों छत्र के प्रव है। प्राचीनकाल में यद्ू एक स्वतंत्र 
प्रात्त था। इपका एक नाम विदेह भी था; क्योंकि यहों के प्राचीन राजबंश का यही न 
था। इस नाम का उल्लेख वेदों में भी मिलता है| बिदेह वंश के ही एक राजा का नाम भधि 
थ।। उसने इस भमे के प्रत्येक भाग में अश्वमेव यज्ञ किया था, अतएव प्राचीनकात्ष से 
ही यह भूमि पवित्र मानो गई है । लोगों का विश्वास है कि ज़िय जुेत्र में ये यज्ञ सापत्त 
हुए थे, उसकी, सीमा उत्तर में हिमालय) दक्षिण में गंगा, परश में कोसी तथा परशेचम में 
गंडफ थी । इसी क्षेत्र का नाम मिथिला पड़ा था।* याज्षवल्फ्यस्थ ले लथा रामायण में 
भी छप नास का उल्लेख मिलता है । 


उणादे सत्र [ मिधिलादयश्च | के अनुसार सिथिला शब्द की डत्पत्ति मनन्‍्ध' धातु 

से हुई हैं। मब्प्रपुराण के अनुवार मिथिल एक सडलेजस्यों ऋषि थे। सम्भवतः इन्हीं के 

से पर इस प्रान्त का नास मिथिला पढ़ा। शाकटायन ने इस शहद की व्यूग्यक्ति देते हुण 

लिखा है “5 यह वह देश हैं जहां शात्र्शों का दमन हाँ अथवा जहाँ शत्र पराजित हो 
जाये ” | वास्तव में यह व्युत्पक्ति काल्‍्यनिक है 


डा० सुभद्र का के अनुसार मिधिला शब्द का साबनव मिथ ( युर् ) से है । 
आंछु नेक मिथिल्षा में प्राचीनयुग के वशालो, विदेह तथा अड्ढा, ये तीन प्रान्त आन्तभुक्त हैं । 
जिप्प्रकार आगरा तथा अवध, इन दो भारतों को मिज्ञाकर संयु कयारत्र अथवा प्रदेश बना 
था, उसीग्रकार प्राचीोनयुग में भी कदाचित मिथिला प्रान्त का निर्माण हुआ होगा 

ऊपर मिथिल्ला की सीमा का उद्लेख करने हुए गंगा, गंठक तथा कोसो, इन तीन 
मंदियों के नाम आए हैं। कित्तु हत नदियों के प्रवाड़ के मार्ग, विशेषतया कोसी में इतने 
अधिक परिवतन हुए हैं. कि वास्तव में आज इस सोसा को निश्चित करना अत्यन्त कठिन 
है। डा० जयकान्त मिश्र के अनुसार मिधित्रा की प्रचोन सोसा के अन्तर्गत आधुनिक 
सुजफ्फपुर, दरभंगा, चम्पारन, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भारलपुर, पनिया के कुछ भाग तथा 
नेपालराज्य के रोताहट, सरल्ाही, सप्तरी, मोहतरी तथा मोरंग जिले शा जायेंगे ।' प्राधोन 
तथा मध्ययुग में नेपाल तथा मिथिल् का घनिष्ट सम्बन्ध था । शिरघ्वज जनक की राज- 
घानी जनकपुर की 'सेथते सी इस बात को स्पष्टलया प्रकट करती है कि अतीतकाल्ष में भी 
नेपाल की तराई का कुछ भाग सिथिल्लाप्रान्त के अन्तर्गत अवश्य रहा होगा । 


अयाईिलभामभसतन्++कसकइत»ं/ लेकर न्‍४९१%२३ नकल #क्‍सक मेटल काका लत कब तेरे क्‍+0 सन तन लाक मे कक तक परम कान रे कक १९१९५/त घर पर रन्‍मकक्‍र 








* चन्दा मा ने ऊपर की सीमा का उत्लेश्व निम्नलिखित पद में किया है :-..- 
गंगा बदथि जनिक दक्षिण दिशि पूर्व कोशिकी घारा । 
पश्चिम बहथि गंडकों उत्तर हिमबत बल बिस्तारा। 
कमला त्रियुगा अश्रम्ता घेमुड़ा बागमती कृत सारा। 
मध्य बहदचि लद्धमणा प्रभ्नति से मिथिला विश्यासारा। 
) डा० जयकान्त मिश्र -“ए हिस्ट्री ऑब मेथिली लिट्रेचर प्ृू० १-२ । 
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मिथिला का एक नाम तिरहुत भी है जो संस्कृत 'तीरभुक्ति” शब्द से बना है। 
पुराणों तथा तांब्ेक ग्रन्थों में हस नास का उल्लेख मिलता है| आ्राजकल लोग प्रायः 
दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर को तिरहुत नाम से पुकारते हैं, यद्यपि तिरहुत डिवीजन के 
प्रस्व्गत इनके अति रेक चापारन तथा सारन की भी गणना हे । वर्णरत्नाकर में भी तिरहुत 
नाम मिलता है । | 
क्‍ मैथित्ती के अन्य नाम तथा इसका उल्लेख 
मेधिज्ञो, मेंसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिथिला निवासियों की भाषा तथा बोली 
है। इसका उल्ल्ेंत्र कोलग्रुकु के १८०१ ईै० के एशियाटिक रिसर्चेज, भाग ७, पृ० १६६ में 
उनके संस्कृत तथा आरऊत ।णा सासबन्धों निश्रन्धों के अन्तर्गत मिलता है । डा० ग्रियसंन ने 
कोलब्रक के इन निब्रन्धों का उस्जेस्व अपने ग्रन्थ पुन इण्ट्रोडक्शन ठु दू भथिली डायलेक्ट 
आँव बिहारी लेंग्रेज एज स्पोफ्रेन इन नाथ बिहार” के पृष्ट १९ ( भुमिका ) में किया है । 
अपने निग्रन्ध में को लबह ने मंथली का सस्वन्ध बंगला से बतलाया है। उन्होंने यह भी 
लिखा है कि इस भापा का साहित्य में प्रयोग नहीं होता, अतफुव इसके सम्बन्ध मेंविशेषर्ूप 
से लिखना अनावश्यक है 
इसके पश्चात्‌ सिरामपुर के मिशनरी लोगों ने अपनी सोखाइटी के ८१६ है० 
छुठे मेम्बायर में अ्रन्य झ्रायंत्राधाओं से तुलना करते हुए मंथिलो का उल्लेख किया है । 
[ देखो, अर्जी पढेलक्रेशत ऑँब सिरासपुर सिशनरीजु, इंडियन एंटिक्ररी, १8०३ 
पृष्ठ २४६४९** ) इसका दूसरा नाम तिरहुतिया भी मिलता है । इसका उल्लेख सन्‌ १७७१ 
की बेलिगत्ती कृत श्रल्काबेटुस ब्राह्मनिकृ्' की अम्दुज की भूमिका में मिलता है | इसमें कई 
भाषाओं के साथ तुरुतिपरतों [[0/77प73779 ] श्रथत्रा 'तेरहुती' का भी उल्लेख मिलता: 
है। इसके अतिरिक्त फेलेन, हार्नले, केलॉग तथा प्रियसेन जैसे भाषाशास्त्र के पणिइतों ने 
भी स्व॒रचित ग्रंथों में ' सव-समय पर इन नामों करा उल्लेख किया है; किन्तु इसका प्राचीन- 
तम्‌ उल्लेख झाईने ग्रकबरी' में मित्रता है, जहाँ इसके लेखक ने इसे एक प्रथक भाषा के 
रूप में स्वीकार िया है देखो, जारेटकूत, आईनेश्रकबरों का अनु बाद भाग है; ए्० ३९३] । 
ऊपर मेंवितों अवबा तिरहुतिया के सस्वन्ध में यरोपीय. विद्वानों के उल्लेखों पर 
विचार क्रिया गया है । अब मिथिला में हस सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध है, उस पर 
भी विचार करता परमायश्यक है। कीसिज्ञता के प्रारम्भिक पद सें विद्यापति ने इसका 
नाम' दिसिल बग्नना अथवा अिवहद दिया है। [ देखो-“डा० वाबूगस़् सक्‍सेना+- 
लेंविज आवब द कीखितवा, ग्रियर्सेन कॉमेसोरेशन वॉलुम पए० ३२३ ] इसकी भाषा 
बोददवीं शतढ्दो का मं थित्धी अपभ्रश है । डा० सुभद्र का के अनुसार 'देसिल बश्नना” 
से उस समय के भरलोगों की भाषा से तास्पर्थ है। अवहृह से विद्यापति की पदावली 
१ ता सा यत्र सीता सरिस्मतजता बास्मती यंत्र पुण्य 
यत्रास्ते समिनियाने सुर्नगरनदी भैरवों यत्र लिम्रमू। 
मीमासाज्याय-वेदाध्ययन-पढ़तरें: पगिडतेमेरिडता था 
भूदेवी यत्र भूषपों यजनवपुमती साहित में तीरमुक्किः || द 
। ( मिथिला में प्रचलित इज़ोक ) 
२ वरशणरत्नाकर 9० १३ | 


[| 2४८४७ | 


अथवा विद्यायति से एक्र शताब्दी पूत्र ज्योतिरीष्यर फी भाषा से तुलना करने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि उसमें कवि ने उन शब्दों का प्रयोग किया हे जो बोलचाल की मेंथिली 
से लुप हो चुके थे। अबरद्द [ सं० अपन्नष्ट ) से बस्तुताः अयश्नशव्राक्ृत से तात्पय नहीं 
है, अपितु यह प्रारम्भिक नव्यभारतीयश्ार्य-्यापा का शुक्र बूसरा नाम है। उदाहरण 
स्वरूप द्वित्व॒ व्यक्नवर्णों का प्रयोग अ्रपतश्नंश का एक प्रधान लक्षण है, किन्तु अवहह में 
कभी-कभी इसका अभाव मिलता है, यथा सहिस ( पए्र० २६ ), सात ( प्र« ४२ ), माथे 
(घृ० इप ) आदि । इसीप्रकार इसके कत्त' कारक के झूप सें-- 3 नहीं लगता। 
सर्वनाम एवं क्रिया के रूप तथा परसर्ग भी प्राया नत्यन्भारतीयग्रार्य-साषा के ही हैं। 
यहाँ यह प्रश्न पछा जा सक्रता हैं कि अवबहहा के इस नासकरण का कारण क्‍या है! 
बात यह है कि संस्कृत के पुराने परिद्रत पंस्कृतेतर नब्य-्ञायं-भाषाशों को प्रायः अपभंश 
अथवा अपभअ्रष्ट कहते हैं । हस बात के उदाहरशा प्रायः संबंद्न मिलले हैं । हम्हीं परिहतों 
ने कदाचिस्‌ 'दे-सल बश्चना' को अबहहा नाम दिया हाोया। [ देखों-- डा० सूरत का-- 
फामशन आँव मेथिली पृ० ४-४ ] 

मिथिला में शिक्षा का माध्यत हिन्दी है, शतलएत प्रत्येक संधथिल सरलता से हिन्दी 
में अपना विचार प्रकट कर लेता है | कहे मधिनी सापन्‍्भापी तो अःज्न हिन्दी के उन्क्रष्ट कत्रि 
झोर लेखक हैं । 

मेथिली का क्षेत्र 

में थ्नी, दरभंगा; मुजफ्फरपुर, पूर्निया, मुंगेर सथा भागलपुर के जिलों में बोली 
जाती है। घचम्पारन के पूर्वीभाग की भी यह बोली है; हिसतु पटना के प्रब तथा संथाल् 
परगना के उत्तरीभाग सेहृससे मारी का संम्गिधर्ग होते लगाव! है। भागलपुर तथा 
तिरहुत सब-डिबी जन की सोम पर लय वे को तराठ को बोली भी संयिली ही है। बंगाल 
के मल्दह तथा दिवाजपुर की अंगल्लान्भावा-मंपा जनता को छोडकऋर अन्य लोग मेथिल्ी 
का ही व्यवहार करते हैं। मध्यप्रदेश में बते हुए सेथिलबद्यवा भी सेधिली बोखते हैं 
किन्ते उ्प्रावहारिक दृष्टि से उन्होंने शब हिन्दी को ही खपना लिया है । 

मेयिती की भापास्म्गन्धी सीमाएँ 

मेथिली की पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी >यम!ओं पर क्रमशः भोजपुरी, 
बंगला ! नेपाली अथ्या कुरा एवं मगद्ठी भाषा और योलियों स्थित हैं । अपने ही क्षोत्र में 
मंथिल्ी मु छा तथा सथाली, इन दो अ्रताय॑ बोलियों से मिलती है। सीसा की भाषाओं 
का निर्णय करना सरल कार्य नहीं है ओर कभी-क्रभो निश्चित रूप से यह कहना भी कठिन 
हो जाता है कि इन भापाओं अथवा बोलियों पर मसेथिली का अधिक प्र भाव है अथवा मेंथिली 
पर इनका प्रभाव है । 


मैथिली की विभाषाएँ अथवा बोलियाँ 
मेधिली की निम्नलिखित साल विभाषाएं: अधवया बोलियों हे ; ( धृ ) आादश 


( स्टेणड्ड ); (२) दक्षिणी, (३) पूर्वी, (४) छिका-छिक्री, (४) पशिचमी, (६) जोलही, 


ओर (७) केन्द्रीय जन-वाघारण की मेथिल्ी | 
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भोगोलिक दृष्टि से इन विभाषाओं के निम्भलिखित छंत्र हैं :-- 
3, आदश्श मैथिली-- उत्तरी दरभंगा 
२. दक्षिणी मैथिली--. (क) दक्षिणी द्रभंगा। 
(ख) पूर्वी मुजफ्फरपुर । 
(ग) उत्तरी झुगेर | 
(घ) उत्तरी भागलपुर । 
(डु) पश्चिमी पूनिया । 
३, पूर्वा मैथिली -- (क) पूर्वों पूनिया । 
(ख) मालदा तथा दिनाजपुर । 
[ इसे खोद्दा बोली भी कहते हैं ] 
, छिका-लिकी -- (क) दक्षिणी भागलपुर । 
(ख) उत्तरी संथाल परगना । 
(ग) दक्षिणी मु गेर । 
, पश्चिमी मैथिली--.... (क) पश्चिमी मुजफ्फरपुर । 
(रब) पत्नी चम्पारन । 
, जोलहा या जोलही मधिली--उत्तरी दरभंगा के मुसलमानों की बोली । 
केन्द्रीय जन साधारण क्‍ 


फी मैथिली -- (क) पर्वी सोतीपुरा की बोली । 
(ख) मधुबती सबड़िवीमन की निम्न श्रेणी की 


जातियों की बोली । 

मेंथिली अपने विशुद्वरूप में उत्तरी दरभंगा के ब्राह्मण की बोली है। परम्परा 
से साहित्य में इसी का प्रयोग होता आया है श्रीर यह्ठी कारण है कि यह आ्राज भी बहुत 
कुछ अपने मसूलरूप में सुरक्षित है। डा० प्रियसंत ने इसे आदर्श ( स्टेण्डर्ड ) मेधिली के 
नाप्त से अभिदित फिया है। संथिली दरभंगा के दक्षिण, सुजफ्फरपुर के प्रथ, पू्निया के 
पश्चिम तथा मझुंगेर एवं भागलपुर के उस भाग में भी बोली जाती है जो गंगा के उत्तरी 
किनारे पर है; किन्तु उत्तरीदरभंगा की सथधिली से इधर कुछ श्रन्तर पढ़ जाता है। प्रियस॑न 
ने इसे दक्षिणीआदर्श मेथिली का नास दिया है । परव में, पूर्निया जिले में, यह बंगाली 
से प्रभावित हो जातो हे और अन्त में हुस जिले के पूर्वी भाग में यह सिरिपुरिया बोली 
में परिणत हो जातो है। सिरिपुरिया बोली वहतुतः बंगला श्रोर मेथिली की सीसा की 
बोली है। इसका मुख्य स्रोत बंगला है। इसमें मधिली बाक्यों का भी संसिश्रण हो गया 
है। यह बिहार की केथी लिपि में लिखी जाती हैं, बंगला में नहीं। पूनिया की मेंथेली 

का डा७ ग्रियसन ने पूर्वी संधिस्ती नामकरण क्रिया है । 
गंगा के दक्षिण में मेथिल्नो, उसके पश्चिम में बोली जानेवाली मगदी एवं बंगला से 
प्रभावित होने, लगती है । इसके फलस्वरूप यह एक प्ृथक्‌ बोली में परिणत हो जाती 
है जिसे छिका-छिकी नाम से पुकारते हैं। आदर्श मेधिली तथा छिका-छिकी में बहुत अंतर 
है | ध्वनितत्व की दृष्टे से संधिली की सभी बोलियों में अ्र', 'हँ, तथा 'ड” का अतिलघु 
उच्चारण होता है; किन्तु छिका-छघ्िकी में इनके अतिरेक्त एॉ तथा ओ का भी अति लघु 
उच्चारण होता है। क्रियापदों की ह'ष्टे से जहाँ आदर्श मेथिली में -थीक्‌ का प्रयोग होता 


द्८ 


हा 


यूके. डे 
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है, वहाँ छिका-डिकी में -डीक अथबा >नछीका का प्रयोग होता 
नामफरण का भी वस्तुतः यही रहस्य है । 

दरभंगा के पूर्वो अंवत् तथा मुजस्कापुर की संधिज्ञी पर सारन तथा चायारन जिलों 
में प्रचल्चित भोजपुरी का अत्यधिक प्रभाव है। कह्ीं-कीं तो भाषा का ऐसा रूप मिलता 
है कि यह निश्चय करना भी कठिन हो जाता है कि वास्तव में बह मेथिल्ली है अथवा 
भोजपुरी । इधर की मेथिली में अ्र' का उच्चारण प्रायः भोजपुरी की भोंति ही होता है। 
हसीप्रकार वतमानकालिकसदायक क्रिया के रूप में -अछे की अपेज्ञा यहों की मेंथिली में 
“हो वाले रूपों का ही प्रयोग होता है । 

मिथिला के सरी मुसलमान सेथिली नहीं बोलते। मुजफ्फरपुर तथा चम्पारन 
में ये एक एथ्क सापा का व्यवहार करते हैं जिसका सम्यन्त्र अबन्नी से हे। यह यहाँ 
शेखाइ, मुसलमानी या जोलहा बोजी के नाम से पुझारों जातो है। चूंकिहस ओर 
अंतार जुलाहों की जनसंख्या अधिक है, इसीकारण इसका यह नासमकाण किया गया है; 
किन्तु वास्तव में जोलहा या जोलही बोली उत्तरी दरभंगा के मुसलमान बोलते 
हें । इसे अरंबी-फारसी शब्दों से विकृत मंधिली भी कह सकते हैं । 

मधुत्ननी सब्रडिवीजन की निम्तश्रेणी की जातियों जो मंधिली ब्रोलती हैं, वह 
उच्च जातियों की मेथिली से भिन्न है । 





। इसके छिका-छिक्री 


मेथिली का संत्तिप्रव्याकरण 


१, मेथिली में संज। के तोन रूप मिलते हैं --(१) हस्य, (२) दीर्च, (३) अनावश्यक 
अथवा अतिरिक्त । क तेपय शब्दों के झप नीचे दिए जानते हैं+- 
ध्न्द्री द्स्य दीप धनिश्कि 
घोड़ा धारा थी सवा पा रजशओआ 
घर भर, धरग्बा पर्उ्शा 


संज्ञा 
माली भा मलिया मंलीया 
नाई नाऊ नउता सेज्झवा 

विशेषण 

| सिशका 


हे मिठकवया 
मिटठका | ७ 


मीठा मीटा 
डी भी 4 री * | मित्की मम "न 5 क्र 
मी प्रीठी (खत्री० लिं०) ( मिटकी | मिंठकिया 


हस्त्र का एक लघु ( निल ) रूप भी होता है यथा--धोर । 

वेचन--संज्ञापदों के साथ सभू , सबहि, लोकनि को संयुक्त करके सेधिली 
बहुबचन के रूप सम्पन्न होते हैं। यथा --नेना, एक लड़का ; नेना सभ , भेना सबहि, 
का वि कृ ह 
नेना लोकनि, लड़के । 
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कॉरक---इसमें केवल एक ही कारक--करण--मिलता है जो -ए संयुक्त करके 
सम्पन्न होता है । आकारान्त संज्ञापदों में जब -ए लगता है. तब आ का लोप हो जाता है; 
कन्तु जब वह हैं) ५ तथा ऊ से अंबर होनेवाले पढ़ों में संयुक्त होता है तो ये हस्व हो 
जाते हैं | यथ +नेने ( लड़के से या द्वारा ), नंना सबहिए” ( लड़कों से या द्वारा ); 
फल, फलें; पानी, पेंलिए ; नेनों, लड़को, ने निएं, रथू ( नाम ), रघुएँ। इसके 
भ्रति रेक्त कमी-क्रमी अधिकरण के रूर भी मिलते हैं जो ए, हि अथवा -ही संयुक्त 
करके सम्पन्न होते हैं । यधा--बरे, धराहि, अथवा घरही ( घर में )। इसीप्रकार -अक्‌ 
: तथा के की सहायता से सम्बन्ध के रूपा भी बनते हैं। यथा--नेनाक, लड़के का ; नेना 
समभमक्‌ , श्रथवरा सबहिक के लड़का का; फलक , फलका ; पानिक, पानी का ; नेनीक, 
लड़की का, रथूक, रघका । श्रन्य कारकों के रूप, कत्ता श्रथवा तियंक्‌ के रूपों में श्रजुसग 
: संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं। यथा--सम्पदान के ; करण-अपादान- से, सों, सस्वन्य-- 
केर, , कर. ; अधिकरण--में, में | यथः --तेना के, लड़के के लिए । 

लिझ्व--प्राकारान्त संज्ञा तथा विशेषण पढ़ों के स्त्रीलिक् रूप -ई प्रत्यम को सहायता 
से बनते हैं। यथा+नेंस। ( घु० लि० ) नेनी ( स्त्री० लि० )। -वा प्रत्यथान्त पदों के 
स्त्रीलिंग रूव “दिया से बनने हैं । यथा--ने सवा, ( प॒० लि० )) नेनिया ( स्त्री० लिं० ) 
-अउआ से अंत होनेबाले श्रतिरिक्त पदों के स्त्रीलिंग रूए -इवा संयुक्त करके बनते हैं । 
यथा--ने नउआ, ( घु ० लि«* ) ने नोवा ( स्त्री" लि० ) | व्यक्षनान्त तदभव विशेषण 
पदों के स्त्रीलिंग रूप एक झति दस्थ है के संयुक्त करने से सम्पन्न होते हैं । यथा-- 
बड़_(बद। ), बाड़ (स्त्री० लि० ) अधलाह बुरा, अधलाहि (स्त्री० लि० )। 
इसीप्रफर सुन्द्र_ का स्त्रोलिक्न रुप सुन्दा र होता है । 

तिये करूप-थ्‌ , रतथा लू से अन्त होने वाल्ले शब्दों के तियक्‌ रूप ञा 
से सम्पत होते हैं। इसके बाद विभिन्न अनुसाा का अयोग होता है। यथा-पहर , 
पहरुआ, पहरा सो, पुदरुच्मा से | सेधिद्ली में क्रियावाचक विशेष्य पद (५४७7)००) [०प7०) 
नब्र, तथ- ले में झन्‍्त होते हैं। यथा--देखब, देखना, दे खबासों, देखने से जे 
दे खबाक , वेंखमै के किए ; पर्छ्तताओल, पच्ुताना, पल त आओलाया पद तउला-सों, 
पछुताने से । इसी- | ( अतिज्षघु ) से भन्त होवेबाले क्रियाब चक विशेष्यपदों के 
तियक रूप अ अथवा ए संयुक्त करने से बबते हैं। यथा--३ेखि, देखना, देखकें 
श्रथना देखे के, देखने के लिए, आदि। इसोप्रकार देय का तिय॑ऋू रूप देमे तथा लेब 
का रूप लेंगे होता है। 








|. फल -ओे। 


्य्- 








पः 
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[ २«६ ] 
की, क्‍या ? ( संता ) ; तियक-कथी, सम्पंध--क्थीक । 


कोन, कौन ? या क्‍या ? ( विशेषण ), इसमें परिवर्तन नहीं होता । 


केआओ, कोई ( संज्ञा !; तियक --क्रेकरहु ; सरबंध>*ककरों । इसके अतिरिक्त 


तियंक--कीहु ; सम्बंध- की हुक । 
कोनो- कोई ; ( कप), इसमें परिवतन नहं होता । 


किक, कुछ वियक-+- ऋण सर्च कथूक ! 


किछु, का अधथ जब कोट दर] हू ता ई तो यह अपरिवर्तित रहता है। यथा-- 


कथूके से कुछ से! ता पय हैं; #त किछुक' से किसी वातु से तापये है। 


आदरप्रदर्श स्वनाम-अहाँ, अहे अपनही ०० अपने ( आरा ) 
तियंक-- अहाँ, अर, अपने । 
सम्बंध--अहाँक , अहैंक , अपने-क । 


उपर के सम्बन्ध के रूप से भी संयुक्त करके तियंक रूप सिद्ध होते हैं. : यथा[*«< 








कर्त्ता तियक | वकल्पिकझप में सम्बन्ध के इन. 
मोर मोरा. : तियंकरूपों के साथ अजुसर्गों का भी प्रयोग 
हमर, हमरा. होता है। उदाइरणस्वरूप जाहिकें के अति- 
तोर्‌ तारा रिक्त इसी अर्थ में जकरा ( जिसको ) भी 
तोहर ताहरा..| प्रयुक्त होता है। इसीगकार अन्य तियेक 
अपन स्यपना. रूप भी ब्यवहत होते हैं। उत्तम तंथा 
एकर्‌ एकरा...| मध्यसपुरुष के आधुनिक रूपों तथा अन्य 
हिनक्‌ हिसका..| सर्वनामों के आदरप्रदर्शक रूपों के लिएं' 
ओकर._ शोकरा | केबल यही रूप व्यवहृत होते हैं । इसप्रकार 
हुनक्‌ टुनका कर्मकारक में हमरा ; सम्प्रदान हमराके ; 
जकर्‌ जकरा | तोहराकें, हिनका के आदि रूप होते हैं । 
जनिक जनिका.._| कर्ता कारक, बहुबचन के रूप भी हमरा सभू 
तकर्‌ तकरा हरा सभ आदि होते हैं। आदररहित 
तनिक्‌ तनिका. | तियंक्‌ रूप विशेषण की भाँति भी व्यवहृत 
ककर ककरा.. होते हैं तथा एंई भोर ओह विशेषण 
कनिक्‌ निका... श्रथवा अ्रप्राशिवाचक सर्वनामरूप में . प्रयुक्त 


३, | 


होते हैं । तिर्थक के ये रूप विशेतग रूप में, कभी भी, नहीं प्रयुक्त होते। की भी विशेषण 
रूप में नहीं प्रयुक्त होता । वियक्‌ के इन रूपों का अन्वय संज्ञा के साथ होता है। यथा-- 
हमर्‌ घर मेरा घर, किन्तु हमरा घर सं, मेरे धर से | हे 


े--. -न्‍थ- 84 + उखथ+ +० 


३. क्रिया-- 


(क) सहायक क्रिया--हृदन्तीय रूप-+अछेत ( रहतेहुए ) वर्तमान--मैं हूँ। 





प्रथमरूप द्वितीयरूप तृतीयरूप 








सकरकयकभ४५8 नकल अर का 


१ छी, छिएऐ "| छिएऐनि | छी, छिऐ 





निमजनिलक कमल जज बज जज अमन अ कल नमाज मना ४४३७७७७७७७७७७७७॥ए७॥/७/ए"एश/श/श/श/श//श/आआ४7ौौौीएक #॥एशआ /७७४७//एएएएएछएनए॒शशशक | 


चतुर्थ रूप 














२| बह. छहुन्हि,.. छी; छि 
३ | अछि, जै! | बैन वेश. वेथीन्हि४ अछि, छै।.| छेन्ह * .... छथ्ि_ 











| 


' जबिऐन्हि रा 
| छिऐेन्हि... 


छुथीन्हि ४ 





वेकल्पिक रूप (१) छिंआरह (२) ले ,७, छहक , छहिक 
छिक , छहु, अहि, है (४) छथून्हि | 
अ्न्यरूप) में हूँ-- 


; स्त्रीलिंग छह; (३) 








| अ्थ प्रथमरूप द्वितीय रूप तुतीयरूप 


न] (॥तना/शफलककक व 

















३ | थिक , थिके ः. | थिकेन्हि .. धिकह, ४ 





थिकहू, थिकिये' थिकिऐन्हि. थिकह, थिकिए' 
२ | थिकह * | थिकहुन्हि._| धिकहू, थिकिऐ " 


चनथरूप 
थिकिऐन्हि 


थिकिऐन्हि 


अपहयपकहक 


थिकथीन्हि ५ 








वेकल्पिकरूर ( १ ) थिकिअहु ( २) थिके, शिक, थ्रिकहक_ , थिकहीक ; 


स्त्रीलिंग धिकीह या थिकीहि; (३) थीक थिकहु ; स्त्री० लि० थींकि; (४) 


स्‍त्री० लि० थिकीह था थिकीहि; ( ५ ) थ्रिकथून्हि । 
अतीत--मं था 








| | अ्बमखप | द्वितीयसय प्रधमरूप .. द्वितीयरूप.., . वृतीयरूप 


कफ 7 नॉेकरकारय/ ा ॥ है बडी है कह ५ तल भाड़ + पता लि. 77 यह 0 मीक | शाप के आर पपक्ी । व छी आहार ॥ व व7क #हर वर 


* कि । ५... ४०, | ः 
॥ छुलहु, चलिए १ छलिऐन्हि.. छलहु, छलिऐं 








३ कब छलह २ छलहून्हि.. + 7! 





मा 


श उल, छलै ३ | छलैन्हि... छलह * 





|] 
! 





चुधरूप 


00000 0 ७३३५४ आशा ॥४४ ४४ 


छुलिपेन्हि 


छलथीन्डि ५ 





.... वेकर्पिकरूप (3), (२) , (३) (४) थिकहु की भांति होल है। (३) छह, 


श्ली० लिं० छलि। 


(१) छल्लहु , 








| 


3 आर & बन 92 मर 


न निकट 


दा 


ही] 





झम्परूप-“में था । 








प्रथम छूप द्वितीयरूप.. वृतीयरूप |. चतुथखू्प 


रही रहिए १. रहिऐन्हि. रही, रहिए १ | रहिऐन्हि ! 








रे 
कक उदशतः पोषक व वकाए कराकर पक कक पे वह 0 शा हम ५ ७ जी सारी 2 5 १2३4 ॥0७॥फी' का ग हे १७७७७॥७७७७॥७४७/श/,आ शक किक ३ ४४४४ कल चल है 
| * । 
का ह थे 24 ८ कक हू कक ५ 
रहह २ .. उहहनिह '.. ;, 
पी ! ५ * । ह। १ हर 
। ! 
| 
के घ्बवार्भर 88. कफ न (पजबंजंकप 4 ॥ककष 





पु हि । ॥ ह 
र्ह्दै ३ .. गहँन्हि रहथि ३. रहथीनह ४ 


; 








वैकल्पिक रूप--() रहिअहू; (२) रह , रहेहक रहहिक; खत्री० लि० रहही, 
(३) रहे का प्रयोग बहुल कृम्र होता है, इसके स्थान पर प्रायः रही व्यवहत होता है। 
(४) रहथून्हि | ेु 

(ख) सक्मकक्रिया-- देखेब, देखना, घास + देख । 

क्रियाबाचफत्रिशेषय पद ( ४ ७7/)8॥| ४०७7७ है ) (१) देखबू , तियंक- दे खबा 
(२) देखल , ति्यक्‌ - दें खला (३) देखि, हियंक्‌ - देख्‌ या देखे । 8 

क्रियासचऊ विशेषय था कदम्ती य रूप, वसमान-- दे खेत , ख्ी० ल्विं० दे खेति ; 
भ्रतीव--देखल , ख्री० लि देखल । 

ग्रसमाविकाकरिया-+देख्ि के (या के या केक ) , देखकर । 

अब्ययपूचक कृदन्रीयरूप-+दें खिलहिं , देखने पर । 
साधारण उर्तमान--में देखाए हैं , सस्भाग्य बर्तसान-- यदि ) मैं देखू । 





अमक॥॥॥#॥77कताााकााअाताइता०.."ल्‍रमममाद्रकंजलामकााभ५भक, 


, गी ! य्‌ हू 
| प्रथप्र झूप दि्लीवश्य.. सतीयरूप खतुथरूप 





है देखी देखिए. देखिन्िकि ! देखो, दे खिऐ दे खिऐन्हि 











२ देखह: १ देखानियि. »+ 7 १ 
| 
३ दस्त २ | दे खेन्हि " देखथि... दे खथी निह. ४ 
| । | 





वेकल्पिकरूप---(३) दे खदक , दें खह्दी क्‌ ; स्लो" लिं० देखही (३) दे खै, केवल 
साधारणवर्तमान में प्रयुक्त होता है; इसके स्थान पर सम्भव्यवतमान का झूप देखो. 
व्यवहत द्वोता है; (३) सम्भाव्य में प्रायः वें 'खोन्हि प्रयुक्त होता है; (१) दें खथीन्हि 

के बदले देखथुन्हि का अधिक प्रयोग इ्वोता है । 


[| २११५ | 


दिया जाता है। यथा--देखी-ग , में देख गा । 


दूसरा प्रकार>- 


भविष्यतू--मैं देख गा--इसके तीन प्रकार हैं*- 
इसका प्रथम प्रकार वही है जो सावारण वतमान का, किन्तु इसमें प्रायः ग॑ जोड़ 


























प्रथमरूप '... द्वितीयरूप तुतीयखूप पतुथरूप 
देखबे . देखमबेनि देखब, देखये . दे खब्ने न्‍्हि 
१ देखब , दे ख ट्रे खबन्हि रेरयय, दे खब दे खबरे नि 
२ देखबह १. दे खबटहीा नह झा  :ः ५ 
३ ९ | ३८ ' भ८ 
| 
| | 





तीसरा प्रकार 


पेकलिपकरूप--(१) दे खबे , 
““-ग को किसी रूप के साथ संयुक्त किया जा सकता 


दे खबहक , < 
हे | देखव-ाग | 


खबहींक ; श्री० क्षिं० दे खबहीं। 














| 
प्रथधमरूप द्वितीयरूप तृतीयरूप..... चतु्थरुप 
प दे खतिए' | दे खतिएेनि दे खतिए, दे खतिएन्हि 
रे »< है ! 2८ है 9॥ $ है 
| -जते |. देखमैरि दे खनह 
६  देखतः देखते | देखतैन्हि .. *, लत.) | देखथून्हि" 
ते दे न्हि देखभु+ ..... देखथूनि 














वकल्पिकरूप--( १) 
दे खतीह , दे खतीहि ; (५) दे 


जा सकता है । यथा--दे खतिएग 


खितहु ; (२) स्लो लिं० देखति ; 
थीनिह । किसी रूप के साथ गे को संयुक्त किया 


(३) स््री० लिं० 











[ २१३ ] 
आज्ञा अथवा विधिक्रिया--मुझे देखने दौ--+ 























| अबमस्‍ण. ... विकोबकत |. कक. , । ॥॥७७७एोएशाशााााााा 
प्रधभरूप.. द्वितीयरझप | तृतीयरूप . अतुर्थरूप 
| ' तु 
म | देखू ,दें खिएे. दे खिएेन्हि | देखू , देखिए | दे'खिऐन्हि 
>ारमपललतप समा (0५९६५५ न + उक | ७ ४ ९५ #५४ हर है ५ अर्थात क-ेमककामक्ञ>क ५3५७७ अमन का भ+९५५५५५० नमक ८०० ु क 
२ | देख ,देखह "  देखहून्हि | + है 
हे |. देखो देखीन्हि. देखथु.... देखथूनिह 











वेकल्पिकरूप--/ १) देखें, दे खहोंक , देखहीक ; स्त्री० लि० देखही ; विनय 
सूचक रूप--देखिह , ( कृपया देखें ) ; देखलजाह आदे। 


सम्भाग्यश्रतीत-« [ यदि ) में देखे होता । 





ग्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लअऑआओययघछययययययघयतयतयतययतयययैै+ 
[कर मरूप... दवितीयझप .  तृतीयरूप : अतुथरूप 




















. | देकितह, ७... .... देखितहू, |... 
-.. ८ मै ण्ि ई स्वितिऐेन्हि. -_. «/ | दे खितिऐन्हि 
दे स्थितिए' है हे  देखितिएे | खितिऐ 
दें खितह'. दे खितहुनि )! क्र 
पहल रात रन राज -- - - 
३ देखते , देखिते. दे खितैरि खितथि | दे खितथीन्हि? 
_ | | 








बैकस्पिहरूप-- (१) दे खिती ; (२) दे खितें, दे खितहक , दे खितहीक 

स्त्री० लि दें सितहीं ; (३) दे खितथूरिद । कभी-कभी दें खितहू के बदले दें खेतहूँ 
भी प्रयुक्त होता हे 

निश्चितवतसान---मैं देख रहा हुँ 

पुतेक्ञह-+ दे स्वत छीया दे सत्र छी ओर इसीप्रकार अ्रन्यरूप भी सम्पन्न होते हैं । 

झअत्पपुरुत एक्नचनत का रूप प्रायः दे खड़-छि होता है । 

स्त्रीलिकझप--दे खेति-छी या दे खें-छी तथा इसीप्रकार अन्बरूप भी 
होते हैं । छी के स्थान पर सर्वत्र थिकेह का व्यवहार भी हो सकता है। 

झतोल ( घटसान ), मैं देख रहा था-- 


पु किक्षज्ञ «दे सेत-छलह या दें खेछलहू, इसीप्रकार अन्यरूप भी चलते हैं । 
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स्त्रीलिज़--दे सेति-छलहु या दे खेछलह, इसीप्रकार अन्यकूप भी सम्पन्न 
शबेहै। ० 


 छुलहू के स्थान पर सर्वत्र रही क्रिया का व्यवहार होता है । 
अतीत, मैंने देखा-- 














] 
प्रथमरूप द्वितीयरूप तृतीयरूप चतुर्थरूप. 
। 
| 
। 
| 
। 
] 





है ॥$॥ । कु 











न्हिः दे खलन्हि, 
' दे खलथि 








वेकल्पिकरूप (१ दें खलहू, दे खली देखलिऐ; देखल का स्त्री ०क्षिं० रू 


२) दे खलें, देखलं, दे खलहक्‌ , दे खलद्दोक्‌ , ख्री० लि० दें खलीहि या दें खर्लिहि; 


. (५) देखलिएन्हि ; (9७) दे खलहस्हि | 
पुराधटित - मैंने देखा है। इसके दो प्रकार मिलते हैं :-- 


न कि कक ह छवि की | नि. 
($ ) अछि आदि संयुक्त करके सम्पन्न होता है। यथा-- देखल अछि, दे खले 


प्रल्धि, आदि मैंने देखा है । 


न के आन द हु क्र 
. (३) देखलें में सहायकक्रिया के वर्तमानकाल का रूप संयुक्त करके, यथा-- 


खलें-छी, मैंने देखा है, आदि । 


घुराघदित अतीत--मैंने देखा था--दे खलें छलहू ( या रही )| आदि । 


( ग ) अकमकक्रिया--सू तब, सोना । 

अकमक क्रेयाओं में द्वितीय तथा चतुथरूप प्रायः नहीं प्रयुक्त होते हैं । 

साधारणवर्तमान तथा सर्भाव्यवतंसाम--मैं सोता हूँ, ( यदि ) में सो; 

सूती ( यह रूप सकसंक क्रिया की भाँति ही चलता है । ) 

भविष्यत्‌ू--मैं सोडगा--सूतब्‌ , आदि ( यह झूए मी सकसेक की भाँति ही 
चलता है ) 

आज्ञा अथवा विधिक्रिया--मुझे सोने दो--सूतू (सक्मक क्रिया की भाँति ही) 

सम्भावग्यअतीत--( यदि ) मैं सोता होता--सुतितद्व (सकमक क्रिया की भाँति) 














/)॥ 
गो 
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निश्वितवतसान--मैं सो रहा हुँ--सुते त-छी, झादि (सकर्सकक्रिया की भाति) 
घटमानअती त--मैं सो रहा था--सुतंत छलहू, भ्रादि (सक्रमंकक्रिया की भाँति) 


अतीत--में सोया 





ग्रथस हूप । द्वितीय रूप 





॥$.... सुतली, सुतलिऐं' ... मुतली, सुतलिऐ* 





रे खतलह हि ११ १! 





३... सूतल'* . घुतल्ाह 








सुतलह ( २ ) सुतलें, सुतले, सुतलहक , सुतलद्दीक्‌ ; 
प्री" लिं० सुतलीह या सुतलीहि; (३) सुतले; स्त्री लिं० सूतलि; (४) सुतलन्हि 
स्ौ० लि० सुतक्षीह सुतलीहि 


पुराधटितअतीत-- में सोया था के भी दो प्रकार के रूप होते हैं । 
प्रथम प्रकार के हप-- अलि संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं; यथ--सुतली अछि 


आदि । ये रूपए सकमंकक्रिया के रूपों की भांति ही चलते हैं। दूसरे प्रकार के रूप भी 
नीचे दिए जाते हैं 























प्रथम हूप | द्वितीयरूप 
।|. सूतल !.. सूनल छी 

















कम >न्‍न्म > नसमस्क-सथ-प पपपकपालभनकनकनकभञ का पता". “ स-नध्ण 





| 
ा सूतल छथ 
' १ "७, 


लिन मिल काश 








ध्यवहुत होते हैं । का 
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(घ) आब से अन्त होनेवाली घातुएं; पाएव, पाना इसके केवल प्रथम एवं 
ह्वितीय रूप दिए जाते हैं । वतमानकालिकह् दन्तीय रूप 7 पत्नतू या पाइत्‌ , भतकालिक 
कृदुन्तीयरूप-“प अींले ; धातु “>पाव_॥ 





















































पगदतज)ञा 7 आज्ञ व | सम्माव्य बारण | आज्ञाया |. सम्साब्य ' अतीत 
ता ५ भसविष्यत्‌ कि रे | खतील.. घटसान 
वतमान | विधि अतोत : घट्मान | * 
7 प्राबीया | पाएब गा प्राओ्नोल, पाप्रोल अधि, पोल. 
[| पे पाझोल अधि परशि ' 
४ पाबी य ! पाऊ पैतह आल, क्‍ क्‍ 
पाई पराआव प्ले या पील छी। छतह 
पे द्यृ हू । ह न श् तल | छा ेृ ! 
पाबह । पाबह. पेतह,. पीलहू ४ /#४/* 
२ बाबह... दही. तह. क्‍ 
' ! | , । | 
प्राएत. .. + री । ०; 2 ' क्‍ 
। | पती, प्री, परत प+लिक क्‍ 
३ पतो, पब्री, पाओतू 7! बेतरि द े या  ः 
. पाबधु  पतांथ पलान्ह * 
पाबथि | का जय क्‍ ह 
' | [पःह..  उ_ऋहऋहऊऑ- क्‍ 
णिजन्त अथवा प्र रणार्थक क्रियाओं, यथा, गायब, गाना, तथा आउयू, आना ' 
एव-आएब से अन्त दोनेवाले धातुश्रों के रूप ऊपर के समान ही चलते हैं। केवल । 
खाएब , खाना, इसका अपवाद हैं। खाएगय तथा--आाएब्‌ से झन्‍्स हो नेयाजे गअन्य | 


झअकर्मक क्रियाओं के रूप विम्नलिखित भोंति से चलते हैँ-- 






































| | | 
साधारणवतंमान भविष्यत_| सम्भाव्यश्रतोत , अतीत 
आए शशशशशशशशशशशश है | ख क्‍ ण्बं ' कं  ख न 
१ खाई वाएब्‌ । खंनह वाएल 
२ खाह..|. खेबह.... खेतह,... खंलह, 
वैतह न. खैर्ता पा ग्ैलर 
| ३ | खाड, खाधि खायत्‌ , खेतह_ खाएतू, खंतथि. खेलक, खलरह 





(मरामकारभलकाभक/मर कम िमकाक आस अत सारे मिलकर कब, 


(ड:) अनियमित क्रियापद 





लजाएबं, जाना; अतोत कदन्तीय -गेल * करन , करना ग्तीतकदन्ती य, केल्‌ 
धरब ,पकइना या रखना; अतीतकृदन्तोय-घइल ; देव देना; अतीतहृदन्तीय, 
देलु लेब लेना; अतीतकृदन्‍्तीय-लेल हाएबं या हेब होना ; अतीतकृदइस्तीय, 
सेल ; मरब , मरना ; श्रतीतकृदन्तीय-मुइल या मरल । 
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मंगही या मागधी 


मगही श्रथव्रा सागधी से बास्तव में सगध की भाषा से तहपय॑ है। शिक्तित लोग 
प्रायः संस्कृत नाम सागदवी का ही प्रयोग करते हैं; किन्तु जनसाधारण में मतही नाम ही 
प्रचक्षित है । 

प्राचीन मगध के प्रस्तगंत साधारणरीति से झ्राजकज्ञ का पटना जिला तथा गया के 
उत्तीमाग का केवल अआधा भाग ही सम्मिलित था। मगध की पुरानी राजधानी राजगृह द 
[ पालि। राजगढ़ | थी । परम्परानुसार जरासस्त्र यहीं का राजा था जिसके राज्य का विस्तार 
मध्यदेश तक था । ईसा की छूटी शताइदी पुत्र यहाँ का राजा बिस्वसार था जो भगवान्‌ बुद्ध 
का समकालोन तथा दायक था। भगवान्‌ बुद्ध के जीवन के अनेक वर्ष यहाँ व्यतीत हुए थे 
श्रौर यहाँ के भग्नायशेष आज भो उनहों सुछु ते दिला रहे हैं । आगे चशरर बिस्वसार के 
उत्तराधिकारियों ने पाटलिपुतन्न को झफकों राजधानी बनाया। पुरातस्वेत्ताओं के श्रनुसार 
श्राधुनिक पटता के समीप स्थित 'कुम्हरार' ही पाटल़िपुत्र था। चम्ज्रगुप्मोय तथा सम्राट 
ग्रशोक के समय में भी राजधानी यहीं थी। यहां मेतास्थनीक्श राजवूत बनकर आया था ओर 
यहाँ से बोद्धधर्म के प्रचार के लिए देश-विद्वेशों में प्रचारक भेजे गए थे | सम्राट अशोक के 
राम्य का विस्तार उत्तर-परश्चिम में अफगानिस्तान से लक्ेकर दुर्षिण में उड़ीसा तथा . 
कृष्णा नदी तक था । द 

मुसलमानी राजस्वकासत में पटना जिसे के दक्षिण, बिहार का कर्बा राजधानी 
बना | बोद्ध बिहार के सास पर ही इस कस्ले का सास बिहार पढ़ा था औ्रोर आगे चल्तकर यही 
समस्त सूबे का नाम हो गया । 

अंग्र जो के राजस्वकाम में, सन्‌ $८६२ सह, श्रधुनिक पटना जिसे का अधिकांश 


भाग तथा गया का उत्तरी भाग बिहार जिक्षे' के नाम से प्रख्यात था और गया के दत्तिण 








जतँ 


जिले अस्त में शव । है 

मगहँ। का चेव--आपुनिक मगही का बेन बही नहीं है जो प्राचीन मगध क 
था। यह गया के शेष भाग तथा हजारीबाग जिले की बोली है । इसके अतिरिक्त यह 
पात्नामऊ के पश्चिमी भाग यथा परव में द्वुंगेर और भागलपुर जिल्लों के कुछ भाग में बोली 
जाती है। इस समस्त कोन में मगही का रूप एक ही है भ्ौर इसमें कहीं भी अन्तर नहीं 
पढ़ता | केवल पटना के श्रास-पास उद्‌-भाषी मुसलमानों के प्रभाव के कारण इसके मुद्दावरों 
में अवश्य कुछ अबहतर ध्या गया है । 

मगही को सातासम्बनस्धी सीसा+>मंगही को उत्तरी सीमा पर, गंगा पार, 
तिरहुत की सबिलीतापा अपने भिन्न-भिन्न रूपों में बोल्ली जाती है। पश्चिम में शाहाबाद 
तथा पाज्ञामझ की सोजपुरी का चोत्र है । उनतर-प्रव में मं गेर, भागलपुर तथा संथाल परंगने 
की छिंकालशिकी एपं दुिगा-पर्य में मानभुम एपॉ सिदरभूम की बंगला भाषा बोली जाती है । 
श्रादृ्श ( स्टेंड्ड ) मगदी के दक्षिण में रॉयी की सदानी भोजपुरी बोली जाती है।. इसके 
बाद पूर्वी मगही के रूप में यह रोचो पठार के पूर्वी किनारे पर सानभूम तक यह बोली जाती _ 
है श्रोर अन्त में घुमकर यह रांची पढार के दक्षिणी किनारे से होकर उड्लिया भाषी सिदँभू्म 


[| २९८ ) 
तक पहुँचकर पुनः आदर्श मगही में परिणत हो जाती है। इसप्रकार सगही भाषा-भाषी, 
राँची के पठार के तीन ओर, उत्तर, प्रब तथा दक्षिण, पाये जाते हैं । 


पूर्वी मगही 


... अपनी पूवों सीमा पर मगही बंगला से मिलती हैँ। इन दोनों का संमिश्रण महीं हो 
पाया है; किन्तु इस चेन्न के लोग एक दूसरे की भाषा को सरलतापूवक समर लेते हैं। 
इसका एक परिणाम यह हुआ है कि बंगला तथा मराही दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ा 
है और इसप्रकार की मगही को प्रियसेन ने पर्वी मराही के नास से झ्भिहित किया है । 

गंगा के उत्तर में बंगला तथा मंगही एक दूसरे में विल्लीन हो जाती हैं। पूर्वी 
पुर्निया की सिरपुरिया' बोली दोनों के बीच में पडढ़तो है. झर इसपर दोनों भाषाओं का 
इतना अधिक प्रश्नाव है कि निश्चितरूप से इसे बंगला अथवा भसगही कहना कठिन है । 
मार्दह जिल्ले की बात दूसरी है। यहाँ विभिग्न जातियों अपनी-झपनी ही बोली बोलती 
ह। इस प्रकार यहाँ एक ही गाँव में मगही, सम्धाली तथा बंगला बोलनेवाले लोग 
निवास करते हैं । 

गंगा के दक्षिण में भाषा-सर्बन्धी ठोक वही दुशा है जो मसाह्यह की। उदाहरण 
स्वरूप सन्‍्थाल परगना के देवघर सब-डिवीजन से एक ऐसा जत्र है जहां मेंथिलि, बंगला 
तथा सुण्डा भाषाएं पास ही पास बोली जाती हैं. ओर दक्षिण, सानभमि की ओर बढ़ने पर, 
हम देखते हैं कि पश्चिम में बंगज्ा का रोची तथा हजारीबाग के प्रटों सके प्रसार है; किन्तु 
यकायक यहीं इसका अन्त सी हो जाता है ओर छोटानागपुर के पहाड़ों की विभिन्‍न बिहारी 
बोखियों भा जाती हैं । 

हम पहादों के कुछ बिहारी लोग बंगला भाषा-भाषी-छश्र में भी जा बसे हैं. । ये कोग 
भ्रपनी ही बोली बोलते हैं। किन्तु वातावरण के कारण इसमें बंगला के शबद्‌ तथा ब्याकरण- 
सम्बन्धी कुछ विशेषताएं श्री आ गई हैं | इसका परिणाम यह हुआा है कि इनकी आषा 
मिश्रित हो गई है. | स्वभावतः यह है तो बिहारी ही बोली, किन्तु इसपर थोडा बहुत बंगज़ा 
का सी विचित्र रंग चड् गया है| इन सिल्चित बोलियों के बोलनेवालों के चारों ओर शुद्ध 
बेंगला भाषा-भापी निवास करते हैं । 

मानसस, सस॒रभंज तथा बामरा में पर्वी सगही, कुदसाल्ी सथा परि्चिमी मास्दह 
में यह खोण्टाल्ी' कहलाती है। सयरभंज तथा बासरा में तो यह चारों ओर उड्िया तथा 
मारुदह में चारों श्रोर बंगला भाषा से घिरी है । कुड़मी' जाति की भाषा होने के कारण 
ही इसका नाम कुदमाली' पढ़ा है। इधर इनकी जनसंण्या अधिक है। यहाँ कुर्मी 
[ मो० पु० कुसी | तथा “कुट्मी' में भी अन्तर सम्रक केना आहिए। कुद्मी' लोग 
वस्तुतः भनार्य जाति के द्वविद्ों के बंशज हैँ। बिहार की कुर्मी जाते इनसे सबंथा 
मिसन है । 

कुदमी ज्ोगों सें से सभी बिहारी भाषालभापों नहों हैं । इनमें से कुछ तो बंगला 
तथा उदिया भाषा-सापी हैं ; किन्तु सानभंस तंथा खरसवान के क्लोग--विशेषतः कुडमी कोर 
पूर्वों मगद्दी के ही बोलनेयाल्षे हैं। यहाँ यह बोलो 'कुडमालीठार' कहलाती है। 
'डार! शाद्‌ का ध्र्थ है ढंग या रूप; भतएवं 'कुडमालीठार' का अर्थ हुआ, आायभाषा 
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का कुडमाल्ी रूपा । इसका दूसरा नाम कोरठा' भी है। सानभूम के उत्तरो-पश्चिंमी का 
मे इसे खट्टा' तथा उसीके परिचमी भाग में इसे 'खट्टाई” कहते हैं । द 

कुडमाली की निम्नीनखित विशेषताएं हैं - 

उरझचा र श---कुद माली में 'औ' का उच्चारण अ' हो जाता है। 

उदाहरणस्थरूप  लेकेर' “अनुष्य का' 'लकेर' हो जाता है। इसीप्रकार 
ओऔकर, , 'उसका' का रूप कुडमालों में अकर हो जाता है। मोर ' 'मेरा' तथा तोर. 
पैरा! सर्वताम का रूप कुठमानी सें सर तर_' एवं भोज! “निमंत्रण” का रूप इंसमें 
'भज! हो जाजा हे । 

हु! तथा ए के पे का भर कुड़माली में 'ए! में परिवर्तित हो जाता है :--- 
'कहिलेक्‌” 'उसने कहा' >> केहलाक ; का के, 'कहकर' >केहि के, बसि के ( भो« घु० 
वइसि के ) बिठकरां >ब्रेसि के करि के ( भो० घु० कह के ) कर के' >केरि के 

इजछा का कुडमाली में हिंछा हो जाता है। भोजपुरी में यह हींछल' में 
वर्तमान है । उदाहरगास्वृरूर ; भो० पु० का हींछ (अर) तार (अर)! | 

संज्ञा-स्वार्थ प्रययय के रूप मे->टा,-टाहू, तथा टाय का अत्यधिक प्रयोग होता 
है। जैसे - छावाटा, लड़ ह', ब्ेटा-टाय, पुत्र । इसमें सरबन्ध कारक का चिह्ु--टेक है 
पैसे--घड़ी-टेकता दे, प्रायः एक घड़ी के बाद । 


मगद्दी का संत्तिप्तरव्याकरण 

१, संज्ञा 

मेधिली की भाति ही सगदी में भी संता के तीन रूप मिलते हैं--( ३ ) हस्व 
(२) दीघे (३) अनावश्यक अववा अतिरिक्त । यथा--इस्व, घोरा, दी, घो रवा, 
अनावश्यक अथवा अ्रतिर्कि-- रोचां, घोड़ा । दृस्व॒ के भी निबं तथा सबल, दो रूप 
होते हैं । यथा - नित्रत, पोर , सबल, धोरा | 

बचन - अम्त के दीघ॑स्वर को दस्त करके तथा-न संयुक्त करके, बहुवचन के रूप 
सम्पन्न होते हैं । यधा--भो रा, घोड़ा, अ० ब०, भोरन , घोड़े; घर, ब० ब०, घरन्‌। 
इसके अतिरिक्त सब तथा लोग, संयुक्त करके भी बहुबचन के रूप सिद्ध होते हैं। यथा-+ 
घोरा सब , घोके; राजा लोग । 

कारक - में थिली की मंँति ही मगही में भी करण तथा अ्धिकरण कारक ए. तथा 
ए संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं । इन कारकों के रूप में आकारान्त के आ' का लोप हो 
जाता है तथा हु" और हा हम्व हो जाते हैं। यथा--घो रे ( घोड़े के द्वारा ); घोरे 
(घोड़े में ; फल , फल, फले, माली, मलिए, मालिए। इनके बहुवचन के रूप 
नहीं होते । 

अन्य कारकों के रूप कर्ता तथा तियंक, के रूपों में अजुसगं संयुक्त करके सम्पन्न होते 
हैं। यथा--कर्म तथा सम्बस्ध-के, करण तथा अ्रपादान--से, सें, सर्ती; सम्पदान--ला, 
लेलू , खातिर, लागी; झधिकरण--मे, में, मों: सम्बन्ध-क , के, केर्‌ । 'कू? के पू्व 


[ १२० | 
का स्वर हस्व हो जाता है । यथा-**घो र्क्‌, घोड़े का ; व्य श्नान्त संज़। पर्दों के लम्बन्ध के 
ख्पों में एक अ' भी संयुक्त हो जाता है | यथधा-फलेक ( फक्त का ) । 
लिग--बिशेषण में ज्ञिगानुसार परिवर्तन नहीं होता । 
| न है हक 
तिथक्हूप--स्वरान्त संज्ञापदों के तियंक्‌ तथा कर्सा के रूप एक ही होते हैं 
' हे हि 


किन्तु व्यक्षनान्त संज्ञापदों के कर्ता तथा तियक्‌ के रूप भी कभी-कभी पुक हो होते हैं आर 


॥ री हि ्ू | है तृ ; क्र ड्रि ;ृ ख्वू मी | ५ । फे की. 
कभी कभी तियंक के रूप 'ए! छगाकर सिद्ध होते हैं । यथा-- घर के, अथवा घरे के 
( घर का )। 

लकारान्त क्रियाविशेष्यपद ( ४8703) ४०७६७ ) के तियंक्‌ रूप ला" करके 
बनते हैं । यथा--पैंखल्‌ देखते हुए; तिसंक »/ इखिला। झन्य क्रियाधिशेष्यपदों के रूप, 
व्यख़नान्त संज्ञापदों की भांति ही चलते हूँ । 
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..... 
हु जो ग्तों | कान क्धा कोई 
एकबचत - . 3 ; केउ, कोई, काह 
जे, जीन. से, तोन के को, कौन का को, कॉडी ' केउ, कोई, काहू 
कता । 
तियंऋकू . जे... तेह.. फेंह.... काहे के करो, कोनों 
। 
। 


' फा का प्रयोग परन | हिम्दी कुछ के लिए 
सम्बन्त जे-कर , ते-कर, के-कर , है दक्षिणप्रष में मगही में कुछ, 
जह के, तेह-के.. केह-के . होताहे; किल्तु गया कुनछा अथवा 
जिल्ले में काछी कुन्छओ क्रा 
ब्ययहुत होता है । प्रयोग होता है। 
क्‍ ३... : | इसके तियंक्‌ रूप 
| | मा 
| | . नहीं होते । 
! 





७ सकता, 


बहुबचन जे, से, कर, 
कता | जिन्हकनी : तिनहकनी किन्हकर्नी 


तियंक जिनन्‍्हू. तिन्ह. किन्‍ह, 








ऊपर के तियक्‌, बहुबचन के रूप, कर्त्ता में थी व्यवहुत होते हैं। तियंक्‌ बहुबचन 
के अनेक रूप होते हैं । आगे उत्तमपुरुससबंनाम के रूप दिए जाते हैं; यधा--हैंम निनह 
हमरनिह, हमरन्ह_ । इसकी बतेनी ( 9/09|]04 ) में अम्तर भी मिलता है। यथा-- 
हमनिन्‌ आ्रादि । इ से इन्हन्ह , इन्हनी, इसनिन , अखनी, एंसनी, इन्हकन्ही, 
इन्हका आदि रूप बनते हैं । इसी प्रकार ऊ, भें, से, तथा के से भी रूप बनते हैं । इनकी 
वतंनी में सी अन्तर मिलता है 

तियक सम्बन्ध- सम्बन्ध कर के तियंकंझूय करा हो जाते हैं। इसप्रकार 
ए-कर , ऐकरा; ओ-कर्‌, ओ करा; जे-कर, जेकरा झादि रूप होते हैं। अनुसर 
लगाकर इनके भी तियेक के रूप सिद्ध होते हैं । 


« [ २२३ ] 
| ३--( के ) सहायक क्रियाएँ 
रा वर्तमान--मैं हैँ आदि अतीत-मैं था आदि 


५ 3३७७४ ७ त कु री । ५ 
| है ॥ै ह 
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प्रथभ | डितीय , सृतीय चतुध प्रथम ; ट्वितीय तृतीय | चतुथे 
| द । । 
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१ ही! नताा ही न हलू। | -- 
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एणएणएणएएए।ए्एएए इकल्पिकरूप-- 
वैकल्पिककप--.../! .., ९१ हली; २ हलिऐ; ३ हलें, हले, 
! हकी, हिंकूँ; २ हिएं; ३४हं, है, है, हलहीं, हला; स्री० लि" हली, 
हही, हकीं, को ० जि० है, हैं; ४ हैं किन... हली; ४ हलह , हलहू, हलहो, 
४ हुई, हहां, हु ६ हस्बुन 3 है, है, है।, ... हलहों; £ हले, हलहीं; ज्री० लिं० 
हैं, हस , हक,हही, ८ हखिन, खी० लिए... हलीं; ६ हलखिन्‌; ख्री० लिं०, 
हखिन, हखिनी ६, हैथ, हथी (८ हथिन, हलखिन; हलखिनी; ७ हलथी; 
। श्जी० लिए हथिम , हृथिनी . स्री० लिंग, देलिन; ८ स्त्रीलि 
। . हइलथिन, हलथिनी । 


थक के 
ध्आआओ 











थे सकमककिया - देखय , देखना, धातु; देख । 
क्रिया विशेष्यपद्‌ --(१) देलब , तिथंक , नहीं होता । 
(२) रेखल , तियक ये खला 
(३। दस , वियंक , देखे 
कूद नतीय रूप, वतमास--देखित , देखत्‌, दें स्वत; खी० लि० तो तिथक-- 
तः अतीत- देखल ; स्री० शि०« ली, तियकू-ले | 
अससापिका-- देस्य - के या देख-कर । द 
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| रपद | 


ला हर रथ का क३,. कक... ीति # । 
झोज्ञा अथवा विधिंक्रिया एवं साधारण वतंसान के रूप एक ही होते हैं । निश्चयाथेक 
के रूप दे खबह, दे खिद्द तथा देखी । 


जे 


सम्भाव्यश्रतीत, ( यदि ) में देखें होता आदि । 
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॥ ग्थवा दे खतू या देखितू, और इसीप्रकार प्न्‍्य रूप भी । इन सभी रूपों 
के साथ--हैले प्रत्यय भी संयुक्त किया जा सकता है। यथा देखतू हल । सहायकक्रिया 
के अतीतकाल के रूपों को भांति ही इसके भी वफझल्पिक रूप होते हैं । 


भा 
पक 


घटमान, “मैंने देखा है” के रूप, अतीत में, हैं, हैं ह अथवा हैं संयुक्त 
फरके सम्पन्न होते हैं । यथा-+दें खत हे, में देखाहे; धटमान अतोत--मैंने देखा 
था; घेटसान अतीत+-मैंने देखा था, श्रादि रूप, हलें अथवा एऐटे संयुक्त करके सम्पन्न 
होते हैं । 


आनश्चितवतसान--मैं दुखता हेँ-- देखही या देखहा इसीप्रकार सहायक के 
ख्भ कप का, आप री ५ ( न का के ग्व हक खहलत थ ५. 
रूप की सद्दायता से अन्य रूप भी बनते हैं। निश्चित अतीत--मेंने देखा--देंखहलू' या 
0. ' | ५: ऑफ, ३ का कक ही 
देखेहलू, और इसीप्रकार अन्य रूप भी सम्पन्न होते हैं । 


निश्चितवतमान--में देख रहा हँ--देखत्‌, ( देखित या देखत ) हीं | इसी- 
प्रकार अन्य रूप सी चलते हैं । 


में देख रहा था-- दें खेतू आदि ) हँलू ; इसीप्रकार अन्य रूप भी चलते हैं । 


एः | जन कक कर क्र पद | | न हक ४ । दर 
से, अकरमकतिया-+एनके केवल अतीत के रूप भिक्ष होते हैं. तथा ये हैलू की 
भांति चलते हैं, दे खतू का भांति नहीं। बधा--बह गिरा-गिरल | शखीप्रकार “में गिरा 


है] 


[ २२७ | 


ध--आकारास्तघातुए-- पाएं ब, पाना ; वतंसानकृदन्तीय रूप पावत्‌ , पाइतँ 





रा हल | ४४ ७७७७७७७//॥/॥॥ए"एश////श//////आ््््््शशेएस्‍क्‍्॒श#ेस्‍ओस्‍े््््शश/श#े#े#ओ#्शशणशश"णणनणछ |" 
साधारणवतसान भविष्यतू. | अ्रतीत सम्भाव्यअरतीत 


कक ्ि पु पु >रमक्क्षा/॥क/ दा अत अल + 





| बी क५ ५ था ५ भा धध/ 
६. पाइ या पायी पाए पोलू' या पल पौतू' या पैतूँ 





! ॒ पत्र गन क्‍ गे पे 
२. पा पेंब्रबापाब | पौलूया पेल | पोतूया पैत्‌ 





| 

। 

| 
लि न हल पक 

है| 





पु द प्रावथ पाह प्राइत क्‍ पोौलक या पलक पावतू या पाइत्‌ 
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भा हि 
कम | 


पे 0 ः हक | 9५% ५ हें 
ओर बाले रूप, यथा, पोल, पौतूं" आदि केबल सकसंकक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। 
खाएब , खाना इसका अपवाद है ; क्योंकि इसमें ये रूप नहीं आते । मगद्दीक्षेत्र के पूरब 
में ये रूप नहीं ग्यवदेत होते । 


के आसियमित क्रियांपद-- 


डे तएड , जाना ; ग्रतील कृदन्तीय गेल्‌ | 
क्रबू , करना ; कि | क्‌ल्‌। 


मरतब् , मरना ; )) फ्् मुइल या मूल । 

देव, देना ; ॥. ४ देल या दिहल | 

लब , जैना ; कि लेलू या लिहल्‌ | 
हाएंब, होना; ५... 9४ होल , होइल्‌ या भेल्‌ । 


[ प्रथम खटड ] 
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पहला अध्याय 
प्रतेशक 


* भोजपुरी पूर्वी अथव्रा मागथी परिवार की सबसे पश्चिमी बोली है। ग्रियसैन ने 
पश्चिमी मागधी को बिहारी के नाम से अभिद्दित किया है। बिहारी से प्रियर्सन का उस एक 
भाषा से तात्ययं है जिसक्री मगहो, मेथिली तथा भोजपुरी तीन 
लियाँ हैं। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ग्रियर्सस का कथन सत्य है, 
किसु इन तीनों बोलियों में पारश्तरिक अन्तर भी है। मेथिली 
अढा या छा धातु का प्रयोग भोजपुरी तथा मगही में नहीं है। इसी प्रकार भोजपुरी 
क्रियाओं के रूप में मथिती तथा मगदी क्रिप्राओं के रूप की जडिलता का सापेक्तिक्र दृष्टि से 
अभाव है। उधर मैथिली में प्राचीत कात से ही साहित्य-रचना होती आ रही है और भोजपुरी 
तथा मगही में भी लोकगीतों तथा लोकक्रथाओं का बाहुल्य है। इन अन्तरों के साथ-साथ इन 
तीनों बोलियों के बोलनेवातों को इउ बात की प्रतीति भी नहीं होती क्रि उनझी बोसियाँ बिहारी 
भाषा को उपभाषाएँ हैं। इतर सम्बन्ध में यह भी कठिनाई है कि बिहारी भाषा का कोई 
साहित्यिक रूप भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में इन बोलियों के बोतनेवले यहि अपनी-अपनी 
बोली को एक दूसरे से एथक मानें तो इसमें आश्चर्य ही कत्ा है? यह सब होते हुए भी 
मंथिली, मगही तथा भोजपुरी के बोचनेवाले अत्यन्त सरलतापूर्वक एक्र दूसरे की बोली 
समम लेते हैं । 
बिहार की तीनों बोलियों में विस्तार-क्षेत्र की दृष्टि से भोजपुरी का स्थान सर्वोच्च है । 
उत्तर में हिमालय की तराएई से लेकर दक्षिण में मध्यत्रास्त की सरगुजा रियसत तक्क इस बोली 
का विस्तार है। बिड्शार प्राग्त के शाहाबार, सारन, चम्पारन, रॉची, जशपुर स्टेट, पालामऊ 
के कुछ भाग तथा मुजफ्फरपुर के उत्तरी-पश्चिती कोने में इस बोती के बोलनेवाले नित्रास्त करते 
ह। इर्सा अकार उत्तर प्रदेश के बनारत [ जितमें बनारस स्टेट भी सब्मित्तित है ], गाजीपुर 
बलिया, जोनपुर के अधिकांश भाग, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजप्रगढ़ तथा बस्ती जिले की हरंया 
तहसील में स्थित कुतानों नद्दी तक भोजपुरी बोलनेवालों का आधिपत्य है । 


हु 
अकनतक नम कनानमनन न ननमन+-++ पक ननन+»५ 4 मनन ५० कमल“ वजन नपनननननप नाल न ननननन नाप नन थ५०५+4५ 3०3५ +++कनत-न सपना नल +»म कान“ ०, 


भोजपुरी का 
नामकरण 





# कतिपय विद्वानों ने भोजपुरी? के स्थान पर 'सोजपुरिया! शब्द का प्रयोग 
किया हे। विशेषण के लिए 'ई! की भाँति ह्वी भोजपुरी में इथा! अत्यय भो अचलित 
हे; किन्तु इस इया अत्यय में किंचित अप्रतिष्ठा अथवा घनिष्ठता का भाव ञआा जाता है 
जिसका ई! प्रत्यय में वस्तुतः अभाव है । ई? श्रत्यय वाला रूप छोटा है तथा जिस 
प्रकार बंगाल” से बंगाली”, 'नेपाल' से 'नेपाली' शब्द बन जाते हैं उसी प्रकार यह भी 
बन जाता है । यही कारण है कि मैंने भोजपुरिया को श्रपेत्ञा “भोजपुरी? के प्रयोग को 
ही उपयुक्त समझा है | इतके अतिरिक्त बीस्स, हानेले तथा प्रियसन आदि विद्वानों ने भी 
अपने लेखा तथा पुस्तकों में भोजपुरी” शड्द्र का ही प्रयोग किया है, जिसके कारण यह 
बहुत प्रचलित हो गया है । 


छ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


डाक्टर सुनीतिकुमार चंटजीं ने मागधी बोलियों तथा भाषाओं को तीन वर्गों में विभाजित 
है। आयके अनुयार भोजपुरी पश्चिमी मागवी वर्ग, मथिली तथा मगही मध्य सागधी वर्ग 

तथा बंगला, अतृमिया और उड़िया पूर्वों मागवी वर्ग के अंवग त आती हैं। इस प्रकार बैंगला, 
असमिया तथा उड़िया, यदि भोजपुरी की चचेंटी बहनें हें तो संथ्रित्ी और मगही इसझौ 
स्गी बहने । 

भोजपुरी बोली का नामकरण शाहाबार जिले के भोजपुर परगना के नाम पर छुआ है। 
शाहाबाद जिले में श्रमण करते हुए डा० बुकनन सन्‌ १८१२ ईकथो में भोजपुर आये थे। उन्होंने 
माज़वा के भोजवंशी उज्जैन! राजपूतों के 'चेरों' जाति को पराजित करने के संबंध' में उल्लेख 
किया है। 

बंगाल की एशियारिकि सोसाइटी के १८७३ के जनल में छोटानागपुर, पचेत तथा 
पात्ामऊ के सम्बन्ध में मुसलमान इतिहास-लेबक्कों के विवरणों को चर्चा करते हुए ब्लाचइमेन ने 
भोजपुर का भी उल्लेख किया है। वे तिब्षते हैं---बंगाल के पश्चिमी प्रांत तथा दत्तिणी बिहार के 
राजा, दिल्ली के सम्राद के लिए अत्यंत दुब्ृरायी थे। अकबर के राजत्वकाल में बक्सर के समीप 
भोजपुर के राजा दलपत, सम्राट से पराजित होकर बंदी क्रिये गये ओर अंत में , जब बहुत आर्थिक 
दँड के पश्चात्‌ वे बंबन-सुक्क हुए तो, उन्होंने पुन: सम्राद के विरुद्ध सशन्न क्रांति की। जहाँगीर फे 
राजत्वकाल में भी उनकी क्रांति चतती रही जिसके परिणाम-स्वरूप भोजपुर लूटा गया तथा उनके 
उत्तराधिकारी प्रताप को शाहजहाँ ने फोंसी का दुंड॒ दिया । 


ब्लाचमेन ने ही अपने आईने-अक्बरी के अनुवार भाग १ में अकबर के दरबारी 
न॑० ३२६ के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है। इस दरबारी 
का नाम बरखुर्रर मिर्जा खानआ्लम था। इस तथ्य की पुष्टि अन्य ज्ोतों से भी हो जाती है। 
बात इस प्रकार है--बरखुर्रीर का पिता युद्ध में दलपत-द्वारा मारा गया था। बिहार का यह 
जमींदार बाद में पकड़ा गया तथा ४४ वें वर्ष तक जेल में रत गय्ना ; किंतु इसके पश्चाब्‌ बहुत 
अधिक आशिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया । बरखुरर अपने पिता के बध का बरला लेने तथा 
दलपत के बध की टोह में छिपा था; क्रितु वह उसके हाथ ने आया । जब अकबर को इस बात की 
सूचना मिली तब वह बरखुर्दार के इस कार्य से इतना रुष्ठ हुआ कि उसने उसे दलपत को सौंप देने 
की आज्ञा दी; किंतु कई दरबारियों के हस्तत्ञेप करने पर सम्राद ने उसे केंद कर लिया । 


पुनः उसी (९ष्ठ की पाइथिप्पणी १ में दलपत के सम्बन्ध में यह विद्वान, लेखक लिंशषता 
है--इलपत को अकबरनामा में उजनिद [ ०.९. ] शिखा हैं। हस्तलिखित प्रतियों में इसके 
उज्जैनिह [ ०,.४>- ] या ओजैनिह [ «४.५० ] आरि रूप मिलते हैं। शाहजहाँ के राजत्व- 
काल में दलपत का उत्तराविकारी राजा प्रताब ( प्रताप १ ) हुआ जिसे प्रथम वर्ष १५०० तथा 
१००० घोड़ी का मनसब मिला [ पादशाहनामा १, २९१ ]। 





इसी पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है क्लि रोहतास सरकार के अंतर्गत 'सहसराम' 
( पधतराम ) परगने के उत्तर तथा आरा? के पश्चिम, भोजपुर में, इन उज्जैनी राजाओं का नित्राय 
स्थान था। शाहजहाँ के राजलकाल के दसवें वर्ष में प्रताब ने सम्राट के विरुद्ध क्रांति की । इसी 
पमय अब्छुल्लाखों फिरोज जंग ने भोजपुर पर घेरा डाला तथा उसे प्रिजय किया ( जिलहज ८ 
१०४६ )। इसके पश्चात्‌ प्रताब ( प्रताप १ ) ने अपने को सम्राट के हाथ में सौंप दिया और 


प्रवेशक धर 


शाहजहाँ की आज्ञा से उसे फाँधी दी गई।''' ''* "इस सम्बन्ध में पाइराहनामा [ १ बी ए०, 
२७१-२७४ ] में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रिसी समय भोजपुर-राज्य अत्यंत प्रसिद्ध 
था। इसके शासक उज्जैन राजपूत प्राचीन काल में अपने मूल स्थान मालवा से बिहार चले आये 
थे। मध्ययुग के भारतीय इतिहाय--विशेषतः पश्चिमी बिहार के इतिहास--में इन राजयपूतों का 
स्थान बहुत-ही महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ १८५५७ ६० की क्रांति तक इनका प्रभुत्व अक्णषुएण रहा । इसी 
समय महाराजकुपार बाबू कुँवरसिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विश्व क्रिया जिसके परिणाम स्वषूप 
भोजपुर ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार भोजपुर-राज्य का अंत हुआ। इस समय केव्रल 
८ुपराँतव राज्य” एक उज्जैनवंशी ज्ञत्रिय के अधिकार में है । 

अब यह बात स्पष्ट है कि उज्जैन के भोजों' के नाम पर ही भोजपुर नाम पड़ा; क्योंकि 
प्राचीन काल में इन्हीं लोगों ने इस क्षेत्र पर अधिकार करके यहाँ शासन करना आरंभ ऊक़िया था। 
डुमराँव के निकट भोजपुर नगर ही इनकी राजबानी थी। यग्रपि इस प्राचीन नगर का वेभव 
विनष्ट हो चुका है तथापि अब भी डुमराँव के निकट 'छोंटका? तथा “बड़का? भोजपुर? नाम के दो 
गाँव वर्त मान हैं । “नवर॒त्न हु? का ध्वंत्तावशेष अब भी यहाँ वर्तमान है। इसके स्थापत्य से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह मध्ययुग की कृति है। 

भोजपुर के प्राचीन नगर के नाम्र पर ही इस क्षेत्र का नाम भी भोजपुर पड़ गया जो आगे 
चलकर इस नाम के परगने तथा जिले के नाम का कारण हुआ। प्रा चीन काल में भोजपुर नगर के 
दक्षिण तथा वर्तमान आरों जिले के उत्तर का अध्भाग ही इस प्रांत की सीमा थी। सन्‌ १७८१ के 
जेम्स रेनेल* के ऐटलस में आरा के उत्तरी भाग का नाम रोतास [ रोहतास ] प्रांत मिलता है । 
इस प्रकार १८ वीं शताब्दी में भोजपुर एक प्रांत था। धीरे-धीरे, इसका विशेषण भोजपुरी, इस 
प्रांत के निवातियों तथा उसकी बोली के जिए भी प्रयुक्त होने लगा। चूँहछ़्ठि इस प्रांत की बोली ही 
इसके उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में भी बोली जाती थी, इससिए भोगोलिक दृष्टि से भोजपुर 
प्रांत से बाहर होते पर भी इबर की जनता तथा उपक्री भात्रा के लिए भी भोजपुरी शब्द ही 
प्रचलित हो चला । 

यह एक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों ओर की ढाई करोड से अधिक जनता की 
बोजी का नाम भोजपुरी हो गया। प्राचीन कान में भोजपुरी का यह ज्षेत्र, 'काशी?, “मज्न!ः तथा 
पश्चिमी मगध? एवं “मारखंड” ( वर्तमान छोगशनागपुर ) के अंतर्गत था। सुगलों के राजलकाल 
में जब भोजपुर के राजयूतों ने अपनी वीरता तथा सामरिक शक्ति का विशेष परिचय रिया तब एके 
ओर जहाँ भोजपुरी शब्द जनता तथा भाषा दोनों का वाचक बनकर गौरव का दोतन करने लगा, 
वहाँ दूसरी ओर वह एक भाषा के नाम पर प्रचीन काल के तीन प्रांतों को एक प्रांत में गु“थने 
में भी समर्थ हुआ। 





१- धार के प्रसिद्ध राजा भोज का नाम किसी व्यक्ति-विशेष का नाम्न न होकर उस 
चैत्र के राजाओं की उपाधि प्रतीद होता है। [ ऐतरेय आह्मण, ८-१४ ] 
२--जेस्स रेनेल् ने सर्वप्रथम बंगाल तथा बिहार का प्राप्ताणिक मानचित्र तैयार 
किया था । हि 


हे भोजपुरी भाषा और साहित्य 


इस प्रकार सत्रहवी-अठारहबीं शताब्दी में मागधी भाषा के इस रूप के बोलनेवाले भोजपुरी 
कहलाये। भोजपुरी स्त्रभावतः युद्धश्रिय होते हैं; अतएत्र मुगलसेना तथा उसके बाद १८५७ के 
भारतीय विद्रोइ तक ब्रिटिश सेना में उनका बड़ा सम्प्रान रहा । बिहार में प्रचलित निम्नलिखित पद 
में भोजपुरियों के युद्धश्रिय स्वभात्र की चर्चा है। इस पर में 'भोजपुरिय” शब्द से भोजपुरी लोगों 
से तात्पय है। पई इस प्रकार है--- 
भागलपुर' के भगोत्रिया,. 
 कहलगाँवँ- के ठग; 
पटना) के देवालिया, 
तीनू नामजद ; 
सुनि पावे भोजपुरिया; 
त तीनू के तुरे रगरए । 
गियसनकृत बिहारी भाषाओं तथा उपभाषाओं के सप्तव्याऋरण भाग १ ( प्रियर्सन--सेब्रेन 
ग्रामर्स ओंब द डाइलेक्ट्स एड सबरडाइलेक्ट्स आँब्र बिहारी लैवेज, पाठ वन! ) के सुब्रपृष्ठ पर 
एक पद उद्धृत है जिसमें भोजपुरिया” शब्द का प्रयोग भाषा के अथे में हुआ है। 
पद इस प्रकार है-- ्ि 
कस कंस कसमर किना मगहिया, 
का भोजपुरिया की तिरहुतिया। 
क्या” सवेनाम के लिए 'कसमरः [ सारन जिले के एक स्थान ] में “कस”, “मगही? में 
'किन ', भोजपुरी? में “का”, तथा 'तिरहुतिया? [ मेथिली ] में 'की? होता है। 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल शासन के अंतिम काल से “भोजपुरी? 
अथवा “भोजपुरिया? शब्द जनता तथा भाषातराची बन चुका था। भाषा के अर्थ में लिश्वित रूप 
में इसका स्व-प्रथम उल्लेख सन्‌ १७८६ में मिलता है। सर जाज ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक 
सर्वे के प्रथम भाग के पूरक अंश ए० २२ में एक उद्धरण रिया है। यह इस प्रकार है---१ ७८ ६--- 
“दो दिन बाद, सिपाहियों का एक रेजिमेंट जब दिन निकलने पर शहर से होता हुआ चुनारगढ़ 
की ओर जा रहा था, तो मैं गया और उसे जाते हुए देवने के लिए खड़ा हो गया। इतने में 
रेजिमेंट के तिपाही रुके ओर उनझे बीच के कुछ लोग अँवेरी गली की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने 
एक मुर्गों पकड़ ली और कुछ मूली-गाजर भी उठा लाये। लोग चौंब उठे | तब एक सिपाही ने 
अपनी भोजपुरिया बोली में कहा--इतना अविक शोर मत करों। आज हम लोग फिरंगियों के 
साथ जा रहे हैं; किंतु हम सभी चेतपिंह की प्रजा हैं और कल उनके साथ मी आ सकते हैं। 
तब मूली-गाजर का ही प्रश्न न होगा ; बल्कि तुम्हारी बहु-बेशियों का होगा” ।५ 





3) २; ऐे--बिहार के नगर | ४ - तीनों की नसें तोड़ दे । 
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प्रवेशक ७ 


इसके पश्चात्‌ निश्चित रूप से भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का प्रयोग, सन्‌ १८६८ में 
जान बीम्स ने रायल एशिय,टिक सोताइटी के जनल, भाग ३, पृष्ठ ४८५-४०८ में अपने 
'भोजपुरी बोली पर संक्षिप्त डिप्पणी? शीर्षक लेख में किया. वस्तुतः बीम्स ने प्रचलित अर्थ में 
ही इस शब्द का प्रयोग क्रिया है। यह लेब प्रकाशित होने से एक वर्ष पूर्व [ १७ फरवरी, 
सन्‌ १०६७ ] एशियारिक सोसाइटी में पढ़ा गया था । क्‍ | 

भोजपुरी जनता तथा उनकी भाषा के अन्य नाम भी मिलते हैं । मुगलों के राजत्वकाल में 
दिल्‍ली तथा पश्चित में, भोजपुरियों ««विशेततः भोजपुरी ज्ञेत्र के तिलंगों--को बक्सरिया कहा जाता 
था । १७वीं तथा १८वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पाय्न में ही ल्थित बक्सर, फौजी विपाहियों 
की भर्तों के दो मुख्य केंद्र थे । १८वीं शत्ती में जब अंग्र जो के हाथ में देश का शासन-सूत्र आया तब 
उन्होंने भी मुगलों की परंपरा जारी रखी ओर वे भी भोजपुर तथा बक्सर से तिलंगों कौ 
भर्ती करते रहे ।' 

सबसे अधिक भोजपुरी बंगाल में जाते हैं। वहाँ इन्हें बंगाली लोग “हिंदुस्थानी” 
अथवा 'पश्चिमा! तथा कभी-कभी 'देशवाली? अथवा 'खोट्टा” भी कहते हैं। “खोझ! शब्द में 
तो स्पष्ट रूप से घुणा का भाव भी आ जाता है। अधिकांश भोजपुरी बंगाल तथा उसके मुख्य 
नगर कलक़त्त में दरबानी अथवा छोंश-मोंट काम करके ही जीविकोपार्जन करते हैं । इसी 
कारण इनके लिए “खोट्दा! शब्द का प्रयोग किया होगा। वस्तुतः बंगाली तथा भोजपुरी, दोनों 
इससे अनभिज्ञ हैं कि उनकी भाषाएँ एक ही मागधी भाषा से प्रसूत हुई हैं । शिक्षित बंगाली भी 
इस तथ्य से अपरिचित ही हैं और वे भोजपुरी को हिंदी अथवा हिन्दुस्थानी के अंतर्गत ही 
मानते हैं । 

“'देशवाली? के संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि जब कलकत्ता अथवा बंगाल में एक 
भोजपुरी दूसरे भोजपुरी से मिलता हैं तब उसे देशवाली अथवा मुल्की भाई कहकर संबोधित करता 
है तथा अपनी बोली को भी देशवाज्ञी कहता है; किंतु देशवाली तथा मुल्की शब्दों को व्याप्ति के 
विषय में भी यह स्मरण रखना चाहिए क्रि ये सापेक्षिक शब्द हैं और कभौ-क्भी एक पश्चिमी 
हिंदी भाषा-भाषी भी एक दूसरे पश्चिमी हिंदी भाषा-भाषी को देशवाली अथवा मुल्की और उसकी 
भाषा को देशवाली कहता है । 

उत्तरी भारत में भोजपुरियों को 'पुबया? ओर उनकी बोली को पूर्वी बोली” कहते हैं। 
'पृरुब” ओर पुिया? के संबंध में हाब्सन-जाब्पन* प्रृ० ७२७ में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध है-... 

“उत्तरी भारत में बूदब” से “अवध? बनारस तथा बिहार प्रांत से तात्पय है; अतएंव 
वूरबिय/ इन्हीं प्रांतों के निवातियों को कहते हैं। बंगाल की पुरानी फौज के पिपाहियों के लिए भी 
इस शब्द का प्रयोग होता था; क्योंकि उनमें से अधिकांश इन्हीं प्रांतों के निवासी थे” । द 
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“-रेमडकृत शेर मुताखरीन का श्रनुवाद, द्वितीय संस्करण, भ्रलुवादक की भूमिका पृ० ८ 
१-पिलियमस इरविंग कृत दि शअार्मी आब दि इ'डियन सुगल, लंदन, १२० ३, 
धृ७ १६८०१६६ । 
२*-हेनरी यूल तथा ए० सी० बर्नेल कृत कोष जिसमें एंग्ज्ो-ह'डियन लोगों में 
अचत्ित शब्दों तथा वाक्यों झादि की तालिका है।.... ः 
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ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पुबिया तथा “पुबों? के अंतंगत कोउली 


( भ्रवधी ) भी आ जाती है। वस्तुतः 'पुर्बिया” शब्द की व्याप्ति भी अनिश्वित तथा सापेज्षिक है। 
यह ब्राह्मण-प्र थों में प्रयुक्त 'आच्य” अथवा ग्रीक “असिओई”” का आधुनिक रूप है जिससे 'मध्यदेश? 
के पूरब के निवातियों से तात्पयय है। आज भी कोप्नल ( अवध ) के लोग बिहार के निवाद्ियों को 
'ुर्बिया! कहते हैं, यद्यपि नागरी हिंदी ( खड़ी बोली ) तथा प्रजभाषा-भाषी उन्हें ही 'पुर्बिया? 
कहते हैं । 
| भोजपुरी के अंतर्गत स्थान-मेद से बोलियों का नाम्र भी पड़ गया है, जेसे छुपरे जिले की 
भोजपुरी को “छुपरहिया? तथा बनारस की भोजपुरी को “बनारसी? बोली कहते हैं । इसी प्रकार 

बलिया के पश्चिमी तथा आजमगढ़ के पूर्दों क्षेत्र की बोली “बँगरही? कहलाती है । इधर बाँगर से 
उत क्षेत्र से तात्पय है जहाँ गंगा की बाढ़ नहीं जाती । 

श्री राहुल सांकृत्यायन ने बलिया जिले के तेरहवें वार्षिकोत्सव के अपने अभिभाषण में 
भोजपुरी भाषा के स्थान पर 'मल्ली” नाम का प्रयोग किया है। 'मल्ल जनपद? बुद्ध के समय के 
सोलह महाजनपदों में से एक था। इसकी ठोह सीमा क्‍या थी, यह आज निश्चित रूप से नहीं 
बतलाया जा सकता। जेन कल्पसूत्रों मं नव मल्लों की चर्चा है ; किंतु बोद्-ग्र थों में केवल तीन 
स्थानों---कुशिनारा?, 'पावा? तथा अनूपिया'--के मल्लों का उल्लेख है । इनके कई प्रसिद्ध नगरों 
के भी नाम मिलते हैं, जेसे 'भोजनगर”, 'अनूपियाः तथा “ठस्बेलकप्प” । 'कुशिनारा” तथा 'पावाः 
विद्वानों के अनुसार उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित वर्तमान 'कसृया? तथा “पडरौना! ही हैं। 
इस संबंध में एक और बात भी विचारणीय है। “मह्ल? की ही भाँति काशी? का उल्लेख भी 
प्राचीन ग्रथों में मिलता है । काशी में भी भोजपुरी ही बोली जाती है। अतएवं मल्ल के साथ- 
साथ काशी का होना भी आवश्यक है । राहुल जी ने इस ज्षेत्र की भोजपुरी का 'काशिका? नाम 
स्था है; किंतु भोजपुरी को ऐसे छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभक्त करना अनावश्यक तथा अनुपयुक्त है। 
आज भोजपुरी एक विस्तृत ज्ञेत्र की भाषा है, यही कारण है कि प्राचीन जनपदीय नामों को पुनः 
प्रचलित करने की अपेज्ञा इसी का प्रयोग वांछनीय है। इस नाम के साथ-पाथ भी कप-से-कम 
तीन सौ वर्षों की परंपरा है। 

भोजपुरी एक सजीव भाषा है। यथ्ििप भोजपुरी ज्षेत्र में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी है, तथापि अपनी मातृभाषा के लिए भोजपुरियों के हृदय में अगाध प्रेम है। 
जहाँ अध्यापक तथा छात्र दोनों भोजपुरी हैं, वहाँ कठिन शब्दों की व्याख्या 
तथा अथ आदि सममाने के लिए अध्यापक प्रायः भोजपुरी का ही प्रयोग करते 
हैं। इसी प्रकार गशित के प्रश्नों तथा ज्यामिति के अभ्यासों की आपस में समभाते 
हुए छात्रगण प्रायः अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं | प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्र तो अपने अध्यापंहं 
की भोजपुरी में ही सम्बोधित करते हैं । कक्ाओं के भीतर तथा बाहर भी वियाथों आपस में 
वार्तालाप करते हुए भोजपुरी का ही व्यंवहार करते हैं। संस्कृत के प्राचीन परिडत तो पाठशालाओं 
में व्याकरण पढ़ाते "समय अपने छात्रों को संस्क्ृत अथवा भोजपुरी में ही सममाते हैं। गाँवों में 
यरि कोई व्यक्ति अपने लोगों से भोजपुरी के अतिरिक्त हिन्दी-उद्‌' में बातचीत करता है तो वह 
उपहास का पात्र बन जाता है। भ्रामीएं पंचायतों में राजनीतिक आर्थिक तथा धार्मिक समस्याओं 
पर विचार करते समय लोग भोजपुरी का ही व्यवहार करते हैँ और हाथ के लिखे हुए विवाह्मरि 
के निमंत्रणु-पत्र भी प्रायः भोजपुरी में ही होतें हैं । 


- भोजपुरी की 
सज्ञीवता 
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प्रवेशक ६ 
बनारस तथा मिर्जापुर में एक विशेष प्रकार के गीत, जिसे कजली कहते हैं, अत्यधिक 
प्रचलित हैं । इसकी भाषा प्रायः भोजपुरी होती है। इसे यहाँ के लोग वर्षाऋतु--विशेष रूप से 
सावन--में गाते हैं । द 
भोजपुरी ज्षेत्र के बाहर भोजपुरियों का सबसे बड़ा अड्डा कलकत्ता है। कलकत्ता को हम 
बाह्तव में मोजपुरी जीवन तथा संस्कृति का केन्द्र कह सकते हैं। हजारों भोजपुरी कल्कत्ता तथा 
गीरथी के किनारे स्थित जूट के कारबानों में काम करते हैं। कल्कत्ते के ऑक्‍्टर लोनी 
मानुमेणट? के पास का किले का मेदान [ जिसे भोजपुरी मौनीमठ ( मौन रहने वाले साधु का मठ ) 
ते हैं ] वास्तव में भोजपुरियों का हाइडपाक है | प्रत्येक रविवार को हजारों भोजपुरी इस 
मेंदान में एकत्र होते हैं तथा भोजपुरी गीतों, लोकऋ-कथाओं तथा लोक-गाथाओं ( आब्हा, बिजंमल 
आदि ) से अपना मनोरंजन करते हैं । 
भोजपुरी के प्रति उसके बोलनेवाज्ञों का इतना अधिक अनुराग होते भी हुए भी इसमे 
लिखित साहित्य का क्यों अभाव है, यह प्रश्न विचारणीय है। इसका एक कारण यह है 
ं कि प्रचीन काल में जहाँ मिथिला तथा बंगाल के ब्राह्मणों ने संस्कृत 
भोजपुरी में साहित्य 9 साथ-साथ अपनी मातृभाषाओं को भी साहित्यिक रचना के लिए 
की अभाव अपनाया वहाँ भोजपुरी ब्राह्मणों ने केवल संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन पर 
ही विशेष बल दिया। उबर सस्छ्तत का कर काशी भी भोजपुरी ज्षेत्र में ही है।इस कारण भी 
संस्कृत अध्ययन के लिए ही मोजपुरियों को विशेष प्रोत्याहन मिला । हाँ, यह अवश्य सत्य है कि 
कबीर तथा भोजपुरी केंत्र के अन्य सन्त कवि अपनी मातृभाषा को न भूल सके । भोजपुरी 
साहित्य के अन्तर्गत इन सन्त कवियों तथा अन्य साहित्यिकों की रचना पर विचार किया जायेगा | 
भोजपुरी ४३००० वर्गमील में बोली जाती है। इसकी सीमा प्रान्तों की राजनीतिक सीमा 
से भिन्न है। भोजपुरी के पूरब में इसकी दो बहनों, मेथित्ञी तथा मगही, का ज्षेत्र है। इसकी 
सीमा गंगा नदी के साथ-साथ, पटना फे पश्चिम, कुछ मील दूरी तक पहुँच 
जाती है जहाँ से सोन नंदी के मार्ग का अनुसरण करती हुई बह रोहताब 
तक पहुँच जाती है। यहाँ से वह दक्षिण-पुरब का मार्ग अहण करती है तथा आगे चलकर राँची 
के प्ैटो के रूप में एक प्रायद्वीप का निर्माय करती है। इसकी दक्षि । पूर्वी सीमा रॉची के बींस 
मील पूरब तक जाती है तथा बोंह के चारों ओर घूमकर वह खरसवान तक पहुँच जाती है। यहाँ 
से यह उड़िया को अपने बायें छोड़ती हुई, पश्चिम ओर मुड़ जाती है तथा पुनः दक्षिण और 
फिर उत्तर की ओर मुड़कर जशपुर राज्य को अपने अन्तर्गत कर लेती है। यहाँ छत्तीस गढ़ी 
तथा बचेंली की वह अपने बायें ओर छोड़ देती है। यहाँ से भंडरिया तक पहुँचकर वह पहले 
उत्तर-पश्चिम और पुनः उत्तर-पूरव मुड़कर सोन नदी का स्पर्श करती हुई यह “नगपुरिया? 
भोजपुरी की सीमा पूर्ण करती है। 


सोन नदी को पारकर भोजपुरी अवधी की सीमा का स्पर्श करती है तथा सोन नदी के 
साथ वह ८२“ देशान्तर रेखा तक चली जाती है । इसके बाद उत्तर ओर मुड़कर वह मिर्जापुर 
के १५ मील पश्चिम की ओर गंगा नही के मार्ग से मिल जाती है। यहाँ से यह पुनः पूरब को 
ओर सुड़ती है, गंगा को मिर्जापुर के पास पार करती है तथा अवधी को अपने बायें छोड़ती हुई 
एवं सीधे उत्तर की ओर आंडेट्रक रोड” पर स्थित 'तर्मचाबाद? का स्पश करती हुई जानउर शहर 


बु 


भोजपुरी का विस्तार 
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के कुछ मील पूरब तक पहुँच जाती है। इसके पश्चात्‌ घाघरा नदी के मार्ग का अनुसरण करती 
हुई वह “अकबरपुर! तथा “टांडा? तक चली जाती हैं । घाघरा नदी के उत्तरी बहाव मांग के साथ- 
साथ पुनः यह पश्चिम में ८२१ देशान्तर तक पहुँच जाती है। यहाँ से देढ़े-मेढ़े माग से होते हुए 
बस्ती जिले के उत्तर-पश्चिम, नेपाल की तराई में हिथित, यह सीमा 'जरवा? तक चली जाती है। 
यहाँ पर भोजपुरी की सीमा ए5 ऐसी पट्टी बनाती है जियका कुछ भाग नेपाल सीमा के अन्तर्गत 
तथा कुछ भारतीय सीमा के अन्तगत आता है। यह पट्टी पच्दह मील से अधिक चौड़ी नहीं है 
तथा बहराइच तक चली गई है। इसमें थार बोली बोली जाती है जिसमें भोजपुरी के ही रूप 
मिलते हैं । 


भोजपुरी की उत्तरी सीमा, अत्रधी की उत्त पट्टी को जो भोजपुरी तथा नेपाली के बीच है 
बाये ओर छोड़ती हुईं, दक्षिण को ओर ८३० देशान्तर रेखा तक चली गई है । यह पूरब में रुफ्मन 
देई [ बुद्ध के जन्म-स्थान, प्राचीन लुम्बिनी | तक पहुँच जाती है। यहाँ से यह पुनः, उत्तर- 
पूरब ओर, नेपाल राज्य में स्थित बुट्बल तक चली जाती है तथा वहाँ से पूरब से होती हुई नेपाल 
राज्य के अमेलखरगंज के १५ भीतर पूरब तक पहुँच जाती है। यहाँ से यह फिर दक्षिण ओर मुड़ती 
है ! इसके पूरब में मेथिली का ज्ञेत्र आ जाता है। मुजफ्फरपुर के १० मील इधर तक पहुँच कर 
यह सीमा पश्चिम ओर सुड़ जाती है तथा गंडक नदी के साथ-साथ वह पठना के पास तक जाकर 
गंगा नदी से मिल जाती है । 


ऊपर भोजपुरी की जो सौमा निर्धारित कौ गई है, उसमें तथा डा० प्रियर्सन द्वारा लिंग्बि- 
स्टिक सवें में दी हुई सीमा में--विशेषत: भोजपुरी की उत्तरी सीमा में--थोड़ा अन्तर है । वस्तुत 
भाषा की विशेषता की दृष्टि से भारत तथा नेपाल की सीमा बहुत कुछ अस्पष्ट है। इधर डा० 
ग्रियस॑न ने केवल राजनंतिक सीमा देकर ही सन्‍्तोष्ष कर लिया है, यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से 
इंगित किया है कि हिमालय की तराई में भी भोजपुरी बोली जाती है। वर्तमान लेखक ने स्वयं 
जाँच करके इस सीमा को डा० ग्रियसन द्वूरा दी हुईं सीमा से ओर उत्तर निर्धारित की है। इसके 
लिए लेखक को नेपाल की तरा में भ्रमण करके अनेक स्थानों में भाषा की जाँच करनी पड़ी और 
तब यह सीमा निश्चित हो सी । तराई में जो पट्टी अबधी वो झीमा में प्रविष्ठ कर गई है तथा 
जिसकी चर्चा पहले की जा चुका है, यहाँ थाहू लोग निवास करते हैं। ये मोजपुरी भाषा-भाषी 
हैं। हाँ, अवधी बोलनेवाले भी व्यापार के लिए कभी-कभी यहाँ आ जाते हैं । 


भोजपुरी के विस्तार को मानचित्र में देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस समय 
यह दो राज्यों-.. उत्तरप्रदेश तथा बिंहार--में फैली हुई है। बस्तुत: यह उत्तरप्रदेश फ्े पूरब के 
जिलों तथा पश्चिमी बिहार की भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या भी अन्य दो बिहारी 
बोलियों, मेंथिली तथा मगही की संयुक्त संख्या से लगभग दुगुनी है । दो राज्यों में विमक् होने पर 
भो भोजपुरिया को संस्कृति एवं रीति-नीति में छो? अन्तर नहीं आ पाया है। पारस्परिक विवाह 
सम्बन्ध, भाजपुरो भाषा सम्मेलन, परदेश में भी एक दूसरे से मिलने पर मातृभाषा में हो सम्भाषण 
को प्रथा ने वस्तुतः दो राज्यों में विभक्क मोजपुरियों को एकता के सत्र में आबद्ध कर रखा है। 
यह होते हुए भी, यहिं समस्त भोजपुरी भाषा-भाषी एक ही राज्य में आ जाते तो इनमें एकता 


की भावना और भी हृढ़ हो जाती और तब सामूहिक रूप से थे भारतीय राष्ट्र के अभ्युत्यान में 
ओर भी अधिक सहायक होते। 
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डा» ग्रियर्सन ने भोजपुरी को चार भागों में विभक्क दिया है। ये विभाग हैं, उत्तरी 
इक्षिणी, पश्चिमी तथा नगपुरिया । उत्तरी भोजपुरी धाघरा नही के उत्तर में बोत्ती जाती है। 
भोजपुरी की बोलियाँ इसकी भी हो विभाषाएँ हैं---( १) सरवरिया तथा ( २ ) गोरखपुरी । 
था विभाषाएं _यरि गंडक नही के साथ एक्र रेखा नेपाल की सीमा तक और वहाँ से 
गोरखपुर शहर के कुछ मील पूरब से होते हुए बरहज तक खींची जाय तो इसके 
श्चिम 'सरवरिय।? तथा पूरब 'गोरखपुरी भोजपुरी” का ज्षेत्र होंगा। । 
सोन नही के दक्षिण नगपुरिया भोजपुरी बोली जाती है। उत्तरी तथा नगपुरिया भोजपुरी 
के बीच में ही दक्षिणी तथा प्श्चिप्री भोजपुरी छा क्षेत्र हैं । यारे बरहज से गाजीपुर शहर तक 
और चहाँ से सोन नदी तकह् रेखा खींची जाय तो इसझऊे पूरब दक्षिणी भोजपुरी तथा पश्चिम 
पश्चिमी भोजपुरी का ज्षेत्र होगा । 
यह दक्षिणी भोजपुरी ही वाह्तव में आइश भोजपुरी है। इसका क्षेत्र शाहाबाद, सारन, 
बलिया, पुत्रों देवरिया तथा पूत्रीं गाजीपुर है। पश्चिमी गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर 
तथा जौनपुर के कुछ भागों में पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती है। 
आदर्श सोजपुरी अपनी अन्य बोलियों की अवेज्ञा अधिक श्रुति-मश्र है। जिस प्रकार 
ईरानी लोगों की बोतचाल की फारसी तथा फ्रेंच बोलनेवालों के लहजे में एक विशेष प्रकार का 
संगीतात्मक माधुय तथा लोच--इटोनेशन!--होता है, उसी प्रकार का माधुय तथा लोच आदश 
भोजपुरी में भी होता है। वावय के अन्तिम स्वर को देर तक उच्चारण करने से ही यह साधुये 
उत्पन्न होता हैं। उदाहरशार्थ थदिं किसी को कहना है कि “बच्चे, कहाँ जा रहे हो £” तो इसे 
आदर्श भोजपुरी में इस प्रकार कहेंगे--बबुआ हो'''ओ*ओ, कहाँ जातर“अ'**अ। भोजपुरी 
का अन्य बोलियों में इस माधुमर तथा लोच को सर्वथा अभाव है। 
आदर्श भोजपुरी को इसकी अन्य बोलियों से एथकू कहनेवाला स्वनाम 'रबआं? है। 
इस सर्वनाम का भोजपुरी की अन्य बोलियों में असाव है। आइश भोजपुरी में इस शब्द के कई 
हूंप उपलब्ध हैं यथा 'रठरां! 'राउर! आदि। आदर प्रदर्शन के लिए ही आपके अथ में 'रखरां? 
तथा 'राउर! सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्राकृत में इस शब्द का रूप 'ल्ाउल? मिलता है, 
जिसका संस्क्रत रूप 'राजकुताः अथवा “राजकुल्ये” होगा। मेथिली में इस सर्वनाम के लिए 
धआइस' तथा अहां' शब्झों का प्रयोग होता है। जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के अतिश” तथा 
आयुष्मान! शब्दों से हुई है । द 
दर्श भोजपुरी का 'राउर! शब्द इनता प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण है कि अवधी के कवि 
गोस्वामी तुलसीरास जी तथा बज-भाषा के कवि सूरदास जी से लेकर श्री जगज्नाथदास र॒त्नाकर 
तक ने इसका प्रयोग किया है । सच बात तो यह है कि अवधी, बजभाषा, तथा अन्य पढांही 
बोलियों में इस स्वनाम का समानाथक कोई शब्द है हो नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने 
“रामचरित मानस? में लिखते हैं-. 





जो राडर अनुशासन पाऊ । 
कंदुक इच बह्मांड डठाऊ ॥ 
सूरदास के एक पद की टेक है--- 
सथुप रावरी पहिचान! $ 
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श्री जन्ताथशास र॒त्नाकर डड़व-शतक' के एक पद में कहते हैं-... 
'फेले बरसाने में न रावरी कहानी यह! 

नीचे आदश ( शाहाबाद, सारन तथा बलिया ) भोजपुरी की उत्तरी पश्चिमी, आदि 

बोलियों से तुलना की जाती है--- 
क्‍ रु (१ ) संज्ञा--आदश भोजपुरी के खीलिंग शब्दों के अन्त में 
भोजपुरी बोलिय है. क्रिन्त भोजपुरी की अन्य बोलियों में 
॥ तललना... : है इ हज : किन्तु भोजपुरी की अन्य बोलियों में इसका अभाव 
ा हे, जैसे-आँखि, पाँखि, (आरइश भोजपुरी ) आँख, पाँख, ( अन्य 
भोजपुरी ) | गोरखपुर की उत्तरी भोजपुरी के संज्ञा पदों में कहीं-कहीं अनुनासिक का प्रयोग 
होता है। यथा--भाँट, नाँद | किन्तु आदर्श भोजपुरी में इसके रूप होंगे--भाट, नाद । मेथिली 
के प्रभाव से कभी-कभी सारन तथा मुजफ्फरपुर की सीमा की भोजपुरी में 'ड? का 'र' होता है-- 
यथा घोड़ा >घोरा, सड़क: सरक । 

गोरखपुर की उत्तरी भोजपुरी में प्राचीन भोजपुरी के कतिपय रूप आज भी वत्त मान हैं, 
जैसे, हिन्दी मैं? सवेनाम का मय” तथा 'में” रूप। भोजपुरी की अन्य बोलियों में यह रूप 
केवल कहावतों तथा मुहावरों आदि में ही मिलते हैं। उत्तरी भोजपुरी के अन्य कारकों में व्यवहृत 
'मो? सबेनाम भी आदर्श भोजपुरी में नहीं मिलता । इसी प्रकार मध्यम पुरुष के सर्वनाम “तू? के 
अतिरिक्त, गोरखपुर में 'तें भी बोला जाता है। तथा 

अप्राणि बोधक, अश्नवाचक सव॑नाम “केथी? ( हिन्दी-क्या? ) गोरखपुर में 'केथुआ? बोला 
जाता है। द 

विशेषश--संख्यावाचक विशेषण में ११ से १६ तक को उत्तरी भोजपुरी में 'एगारे, 
बारे), तिरे? इत्यादि बोला जाता है। और आदर्श भोजपुरी का इन शब्झों में व्यवह्वत अन्तिम 
ह” का गोरखपुर की उत्तरी भोजपुरी में लोप हो जाता है। इसी प्रकार आदर्श भोजपुरी के 
“अतिस', “अतोलिस”, 'सत्छठ”, “असंठ? गोरखपुरी में “ऑड्तिस?, अड्तालिस', 
'संड्सठ” और “अँंड्सठ” बोले जाते हैं । 

क्रियापदू--(क) सहायक क्रियाएं -आदर्श भोजपुरी का “बाड़े? गंगा के उत्तर “बाटे! 
हो जाता है। यद्यपि कहीं-कहीं “बाड़े? का भी प्रयोग होता है, इसी प्रकार उत्तम पुरुष पुल्लिग 
में 'बार्टी', मध्य-पुरुष में 'बाठ”, बाटे', “आटे? तथा अन्य-पुरुष पुहिलग में “बाट?, “आटे? 
बाय”, आय! रूप मिलते हैं। आदर्श भोजपुरी के बा? रूप का उत्तरी भोजपुरी में सर्बथा 
अभाव है। 

( ख ) क्रियापद वत्त मानकाल--सारन की भोजपुरी में मध्यम पुरुष एक बचन में 
'देखुए?, देखुए्स ”, अन्य पुरुष एक वचन में 'देखुए?, देखे! तथा अन्य पुरुष बहुवचन में 
'ददेखेनः रूप वैकल्पिक रूप में मिलते हैं । 

भूतकाल--भोजपुरी को समस्तबोलियों में, भूतकाल में '#? वाला रूप मिलता है; किन्तु 
पालामऊ की भोजपुरी में उसमें “उ? भी जोड़ दिया जाता है। गंडक के पूरब की भोजपुरी पर 
मेथिली का भी प्रभाव पड़ने लगता है, यथा--.. 

उत्तम पुरुष--हम देखलियेन ( जब कर्म अन्य पुरुष में रहता है. तथा जब उसके प्रति 
विशेष आदर प्रदर्शन करना होता है, उदादरण स्वरूप--'मैंने श्रीमान राजा को देखा? , इसको 
हम राजा के देखलियेन! कहा जायगा। इसी प्रकार जब कमे मध्यम पुरुष” में रहता है तब 
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'हम देखलियव! बोला जाता है, गअथा--हम रछरा के देखलियब” अर्थात्‌ मैंने आप श्रौमान्‌ 
की देखा ) । 

मध्यसपुरुष--जब कम अन्य पुरुष का होता है तथा जब वह किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
का बोधक होता है तब “तू 'देखलहुस? का प्रयोग किया जाता है यथा--तू भल्िया के 
देखलहुस'” । किन्तु जब अन्यपुरुष के कर्म के प्रति आदर प्रदर्शन करना होता है तब तू देखलहुन? 
का प्रयोग क्रिया जाता है, जेसे 'तू राजा के देखलहुन” अर्थात्‌ “तुमने श्रीमान राजा को देखा? । 

भूतकाल [ सम्भाव्य |-- 

म० पु० ए० व० अ० पु० ब० व 

देखतेन देखतेस 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, उत्तरी भोजपुरी की दो विभाषाएँ हैं---( १ ) गोरखपुरी, 
( ९) सरवरिया । गोरखपुरी की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख प्रियसन ने अपने लिंग्विस्टिक 
सर्वे के भाग ५ प्ू० २२६ में किया है। इनमें से सबसे अधिक जो विशेषता हमारा ध्यान आकर्षित 
करती है, वह है विश्वत “अ” को लिखने की प्रणाली । इसे दो बार लिखा जाता है--यथा, दअअ 
लअञअभञ् | उच्चारण सम्बन्धी विशेषता गोरखपुरी भोजपुरी में यह है कि “डू? के स्थान पर इसमें 
“? का प्रयोग होता है। यथा पड़ल > परल् । बलिया की आदर्श भोजपुरी में परत्न तथा 
पड़ल, दोनों का प्रयोग होता है। 

इसी प्रकार आदर्श भोजपुरी की सहायक क्रिया बाड़े के लिए गोरखपुरी भोजपुरी में बटे 
का ही प्रयोग प्रचलित है। 

सरवरिया भोजपुरी का ज्षेत्र बस्ती तथा पश्चिमी गोरखपुर है। इसकी निम्नलिखित 
विशेषताओं का उल्लेख ग्रियर्सन ने लिग्विस्टिक सर्वे के भाग ५ प्रू० २३६ में किया है। इन 
पंक्षियों के लेब्क ने स्वयं भी जाँच करके इन्हें इसी रूप में पाया है। गोरखपुर की भाँति बस्ती 
में भी ४? के स्थान पर 'र? का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ भी लोग 'पड़ल” के बजाय 
'परल” ही बोलते हैं। यहाँ सम्बन्ध कारक में परसग के रूप में “कई” तथा अन्य कारकों में 
के? का प्रयोग होता है। यह पश्चिमी भोजपुरी के प्रभाव का परिणाम है। 

सरवरिया भोजपुरी के स्नाम के रूपों में भी कई विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। 
यथा--सम्बन्ध कारक के रूपों के अन्त में 'ए? आता है--यथा--तुहरे, ओ करे, इनके 
अपने आदि । 

क्रियापदों के रूपों में इस बोली में एक विशेषता यह है कि इसके अन्यपुरुष, एकवचन, 
भूतकाल के रूप में--अस या असि के स्थान पर--इस का उपयोग होता है। इस प्रकार 
आदश भोजपुरी के दिहलस या दिहलसि, लिहलस या लिहलसि, कइलस या कइलसि 
रूप सरवरिया भोजपुरी में दिहलिस, लिह॒क्षलिस एवं कइलिस हो जाते हैं । 

सहायक क्रिया के रुप में 'डः से अन्त होने वाले रूप के बजाय यहाँ भी ४? से अन्त 

होनेवाले रूपों का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ 'बाटे? आदि रूप ही प्रयोग में आते हैं । 

फेजाबाद, जोनपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर तथा गाजीपुर के पश्चिमी भाग में जो 
भोजपुरी बोली जाती है वह आदर्श भोजपुरी की अपेक्षा कई बातों में भिन्न है। उदाहरण 
स्वरूप बिहारी भाषाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि-आकारान्त” संज्ञापदों के रूप 
अन्य कारकों में भी वेसे ही रहते हैं; किन्तु इस पश्चिमी भोजपुरी में ये--“ए? में परिंणत हो जाते 


१ ओोजपुरी भावा और साहित्य 


है। बत्तुतः यह पश्चिमी भोजपुरी प्राव्य समूह की आर्य भाषाओं में से सब से पश्चिम की हैं 
अतएव इत पर इसकी पश्चिम की बोलियों का प्रभाव पड़ना सक्‍्था स्वभाविक है 
नतिख्वित बातों में पश्चिमी भोजपुरी आइश भोजपुरी से मिन्न है-... 


(%) संज्ञा पर यो 
संज्ञा-यदों के रूप में, आइश भोजपुरी? तथा “पश्चिमी भोजपुरी? में निम्ननिश्वित 


अन्तर है-.- 


आरश भोजपुरी पश्चिमी भोजपुरी 
( बलिया, शाहाबाद ) ( आजमगढ़ ) 
लकठों लकठा 
खाँच खाँचा 
भाद भाँट 
सॉढ़ि सॉँड़ 
ज्ञात जाबा 
गा... गाय 
आँखि आँख 
पॉखि पाँख 


आजमगढ़, बनारस तथा मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी में सम्बन्ध कारक के परसर्ग के 
रूप में क्र तथा 'के! का प्रयोग होता है। यहाँ इस बात को भी सदेव स्परण रखन 
हिंए कि आरश भोजपुरी के अन्यकारकों के संज्ञापदों के अन्त में “आग? आता है; किन्तु पश्चिप्री 
भोजपुरी में यह ए? हो जाता हैं। - 
बनार॒त तथा आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में अधिकरण कारक का चिह्न 'से है. आदर्श 
भोजपुरी में यह से! अथवा 'सें? है; किन्तु शाहाबार की भोजपुरी में यह ले? है। यथा--- 


पेड़ से पतई गिरत बाय--पेड़ से पत्ती गिर रहे हैं ( बनारस ) 
फेड से पतई गि.तिया-- ( बलिया ) 
फेड़ ले पतई गिरतिया-- ( शाहाबाद ) 


लिए! के अथ में परसगे के रूप में बनारस तथा मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी में 
खातिन, बदें तथा कभी-कभी खातिर का प्रथोग होता है ; किन्तु बशिया क्री आइर्श भोजपुरी 
में केवल खातिर ही आता है। यथा--- . 

तोरा बदे, तोरा खातिन ( बनारस-मिर्जापुरी ) । 

ताहरा खातिर या खातिन ( बलिया )। 

इसी श्रकार बरले में के अर्थ में” पश्चिमी भोजपुरी में 'सन्ती” तथा “सन्तिन! 
शब्द का अगोग हींता हैं, किन्तु आइश भोजपुरी में यह सँती हों जाता है। 

(ख) विशेषण--- 

भाजिउुरों को सिन्‍न-सन्‍्न उपभाषाओं के संख्या वाचक विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन 
आगे किया जायेगा। यहाँ पश्चिमी तथा आदर्श भाजपुरों में पहाड़ा पढ़ते समय जो अन्तर 
आता हैं, उसे स्पष्ट किया जाता है। आदर्श भोजपुरी में ढ़ पाँचे दु साते; दु आठे 
आएहि कहते हैं, किस्तु आजमगढ़ तथा बनारस में दु पचे; दु सते; दु अठे आदि कहते हैं | 
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( ग) आदर्श तथा पश्चिमी भोजपुरी के सबंनामों का तुलनात्मक अध्ययन भी आगे 
किया गया है । 

पात्ामऊ की उत्तरी सीमा पर आदर्श भोजपुरी बोली जाती हें; किन्तु उसी जिले के 

री पृवों कोने में, जहाँ गया की सीमा आती है, मगही का आरम्भ हो जाता है। पालामऊ 
जिले के शेत्र भाग में तथा सभस्त राँची जिले में भोजपुरी का एक विक्ृतरूप बोला जाता है। 
इस विकृृति का एक कारण तो मगही हैं जो इसझे पूरब, उत्तर ओर दल्षिण बोली जाती है। 
इसके अतिरिक्त पश्चिम में छत्तीसगढ़ी का अभाव पड़ने लगता हैं। इन दोनों के अतिरिक्त इस 
बकृृति का एक तीसरा कारण यह भी हैं कि यहाँ के अनाय भाषा-भाषी आदिवा्ियों की बोली के 
भी अनेक शब्द यहाँ की भोजपुरी में आ मिले हैं। सच बात तो यह है कि इधर के मूल निवासी 
“आह्ट्रिकः ( आग्नेय ) तथा द्वविड भाषा-भाषी थे और बाद में आय भाषा के रूप में इधर भोजपुरी 
का प्रसार हुआ। यही विकृत भोजपुरी जशपुर राज्य में भों बोली जाती है । (जशपुर राज्य के 
पश्चिम ओर छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा सरगुजिया बोलती जाती है और दक्षिण में उड़िया ) । 
इस विक्षत भोजपुरी का नाम 'नगपुरिया? अथवा 'छोट भोजपुरी” की बोली है । इसको 
सदान” या सदर? कहते हैं। अनाय॑ मुंडा लोग इसे डकूक्षाजी? अथवा “ डिकू? ( आर्य 
भाषा-साव्ियों की ) बोली कहते हैं । 'सदरी? से तात्ययं यह है कि उन लोगों की बोली है जो 
इधर बस गये हैं। उत्तरी भारत में प्रयुक्त फारसी-अरबी के 'सदरमुकाम? शब्द से यह शब्द ग्रहण 
किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी का विक्षतरूप 'सदरीकोरवा? कहलाता है। विशुद्ध 
“कोरबा” बोली तो मु डा लोगों की हे । 

छोटानागपुर डिविजन के पठार के भी वस्तुत: दो भाग हैं। इसके उत्तरी भाग में 
हजारीबाग और दक्षिण में रांची है। इन दोनों भागों की विभक्कल करने वाली “दामों 
दामोदर नदी है। रांची के पठार के अन्तगंत वस्तुतः रांची का समस्त जिला आ जाता है। 
इस पठार के पुरब ओर 'मानभूम! और 'सिंहभूम! के जिसे आते हैं। इस पठार के पूरब का 
कुछ भाग राजनीतिक दृष्टि से 'रांची? जिले में पड़ता है। ग्रियरन के अनुसार यहाँ की भाषा 
नगपुरिया नहीं, अपितु पंच परगनिया? बोली है, जो वस्तुतः मगही का एक रूप है। कई 
अन्य विद्वान्‌ इस पँच-पर्‌गनियाँ बोली” को भोजपुरी का ही एक रूप मानते हैं। वस्तुतः इस 
सम्बन्ध में पूर्णा रूप से अनुसन्धान की आवश्यकता है। 

“नगपुरिया? और “सदानी? की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं--( १ ) डउच्चारण--इसमें 
एक विशेषता यह है क्रि यहाँ अन्तिम अक्षर के पूर्व वाले अ्क्तर में 'इ” का आमम होता है 
और इस प्रकार “अपिनिदिति? ( 9९77४ 3 ) का रूप आ जाता है जेसे 'ुअआइरः। 
पड़ोव की बंगाली भाषा के कारण “अ? का उच्चारण ओ!? में परिवर्तित हों जाता है, उदृहरण 
स्वरूप 'सब' का उच्चारण “जोब' हो जाता है । ( २) संज्ञा--एकवचन से बहुवचन बनाते 
समय संज्ञापदों में--मन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है । इस प्रत्यय का छत्तीसगढ़ी में प्रयोग होता 
हैँ और वहीं से यहाँ आया है। बहुबचन में प्राशिवाचक्र शब्दों के लिए ही इसका प्रयोग 
होता है । 

इसमें निम्नलिखित 'परसमों? ( [205६ 90४07 ) का प्रयोग होता है। कमंकारक« 
के; संबंधकारक--के, क, केर तथा कर; संभ्रदान--ले, ले, लगन भौर लगे; अधिकरण 


““में; आपादान--से | 
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_न्‍मदेईओ 
डंडे 


कभी-कभी छत्तीयगढ़ी का प्रत्यय--हर भी प्रयोग में आता है, जैसे 'बेटाहर! । 

(३) सर्वबेनाम--आदश्श भोजपुरी तथा नगपुरिया अथवा सदानी” के सबनाम का 
तुलनात्मक अध्ययन अन्यत्र क्रिया गया है। 

( ४) क्रिया- सहायक किया 








वर्तमान--में हैँ भूत--में था 
एक वचन बहु वचन एक वचन बहु वचन 
१, अहों, हो अथवा हो | अही या हुई. | रहो रही या रहली 
२, अहइस, हइस, हिस | अहा या हा रहिस रहा या रहला 
३, अह या है अहठें या हैं रहे या रहल्क | रहें या रहलें 

















रिप्प ऐी--अहों? आहि को कभी-कभी आहों आदि के रूप में भी लिखते हैं । 
वत्त'मान काल के निम्न लिखित रूप, इस में, मगही से लिये गये हैं । 








एक वचन द बहु वचन 
१, हेकों हे की 
५५५ सर्जन है. १ करताव 
२, हैं किस ह्का 
३, हेके हे के 








टिप्पणी--अहों या हों का प्रयोग सहायक किया के रूप में उस अवस्था में होता है 
जब विधेय में विशेषण पद होता है; यथा--पानी गर्म है; किन्तु हेकों प्रयोग वहाँ होता है 
जहाँ विधेय में संज्ञापद होते हैं। यथा--यह पानी है । 

देख के रूप--- क्‍ 
धातु-देखे ऋ्‌ , देखना, इसका प्रयोग सम्प्रदान कारक में “देखने के लिए” के अर्थ में 

भी होता है । 

क्रिया मूलक विशेष्य--देइख्‌ 

विकारी रूप :-देखे , देखलू 

इनमें 'देखलू” का अर्थ “देखने की किया?” भी होता है । 

वर्तमान कालिक ऋदन्तीय रूप--देखत्‌ , देखते हुए । 

भूत कालिक कदन्‍्तीय रूप--देखलू , देखा हुआ । 

सम्भाव्य वर्तमान के रूप वही होते हैं जो भविष्यत्‌ के ; किन्तु इसमें अपंवाद स्वरूप 
अ० पु० ए० ब० में देखोकू तथा ब० व्में देखों रूप मिलते हैं । अन्य बोलियों में जहाँ सम्भाव्य 
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& * ' पीजी बे हि ०. कक * ' ५ ं 
वर्तमान के रूप अयुक्क होते हैं, वहाँ नगपुरिया में वेऋे्पिक हप से पुराधद्ित वर्तमान (0/९8९॥६ 
7८7९८४) के रूपों का प्रयोग होता है । 

























































































वर्तमान भूतकाल भविष्यत्‌काल 
में देखता हूँ घने देखा पे देखे गा 
ए्‌० वृ० बृ८ बू७ एु० च्‌० बृ८ व एु० व्‌ है ब्‌० 
९, देखो-ना देख-ला | देखतलों | द खली ५ ८ 
दब, देखिसि-ला धो ९ कया . हीत ३... वाथ खेँ कप का, लममक कल 
.. ख-ला | दे खलिस ला देख, दे खबरे देखा, दे खब 
देखिस्‌-जा दर दर 9 हे द्खा, दू | 
2, वलेल सेल देंखलक | टेलर रेखा | देखो. देखे -ता | दे खलक | दे खलइ' | दखोऋ देखों 
भविष्यत्‌ _ भूतकाल ( सम्भाव्य ) 
मैं देखें गा आदि ( यदि ) में देखे होता 
एँ० व० ब० वे ए० ब॒० ब्र० वृ० 
१, दे श्षत्रों देखब, दे खबे” दे खतों देखती 
२. दे खबे दे खबा दे खतिस दे खता 
फ. 9 शकमाक समय ० अल मत जे शत ३ कम... सी कक 
३, देखी, दे खंते देखंज दे खतक्‌ दे खत 














टि०--ऊपर की तालिका में दे खते तथा देखने रूप, मगही से उधार लिये गये हैं । 

वर्तमानकाल का रूप देखतू-हों, में देखता हूँ”, होता है । इसके धंज्षिप्त रूप दे” खथों तथा 

दे” खत्थों भी वेकल्पिक रूप से प्रयुक्त होते हैं । इसी प्रकार घटमान अतीत का रूप देखत-रहों, 
मैं देखता था?, होगा। द 
पुराधटित वर्तमान मैंने देखा है! के निम्नलिखित दो रूप होते हैं--.- 


















































ए० ब० बृ० व० ए० व० ब० वं० 

१, दे खलों-हों दे' खली-हई देखों " देखी 
२. दे खले-हुइसः २. दे खले-हुइस दे खता-हा देखिस . देखिस |. देखा... देखा 
३, दे खलक-है दे खलें -है” देखे... देखें" 








दे 


श्द भो जपुरी भाषा ओर साहित्य 


ह हक. | के... आप आप आए 
पुराधरित अतीत 'मैंने देखा था? के रूप नीचे दिये जाते हँ-.- 

















५० व ब० वृ० 
१, देख-रहों देख्‌ रही 
२. देखू-रहिस देख रहा 
रा 8, देख-रहे द ड् देख्‌ है- नजाययप--- 








का 


भोजपुरी को अन्य बोलियों की भाँति ही यहाँ भी प्रे रणाथंक एवं कमवाच्य की क्रियाएँ 
बनती हैं। यथा--दे खाए_क , दिखाना ( ग्रे० ), दे खबाए_कू , दिखिलवाना ( ढि० प्रे० ), 
देखलू जाए_क्‌ , देवा जाना ( क० वा० )। इसमें अतिग्रप्ित किया-पद होए क्‌ , “होना”, 
मिलता है। इसके वतमानक्रालिक कृदन्तीय रूप होअत्‌ या भेजत्‌ , भूतकालिक कृदम्तीय रूप 
दोअलू या भेलू होते हैं। इत्ती प्रकार जाएकू , जाना? तथा देए कू के भूतकालिक कृदन्तीय 
रूप गेलू : देवेकू , गया, स्थि; वर्तमानकालिक कृदनन्‍्तीय रूप देतू या देवतू एवं भूतकालिक 
कदन्तीय रूप देलू या देवलू होंगे। क्‍ 

असमापिका के कदन्तीय रूप ( (०शांप्गाणांए8 ?57ंएं09 ) देइखू या देइख्‌- 
के होते हैं । अन्य भोजपुरी बोलियों से तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाता है. कि इसका मूल रूप 
देखि था; किन्तु अपिनिदिति ( [० 0877/7688 ) के कारण उच्चारण में यह देइखू में परिणत 


हो गया। इस ३? के कारण ही इसके पहले आनेवाले “आा! का उच्चारण भी ४ ओर? में परिणत 
हो जाता है। इस प्रकार माइर, 'मारकर? का उच्चारण कभी-कभी मोइर हो जाता है। 


मधेसी ( भोजपुरी ) 


गोरखपुर से पूरब, गंडक नदी के उस पार, बिहार का चम्पारन जिला है। यह सारन जिले 
के उत्तर है। चम्पारन तथा सारन जिलों को गंडक नदी ही 2थक्‌ करती है। इन दोनों जिलों में 
ऐतिहालिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध है; किन्तु वास्तव में चम्पारन प्राचीन मिथिला प्रदेश का ही एक 
भाग है। इसकी भाषा से भी इस बात की पुष्टि होती है । _यद्रपि यहाँ की भाषा ( मुख्य रूप में ) 
वही भोजपुरी है जो सारन तथा पृद्रों गोरखपुर में बोली जाती है; तथापि इस पर पड़ोस में बोली - 
जाने वाली मुजफ्फरपुर की मेंथिली का भी यत्किंचित प्रभाव है। चम्पारन के पूरब, मुजफ्फपुर की 
सीमा की बोली पर, मेथिली का सबसे अधिक प्रभाव है। यहाँ के ढाका थाने में १८ मील लम्बे 
तथा दो भील चोड़े चेत्रफल में मेथिली बोली जाती है । चम्पारन में पश्चिम की ओर जाने से मैथिली 
का अभाव क्रमशः क्षीण होता जाता है, यहाँ तक कि गंडक के किनारे की बोली वही भोजपुरी हो 
जाती है जो उत्तरी पूर्वों सारन तथा पूर्व गोरखपुर में बोली जाती है। चम्पारन की बोली को यहाँ 
वाले “मधेसी? नाम से अमिहित करते हैं । 'मधेसी? शब्द की उत्पत्ति संसक्षत 'मध्यदेश” से हुई है । 


प्रवेशक १६ 


तिरहुत की मैथिली तथा गोरबपुर की भोजपुरी के मध्य की बोनी होने के कारण हो इसका मधथेसी 
नाम पड़ा है। इसका एक उद्दाहरण परिशिष्ट में दिया गया है । 

मधेसी भोजपुरी में भी मेथिली की भाँति ही मूर्थन्य 'डर का उच्चारण २” में परिणत हो 
जाता है। यथा-पड़ल>परल ; कोढ़ी>कोर्‌ही तथा ऋडूका>बरका [ बलिया की 
आदर्श भों० पु० में पडढ़ज्न तथा परल दोनों का प्रयोग होता है +-कोढ़ी के लिए आदर्श भो० पु० 
में भी कोरहि व्यवहत होता है; किन्तु बड़का के लिए बरका का प्रयोग नहीं होता।] इस 
विशेषता का डल्लेब गोरखपुर तथा बहती की भोजपुरी के सम्बन्ध में भी किग्रा जा चुका है । 

मुजफ्फरपुर की मेथिली में 'उन लोगों? के जिए ओ कनी सब्रनाम का प्रयोग होता है। 
मब्रेती भो० पु० में भी यह “ओ कनी? वर्तमान है । 

इसी प्रकार सहायक किया के रूप में मधेसी मों० पु० में बार' ( तुम्त हो ) तथा बाटे 
( वह है ), दोनो' का प्रमोग होता है तथा सके ह क्रिया, ए० व०, अतीत काल का रूप मेथिली 
की भॉाँति--अह प्रत्यवान्त होता है। यवा--प5हलक , उसने कहां; देलक उसने 
दिया, आदि। यहाँ वह आया के भों० घु० आइलू के स्थान पर मेत्रिती आएल का एवं 
उपने कहा! के लिए मंबिती कदल्न-के का प्रयोग होता है । 


थारू भोजपुरी 


अपने लिं० सर्वे भाग ५, अक्ू २ के ए० ३११ से ३२४ पर डा» ग्रियर्सन ने थार 
भोजपुरी का प्रिवरण रिया है। थाहू वस्तुत: भारत के आरिवासी हैं । ये हिमालय की- तराई में, 
पूरब में जातपाईगुढ़ी से लेकर पश्चिम में कुमायुँ भाबर तक पायें जाते हैं । इनका उल्लेज 
अलबेहनी ने भी क्रिया है। इनकी उत्पत्ति के सम्पन्ध में अनेऊ विद्वानों ने गम्मीरतापूर्वक विचार 
क्रिया है। श्री ऋक ने तो इस सम्बन्ध में विशेष खोज की है। आपके अनुसार थाह् मूलतः द्रविड़ 
हैं; किन्तु नेपाली तथा पन्य पहाड़ी जातियों के सम्पक तथा संभिश्रण से उनमें मंगोल रक्क आ 
गया है। उनके शारीरिक गठन से यह बात स्पष्ट झूप से परिलक्षित होती है । 
.. थाह्ट लोगों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भले ही विवाद हो; किन्तु यह निर्विवार सत्य है कि 
ये आय भाषा-भाषी हैं ओर थाहू नाम की इनकी कोई पृथक भात्रा नहीं है। सर्वत्र थे लोग 
अपने आसपास की आये भाषा ही बोलते हैं | उद्दाहरण स्वरूप पूर्शिया के उत्तर में बसनेवाले 
 थाष्ट, पूर्वी मेथिल्ी के विकृत रूप का ( जो वहाँ प्रचलित है ) व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार 
चम्पारन तथा गोरखपुर के थाह विक्षत भोजपुरी एवं नेबीताल की तराई के थाहू उस ज्षेत्र में 
बोली जानेवाली पश्चिमी हिन्दी का प्रयोग करते हैं । 
थारू लोगों की बोली की यह विशेषता उल्लेबनीय है कि उसमें पड़ोस में बोली जानेवाली 
बोज्ञी का विशेष पुट रहता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का खीरी जिला कोसली ( अवधी ) 
भाषा-भाषी है; किन्तु यहाँ के थार अवधी नहीं बोलते अपितु उनकी बोली में पीलीभीत तथा 
नेनीतात को तराई में बोली जानेबाली पश्चिमी हिन्दी का पुट है। इसी प्रकार बहराइच तथा 
गोंडा के था इन जिलों की कोसली ( अववी ) नहीं बोलते; किन्तु वे बस्ती में प्रचलित विकृत 
जपुरी का व्यवहार करते हैं । डा० प्रियर्सन के अनुसार सौमा स्थित थाहन, पूर्वी हिन्दी बिल्कुल 


नहीं बोलते | वे या तो ननीताल की तराई की पश्चिमी हिन्दी बोलते हैं या वे भोजपुरी अथवा 
मंथिली का व्यवहार करते हैं। 


२७० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


परिशिष्ट में थाह भोजपुरी के दो उद्वदरण दिये गये हैं । इनमें से प्रथम डा« प्रियसन क्र 
लिंगिस्टिक सर्वे से शिया गया है। इसे सन्‌ १८६८ में चम्पारन के अस्सिरैशट संडिलमेए्ट अफधर 
प॑० रामबल्तम मिश्र ने ग्रियसन के पास भेजा था। यह उद्ददरणश चम्पारन की थाह भोजपुरी 
का है। दूसरा उद्नहर तर 'नोत बोए के कहनी? को इन पंक्वियों के लेखक ने स्त्रयं, नेपाल की 
तराई में, बुटत्॒ल, के पा जिया था। 


भोजपुरी का शब्द-कोष 


०७ 


जैग क्रि नर ने नेपात्ी डिक्शनरी की भूमिका में तिल्ला है, आधुनिक भारतीय-आर्य- 
भाषाओं के शब्द प्रायः छे ज्ोतों से आये हैं । उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके प्रायः: सभी 
भारतीय आय भाषाओं के शब्इ-भारठार का अध्ययन किया जा सकता है। जहाँ तक भोजपुरी 
का सम्बन्ध है, निम्नलिबित शीर्षकों के अन्तर्गत उसके शब्द-भाएडर का अध्ययन करना उपयुक्क 
होगा। ये शीर्षक निम्नशिश्ित है 
(१ ) वे तदुभव शब्द जो संस्कृत से भ्राक्ृतों के द्वारा आधुनिक भोजपुरी में आये हैं। 
(२ ) वे शब्द जो कई आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं में तो मिलते हैं; क्रिस्सु उनका 
मूल संस्क्ृत में नहीं मिलता । 
( ३ ) वें शब्द जो किसी समय अन्य -छधुनिक भारतीय आरय-भाषाओं से उधार 
लिये गये हें । 
(४ ) संस्कृत के तत्सम शब्द या उनक्ने यत्किचित परिवर्तित रूप । 
( ५ ) अनाय॑ भाषाओं के शब्द । 
(६ ) विदेशी शब्इ--फारती-अरबी, तु, अंग्रेजी तथा श्रन्य यूरोत्रीय भाषाओं 
के शब्द 
ऊपर के विभागों में से (१), (२) तथा (४) भारतीय वेशाकरणों के वर्गीकरण, 'तद्भूवः 
दिशी! तथा “तत्यम” के अन्तगत आयेंगे तथा संस्क्ृत के वे शब्द जिनमें ड्िंचित ध्वनि-परिवर्तन 
हुआ है, भाषा-विज्ञानियों के अठुसार अद्ध तत्पम कहलायेंगे । 


इन सभी वर्गों के अन्तगत, शब्दों का अध्ययन करने से, यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि भोजपुरी में तद्भव शब्दों का ही बाहुलय है | इसका प्रधान कारण यह है कि भोजपुरी वस्तुत 
दैनिक जीवन को भाषा है और इसमें मेंथिती, बंगला अथवा उड़िया को भाँति साहित्य-सर्जन 
नहीं हो रहा है। 


भारतीय आर्य-भाषाओं के शब्र-भारार में देशी शब्दों का अमी तक भलीमाँति 
अध्ययन नहीं हुआ है। इनमें से अनेक शब्दों का आरम्भ मूर्धन्य तथा तालाव्य वर्णों से होता 
है। ऐसे अनेक शब्द भोजपुरी में भी वर्तमान हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अनुकार ध्वनि-युक्क 
शब्द भी भोजपुरी में हैं। यह वस्तुतः दविड़ तथा कोश भाषाओं की एक विशेषता है और 
समभ्भवतः अबुकार ध्वनि-्युक्त कई शब्दों की उत्पत्ति अनाय॑ भाषाओं से ठिद्ध की जा 
सकती है। 

इनके साथ-ही-साथ अनेक अरद्ध'तत्सम शब्द भी भाजपुरो में विद्यमान हैं। ये किश्विंत 
ध्वनि-परिवर्तन करके संस्कृत से उधार लिये हुये शब्द हैं। यह ध्वनि-परिवर्तन भी या तो. 


प्रवेशक २९ 


भोजपुरी की ध्वनि के अवुवार हुआ है. अथव्रा अन्य भावाओं एवं बोजियों के संभिश्रण के 
कारण हुआ है । ता द 

जैवा कि पहले कहा जा चुहा है, भोजपुरी, में तत्सम शब्दों की संख्या बहुत कम है । 
इसका एक कारश यह है हि भोजपुरी में उच्च साहित्य की रचना नहीं हो रही है। झिर भी, 
हिन्दी अथवा बंगला के सम्पर्क से भोजपुरी में कई तत्सम शब्द आ गये हैं, यथा--ह्वागत, 
राजनीति, न्याय, बुद्धि, विद्यार्थी आदि । ये दैनिक जीवन के शब्द हैं; किन्तु इन शब्दों का 


प्रयोग भी प्रायः उच्च जाति के लोग ही करते हैं | सावारण जनता तो तड्डव शब्दों का ही 
प्रयोग करती है । द 


भोजपुरी में व्यवहृत फारसी-अरबी शब्द 


. फारती-अरबी शब्द प्रायः भोजपुरी में हिन्दी तथा उदू से आये हैं । कतिपय ऐसे शब्द 
गोस्वामी तुलसीशास के रामचरितमानस से भी आये होंगे; किन्तु सम्भवतः कुछ शब्द सीधे 
फारसी से भी आये होंगे । डा० चटर्जी का अनुसरण करके इन शब्दों को निम्नतिश्वित्त वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--- क्‍ द 

[ क ] राज्य, युद्ध तथा शिक्रार सम्बन्धी शब्द ; यथा-- 


अमीर, ओजीर,. खन्‍्दानि, खास, ताज, द्रघार, 
- दउलति, नवाब, बद्साह मिरिजा, मालिक, 
हजूर, काबू , जखम्‌, जमादार, - तम्म , 
 तोब्‌ , दुस्मन्‌ , फ्न्दा, बहादुर, रखति, 
रिसाला, सिद्धार, सदोर, हिम्मति;. इत्यादि। 
[ ख ] शासन, कानून तथा कर सम्बस्धी शब्द; यथा +- 
आबाद; इस्तमरारी, अखितयार, कस्बा, 
खजां ना, खारिज्ञ, गुमास्ता, जमा, 
जेंदादि, दरोगा, .. दफूदर, नाजिर , 
पियादा, माफ, मोहर, सबख्‌, 
सान, सकोर, सूता, हृदू, 
हिसाब, अदालति, अकिल्नि, इजहार्‌ 
इलाका, उजुर, कसूर, कनूनि 
बिलाफ;, जबिता, जारी, द्रखास्‌ 
नकल, नबालिक, नालिस, फिरिआदि, 
मोंकद्सा, मोंनसफी, सफाई, सालिस, 
हक, हा किम, हाजति, हुलिया, . 
हिफाजति ; इत्यादि । द ्ि 
[ ग॒ ] इस्लाम-घ्म-सम्बन्धी शब्द ; यथा-- 
अजू , अडलिया, अल्लाह, इमान, 
इस्ताम,.. इंदि, .. कबुरि, कफन्‌ 


काफिर्‌, काबा,.... कुबा नी, खतूना, 
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दर 
गाजी, जुमा, तोबा, दृरिगाढ, , 
दीन ढुआ, नबी, नमाज , 
निकाह, नूर , फिरिस्ता, बस मिहला, 
महजिदि, मोहरम, मोमिन, रसूल, 
मुल्ज्ञा, सरियत, हृदीस, हलाल, 
खोदाह, रसूल, पयगम्मर ; इत्यादि । 
[| ध ] संस्कृा, शिक्षा, संगीत, साहित्य-सम्बन्धी शब्द ; थथा-- 
अदब आलिम्‌ , इज्जति इम्तिहान, 
इलिम , खत, गजल , कसीदा, 
मजलिसि,. मुसी, सागिदं, ओस्ताद, 
सितार, हरूफ ; आहरि। 
[ 8 ] भौतिक संस्कृति-- विज्ञास, व्यापार तथा कत्ना-संबंती शब्द ; यथा-- 
अहतर (अछर ४ ऐना, अडःर, अचकन, 
अतर, अतसबाजी, इमर्ती, कागज, 
कलपू , किनूखाब, किसमिस्‌ , बर्फी, 
कसा हे, खनूसामा, खत्त्ता, गज, 
गुलाब गोस्त, चखों, चस्मा, 
चपूकनू , चाभुकि, . जरी, जदो जमा, 
जिन, जुलांबू, . तगमा, तजु ३, तस्वीर 
तकिआ, दल्लानि, परे, पैजामा,. पोलाबू , 
फरास्‌ू, फानूस,  फवारा, बरफ, बगइचा, 
बरामू, बुलूबुलू, मखूम्ल , मेदा, मलहम्‌ , 
मसाला, मलाई, मेज, रफू, रुमाल, 
रिकाबू , रेसम्‌ू, लगाम , सना, साल, 
सीसी, सनूखि, सुखी, सोराही, हँडा, 
हलुआ,  हूँका; इत्यादि । 


- 5०--यह उल्लेखनीय बात है रवि संस्क्ृत---ति के प्रभाव से--अत से अन्त होनेवाल 


फारसी-अरबी-शब्र-- अति में परिणत हो जाते हैं । 


९. के कप (४ शूढ का 2. ५ सच हे हे 

गला से भी कई शब्द भोजपुरी में आये हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बात यह है कि 
सद्रीर्ध काल से बँगाल सोजपुरी-भावियों का एक प्रधान केसर है। इसके अतिरिक्त, अशिज्षित भोजपुरी 
भी बोलचाल को बंगला बहुत जल्द सी लेते हैं; क्योंकि भोजपुरी तथा बंगला में भाषागत साम्य 


है। निम्नलिब्ित शब्द भोजपुरी में बैंगला से आगे है ; यथा-- 


मूर्‌ही, पन्तावा, रसगुल्ला, 
बासा, बाड़ी, टाना-टानी, 
भाजा, भोलू जोगाहः , 
सिद्ध चाडर, बस्टम, मांगी ; 


सन्‍्देस,. चमूचम्‌ , 
ताड़ातड़ी,  फाल्ी, 
चूत, नापित्‌, 
आरि। 


प्रवे शक २३ 


भोजपुरी कैंथी लिपि में लिखी जाती है। बिहार के भोजपुरी जिलों में तो इसी लिपि 
का अत्यधिक प्रचार है और कचहरियों तक में इसका प्रयोग होता है। कायस्थ जति केसम्पर्क से 
ही इसका नाम कैथी पड़ा है। ( भो० पु० में कायस्थ>>कायथ )। पहले छापे में भी इसका 
प्रयोग होता था; किन्तु इधर नागरी लिपि के प्रसार तथा श्रचार के कारण अब छापे में केवल नागरी 
लिपि का ही व्यवहार भोजपुरी क्षेत्र में होते लगा है । 

भोजपुरी प्रदेश में मुसलमानों की संख्या अत्यल्प है। इसका एक परिणाम यह हुआ 
है कि मुसलमानी सभ्यता तथा संस्कृति का भोजपुरी-भावियों पर नहीं के बराबर प्रभाव है। यहाँ 

के हिन्दुओं में धर्म के प्रति अत्यविक आत्था है। समस्त भोजपुरी प्रदेश में 

भोजपुरी बिक प्रधान रूप से शिव, शक्ति ( काती तथा दुर्गा ) तथा हनूमान की उपासना 
तथा आवारा होती है। विथिला तथा बैँगाल को भाँति वस्तुतः भोजपुरी प्रदेश भी 
मुख्यतः शाक्त है ; किन्तु गोध्वामी तुलसीरास के रामचरित मानय के प्रचार तथा वीरता के प्रतीक 
के कारण हनूमान के प्रति भी भोजपुरियों का आकर्षण स्वाभाविक है। 

जार्ज ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ? में भोजपुरी को एक बलाढ्य जाति की 
व्यावहारिक भाषा कहा है। व्यावहारिक भाषा-भाधियों में स्पष्टबारिता की प्रचुरता रहती है। 
भोजपुरी लोकोक्ियों* के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ युद्ध श्रथवा लड़ाई- 
भगड़े में भोजपुरी लोग किसी दैवी शक्कि की अपेक्षा अपनी लाठी का ही अधिक भरोसा करते 
हैं । इस पर भोजपुरी में एक लोकोक्कि है सह पुराचरन नॉ एक हुरा चरन!। “हूरा? लाठी के 
नीचेवाले मौटे भाग को कहते हैं। हरे! से मारने से बहुत अधिक चोट लगती है । लोकोक्कि का 
अर्थ है--'सौ पुरश्चरण ( एक प्रकार का मंत्रपाठ जो शत्रु की झत्यु के सिए किया अथवा कराया 
जाता है ) बराबर होता है, लाठी के हूरे! की एक चोट के ।? 

भोजपुरी लोकोक्लियों में कहीं-कहीं गहरा व्यंग्य भी है। यज्ञ के हवन में, खाद्य-सामग्री, 
विशेषतया घी का जलाना, भोजपुरियों की कदाचित्‌ अग्रिय है । इसके लिए एक लोक़ोक्ि है-- 
“करवा कोंहार के, घीव जजमान के, स्वाहा स्वाहा? । अर्थात्‌ “करवा? ( मिट्टी का पात्र जिसके द्वारा 
थी यज्ञकुरड में डाला जाता है ) कुम्भकार का तथा थी यजमान का है। ( पुरोहित जी ) खूब 
स्वाहा-स्वाह्य कीजिए । ( आप का इसमें क्या लुकसान हो रहा है १ )। 

जो बात भोजपुरी लोकोक्ियों के सम्बन्ध में है, वही भोजपुरी मुहावरों के सम्बन्ध में भी 
है। युद्ध प्रिय होने के कारण मोजपुरियों को वाह्माडम्बर से स्वाभाविक इणा है। इसी कारण इस 
विषय में अनेक मुहावरे भी भोजपुरी में उपलब्ध हैं । उदाहरण के लिए कतिपय मुहावरे नीचे दिये 
जाते हैं । यथा--- 

(१ ) ताथा बोंढ्ावल । 

(२ ) पोंसि बोद्ावल । 
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(३ ) खटराग बॉढावल । 

( ४ ) टिमाक बोढ़ावल । 

भोजपुरी मुहावरों में मी व्यंग्य की मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। विवाह के समय वर 
तथा कन्या पक्त के पुरोहित अपने-अपने पक्त के पिता-पितामह आदि के नाम तथा गोत्र का उच्चारण 
करते हैं। इसे भोजपुरी में 'गोतरूचार” कहते हैं ; किन्तु व्यंग्य में “गोतरुचार कइल? का अर्थ 
होता है 'गाली-गलौज करना? । इसी प्रकार "देवता भइल” तथा “महापुरुष भइल? का अथ होता है 
८ुई प्रकृति का होता? और 'कचर कूट कइज्? का व्यंग्या्थ है, खूब छक कर खाना ।? 

भोजपुरी भाषा तथा उसके बोलनेवालों के सम्बन्ध में इस संज्षिप्त विचार के बाद आगे 
भोजपुरी-साहित्य के विषय में थोड़ा निवेदन क्रिया जायेगा । 


दसरा अध्याय 
भोजपुरी साहित्य 


भोजपुरी-साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करना सरल कार्य नहीं है | इस सम्बन्ध में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है क्लि इसका लिखित रूप बहुत कम उपलब्ध है। भोजपुरी-पाहित्य को 
मोश्षिक परम्परा लोऊगीतों, लोऋऋथाओं तथा लोकगाथाओं के रूप में आज भी प्रचुर परिमाण में 
उपलब्ध है ओर इनका संकलन करके इसके साहित्य के विशाल-भवन का निर्माण किया जा 
सकता है ; किन्तु यह तो भविष्य का काय है। इबर भोजपुरी भाषा के ज्षेत्र में शोब-कार्य 
करनेवाले प्रायः सभी विद्वानों--बीम्स, ग्रिय्सन, ह.नले, सुनीतिकुमार चाढ़ुर्ज्या--ने यह स्वीकार 
किया है कि भोजपुरी में साहित्य का प्रभाव है। यह सत्य होते हुए भी भोजपुरी-क्ेत्र में कार्ये 
करनेवाले विद्वानों ने परिश्रमयूवंक इस सम्बन्ध में कुछ सामग्री उपस्थित की है। इसी सामग्री के 
आधार पर भोजपुरी-साहित्य की संज्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जाती है । 

चोरासी ठिद्धों ने अपनी कविता में जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसे निश्चित रूप से 
भोजपुरी कहना उचित न होगा ; क्योंकि उस पर मागधी अपश्रेश से प्रसूत सभी भाषाओं एवं 
बोलियों का समानाधिकार है; किन्तु इन सिद्धों के बाद संतकवियों एवं तुलसी, जायसी आदि 
अवधी के कवियों ने भी भोजपुरी संज्ञा-शब्दों एवं कहीं-कहीं क्रिया-पददों तक का भी प्रयोग किया 
है। ये प्रयोग इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि उस प्राचीन युग में भी भोजपुरी 
पूर्णहूप से सजीव भाषा थी । इन कवियों में कत्रीर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। सच बात तो यह 
है कि कबीर की भाषा के सम्बन्ध में हिन्दी के लेबकों तथा विद्वानों ने गम्भीरता से विचार 
नहीं किया है । द 
आचाये रामचन्र शुक्त अपने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास” में इस सम्बन्ध में विचार करते 
हुए लिखते हैं---“इनकी भाषा सघुक्कड़ी श्र्थात्‌ राजस्थानी-पंजाबी मिली खड़ीबोली है, पर 
रमेनी! और 'सबद? में गाने के पद हैं. जिनमें काव्य की ब्रजभमाषा और कहाँ-कहीँ पूर्वों बोत्ती 
का भी व्यवहार है ।??१ 

नागरी-प्रचारिणी-सभा से कबीर गन्यावत्ती का जो संस्क्रण प्रकाशित हुआ है, उसका 
आधार दो हस्तलिश्वित प्रतियाँ हैँ, जिनमें से एक सं० १५६१ तथा दूसरी सं० १८८१ की है। 
सं० १७६१ के लगभग गुरुप्रथ साहब का संकलन किया, गया जिसमें कबीर की बाणी भी 
संकलित हुई। नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित कबीर की भाषा पर पंजाबी का सर्वाधिक प्रभाव 
: है। इसकी भात्ा पर विचार करते हुए कबीर-ग्रन्थावली के सम्पाइक लिखते हैं---““यद्यपि उन्होंने 
( कबीर ने ) स्वयं कहा है “मेरी बोली “पूरी! है”, तथापि खड़ी, बज्र, पंजाबी, राजस्थानी 
अरबी आदि अनेक भाषाओं का पुर भी उनकी उक्कियों पर चढ़ा हुआ है । पूबों से उनका क्या 
तात्पर्य है, यह नहीं कह सकते । उनका बनारस-निवास पूबों से अवधी का अर्थ लेने के पत्त में 
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दर 
है ; परन्तु उनकी रचना में बिहारी का भी पर्याप्त मेल है, यहाँ तक कि मत्यु के समय मगहर में 
उन्होंने जो पद कहा है उसमें मेथिली का भी खूब संसर्ग दिखाई देता है।*'**** इस पंचमेल 
जिचद़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर-दूर के सन्‍्तों का सत्संग किया था जिससे स्वाभाषिक 
ही उनपर मिन्न-मिन्न प्रान्तों की बोलियों का सी प्रभाव पड़ा ।?” ( कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ६७) 
पूर्वों शब्द से कत्ीरअन्थावली के सम्पादकों ने तो स्पष्टहप से अवधी का अर्थ लिया है; क्योंकि उनके 
अनुप्तार कबीर का बनारस-नित्रास इसी ओर इंगित कर रहा है। यद्यपि पूर्वी” शब्द से 
कबीर का क्या तात्यये था यह कहना कठिन है ; किन्तु मध्यथुग में इसका अथे अवध, बनरास 
तथा बिहार था। ु 
यद्यपि अत्यन्त श्राचीनकाल से बनारस का सांस्कृतिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही रहा है 
तथापि उसकी भाषा तो स्पष्ट रूप से मागथी की पुत्री है। यह बोली बनारस के पश्चिम मिर्जामुरार 
थाने से दो-तीन मील और आगे तमंचाबाद तक बोज्ी जाती है । वस्तुत: यही बोली कबीर की 
मातृ-भाषा थी । यह प्रसिद्ध है कि कबीर पढ़े-लिखे न थे। अतएवं अपनी मातृ-साषा में रचना करना 
उनके लिए सवथा स्वाभाविक था। कबीर के अनेक पद आज भी बनारसी बोली अथवा भोजपुरी 
में उपलब्ध हैं। नीचे उद्नाहरण-स्वरूप इनके पद उद्धृत किये जाते हैं-. 
कबीर साहेब की शब्दावली ( भाग पहिला ), प्ृ० २३, शब्द ४ 
कोन ठगवा नगरिया लूटल हो !टेक॥। 
चंदन काठ के बनल खटोल्नता | तापर दुलहिन सूतल हो ।१। 
उठो री सखी मोरी माँग सेंवारो । दूलहा मो से रूसल हो।१२। 
झाये जमराज परँग चढ़ि बेढे। नेनन आंसू टहृटल हो ।३॥ 
चारि जने प्रित्नि खाद डठाइन | चहुँ दिस छू छू. ऊठल हो ।४। 
कहत कबीर सुनो भाइ साथों। जग से नाता छूटल हो ।|९। 
कषीर साहब को शब्दात्रली ( दूसरा भाग ), ४० ४०, शब्द २८ 
तोर हीरा हिराइल बा किंचड़े में | टेक । 
कोई हूंढ़ पूरब कोई हूँ ढ़ो परिद्रम, कोई हूँ दो पानी पथरे में । १ । 
सुर नर सुतरि अरु पीर ओलिया, सब भूलल बाड़ नखरे में। २। 
दास कबीर ये हीरा को परखें, बाँघि लिहलें जतन से भचरे में । ६। 
कबीर साहेब की शब्शवली ( भाग दूसरा ), ए० ६६ 
सूतल रहलू में नींद भरि हो, गुरु दिहलें जगा ॥ टेक ॥ 
रन केबल के अंजन हो, नेना लेलू,. लगाइ । 
जा से निंदिया नश्ञावे हो, नहिं तन अलसाइ ॥१॥ 
गुरु के वचन निज सागर हो, चलु॒ चल्ली हो नहाडू । 
जनम-जनस के प॒पवा हो, छिन में डारब घुवाइ ॥२॥ 
. बह तन के जग दीप कियो, स्त बतिया ल्गाइ। 
पाँच तत्त के तेल चुआये, ब्रह्म अगिन जगाइ ॥ श॥ 
सुमति गइनवा पह्दिरलों हो, कुम्रति दिहलों उतार। 
 नियुन सेंग्रिया सँवरलों हो, निभय सेंदुर ल्ञाइ ॥४॥ 
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प्रेम पियाला वियाह के हो, गुरु दियो बोशाइ। 
बिरह अगिन तन तलफे हो, जिय कछु .न सुहाइ ॥९॥ 
ऊंच अटरिया चढ़ि बेठलु हो, जहाँ काल न खाह। 
कहै कबीर विचारि के हो, जम देखि डेराय ॥६॥ 
कबीर साहेब की शब्दावत्ती, चौथा भाग, ४० १६ । 
झपने पिया की में होइबों सोहागिनि-अहे सजनी। 
भइया तजि सइयाँ संग लागब रे की ॥$॥। 
सइयाँ के दुअरिया अनहद बाजा बाजे--अहे सजनी। 
नाचहिं. सुरति सोहागिनि रे की ॥३२॥ 
गंग जमुन के ओघट घटिया हो--अहे खजनी। 
तेहि पर॒ जोगिया मठ छावत्व रे की ।३।॥। 
दे हों सतगुरु सुर्ती के बिरवा हो“-अ्रहे सजनी | 
जोगिया दरस देखे जाइब रे की ॥|५)। 
दास कबीर यह गवलें लगनियाँ हो--अहे सजनी। 
सतगुर अलख लखावल रे की ॥९५:। 
ऊपर के पद वेलवेडियर प्रेंस से प्रकाशित “कबीर साहब की शब्दाइली” से लिये गये हैं। 
इन पदों की भाषा भोजपुरी है, यद्यपि इनमें कहीं-कहीं अवधी का भी पुट है ; किन्तु जैसा कि 
ऊपर कहा गया है--“कबीर-प्र थावली? की भाषा पर पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रभाव है। अब 
प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्‍यों हुआ १ इस सम्बन्ध में 'ग्रथावली? के विद्वान सम्पादक-हय का 
अनुमान है कि चूँकि कबीर पर्यठन-शील व्यक्ति थे, अतएव जिस प्रान्त में वे जाते थे वहाँ की 
भागा अपनाकर उसमें पद रचना करने लगते थे । 
वस्तुत: यह कोरी कल्पना ही प्रतीत होती है। सच बात तो यह है कि कबीर की भाषा 
की भी ठीक वही दशा हुई है जो आज से दो सहन वर्ष पूर्व बुद्ध की भाषा की हुई थी । बुद्ध- 
वचन की भाषा अर्थात्‌ पाली को हीनप्रान-सम्यदाय के इक्ति गी बोद भागी मानते हैं। कतिपय 
विद्वानों के अनुसार बुद्ध की भाषा अर््ध मागधी थी ; किन्तु पाली के सम्बन्ध में जो नवीतम खोजें 
में हुई हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि संस्क्रत की भाँति पाली भी मध्यदेश की ही भाषा थी । 
प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ विंल्‍्वाँ लेवी तथा जमन विद्वान्‌ हेनरिख लूडर्स ने अपने लेखों में यह स्पष्ट रूप 
से दिखलाया है कि आधुनिक पाली में मागधी के अनेक शब्द मिलते हैं । इससे यह सहज ही सिद्ध 
हो जाता है कि मूल बुद्ध-वचन की भाषा पहले सागधी ही थी । किन्तु बाद में वह पाली के साँचे 
ढाली गई। एक बात और है। मागधी से पाली में यह अनुवाद-कार्य केवल क्िंचित्‌ परिवर्तन से 
ही सम्भव था। उदाहरण स्वरूप 'सुत्त-निषात? के 'घनिय सुत्र” की निम्नलिधित दो पंक्षिया लें। 
थे इस प्रकार हैं -- 
पक्तोदनी दुदू खीरो हमस्मि; 
अनुतीरे सहिया सम्तान बासो। 
छुन्ना कुटि आहितो गिति; रा 
द भ्रथ चे पृत्थ यस्री पवस्स देव । 
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इसका मांगधी रुप इस्र प्रकार होगा-- 


पकोदने दुद्ू खीलेहमसिस, 
झनुतीरे महिया समानवाशे । इत्यादि 


ऊपर के उरशहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार मागधी को पाली में सहज ही 
में परिवर्तित किया जा सकता है। कबीर की भाषा की भी यही दशा हुई है। वास्तव में कबीर 
की मानृभाषा बनारसी बोज्ी थी, जो भोजपुरी का ही एक्र रूप है। प्राचीन काल में, आज ही की 
भाँति, इस बोली का कोई साहित्यिक महर॒त्र न था ; अतएव जब कबीर की प्रतिद्धि हुई तो उनके 
पदों का पछाँह की साहित्यिक भाषाओं में रूपान्तर आवश्यक था । बहुत सम्भव है कि अवधी में 
यह काय कबीर ने स्वयं किया हो, क्योंकि अबधी भोजपुरी की सीमा की भाषा है ; किन्तु ब्रज- 
भाषा, राजस्थानी तथा पंजाबी आदि में तो कबीर की मूलबाणी को उन प्रान्तों के उनके अन्य 
शिष्यों ने ही बदला होगा। नीचे के प्रमाणों से मेरे इस कथन की पुष्टि हो जाती है। यहाँ जो 
उदाहरण दिये जा रहे हैं वे सभी नागरो-पचारिणी द्वारा सम्पादित “कबीर ग्रथावली” से ही लिये 
गये हैँ । यद्यपि इस संस्करण पर पड़ोँही बोलियों तथा पंजाबी का अत्यधिक प्रभाव है, फिर भी 
छोर के कारण भोजपुरी के संज्ञा-शब्द ही नहीं, अपितु कई क्रिया-पद भी अपने मूल रूप में ही बचे 
रह गये हैं। ये शब्द पुकर-पुकारकर कह रहे हैं हि कबीर की मूत बाणी का क्‍या रूप था। 


[ के ] अवधो में संज्ञापदों के तीन रूप मिलते हैं--.( १) लघु (२) गुरु तथा 
(३) अनावश्यक। जैसे--घोड़ा, घोड़वा, घोड़ोना | भोजपुरी में तीसरा रूप नहीं मिलता, 
आरम्भ के दो ही रूप मिलते हैं। बोलचाल की भोजपुरी में प्रायः गुरु रूप ही प्रयुक्त होता है। ये 
रूप इस संस्करण के पदों में भी मिलते हैं । जैसे--. 


खंभवा, ४० ६४ ; पठआ, ४० ६५ ; पहरवा, ४० ६६ ; मनवा, ए्० १०८; 
खटोलवा, ४० ११२ ; रहरवा, 2० १६५ श्रादि । 

[ ख ] भोजपुरी क्रियाश्रों के भूतकाल में--अल,--अले आदि प्रत्यय लगते हैं। इस 
संस्करण के अनेक परों में भी ये रूप मिलते हैं। जैसे-..- क्‍ 


($ ) जुलहे तनि बुनि पार न पावल । ( परृ० ३०४ ) 

( १ ) त्रिगुण रहित फल रमपि हम राखल | ( एृ० १०४ ) 

( 8 ) ना हम्त जीवत न मू वाले ( मुबल्ले ? ) माहाँ। (प्ृ०१०८ ) 
(४ ) पापी परले जॉहि अभागे (पृ० $०८ ) 


( १ ) अकास गगन पताल गगन हे, 
चहुँ दिसि गगन रहाइल्ते । 
आनन्द मूल सदा पुरुषोत्तम, 
घर बिनसे म्गन न जाइले ॥ ( पृ० २६८ ) 


[ ग ] भोजपुरी क्रियायों कै भविष्यत्‌ काल के अन्य पुरुष एक वचन में--इहें प्रत्यय 
लगता है जो वस्तुतः संस्क्ृत--ष््रति, पालि--रस॒इ का परिवर्तित रूप है। जैसे--करिष्यति:> 
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करिस्सइ> करिहइ > करिहे> करिहें। यह रूप इस ग्र'थावली के भी कई पदों में मिलता है । 
जैसे है 

(५ ) हरि मरिहँ तो हमहूँ मरिहद ( मरिहें ?) ( ४० १०३ ) 

(२ ) इ नद्वी स्वादि विषे रस बरिह, । 

नरक पड़े पुनि रास न कहि हैं | ( पृ० ११४ ) 

ऊपर के कियापद के “शबल?, 'राखल', 'मूलल', 'परले! 'रहाइल”, “जाइल? एवं 
'मरिहं?, “बहिहैँं!, आदि रूप इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि कबीर की मूलवाणी 
का बहुत कुछ अंश उनकी मातृ-भाषा बनारसी बोली में ही लिखा गया था। नीचे इसी संह्करण से 
एक पद उद्छ्ृत क्रिया जाता है। इस पर का कितनी सरलता से भोजपुरी में रूपान्तर हो सकता 
है, यह उसके परिवतित रूप से स्पष्ट हो जायेगा । कबीर-अथावली में यह पद इस प्रकार है-- 


में बुनि करि सिरांनाँ हो राम, 
नाज्ि करम नहीं ऊबरे। 
दखिन कू ८ जब सुनहाँ भू“का, 
तक हम सगुण बिचारा। 
लरके परके सब जागत हें, 
हम धघरि चोर पसारा हो राम | 
तॉनाँ लीन्हों वॉनाँ लीन्‍्हों, 
छीन्‍्हें गोड के पखठवा। 
इत उत चितवत कठवन छीन्हा, 
मांड चलवानां डऊओआ हो राम । 
इसका भोजपुरी रूप इस प्रकार होंगा-.- 
(में) बुनि करि (सिर्‌इलो) हो राम; 
नालि करम नाहीं ऊबरे। 
दुखिन कूट जब सुनहाँ (भू कल); 
तब हम सगुन ( बिचरक्षों )। 
लरिके परिके सब ( जागतारे ), 
हम घरि चोर (पसरलो) हो राम । 
ताना (लिहलो) बाना (लिहलों), 
(लिहला) गोड के पडशा। 
इत उत चितवत कठबन (लिहलो)। 
मांड चलवनां डऊआ हो शमर। 


वरसदास 


कबीर को ही भाँति घरमदास भी एक संत कवि थे, जो उन्हीं की परम्परा में उत्पन्न हुए 
थे। आपके भो कतिपय पद भोजपुरी में उपलब्ध हुए हैं। आपके जीवन के सम्बन्ध में निश्चित 
रुप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। किन्तु कहा जाता है कि आप कबीर के शिष्य थे और उनकी झूत्यु 
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के पद्धह वर्ष बाद तक जीवित रहे । कबीर ने कई पद धरम रास को सम्बोधित करते हुए लिखा 
है। इससे भी इन दोनों सम्तों का सम्बन्ध प्रमाणित होता है। कबीरदास के ग्रंथों के साथ-साथ 
घरमदास जी की शब्दावली भी वेलब्रेडियर प्रिंडिज्ञ प्रे्, प्रयाग से प्रकाशित हुई है। नीचे आपकी 
कविता का उदाहरण दिया जाता है--- 


धनी धरमदाप जी की शब्रावली--एऐ० ४५, शब्य १२। 


सूतल रहलों में सखियाँ , तो बिष कर आगर हो। 
सतगुह दिहलें जगाइ+ पायों सुख सागर हो ॥$॥ 
जब रहली जननी के ओदर , प्रन सम्हारत्न हो | 
जब लो तन में प्राय , न तोहि *बिसराइब हो ॥२॥ 
एक. बुद से साहेब , मंदिलत बनावल्न हो। 
बिना नेंव के मंदिल , बहु कल लागल हो ॥३॥ 
हृहवों गाँव न ठोँव , नहीं पुर पाटन हो। 
नाहिन बाट बटोही + नहीं हित शआरपन हो ॥४॥। 
सेमर है संसार , भुवा उधराइल हो। 
सुन्दर भक्ति अनूव , चल्ने पछिताइल हो ॥१५॥ 
. नदी बहे'अगम अपार , पार कस पाहब हो। 
. सतगुरु बढ़े मुख मोरि , काहि गोहराइब हो ॥६॥ 
.. झत्तनाम गुण गाहइब , सत ना डोलाइब हो। 
कहें कबीर धम्दास , अमर घर पाइब हो ।|७॥ 


घनी घरमदास जी की शब्शवली--8० ६३, शब्द ३ । 
कहँचवा से जिव झआइल + कहँवाँ समाइल हो। 
कहवा कल सुकाम , कहाँ लप्टाइल हो ॥१॥ 
निरगुन से जिव आहल , सगुव समाहल हो। 
कायागढ़ कईश्ल मुकाम + माया ल्पठाइल हो ॥२॥ 
एक बुंद से काया , महण डठावल हो। 
लुंद॒ परे गल्ति जाय , पाछे पहछितावल हो ॥३॥ 
हंस कहे भाह सरवर , हम उडढ़ि जाइब हो । 
मोर-तोर एतन दिदार , बहुरि नहिं पाइब हो ॥४)। 
हहवाँ कोइ नहिं झापन , केहि सखेँँग बोले हो। 
बिच तरवर मेंदान $ अकेला (हंसा) डोलेहो ॥५॥ 
लख चोरासी भरप्ति , मनुख तन पाइल हो । 
मानुख जनभ अमोल + अपन सो खोइल हो ॥६॥ 
साहेब कबीर सोहर गावल , गाइ. सुनावल हो। 
सुनहु॒ हो धर्मादास , एड्रो चित चेतहु हो ॥७॥ 
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शिवनारायश 


शाप सन्त-परम्परा के कवि थे। आपका जन्म उत्तरतदेश के गाजीपुर जिले के 
चन्द्रवार नामक गाँव में हुआ था। आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जो आज भी हस्त- 
लिखित रूप में उपलब्ध हैं। आपने अपने प्राथों में प्राथ: दोहा ओर चोपाई छन्हों का प्रयोग 
किया है। ये वहीं सुतिद्ध छन् हैं,जिनका मलिक सुहम्मद जायसी ने पद्मात्रतः में तथा 
गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरितमानस” में प्रयोग क्रिया है। आपने प्राधान रूप से पूर्वी 
अवधी का ही अपने ग्रन्थों में प्रयोग किया है। हिन्‍्तु जहाँ आपने “जतस्ार! ( जाँत के गीत ) 
और “घाँटो! ( चैत्र में गाने के गीत ) लिखे हैं वहाँ भोजपुरी भाषा स्वाभाविक रीति से आ 
गई है। आपकी कविता का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है। सन्त कवियों ने परमात्मा 
को प्रीतम के रूप में देखा है और अत्यन्त रहस्यवूर्ण ढंग से उसके विरह् का चित्रण भी क्रिया 
है। शिवनारायण का पद भी इसी प्रकार का है-- 


चलहु सखी खोजि लाड निज्ञ संइयाँ। 

पिया रहले अभी साथ में, हे, छोड़ि गइले कवन ठडयाँ । 
बेला सें पूछी चमेली से पूछो पूछो में बत भटठकोडयां। 
ताल से पूछो तलेया से पूछो पूछो में पोखरा कु इयां। 
'शिवनारायण” सखि पिश्ा नहिं भेटे,हरि के के स्व जदुरह॒याँ। 


धरनीदास 


सन्त कवियों में घरनीदास का नाम प्रसिद्ध है। आप बिद्दार प्रान्त के सारन जिले के 
मांमी नामक गाँव के नित्रासी थे । आप स्वभाव से ही साधु थे ओर भगवद्धजन में ही अपना 
अधिकांश समय व्यतीत करते थे। आप अपने गाँव के पास के जमीन्दार के यहाँ मुन्शी का 
काम करते थे। विरक्नकि होने पर आपने नौकरी छोड़ दी। आपने अपने '्र म-प्रगास” नामक 
ग्रन्थ में संन्‍्यात लेने की तिथि सन्‌ १६४६ ई० ( सं० १७१३ ) दी है-- 
सम्बत्‌ सन्नह सो चलि गयऊ। 
तेरह अधिक ताहि पर भयऊ ॥ 
साहजहाँ. छोड़ी दुनियाई। 
पसरी ओोरज्जेब दुह्ाई ॥ 
सोच विचारि झातमा जागी। 
धरती धरेड भेस बरागी ॥ 


आप के दो प्रन्य हस्तलिब्ित रूप में उपलब्ध हैं-... १) शब्द-प्रगास (२) प्र म-प्रगाश । 
ये दोनों मांकी के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। प्रेम-प्रगाश का प्रकाशन छपरा से हुआ था । 
मांसीवाली हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका के देखने से विद्दित होता है कि यह २१ भादों 
सन्‌ १२८१ फसली ( सन १८७३ ६० ) में शिखी गई थी । इसे मां की के महन्त रामदास ने वहीं 
की निवासिनी जानकीदासी उफे बर्ताऊँअरि के लिए लिखा था। इसकी भाषा अ्रवधी मिश्रित 
भोजपुरी है। इसमें कहीं-कहीं बंगला के 'पेयार” छंद का भी प्रयोग हुआ है। नीचे 
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एक पद उद्धृत किया जाता है--- 


सुप्तिर सुमिर मन सिरजनहार , 
जिन्ह केला सुर, नर। सरग, पताल। 
रवि ससि अगिनि पवन केला “पानी , 
जिया जन्तु षनि पनि आनि आनि बानी । 
घरती समुद्र बन परबत सुमेरु ; 
कृम्ठ फनिन्द्र इन्द्र वेकुठ कुब्रेरु , 
गुर के चरन रज सिरवा चढ़ाई ; 
जिन्ह लेजा भवजल बुडत बचाड । 
देवता पितर बिनवलो कर जोरी , 
सेबा लेब माति अल्प बुधिमोरी | 
जहाँ. लगि जगत भगत अ्रवतार , 
मोरे तो जिवनघन . प्रानश्रधार । 
तिरथ, बरत , चारो धाम शाल्निप्राम , 
माते हाथे परसखी करलो पनाम। 
छोट मोद जिया जन्तु जहाँ ल्गि भारी + 
बकसि घकसि लेहु अयशगुन हमारी | 


घरनीदास का एक दूसरा पद '्रेम-प्रगास” से नीचे उद्श्त किया जाता है--- 
कि सुभ दिना आजु, सखी सुभ दौीना, 
बहुत दिहन्त पिया बसल बिदेख , 
आजु सुनल॒ निज आवन संदेस । 
चित्र चित्र सरिया में लिहल लिखाईं, 
हिरदय कवल धइलो दियरा लेसाई । 
प्रेम पल्लेग तहाँ घइलो बिछाई, 
नख सिख सहज सिंगार बनाई । 
मन सेवकहिं दिहु आगु चलाई, 
नन धाइल हुई दुआरा बड्बाई, 
घरनी सो धनी पल्लु पल्ु अकुलाई, 
बिनु पिया जीवन अकारथ जाई। 


धरणी दास कृत 'अम-प्रगास! से... 


कि मोरे देसवा सखी मोरे देसवा, 
एक अचर्ज बात मोरे देश ॥$॥ 

तर के उपर भला, उपर के हेठ; 
जेठ लहुर होला, लहुरा से जेठ ॥१२॥ 

॥ आगु के पाछु होता, पाछु होला आगु; 
- जाग सुतेला, सुतत्न डठि जागु ॥॥॥ 


भोजपुरी साहित्य 3३ 


नारि पुरुष होला। पुरुष से मारी; 
भाई मानहु नहिं सवति पिश्वारी ॥४॥ 
आइल से गइल, गइल चलत्षि आड; 

रे ० 
घरनी के देसवा के, ऐसन सुभाड ॥९॥ 


लच्मी धखी 


आपका पूरा नाम बाबा लद्भीदास था ; किन्तु लक्ष्मी सखी! के नाम से आप बिहार में 
अधिक प्रसिद्ध हैं। आप भोजपुरी के प्रतिभासम्पन्न ऋवि थे । आपका जन्म बिहार्‌-प्रान्त के सारन 
जिसे के अमनोर नामक गाँव में हुआ था। आपका जन्मकाल उम्नीसच्रीं शताब्दी का उत्तरा्द्ध 
है। आप सबी-सम्पदाय के अनुपायी थे तथा आपके पिता का नाम सुशी जगमोहन दास था। 
आपका जीवन-इत्त बहुत कुछ अज्ञात है। निम्वशित्वित पद में आपने अरना परिचय दिया है-- 


सुनु ख़खी सुनहु कहब कहु अऊर, 
सारन जिला तखत गाँव अमनऊर । 
कायथ बनस में जनमेऊ बऊर, 
रास, लखन फल फरिगइले दोऊर । 
जन्म भूमि कबो पुजल्लों गऊर, 
मीलि गईले सतगुरु म्राथे चढल सऊर । 
जीयते पम्रिगइईली. लडकल  ठऊरः 
सन्‍त समाज में चलि गइलों दऊर। 
सतगुरु दिहले ग्यान के लजकर, 
रूटपट प्रलीं में साछुर सऊर | 
पाकल बहा अगिलि कर भेजर, 
खइतलों में सलाथु सन्‍त मिल्रि अऊर। 
सोजे टिहआा! में झअइलों. दुऊर, 
मीलि जुलि भगत बनावल ठऊर। 
लछ॒मि सख्ि के रुन्द्र॒ पियघा, 
आरे तुम छक्गि मेरी दऊर। 


... ऊपर के विवरण से ज्ञात होता है कि आप कायस्थ-कुल में उत्पन्न हुए थे। आफ ने 
जीवन के प्रारम्भ में ही संसार से नाता तोइकर मगवान से सम्बन्ध जोड़ लिया था। आपने अपने 
गाँव अमनोर से थोड़ी दूर हटकर 'ेस्या? नामक गाँव में एक आश्रम बनाया था। अपने जीवन 
के अन्तिम दिनों में आप भजन गाकर अपना समय बिताया करते थे। आपके निम्नलिखित चार 
. अम्ध प्रविद्ध हैं-.. (१) अमर-सीढ़ी (२) अमर-ऋहानी (३) अमर-बिलास (४) अमर-फराश । 

आपका प्रधान ग्रन्थ “अमर सीढ़ी” है। इसमें भगवद्भूक्षि-वितयक पद हैं। कबीर की भाँति 
ही आपके पदों एवं भजनों में कहीं तो योगसाघना का उल्लेख मिलता है और कहीं रहस्यवाद की 
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बोंकी माँकी मिलती है। 'अमर-सीढी” से इनका एक पद नीचे उद्धृत किया जाता है... 
सखी तोरे पियवा देह कोइ एगो पतिया, 
बारहु दियवा जुड़ाइ लेहु हियवा, 
समुझि समृुझि के बतिया ।१। 
हहावां न केहू साथी ना संघतिया, 
काम्रिनी कंत तोरे जोहत बटिया ।२। 
सोने के खाटी रूपे के पटिया, 
करु मंजन चलु त्रिकुटी के घटिया ।३। 
ओझोहि रे घाद प्र सुन्दर दियवा, 
निरखत रहु दिन रतिया ।४। 
लछुमी सखी! के सुन्दर पियवा, 
सूत रहू छागाई के छुतिया ९। 
सखी सम्प्रदाय में माधुर्य भाव की उपासना प्रचलित है। इसमें परमात्मा को पति और 
अपने को पत्नी मानऋर भक्ति की जाती है। ऊपर के पर में इसी प्रेम-पद्धति का संक्रेत है। 
लक्ष्मी सखी का दूसरा ग्रन्थ “अमर-कहानी” है। इसमें भी भक्ति-विषयक पद हैं। भरूमर, 
विवाह, गारी ओर कजली इनके अन्य छोटे ग्रन्थ हैं । इनके शिष्य कामता सबी ने “छुट्टा दोहा” 
नामक ग्रन्थ लिखा है। इन सभी ग्रन्थों का प्रकाशन इनके शिष्य श्री महेश प्रसाद वर्मा ने छुपरा से 
किया है। इनकी दूसरी कविता नीचे उद्धृत की जाती है-- 


सने मने करोले गुनावनि हो पिया परम- कठोर, 
पाहनो पस्ोजि पस्लीजि के हो बहि चलत हिलोर !|१$। 
जे उठत विषय लहरिया हो छुने छुने में घंघोर, 
तनिको ना कनखि नजरिया हो, चितवत भोरे ओर ।श। 
भावे घरे आंगन न सेजरिया हो, नाहिं लहर पटोर, 
बंजन कवनो तरकरिया हो, जइसे माहुर घोर ।हे। 
तैलफीले आठों पहरिया हो, गति माँत भइली भोर, 
केहुना चीन्हेंता अरजिया हो, बिनु अवध किसोर ।४। 
कइसे सहीं बारी रे उप्तिरिया हो; दु.ख सहस कठोर, 
लछुमी सखी! मोरा नाहिं भावेल्ा हो, पथ भात परोर ।५। 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का अध्ययन आज से ७० वर्ष पूर्व बीम्स ओर 
भंडारकर के अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप प्रारम्भ हुआ था। इस अध्ययन का सूत्रपात 
संस्कृत तथा प्राकृत के अध्ययन से हुआ था। भोजपुरी का वैज्ञानिक अध्ययन तो सर्वश्रथम 
भी बीम्स ने ही प्रारम्भ किया था। इस सम्बन्ध में आप का 'नोट्स ऑन द॑ भोजपुरी डायलेक्टस 
औब हिन्दी स्पोक्नैन इन वेस्टने बिहार! ( पश्चिमी बिहार में बोज्नी जाने वाली हिन्दी की बोली 
भोजपुरी पर टिप्पणी ) शीर्षक निबन्ध “रॉयल एशियाटिक सोसाइटी? की पत्रिका, भाग ३, (ृष् 
४5३ से ५०८ में सन्‌ १८६८ ई० में प्रकाशित हुंआ था। यह निबन्ध “रॉयल एशियादिक 
. शोसाइटी/ के समक्ष १७ फरवरी सन्‌ १८६७ में पढ़ा या था। 
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भोजपुरी लोक-गीतों के संग्रह तथा प्रकाशन में सब से अधिक परिश्रम डा० जाज ए० 
ग्रियर्सन ने किया। आपने इस सम्बन्ध में अतेक लेख शोब-पत्रिकानओं में प्रकाशित कराया था 
भोजपुरी के अतिरिक्त आपने मगहो और मंथित्ञी के सम्बन्ध मेंर्भा अनेक लेख तथा पुस्तक 
प्रकाशित कराई थीं। प्रियर्सन के अतिरिक्त बिलियम क्रक, ग्राउस, इरविन आदि थुरोपीय विद्वानों 
ने भी भोजपुरी लोऋ-गीतों का, समय-समय पर, अंग्रेजी पत्रिकाओं में श्रकाशन कराया था। 

इन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर नीचे विचार क्या जायगा। 


(१) डा० जाजे ए० प्रियसंत--ड० प्रियर्सन ने (रॉयल एशिग्राटिक सोसाइटी” की पत्रिका 
में 'कतिपय बिहारी लोक-गीत?' शीषक लेब प्रकाधित किया था। इन, गीतों का संकज्षन बिहार 
प्रान्त के आरा, पटना आदि जिलों से किया गया है। इसमें प्रधानतया सोजपुरी लोकागीतें ही आई 
हैं। इस लेब के प्रारम्म में विद्वान लेबक ने बिहार की तीत प्रधान बोलियों--मगही, मंथिली एवं 
भोजपुरी--क्रा परिचय दिया है । तत्यश्चात्‌ सोइर, जतवार, म्ूूपर आदि गीत लिये गये हैं । इन 
गीतों का अंग्रेजी अनुवार भी या गया हैं । द 


ग्रियर्सन का दूसरा लेख इसी पत्रिका में 'कतिपय भोजपुरी लोकगीत” * शीषक के अन्तर्गत 
प्रकाशित हुआ है। इप लेख के प्रारम्भिक आठ पृष्ठों में मोजपुरी भाषा की विशेषता तथा 
उसके साहित्य एवं इस लेख में संकलित गीतों के छुन्द आदि के सम्बन्ध में सुन्दर॒ प्रकाश डाला 
गया है। इसमें संग्रहीत गीतों की संख्या ४६ है, जिनमें ४२ बिरहे हैं। इसके पश्चात्‌ घोंटों या 
चैता ओर जतसार गीत हैं । इन गीतों का ऑग्रेजी अनुबाद भी दिया गया है; किन्तु इसकी 
प्रधान विशेषता है इसके शब्दों की टिप्पणियाँ । विद्वान्‌ लेखक ने प्रायः प्रत्येक्ष शब्द को व्युत्पत्ति 
तथा उप्का अर्थ आदि देकर इस लेख का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया है। | 


डा० ग्रियसन ने (बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी? की पत्रिका में भोजपुरी ग्रान्त में 
सर्वाधिक प्रचलित “विजयम्॒ल” शीर्षक गीत३ प्रकाशित किया है। इस लेख के प्रारम्भ में 
विजयमल की संत्तिपत कथा और इसके संग्रह क्षेत्र का उल्लेव क्रिया गया है। “विजयमल' 
भोजपुरी भाषा का महाकाव्य है । इसे ग्रियर्सन ने शाहाबाद जिले में संग्रह क्रिया था। विद्वान 
लेखक ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद भी क्रिया है और स्थान-स्थान पर वाद-टिप्पणियाँ 
भी दी हैं जो अति महत्त्वपूर्ण हैं। 'विजयमल? का यह सब से अविक प्रामाणिक संस्करण है। 
हाल ही में कलकत्ते के “दूधवाथ? प्र से 'कुँअर विजयी? नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है ; किन्तु 
प्रियर्सन द्वारा प्रकाशित विजयमल के समक्ष इसका विशेष महत्त्व नहीं है । 





इसी पत्रिका के एक दूसरे अंऊ में ग्रियसन ने (राजा गोयीचनदर के गीत के दो विभिन्‍न 
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बाप 


पाठों”' को संग्रहीत किया है। लेखक ने भोजपुरी तथा मगह प्रदेश में प्रचलित राजा 
गोपीचर के गीत के विभिन्‍न पाठों को एक ही पृष्ठ पर आमने-सामने दिया है। राजा गोपीचरर 
के गीत के तुलनात्मक अध्ययन करने वाले विद्वानों के तिए यह लेख अत्यधिक उपयोगी है। 
गीत के अन्त में उसका अंग्रे जी अनुवाद एज पार-टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। द 
ः इसी पत्रिका के एक अन्य अंड में डा० भिग्र्सत ने 'मानिकचन्द का गीत? शोक एक्र 
लेख प्रकाशित किया है। यह लेख काफी बढ़ा है। मानिकचन्द राजा गोपीचन्द के पिता थे। 
अतएत्र इस लेख में मोपीचन्द के जीवन आरि के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है । लेखक 
ने आरम्भ के चौदह पृष्ठों में राजा मानिकचन्द की जन्मभूमि, आविर्साव काल की कथा तथा 
गुरुपरम्परा आई के सम्बन्ध में तथा इनकी त्री अयनावती ओर पुत्र गोपीचन्द के सम्बन्ध में 
अनेक ज्ञातव्य बातें लिखी हैं। मानिकवन्द की कथा बैंगला भाषा में भी मिलती है। इस गीत 
का श्रेंग्रे जी अनुवार और पाइ-टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। द “ 
डा० ग्रियर्सन ने 'इशिडियन एशटीक्वेरी! नामक बम्बई से प्रकाशित होनेवाली शोंब-पत्रिका 
में 'आल्हा के विवाह-गीत?3 को प्रकाशित किया है। भोजपुरी प्रदेश में आल्हा के गीत श्त्य- 
पिंक प्रचलित हैं । विद्वान्‌ लेखक ने इस गीत के संग्रह की पक्राशित करके ग्रशंसनीय कार्य किया 
है। इसमें केवल आल्हा के विवाह का वर्णन है। लेबऋ ने लेख के आरम्म में आल्हा के गीत 
के विभिन्‍न पाठों का भी उल्लेख किया है तथा इसके नायक की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में भी 
संक्षेप में प्रकाश डाला है। इसी पत्रिका में अन्य स्थान पर लेबक ने “आल्ह-खरण्डः का पूर्ण 
कथानक संक्षेप में उपस्थित किया है। इससे आल्हा के जीवन-चरित के जानने में बड़ी सहायता 
मिलती है। यह कथानऊ केवल ञअँग्रेजी में है। मूल गीत नहीं दिया गया है । 

. लन्दन की प्राच्य-विद्या परिषद्‌? की पत्रिका में डा० ग्रियर्सन ने “उत्तरी भारत का लोक 
साहित्य*४ शीर्षक लेख प्रकाशित किया है जिकमें भोजपुरी माषा के भी अनेक गीत सम्मिलित हैं । 
इस लेख में विद्वान लेखक ने उत्तरी भारत में प्रचलित तुलसीरास जी का 'रामचरितमानसः, 
बिहायी की 'पतसई”, सूर के पर और विद्यापति की पद्मवली से उदाहरण देते हुए आत्हा के 
झप्रसिद्ध गीत का कुछ अंश उद्शत किया है। प्रियर्सन ने जर्मन भाषा की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका 
मेँ “नायका बनजरवा”" शीर्षक एक लेब लिखा है जिसमें आपने नायका नामक किसी बनजारा या 
सोदागर के गीत का संग्रह किया है। यह गीत बहुत बड़ा है तथा भोजपुरी महाकाव्य है। 
थह शाहाबाद जिले में संग्रह किया गया है। लेखक ने प्रारम्भ के सोलह प्रष्ठों में इसी गीत के 
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मानिकचन्द' । द द द 
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स्पेसिमेन्स आव द्‌ बिहारी लेगेज--द्‌ गीत नायका बनजरवा' है रा 
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ग्धार पर भोजपुरी का संक्षिप्त व्याऊरण भी उपस्थित किया है। गीत में आये हुए कठिन शब्दों 
का अर्थ भी अंग्रेजी में रिया गया है तथा भोजपुरी शज्दों पर टिप्पणियाँ मी दी गई हैं । 

(२ ) हाग फ्रो जर--आप एक अंग्रेज विविजियन थे तथा गोर बपुर जिले में मजिस्ट्रेट 
के पद पर नियुक्त थे। आपने “बंगाल की एशियाडिक सोसाइटी? की पत्रिका में गोरबपुर जिले में 
प्राप्त भोजपुरी गीतों का संग्रद् प्रकाशित किया है ।'* इन गीतों की संख्या १३ है जिनमें ६ गीत 
कजली के, एक जतसार के तथा शेष विभिन्न विषयों के हैं। इन गीतों को लेश्क ने जिले के 
वगजेस्ियर” में उपयोग के लिए संक्रशित छिया था; डिन्‍्तु किसी कारणवश उसमें इनका उपयोग 
न हों सका। इन गीतों का अंग्र जी अनुवार फ्रे जर ने रुवय॑ प्रस्तुत क्रिया है। परन्तु इनका 
सम्पाइन ग्रियर्सन ने किया है। प्रियर्तत ने अपनी डिप्पणियों में भोजपुरी की विशेषताओं पर 
प्रचुर प्रक्राश डाला है। साथ ही इन गीतों के छुन्दर पर भी विचार ड़िया है। 
.. (३) जे०9 बीम्स--आप सी एक सिविलियन थे तथा आरम्भ में सारन जिला के 
डिट्सक्ट मजिस्टूट थे। आपने भोजपुरी के सम्बन्ध में सवंगप्रथम एक लेख लिखा था जिसका 
उल्लेख अन्यत्र हो खुका है । न्‍ 

( ४ ) ए० जी० शिरेफ--आप भी अंग्रेज सिविजियन थे तथा कुछ काल तक जौनपुर 
जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्टट भी थे। वहीं आपका परिचय पशिडत रामनरेश त्रिपाठी से हुआ और 
सम्भवतः उन्हीं के सम्पर्क से आपका ध्यान भोजपुरी लोक-गीतों की ओर आक्ृष्ट हुआ । आपने 
(हिन्दी-लोक-गीत? नामक पुस्तक सम्पादित की है जिसमें भोजपुरी के १६ गीतों का संग्रह है । ये 
गीत विभिन्न प्रकार के हैं । इनमें सोहर और जतसार गीतों की अधिकता है। इन गीतों का 
अँग्रेजी में पयात्मक अनुवाद भी उपस्थित किया गया है। इस पुस्तक में जो गीत संग्रद्दीत हैं वे 
प्राय: सभी परिडत रामनरेश त्रिपाठी की "कविता कौमुरी? भाग ५ से लिये गये हैं । 

यूरोपीय विद्वानों के अतिरिक्त इधर कई विद्वानों ने भोजपुरी लोक-गीतों का अत्यन्त 
परिश्रप्त पूवक संकलल एवं प्रकाशन क्रिया है जिससे भोजपुरी भाषा एत्र ग्राम्य-साहित्य के अध्ययन 
सम्बन्धी प्रचुर सापग्नी उपलब्ध हो गई है । इन संकलन-ऊर्त्ताओं में पं० रामनोश त्रिपाठी का 
स्थान सर्व प्रथम है। (१) “कविता कोमुदी?* के भाग ५ में आपने ग्राम गीतों? का संकलन किया 
है । इस पुस्तक में सोहर, जनेऊ, विवाह, जाँत, सावन, निरवाही, हिंडोंला, कोल्टू, मेला और 
वबारहमासा इन दस प्रकार के गीतों का संग्रह किया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में श्रिपाठीजी ने 
एक सौ अड़तीस प्रृष्ठों की ग्राम-गीतों का परिचय? शीर्षक के अन्तगत महत्त्वपूर्ण भूमिका भी 
लिखी है जिसमें लोऋ-गीत सम्बन्धी अनेक आवश्यक बातों का विस्तृत विवेचन किया है। 

त्रिपाठी जी से अपने इस संग्रह में उत्तरतदेश तथा बिहार प्रान्त की विभिन्न बोलियोँ..... 
खड़ी, ब्रज, अवधी, बैसवाड़ी, भोजपुरी--के गीतों का संकलन किया है। इस संग्रह में भोजपुरी 
लोकगीतों की संख्या बहुत अधिक है। ययपरि इन गीतों का संक्रतन वेज्ञानिक्र ढंग से नहीं हुआ 
है तथापि इस झंग्रह ने अन्य विद्वानों को वेज्ञानिक्त ढंग से लोक-गीतों के संकलन-कार्य में 
प्रदत्त किया है । 





१. जे० ए० एस० बी० ख॑. ४२ सं, ६ ए० १-३२ सत्‌ $८८रे 'फोकलोर काम 
ईस्टन गोरखपुर ।! 
२. हिन्दी मन्दिर, प्रयाग. ( १६२६ ई० ) 


श्द भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


(२) सोहर--यह पुस्‍्तक पं० रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित और प्रक्राशित की 
गई है! । यह पुत्र-जन्म के अवसर पर गाये ज.ने वाले गीतों--सोहर--.का सुन्दर संग्रह है। 
इस पुस्तक के कुछ गीत तो 'कविता कौमुदी' भाग ४ से लिये गये हैं किन्तु कुछ नृतन भी हैं। 

(३) हमारा प्राम-खाहित्य-इस पुस्तक के भी संग्रहकर्ता और रुम्पादक पं० 
रामनरेश त्रिपाठी ही हैं ।' इस पुस्तक को रचना का कारण और उदं श्य बतलाते हुए विद्व न्‌ 
लेंबक में अपनी भूमिका में लिखा है3--यह पुस्तक युक्कगन्‍्त के शिक्षा-त्रिभाग के सेक्रेटरी 
श्रीयुत एन० सी० मेहता, आर० सी० एस० की प्रेरणा और एज्यूक्रेशन एक्सपेंशन आफिसर 
श्रीयुत श्री नारयण चतुर्वेदी के पत्र नं० ४५ ता० २२ जूत, १६३६ के अनुप़्ार प्रह्तुत की 
जा रही है। इसमें इस सूबे के ग्राम-साहित्य की एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है जिससे 
उसके स्वरूप और उसकी उपयोगिता की साधारण जानकारी पाठकों को हो जायगी ।? 

ऊपर के उद्धरण से पुष्तक्क लिखते का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। त्रिपाठी जी ने 
प्रारम्भ के ५६ एष्ठों में जो ग्रम-साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया है, वह बड़ा उपयोगी है। 
इस परिचय में उन्होंने ग्राम-साहित्य की महत्ता का बड़ी सुन्दर रीति से प्रतिपादन किग्रा है। 
देहाती कहावतों, मुहावरों, कहानियों तथा जातीय गीत एवं नृत्य पर इस पुस्तक में प्रकाश 
डाला गया है। इस संग्रह में विविध संस्कारों के साथ-ही-साथ विभिन्न जातियों द्वारा गाग्रे 
जानेवालें गीतों का भी संकलन है। 

(४ ) भोजपुरी प्राम-गीत ( प्रथम भाग )--प्रस्तुत ग्न्य का संग्रह और सम्पादन 
पं० क्ृष्णदेव उपाध्याय, एम० ए०, डी० फ़िल० ने किया हैं ।४ वस्तुत: भोजपुरी ग्राम-गीतों 
का यह सब-प्रथम संग्रह है जो वज्ञानिक्त ढंग से किया गया हे। इन गीतों का संग्रह विद्वान 
सम्पादक ने भोजपुर-प्रदेश के गाँवों में रव  घूमकर किया है । इसमें बलिया जिले के गीतों का 
ही संग्रह किया गया है डिन्तु ये गीत मोजपुर-प्रदेश के अन्य जितों में भी थोड़ें-बहुत परिवतंन से 
प्रचन्षित है। 

इस संग्रह में कुज्न २७१ गीत हैं | ये गीत संस्कार और ऋतु-क्म से निःनशिखित १५ 
भागों में विभक्त हैं--पोहर, खेलना, जनेऊ, विवाह, वेब।हिक परिहास, गवना, जाँत, छुठी 

(ता, शातला माता, भूपर, बारहमासा, कजली, चता, विरहा और भजन। प्रारम्भ में प्रत्येक 
गीत का सन्रभ भी शिया गया है जिससे पाठक्नों को गीत समझने में सरलता हो । किन शब्दों 
का अथ भी पार-रिप्पणी में दिया गया है ओर पुष्तक के अन्त के २७ प्ृष्ठों में भोजपुरी 
शब्दकोंत भी है । 

( ५ ) भोजपुरी प्राम-गीत (द्वितीय भांग )--इस पुस्तक के भी संग्रहकर्ता ओर 
सम्पाइक पं० कृष्णदेव उपाध्याय, एम० ए०, पी० एच डी» ही हैं | इसमें २५ प्रकार के 
भोजपुरी गीतों का संग्रह किया गया है। इनकी कुल संख्या ४३० है। संकलित गीतों का विभाजन 
अधानतथा तीन भागों में क्रिया गया है--( १ ) संस्कार-सम्बन्धी ( २) ऋतु-सम्बन्धी ( ३ ) 





१, हिन्दी मंदिर प्र स, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 

२. प्रकाशक, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग ( १६४० ई० । 

३ हमारा ग्राम साहित्य, भूमिका पृ० ३ । 

४. हिं० सा० स॒० प्रयाग, (२००१ ) द्वारा अकाशित । 
४. हि० सा० स० पअयाग, ( २००३ ) द्वारा प्रकाशित । 


भोजपुरी साहित्य ह ३६ 


पव-सम्बन्बी । इसमें निम्नलिखित प्रकार के गीतों का संग्रह हुआ है--सोदर, जोग, सेहला, विवाह, 
बहुरा, पिंडिया, गोबन, नांगउश्ती, जतयार, कसर, कजली, बारहमाया, होती, हक, संतों, 
सोहनी, रोपनी, विरहा, केंहार, गोंड, पचरा, निरशुन, देशभक्ति, पूरबी, पराती और भजन । 
प्रत्येक गीत के सम्पाइन का क्रम भी वही है जो प्रथम भाग का है। पुस्तक के अन्त में लगभग 
सौ प्रृष्ठों की टिप्पणियाँ दी गई हैं जिनमें गीतों में आये हुए विषयों तथा शब्दों को लेकर 
भौगोलिक, ऐतिहालिक एवं भाषा-शासत्र सम्बन्धी विवेचन क्रिया गया है। 

( ६ ) भोजपुरी लोक-गीत में करुण-रस--इस पुस्तक के संग्रहकर्ता और सम्पाइक 
कुमार दुर्गाशंकर श्रयाद सिंह हैं। विद्वान संग्रहकर्ता ने बड़े परिश्रम से इन गीतों का संग्रह किया 
है। पुस्तक में लगभग ६०० पृष्ठ हैं। इस संग्रह में करुण रस के अतिरिक्त अन्य रसों के गीत 
भी आ गये हैं। इसमें निम्नलिश्चित १५ प्रकर के गीतों का संग्रह है--प्ोहर, जतसार, भूमर, 
कहँरुआ, भजन, बारहमासा, अजचारी, खेलवना, विवाह, पूरबी, कजरी, रोपनी और निराई, 
हिंडोले, देवीजी तथा मार्ग चलते समय के गीत । 

(७ ) भो जपुरी-प्राम्य-गीत-- इस पुस्तक के संग्रहकर्ता और सम्पारक श्री डब्लू० 
जी० आ्चर, आई० सी० एस० तथा श्री संकटातसाद हैं । श्री आचर का नाम लोंक-गीतों के 
क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। आप सुयोग्य तथा अनुभवी शासक ही न थे बल्कि लोक-गीतों के मर्मज्ञ 
भी थे। आपने छोटानागपुर की विभिन्न जातियों के लोक-गीतों का संग्रह और सम्पादन किया है । 

भोजपुरी ग्राम्य गीतों का प्रकाशन आचेर ने “बिहार-उड़ीसा-रिस्च-सोसाइटी?, पटना की 
पत्रिका के विभिन्न अंकों में किया था। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं गीतों का संग्रह है। इसमें गीतों की 
कुल संख्या ३७७ है। ये गीत बिहार-प्रान्त के शाहाबाद जिले के कायस्थ परिवार से संग्रह किये 
गये हैं । इनका संग्रह काल १६३६-४१ ई० है। इस पुस्तक में २५ प्रकार के गीतों का संग्रह 
किया गया है जिनके नाम थे हैं---पगुन, तिलक, शिव-विवाह, प्रातकाली, हलदी, सेहला, जोग, 
दोवा, विवाह-मंगल, सोहाग, परीक्षन, कोहबर, जेवनार, अबटौनी, सछूपर, ठापा, सोहर, सुंडन, 
चेता, माता के गीत, कजली, बरसाती , जतसार, रोपनी और सोहनी के गीत । 

इस संग्रह की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि न तो इसमें शब्रों का अर्थ रिया गया है और न 
कठिन शब्दों की व्याख्या ही की गई है। 

(८ ) धरती गाती हे--श्स पुस्तक के लेखक थ्री देबेद्र सत्याथों हैं। लोक गीतों के 
तेत्र में सत्याथों जी ने बहुत सुन्दर कार्य क्रिया है। आपने भारत के विभिन्न प्रान्तों में घूप-घूमकर 
आय॑-परिवार की अनेक भाषाओं के गीतों का संग्रह किया है। आपकी ग्राम्य-गीत सम्बन्धी पुस्तकों 
में 'धरती गाती है? और “गाये जा हिन्दुस्तान” मुख्य हैं । 

'घरती गाती है' नामक पुस्तक में सत्याथों जी ने विभिन्न भाषाओं के सुन्शर गीतों का 
संकलन किया है। इनमें से कतिपय गीत भोजपुरी के भी हैं।. 

(६ ) बेला फूले आधीरात--इस पुस्तक के लेखक भी श्री देवेद सत्यायीं ही हैं। 
इसमें भी विभिन्न भाषाओं के गीतों का संग्रह है। “बेला फूले आधीरात? वाले अध्याय में अनेक 
भोजपुरी गीतों का संग्रह किया गया है । 

( १० )धरती के गीत--इस संग्रह में खड़ी बोनी, अवधी बजमाषा तथा भोजपुरी के 
गीतों का संग्रह किया गया है। ये गीत किसानों की समस्या से सम्बन्ध रखते हैं | पुस्तक का 
प्रकाशन “बम्बई कम्युनिरुट पार्डों' द्वारा हुआ है । 


४० . भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


भोजपुरी के आधुनिक कृषि 

यह अन्यत्र कहा जा चुका है कि भोजपुरी जीवित भाषा है और आज भी अनेक कवि 

अपने हृद्गत भावों का प्रकाशन भोजपुरी के ही माध्यम से करते है । इन कंजियों को पूरी सूची 
ह्थित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। नीचे भोजपुरी के कतिपत कंब्रियों का परिचय और 
उनकी कविता का उदाहरण सा जाता है -.- 

( १) बिसराम--भोजपुरी के वर्तमान कवियों में बिधराम का स्थान ऊँचा है। 
अनपढ़ होते पर भी इस जन-कत्रि ने ऐसे सरस तथा भावपूरं त्िरदों की रचना की है क्षि उन्‍हें 
पढ़हर हृदय सहज भाव से रस्प्लाबित हो जाता है। 

बिप्राम का जन्म आजमगढ़ शहर से कुड् दूर हटकर तिरामपुर नामक गाँव में एक 
क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यह गाँव टोंव ( आ्राचीन तमथा ) नदी के फ्लिनारे स्थित है। बियराम 
के माता-पिता ने उसे स्कूल में पढ़ने का रत्न किया, डिन्‍्तु उतका सन पाठशाला में न लगा। 
वह प्रकृति की विशाल पाठशाला का छात्र बन गया । युवा होने पर कत्रि का विवाह हुआ ; झिन्तु 
बह पारिवारिक सुब्र अधिक दिनों तक न भोंग सका। कुछ दिनों के पश्चात्‌ हो उसकी तियतमा 
का देहावसान हो गया। इस घटना से उतके भाव-प्रवण हृदय पर अत्यविक आधात पहुँचा। 
बिसराम ने अपनी विरह-वरना की अभिव्यक्कि भोजपुरी बिरहों में की है। पत्नी-वियोग के पश्चात्‌ 
वह बहुत दिनों तक् न जी सका । अतएवं उसके कुछ ही विरहों का संकलन हो सका है। यहाँ 
बियराम का एक विरहा उद्धृत किया जाता है। पत्नी का शव श्मशान जाते देवकर कवि की जो 
मनोइशा हुई थी उसका ही वर्णन उसने इस बिरहा में किया है। बिरहा इस प्रकार है -- 


आाजु मोरी घरवी निकरली मोरे घर से, 
मोरा फाटि राइले श्ाल्हर  करेज। 
शम्त नाम सत' ही सुनि में गइलो बडराई, 
कवन रछुसवा गइहलें रानी के हो खाई, 
सुखि गइले ऑँसू नाही खुलेले जबनिरयाँ, 
कहस के निकारों में त दुःलिया बचनियों । 
अर्थात्‌ आज मेरी पत्नी मेरे घर से निकल गईं, ( बूसरे लोक में चल्ली गई ) उसकी खत्यु 
मेरा हृदय त्रिदीर्ण हो रहा है। कौन-सा राक्षए उसे उठा ले गया। उसके वियोग में मेरे मुंह 
से शब्द नहीं निकलते हैं | मेरे आँसू सूब गये हैं ओर वाकृशक्ति अवरुद्ध हो गई है । अतः हृदय 
के भात्र को क्रिस प्रकार व्यक्त कछे १ 
कवि रातदिन अपनी गथियतमा के विरह में घुलता रहता है । उसे प्रकृति में भी सत्र 
दासीनता ही दीख पड़ती है। एक दिन रात में एक कोए को अक्रेता बेठा देखकर वह कह 
उठता है-- 
तोरे जोड़वा के कवनो प्रले चिब्रित्ला कड़वा, 
मोरे जोड़वा के परले राम । 
डनके प्नवा छुन भरवा बहलले कड़वा, 
 हमनी के तड़पे नित प्रान। 


न 


अर्थात्‌ हे कोश ! तुम्हारे जोड़े को तो क्रिसी चिबित्ते ने मार डाला और मेरे जीड़े को 
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राम ने उठा लिया। उनक्रा मन तो केत्रल क्षण मर के लिए बहला किन्तु हमलोंगों के प्राण तो 
नित्य ही तड़प रहे हैं । 

बिसराम के ये बिरहे क्रिसी भी साहित्य के लिए गोरव की वस्तु हैं। इनमें कातरता आर 
दुःखपूर्ण हृदय की वेदना की अभिव्यक्ति ही नहीं है. अपितु उनके ये गीत रसात्मक भी हैं । 

२ तेग अज्ली--आप बनारस के रहनेवाले मुसलमान थे। आपकी एकमात्र रचना 
धबदमाश-दर्पण” है जो बनारसी बोली में लिखा गया है। आप बड़े ही मस्त जीव थे। काशी 
के गज्नैयों के अखाड़े के आप सर्दार थे। होली के दिनों में आप अपना दल लेकर घूमते थे और 
आशु कविता करते हुए लोगों का मनोरञ्ञन करते थे । तेग अली की कविता में मुहावरों कौ सफाई 
है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है--- 

भों चूमि लेइला। केहु सुन्नर जे पाइला, 
हम ते उ हुई जे ओठ पर तरुआरि डठाइला । 
हम उनसे पूछुली जे आँखि में सुरमा काहे बदे लगाइला । 
त ऊ हँस के कहलन; छूरि पत्थर से चटाइला | 

पुस्तक के परिशिष्ट में भी 'बदमाश-दर्पण” के कतिपय पद दिये गये हैं । 

३ बाबू रामकृष्ण बमो--आप काशी के ही निवासी थे। सरसता तथा मधुरंता आपके 
जीवन में कूट-कूटकर भरी थी। यही कारण है कि आपकी कविता में भी यें गुण विशेष रूप से 
पाये जाते हैं। आपने “'विरहा नायिकामेदः नामक पुश्तक लिखी है जो आत्पकराय होने पर 
भी साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस पुस्तक में संकलित विरहों की संख्या ५६ है। इसका 
वराय-विषय नायिका-भेद है। नायिकाओं के लक्षण तो खड़ी बोली में हें; किन्तु विरहों की भाषा 
भोजपुरी है। वर्माजी का कविता में उपनाम “बलबीर! था। यह उनके अनेक विरहों में 
मिलता है। जैसे--- 

भरक्ती गगरिया डठौली जे गोइयों, 
तेसे. बिछुलल गोडवा हमार । 
जो पे बलबिरवा न बहियाँ घरत, 
तो प बहितीं जम॒नवाँ के धार। 

४ पं० दूधनाथ उपाध्याय--न्आपका जन्म बलिया जिले के दयाछुपरा मोम॑क गाँव 
में हुआ था । आप बलिया डिप्ट्रिक्ट-बोड के अन्तगंत मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे। आप 
भोजपुरी के प्रतिभाशाली कवि थे। आपकी वाणी में ओंज था और आपकी कविता का भोजपुरी 
पाठकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता था। पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में उत्तरप्रदेश के 
भोजपुरी भाषा-भाषी पूर्वी जिलों में गोरक्षा को लेकर एक प्रबल आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था। 
उस समय विशेषत: बलिया तथा आजमगढ़ इन दो जिलों में अनेक गोरक्षणी सभाओं की 
स्थापना हुईं थी। उपाध्यायजी भी इस आन्दोलन के प्रवत्त कों में से थे। आपने गो-विंलाप- 
सम्बन्धी अनेक पदों की रचना भोजपुरी में की थी। उस समय की सरकार ने इन पदों को जब्त 
कर लिया था और आन्दोलन करनेवालों को कड़ी सजा भी दी थी | पंडितजी के ये छन्द आज 
अनुपलब्ध हैं। कहा जाता है कि पंडितजी द्वारा रचित पद इतने उत्तेजनापूर्ण थे कि वे 
कायरों के हृदय में भी वीररस का सश्ार कर देते थे । द 


हे 
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आपने प्रथम महायुद्ध के अवसर पर सन्‌ १६१४ ३० में “भारती का गीत” नामक एक 
छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी जों आज भी उपलब्त है। इस पुछितका के पदों की भाषा श्रत्यस्त 
प्राणवान्‌ है। नीचे एक पद उद्धृत किया जाता है-- 
हम॑नी का सब केह बार्हन छुतिरि होके, 
रन में चलबि नाहीं तनिको डेराइबि । 
अब लें चूकलीं बड़ बाडर कइलिहोंँ जा, 
अब पुरुखनि के ना नहयाँ हँसाइबि। 
जरमन दुहुट के नहट कईला बिना, 
अबना मानति बलु मरि स्िटि जाइबि । 
सगरे मुलुक ललकारि के चल्नीब अब, 
' दूधनाथ रन से ना पथयर हटाइबि। 
उपाध्यायजी को दूसरी रचना “भूकंप पचीती? है जिसमें १५. जनवरी, सन्‌ १६३४ के 
बिहार के प्रलयंकारी भूकम्प का बड़ा ही सजीब चित्रण क्रिया गया है| भूकम्प का यह रोमांच- 
कारी वर्णन सुनिए-- 
केहू केत सब परिवार दबि मरत बा, केहू के त बेटा नातो देखिना परत बा।. 
केह मेहरारू बिना, पूत परिवार बिना, छाती पीटि-पीटि घाई-घाई के गिरत बा । 
केह घन बिना, अन बिना, पानी बिना हाई, तड़पि तड़पि छुपिदाइ के परत बा । 
केह होई पागल बेहाल होह घूमताटे, दूधनाथ हाइ बिना अगिये जरतथा | 
भूकंप का यह दृश्य कितना भयानक है। भूक॑प-पीड़ितों की सहायता के लिए जनता से 
अपील करता हुआ कवि कहता है--- 
अने, घन, कपड़ा, #ढ़ना, क्लोटा-थारों सब किछु, 
जेकरा से जतना संपरे सेकरा के छुटाई' जी। 
बिना परिवार, बिना घर जे परत बाड़े 
ओकरा के देह देह धरम बढ़ाई जी। 
गला से बने त जल्दी वहाँ चल्ि जाई, 
नाहों त त॑ पारसल कइके पढठाई जी। 
जेकरा से जबने सँपरे झोकरा के देह दीहीं, 
दूधनाथ एसें अब देर ना लगाई” जी। 

_उपाध्यायजी की भोजपुरी ठेठ और मुहावरेदार है। इसकी सहज मिठास का जन- 
साधारण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 

. £ बाबू अम्बिका प्रसादू--आप बिद्दारतान्त के निवासी थे और शआरा में बहुत 
दिनों तक मुख्तारी करते थे। आपकी कविताओं का अभी तक झंग्रह तथा प्रकाशन नहीं हुआ 
है। नीचे आपके दो पद उद्धृत किये जाते हैं-. 

क्‍ : कवना गुनहि ए चुकलों ए बालम, 
़्म््ख्ख्््ख तोर नयना रतनार । 


'-तरकककन»&्नन०»+न 


,.. १“ सेवेन आम्र आव द डायलेक्ट्स एशड सबडायल्ेक्टस भ्राव द्‌ बिद्ारो लेंगे, 
पट ३२ भोजपुरी डायल्ेक्ट, पृ० ६१८। द 
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सौति के बतिया करेजवा में साले, 
कॉपत जियरा हम्ार। 
अपना पिया लाग पेन्हलो छु दरिया 
ताकत देवरा हमार । 
अं बिका प्रसाद पिया हँसखि हंसि बोलिहें, 
करबो में सोरहों सिंगार । 
आपकी कई कविताओं में रहस्यवाद की भी मकतक मिलती है। नीचे इस प्रकार का एक 
पद दिया जाता है -- 
द १ देखलीं में सखिया एक कल के खेलवना रे) 
पाँच पचीस कलवा खागत रे की। 
तीन सौ साठि तासेँ लगली लकड़िया राप्मा; 
नव सह जोड़वा बॉधल रे की। 
हुए रे सहेलिया मिलि खेलेली खेलवना राजा, 
तीनो रे खेलकवा तेही संगवा धावेल्ा रे की । 
नव रे सहिनवा में बनेला खेलवना राधा, 
खेलवा मेदत देर भा लागेतल्ला रे को। 
अंबिका कहत बाड़े समझ खेल गोरिया राजा 
खेलवा के भेदवा शुरु से पावल रे की। 

६ रघुबीरनारायश--आपका जन्स एक सम्भ्रान्त कायस्थ-परिवार में बिहार 
के अन्तगंत छपरा शहर में २० अक्टूबर सन्‌ १८८४ ३० में इहस्पतिवार को हुआ था। आप 
के पिता बाबू जयदेवनारायश छुपरा में हो वक्कील थे। श्रीरघ॒वीरनारायशजी की शिक्षा-दीक्त 
छपरे में ही हुईं थी। आपकी “बटोहिया? शीषेक कविता भोजपुरी भाषा-भाषी प्रान्तों में अत्यधिका 
प्रसिद्ध है। इसे यदि भोजपुरी प्रदेश का राष्ट्रगित कहा जाय तो इसमें अत्युक्ति न होगी। इस 
गीत में अखरड भारत का मनोरम चित्र खींचा गया है। इसमें एक ओर भारतीय एकता को 
अक्षुरण रखनेवाले पवेतराज हिमालय, गह्ना, यमुना तथा शोशभद्व इत्यादि के प्राकृतिक दृश्यों का 
चित्रण है तो दूसरी ओर नानक, कबीर, शझ्लराचाय तथा परमहंस रामकृषष्ण की अमर वाणी की 
चर्चा है। कालिदास, -जयदेव, विद्यापति तथा सूर एवं तुलसी की अप्नर कृतियों ने भी मारतीय 
संस्कृति एवं जीवन को समुन्नत बनाया है। श्रीरघुवीरनारायणजी ने बटोंहिया में इन अमर 
आत्माश्रों की ओर, इसी कारण इन्नित किया है। बदोहिया की कतिपथ पंक्षियाँ नीचे दी 
जाती हैं-- 





सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देशवा से, 

मोरे श्रान बसे हिम्त खोह रे बटोहिया। 
एक द्वार घरे राप्ता हिम्र कोतवलवा से, 

तीन द्वार सिन्धु धहरावे रे बटथोेहिया। 





पामजकलभा- ९०. ५०७५५५॥०--मननभानरआ३मने रन 


१--हुरगाशंकरप्रसाद_ सिह--भोजघुरी लोकगीत में करुणरस, ए० ४६ भूमिका 
२--- भोजपुरी पत्रिका, वर्ष १, अंक १, पृ० ४३-४३ । 
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गंगा हे जमुनवा के सूगम़ग पनियाँ से, 
सरणजू ममकि लहरावे रे बटोहिया। 
प्रह्मपुन्न,. प्चनद घहरत निसिदिन, 
सोनभद्दर॒ मीठे स्वर॒गावे रे बटोहिया। 
नानक, कबीरदास, शंकर, शकश्रीराप्रकृष्ण , 
अलख के गतिया बतावे रे बटोहिया। 
विद्यापति, कालिदास, सूर, जयदेव कवि, 
तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया | 
७, भिखारो ठाकुर--भोजपुरी के कवियों में सिखारी ठाकुर का नाम उत्तरप्रदेश क्रे 
पूर्वी जिलों और बिहार के पश्चिमी जिलों में प्रसिद्ध है। वहाँ बच्चे से बूढ़े तक इनके “विदेसिया! 
नाटक से पूर्णतया परिचित हैं। मिखारी ने नाठकमणडली स्थापित कर, “विदेसिया” नाठक 
का अद्वितीय सफलता के साथ अभिनय कर, इस नाटक का एक सम्शदाय स्थापित कर दिया 
है। इनके नाटक के अनुकरण पर अन्य विदेसिया नाटक भी तैयार हो गये हैं। इनकी जन- 


त्रियता का इसी से अबुमान किया जा सकता है। आत्म-परिचय देते हुए इन्होंने एक स्थान 


पर लिखा है... ० 


जाति के हजाम मोर कुछुबपुर मोकाम, 
छुप्रा से तौन प्लौल दियरा में बाबूजी । 
पुरुष के कोना पर गंगा के किनारे प्र, 
जाति पेशा बादे विद्या नाहीं बाटे बाबूजी । 
यद्यपि भिखारी ठाकुर शिक्षित नहीं हैं; किन्तु थे प्रतिभावान्‌ व्यक्ति श्रवश्य हैं। 
ग्रामीण विषयों को लेकर ठेठ तथा टठकसाली भोजपुरी में कविता करने में आप पिद्धहस्त हैं। 
यही कारण है कि इनके “विदेसिया” नाठक को देखने लिए कई सहख्र व्यक्ति एकत्र हों जाते 
हैं और जहाँ इस नाटक का अमिनय होता है वहाँ विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता होती 
है। विदेसिया नाटक में विप्रलम्भ-श्व'गार का ही चित्रण हुआ है। मोजपुरी प्रान्त के लोग 
प्रायः अकेले कल्कत्त तथा बंगाल में नोकरी के सिलसिले में चले जाते हैं। थे अपने परिवार 
को प्रायः घर पर ही छोड़ देते हैं। “विदेसियाः नाटक में परदेशी पति के वियोग में उसकी 
पत्नी को विरह-बेदना की तीन अभिव्यज्जना मिलती है। इस नाटक से एक गीत नीचे उद्धृत 
किया जाता है-.. 


दिनवाँ न बीते राप्ता तोरी इन्तजरिया में, 
- रतिया नयनवा ना नींद रे विदेखिया । 
घरी राति :शइली राम पिछुली पहरवा से, द 
लहरे करेजवा हमार रे विदेसिया। 
असवा मोजरि गले लगले टिकोरवा से, 
दिन पर दिन प्यिराला रे विदेशिया | 
एक दिन अइहें राम्ा जुलुमी बयरिया से, 
डर पात छहहें नसाई रे विदेसिया | 


| 
रा 

हर, 
कु | 
नी 
क्री 
फू, 
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मिखारी ठाकुर वास्तव में भोजपुरी के जनकवि हैं। इनकी कविता में भोजपुरी जनता 
अपने सुख-दुख एवं मलाई-बुराई को प्रत्यक्ष रूप में देखती है। 

८. सनोरठ्जनप्रसाद सिनहा--आप प्रिंसिपल मनोरश्नन के नाम से विख्यात हैं 
और इस समय राजेन्द्र कालेज, छपरा में प्रिंसिपल हैं। आपका जन्म बिहाार॒प्रान्‍न्त के शाहबाद 
जिले के डुमराँव नामक स्थान में एक सम्भ्रान्त कायस्थ - परिवार में हुआ है। मनोरञ्ञन बाबू 
प्रयाग के कायस्थ पाठशाला - कालेज, तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी में अनेक वर्षों तक 
अंग्र जी के प्रोफेसर-पद पर काम कर चुके हैं। सरल होने के साथ-साथ आप एक मान्य विद्वान्‌ 
भी हैं। खड़ीबोली तथा भोजपुरी दोनों पर आपका समान अधिकार है। थों तो आपने 
भोजपुरी में अनेक सुन्दर पदों की रचना की है; किन्तु आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना 
पफ्रैंगिया? है। इसकी रचना आपने सन्‌ १६२१ ई० के “असहयोग-शआनन्‍्दोलन” के तूफानी 
दिनों में बाबू रघुवीरनारायणजी के “बढोहिया? के वजन पर की थी। फिरेंगिया से यहाँ ब्रिटिश 
सरकार से तात्पर्य है। नीचे इसकी कुछ पंक्षियाँ उद्धृत की जाती हैं--.. 


सुन्दर सुघर भूमि भारत के रहे राम्ा, 

आज उहे भइल भमसान रे फिरंगिया। 
झन्‍न, घन, जन, बल, बुद्धि सब नाश भइल, 

कौमनो के ना रहल निशान रे फिरंगिया । 
जहवोँ थोड़ ही दिन पहिले ही होत रहे, 

लाखों मन गला और धान रे फिरंगिया । 
डहवे पर शआ्राज़ राम्ा स्थवा पर हाथ धरके, 

विज्लखी के रोवेज्ना, किसान रे फिरंगिया । 


अंग्र जी राज्य के कारण भारतीयों का जो नैतिक पतन हुआ है उसकी ओर 
सडू त करते हुए कवि कहता है-- 


मरदानापन अब तनिको रहल नाहीं, 

उकुरसोहाती बोले बात रे फिरंगिया। 
रात दिन करेले खुशामद सहेबवा के, 

सहेले विदेसिया के लात रे फिरेंगिया। 


पन्नाब के जलियानवाला बाग के निर्मम हत्याकाएड का भी कवि के हृदय पर गहरा 
आधात है। इसी हृत्याकारड में मदन-जैसे अबोब बालक की भी हत्या हुई थी। उसी ओर 
सड्ूबू त करके कवि कहता है--« द 


झाजु पंजबवा के करि के सुरतिया से, 

फाटेला करेजवा हमार रे फिरोंगिया | 
भारत के छाती पर भारत के बच्चन के, 

बहल रकतवा के धार रे फिरेंगिया । 
दुधमु हय लाल सब बालक मदन सम्र, 

तड्पि तड़्पि देले जाने रे कफिरंगिया । 
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६, रामविचार पाण्डेय---आप उत्तरप्रदेश के बलिया जिलें के निवासी हैं। आप 
नागपुर-विश्वविद्यालय से एम० ए० हैं। आजकल बलिया में आप वेद्यक करते हैं तथा 
डाक्टर पाण्डेय के नाम से प्रख्यात हैं। आप आयुर्वेद के अतिरिक्त होमियोपेथी-प्रणाली से 
भी चिकित्सा करने में दत्त हैं। यद्यपि आपका व्यवसाय वेधक है तथापि आपमें सरसता 
एवं मावुकता पर्याप्त मात्रा में है। भोजपुरी कविता-पाठ का ढंग भी आपका इतना सरस 
है कि वह सहज ही श्रोताओं को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेंता है। 

क्‍ पारडेयजी की काव्य-भाषा बड़ी प्राइल है। यबथवि आपने ठेठ शब्दों के माध्यम से 
ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है तथापि उसमें काव्य के उपकरणस्वरूप विविध अलड्डार 
नितान्त स्वाभाविक्र ढंगसे आ गये हैं। आपकी भोजपुरी कविताओं का प्रकाशन अभी 
हाल ही में बिनिया-बिद्धिया” नाम से हुआ । इसमें कुत १२ कविताओं का संग्रह है। पारडेयजी 
कुशल नाटककार तथा अभिनेता भी हैं। आपने 'कुँवरसिंह” नामक एक नाठक भी लिखा 
है। नीचे आपकी “अऑजोरिया? शीर्षक कविता उड्ध त की जाती है-- 
टिसुना जागलि सिरीकिसुना के देखे के त, 
आाधी रतिये रवाँ डठि चलली गुजरिया | 
चान का नियर मुह चम्रकेला रधिका के; 
चमचस चमकेले जरी के चुनरिया | 
घकमक चकमक लहरि उठेले ओमे, 
मधुरे मधुरे डोले कान के मुनरिया। 
गोखुला के लोग ई त देखि चिह॒इले कि, 
राति में अम्ावसा का ऊगली अ्रजोरिया । 

इस पथ में श्रीकृष्ण से मिलने के लिए जानेवाली राधिका के अभिसार का वर्णन है। 
राधिका सुन्दर जरीदार साड़ी पहनऋर अमात्रस्या की अंधेरी रात में कृष्ण से मिलने चली जा 
रही हैं। परन्तु उनके शरीर की कान्ति इतनी अधिक है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अमावास्या 
की रात्रि में चन्द्रोंदय हों गया है। अब इस पद के थआगे का अंश देखें-- 


फूल का सेजरिया पर ॒ सूतल कन्हइयाजी, 
सापना देखेले कि जरत दृपहरिया | 
ओकरे में हमरा के रघ्चिका खोजत बाड़ी, 
फेड़ नइखे, रुख नाहीं, जल बा करगरिया । 
कह ताड़ी धाव कृष्ण” घाव कृष्ण” आव तनी, 
हमके देखा द॒ तनी गोखुला नगरिया। 
अइली राधे, अइली राधे, कह्ि के जे डठले त, 
एने फलले कम्नल ओने चढ़ली अजोरिया । 
सूर्य को देखकर कमल विकद्षित होता है और चन्द्रमा को देखऋर कुमुदिनी । यह एक 
प्राचीन कवि - परम्परा है। परन्तु उपयुक्त पद्य में पाएडेयजी ने चन्द्रमा को देवकर कमल 
का खिलना लिखा हे। राधिका चद्धिका के समान रूपवती हैं और कृष्ण का मुब्र कमल के 
सूसान है। जब वे राधिका को स्वप्न में देखते हैं तब वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसको ही कवि 


व] 
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ने अंजोरिया? को देखकर कमल का खिलना लिखा है। इन कविता में इन दो विरोधी वस्तुओं 
का निर्वाह कब्रि ने बड़ी चातुरी से किया है। इस कव्रिता का तीसरा झंश देखें-- 


हमके बोला लीतू तू रआइलू हा कइसे हो) 

बड़ी भाँकसावनि सइल्ति बा अन्हरिय। । 
कसवा के राकस घूमत बदवार बाड़े, 

गोखुला में कब कब होति बटदे चोरिया | 
सभ के ठगेल कृष्ण हमके भोराव जनि, 

हाथ हम जोरि ले करीले गोड्धरिया । 
हृदया में जेककरा त तूही बहुसल बाड़, 

श्ोकारा खातिर ई, अन्हरियो अजोरिया । 

कृष्ण कहतेःहैं--हे राविका | मुझे बुलाने के लिए इस भयानक अधेरी रात में आप केसे 
आई १ कंस के राक्षत गोऊुल में चारों ओर घूम रहे हैं और कभी-कभी यहाँ चोरी भी दो जाती 
है। यह सुनकर राधिका उत्तर देती हैं--हे कृष्ण | में हाथ जोइऋर तथा पेर पड़कर आपसे 
प्राथना करती हूँ कि आप मुझे मुज़्ाने की चेष्टा न करें; क्योंक्रि यद्यपि आप सबको ठग लेते हैं, 
फिर भी मुझे ठगने में आप क्ृतका्य न हो सकेंगे । बात यह है कि जिसके हृदय में आप स्थवयें 
विराजमान हैं, उसके लिए यह अन्बकार-ूर्ण रात्रि भी उजेली रात्रि के समान है । 

पाणडेयजी की 'वसन्‍्त-वर्णन” तथा “उलदनि' आदि कविताएँ भी इसी प्रकार अत्यन्त 
सरस हैं | इनमें भी ठेठ भोजपुरी का सरस रूप श्रोताओं तथा पाठकों को अपनी ओर खींच 
लेता है । 

१०, प्रसिद्धनारायण सिंदह--आप बलिया जिले के चीट बड़ागाँत के निवासी हैं। 
आरंभ से ही आपकी प्रवृत्ति साहित्यिक रही है। आपकी प्रथम कृति 'बलिया जिले के कवि और 
लेखक' नामक पुस्तक है, जिसमें आपने अपने जिले के कवियों ओर लेखकों की कृतियों का बड़ा 
सुन्दर परिचय दिया है। आप बलिया कचहरी में मुख्तारी कर रहे थे कि गाँवीजी का सत्याग्रह- 
आन्रोलन छिंड्ा। सन्‌ १६३० तथा १६४२ के आन्दोलनों में बाबू प्रतिद्धनारायथशजो ने विशेष 
साग लिया | इसके परिणामस्वरूप आपको कठिन कारावास का दराड भी भुगतना पड़ा। इस 
समय आप सुख्तारी के साथ-साथ बलिया में सावजनिक कार्य भी कर रहे हैं। सन्‌ १६४२ के 
भयानक विद्रोह के पश्चात्‌ निरंकुश ब्रिडेश-शासन की ओर से बलिया की जनता पर जो श्रत्याचार 
हुआ वह भारतीय इतिहास में एक असाधारण घटना है। इस सम्बन्ध में अनेक लेख तथा पुस्तकें 
लिखी गई । बाबू प्रस्निद्धनारायणजी ने इसी विषय को अपने काव्य का आधार बनाया । भारतीय 
जनता के हृदय-सम्र|ट पं० जवाहरलाल नेहरू जब आन्दोलन के पश्चात्‌ सन्‌ १६४५ में बलिया 
पहुँचे तो उनके स्वागत में आपने निम्नलिखित कविता पढ़ी--- 

दुखिया बलिया के वीर भूपतिं; 
तोहरा के चूम्रि-चूम्ि, 
मानति बा आपन अ्रहों भागि, 
गावत घभरनारी ऊफ्ूमि - खूप्ि, 
इमके दुरलभ द्रसन तोहार । 


0 
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निरबल, निरधन, निरयुन, गंवार, 
झलरगा आपन बोली विचार, 
कन-कन में जेकरा क्रान्ति बीज, 
अहसन भोजपुर तप्पा हमार, 
इतिहास कहत पन्ना पस्तार। 


राष्ट्रीय आन्दोलनों में बलिया सदा अग्रणी रहा है। इस बात की ओर संकेत करते हुए 
कवि लिखता है कि -- ह 


जब-जब बापू कहलन पुकार क्‍ 
रन सें बाजल बिगुल तोहार, द । 
सिर बाँघि-बाँधि कफनी आपन, क्‍ 
हम छोड़ि दडड़ली घर दुआर, 

हरदम हम्तार अगिली कतार ।' 


सन्‌ १६४२ में बलिया के विद्योहियों द्वारा किये गये वीरतायूर्ण कार्यों का वर्णन करते 
हुए आप लिखते हैं--. 
आइल अगस्त के आन्दोलन, 
फरके लागल सबके तन, मन, 
बिलुली दोड़ल जागल बलिया, 
चलते सुसल्िम, हिन्दू, हरिजन, 
मचि गइल लड़ाई बस जुमार । 
थाना, डकखाना, रेल, तार; 
सब पुलिस, अदालत, अहलकार, 
हाकिम, हुकाम,, गोली), गोला, 
बलि गुल विजय डंका हमार | 
सड़कन डालिन से पादि-पाटि, 
पूलन के दिहली कार्ि काटि, 
तहसल्षि खजाना लूटि फूकि, 
अगवढ़ि दिहली तनखाह बॉटि, 
पर डठल कहाँ थप्प हमार । 
निरंकुश ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने सन्‌ १६४२ के आन्दोलन के बा २ बलिया पर 
जो अत्याचार किया था, उसका रोमाम्चक्रारी वर्णन करते हुए आप लिखते हैं-- 


बेपीर पुलिस, बेरहम फौज, 
डाका डललनि बेखोफ रोज, 
गुडाशाही के रहल राज, 
रिसवत पर कहले सभे मौज, 
_ डफ ! जुलुम बढल जहलसे पहार । 


0/0,,, 
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गाँवन पर दगलति गनमशीन, 
बंतन सन मरलन बीन-बीनः 
बेठाई डाल पर नीचे से 
जालिम भोकलन खच-खच संगीन, 
बहि चलल खून के तेज घार । 
घर घर से निकललि त्राहि त्राहि,; 
हु कोना कोना से आहि शआहि, 
गाँवन गाँवन में लूद फूंक, 
मारल, काटल, भागल, पराहि, 
फिर कवन सुने केकर गुहार ।. 


आर 
आलम कु 


११ पं० महेन्द्र शाब्ली- भोजपुरी के उन्‍्नायक्रों ओर प्रचारक्नों में प॑ग्मदेन्द शाख्री का 
स्थान बहुन ऊँचा है। बिहार तथा उत्तरददिश के पू | जिलों में जो समय-समय पर भोजपुरी 
सम्मेलन होते हैं उनमें प्राथ: शात्रीजी की 3रणा रहती है। “भोजपुरी? नामक पटने से प्रकाशित 
होनेवाली पत्रिका के आप ही सम्पारक थे । आप भोजपुरी गय्य तथा पद्म के सफल लेखक हैं। 
आपकी “आज की आवाज” नामक भोजपुरी कवब्रिताओं की एक छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित हुई है; 
जिसमें सामथ्रिक विषयों पर सुन्दर तथा सरव कविताएँ हैं। 


१२ श्यामविहारी तिवारी--आप विद्ारप्रास्त के बेतिया जिले के निवासी हैं। 
आप भोजपुरी में सुन्दर तथा सरस कविताएँ -तिखते हैं। आपकी 'देहाती-दुलकी” नामक पुरुतक 
तीन भागों में प्रकाशित हुई है। आपका उपनाम देहाती” है और आप इसी नाम से प्रसिद्ध हैं । 
'देहाती-दुलकी' भाग एक में आपकी चोंदह चुनी हुईं कविताओं का संग्रह है, जिनमें देहाती विषयों 
को लेकर कविता की गई है । नीचे वसन्‍्त ऋतु के दर्णन में 'डठल मास मधु आइल' शीषक 
कविता उद्धृत की जाती है-.- 


देखि ह हो परास के फूलल, 
कूठहु में भँवरा के भूलल, 
जान त दुबे पर बा तूलल्, 
भनभनात . लरि आइल, 
उठल मास मधु आइल | 


पति का भँवरा से रूपक बाँवकर उसका फितना सुम्दर उपालम्भ नीचे के पद में क्रिया 
गया है 
कहसे मानी उनकर बतिया, 
सुखले सूखल बीतल रतिया, 
कहाँ जुड़ाइब आपन छतिया, 


छुतवर तुरत्ते जाय, 
भवरा रसवा चूसले जाय । 
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अब विरह का दूसरा वर्णन देखिए--.. 
अबहीं ले हम कॉप तानी, 
पु्नडकन पानी ढाॉप तानी, 
झाग लगा के ताप तानी, 
तेलवा डलेले ज्ञाय 
क्‍ भंवरा रसवा चुसले जाय । 

"देहाती जी? ने हास्यरस की कविताएँ भी लिखी हैं। एक बार बनेली-राज्य है 
अधिकारियों ने आपको चाय-पार्ट दी थी। उस पार्डों में आपने क्या-क्या देखा उप्तका वर्णन 
आपने अपनी “का-का दे वनी” शीर्षक कविता में बड़ी सुन्दर रीति से क्रिया है। इसका कुछ श्रंश 
नीचे उद्ध त किया जाता है-- 


का कहीं, केतना देखनी, का का देखनी,; 
भीतरी ना देखनी, बाहर के लिफाफ़ा देखनी । 
अरे भाई, अहसन सत्कार कतहूँ न मिलल, 
देहातियों के साथे खाये के तकाजा देखनी । 
आगे टेखुल आइल, बूकनी, यही पर नूथ के पढ़बि, 
आहि बाल,ईका,सामने छुरो अडरी कांट देखनी । 
जे जे आइल, धघाइले गइलीं गोजल्क में, 
पानी मिलबे ना कल, इहे एगो घाटा देखनी । 
मन में आइल के खाड, कांटा से देरी होई, 
एक संसिये मारि दिहनी, ना आगा देखनी ना पाछा देखनी । 

१३ कविवर चद्चधरीक--कव्रिवर चश्वरीकजी भोजपुरी के लब्धप्रतिष्ठ कवियों में से 
हैं। आप गोरखपुर जिले के निवासी हैं। आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना “ग्राम-गीताज्ञलिः है। यह 
गोरखपुर से ही प्रकाशित हुईं है। यह पुध्तक इतनी जन-ग्रिय है. कि इसका पता केवल इसी बात 
से लगता है कि कुछ ही वर्षो के भीतर इसके चार संस्करण हो गये हैं। 

आरम-गीताज्षलि में कुल २४० (४ हैं जिनमें चंचरीकजी ने राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
विषयों को लेकर काव्य-रचना की है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है--१, राष्ट्रीय सोपान, 
२, सामाजिक सोपान । 

राष्ट्रीय सोपान में आपने राष्ट्रीय तथा देशभक्ति के विषयों को लेकर सोहर, विवाह के 
गीत, मेला, निरोनी, हिंडोला, जनेऊ, कहरवा आदि के गीत लिखे हैं। “सामाजिक सोपानः में 
आरश गारी, शिक्षात्रद्‌ गीत, बेटी की विदाई के समय के गीत आदि लिखे गये हैं। देहातों में जो 
कहीं-कहीं अशिष्ट गौतों का प्रचार है उन्हें दुर कर जनता के सामने नवीन देश-भक्तिपूर्ण गीतों 
को रखना ही चबचरीकजी का प्रधान उद्दे श्य है और वे इसमें सफल मी हुए हैं । 


आम-गीताशलि? को भाषा सरस, सरल और मधुर है। राष्ट्र के करणघार, रवर्गोय 
मोतीलालजी की झृत्यु पर आप लिखते हैं... 


भारत के नेया के डारि सेमघरवा में, 
असमय चल्षि गले मोतीलाल नेहरू । 
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कइले के पार होइहे देखबा के नइया रे; 
प्तवार रहले रे मोतीलाज्न नेहरू ।! 
चश्वरीक ने ग्राम-गीर्ता में देश की भावनाओं को भरकर हमारी राष्ट्रीय चेतना को 
जागृत किया है। गाँधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए कोई ख्री अपने पति को 
निम्नलिखित उत्साह-वद्ध क उपदेश दे रही है) -- 
जाहु जाहु जाहु पिया देस के लड़इया हो, 
छोड़ि देहु अरब कद्रइया, 
हाँ, सियाराम्त से बनी ! टेक 
होके मरद्‌ मरद॒ुमी अब देखलाऊ, 
देसवा में होइहें लड़ हया, सियाराम । टेक 
लागे सरम्त लाजि घर में बहूठि जाह, 
मरद से बनि के लुगहया, सियाराम्त । टेक 
पहिरि केसरिया सारी हमर चलि जइबे हो, 
राखि लेबे तुम्हरी प्राड़िया, सियाराम से बनी । 


१४ बाबू रणघीरलाल श्रीवाध्तव--ग्राप भोजपुरी के उदीयमान कवियों मेंसे 
हैं। आप बलिया जिले के सोनबरसा नामक गाँव के निवासी हैं। आज-कल आप बलिया के एल० 
डी० मेस्टन हाईस्कूल में अध्यापन-कार्य करते हैं। आप भोजपुरी में सुन्दर कविता करते हैं । 
इधर आप भोजपुरी में बरवे छुन्द में काव्य-रचना करने में संलग्न हैं तथा बरबै-शतक नामक 
काव्य की रचना की है। यह ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है। आपकी भाषा सरल और सुबोध 
होती है ओर इसमें भोजपुरी मुहावरों का सुन्दर प्रयोग होता है। उदाहरणस्वरूप नीचे आपके 
कतिपय पद दद्धुत किये जाते हैं - 


टहटहि डग़लि शजोरिया,उहरे ना आँखि, 
पहिरि चलेली लुगवा, बकुला पाँखि, 
बीतलि रात चुचुहिया, बोलन लागि, 
पहचोी फाटल पियवा, अब त जागि। 


[हि को हि. के 475 0. 


विरहिरणी के नेत्रों से आँसू गिर रहे हैं। इसका सुन्दर चित्रण कवि ने 


कि 


पति के वियोग में 
इस रूप में किया है -- 
विरह अगिनिया छुतिया घधके प्ोर, 
गलि गलि बहेला करेजवा, श्रखियन कोर । 
आगे के पद में कवि कहता है कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि पानी के पड़ने से 
आग तो बुक जाती है, परन्तु आँखुओं के जल से विरहाश्नि और भी घधक उठती है। 
हू कतहू ना देखनी सुनली भाइ, 
विरह अगिनिया धधकेला पनिया पाइ। 
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३ आम-गीताक्षक्ति, पृष्ठ ९३ | 
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गोपियों के साथ कृष्ण की क्रीडा का भी सुन्दर वर्णन कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों 

में क्रिया है -- 
होत पराते गइलीं जमुना तीर, 
जानि अकेले रोकेले बावन वीर, 
माँगेला गोरस। आइल कमरी शझोढ़, 
तापर रार बेसाहेला गगरी फोड़, 
काहे छीन भूपद्दा करेल, दहिया चोर, 
गोड़वा के घोवनवाँ, पहुंब न मोर । 

१४ स्वामी जग्ननाथदासजी--स्वामीजी का जन्मस्थान, ग्राम रामपुर, पों७ 
भगवानपुर, थाना वसन्तपुर,जिला छपरा है। आपका जन्म एक सम्प्ान्त वेश्य-परिवार में संबत्‌ 
१६५६ की चेत्र-कृष्ण-अमावस्या को हुआ था और गोलोंकवास संबत्‌ २००२ भाद-कृष्ण 
११ को। आपके शिष्य परमहँत श्रीशुकदेवजी ने आपके दो श्रथ--श्रीसतगुरुसागर, प्रथम 
भाग तथा द्वितीय भाग--प्रशाशित किये है। कबीर, दादु , नानक आदि महात्माओं की भाँति 
आपने भी बड़े सरल शब्रों में जनता को उपदेश दिया है। अधिकांश पदों की भाषा सुबोध 
भोजपुरी है। ये पर आध्यात्मिक भावना से ओत-प्रोत हैं। नीचे आपके पद उद्धत 
किये जाते हैं। -. 





भत्ता रे समइया राम लागल बाटे ददरो, 
साध महोना सुद्दी तिथि हडए पंचमी । 
हमहुँ पहुँच अइली सतगुरुजी का नगरी, 
भरम के भटका छोड़ सन मूरुख, 
नाहीं तो जम्ुु धके तोहरा के रगरी। 
हित कुद्म कोई काम्म ना अइहें, 
धन दोलत तोर छूटी जाई सगरी | 
दीन दुयाज्ष सतगुरुजी  हम्मारो, 
अधम जग्ननाथ के लखा देलीं डगरी। 
अब स्वामीजी का एक दूसरा पद लें। इसमें आप ने संसार के मायाजाल को छोड़ने 
का उपदेश दिया है ...... 
सतगुरु कहीले जतन करू पनीयाँ, 
नात देखु होखेला जीआन। 
कतहों ढरकी जाइ सुनी लेहु धनीयाँ, 
जम्हुआ उखारे लागी कान । 
छन सुख लागी शअ्रतना सहेल हरनीयाँ, 
अबहीं से छोड़ी देहु बान। 
चारू शोर बिछुल बादे माया कर जल्लीया, 
भागी के बचा लेहु जान। 





) श्रीसतगुरुसागर, प्रथम भाग, पृष्ठ १०७ 
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जग्ननाथ घरी लेह सतगुरु सरनियाँ 
छूटी जाई माया कर फान | 
१६. बशान्त--भोजपुरी के उदीयमान कवियों में अशान्त भी एक हैं। आपकी भाषा 
प्रा्ल और भाव उच्चकोटि के होते हैं । भोजपुरी में लिखित अपने गीतों को आप इतने सुन्दर 
ढंग से गाते हैं कि स्वाभाविक भाव से उसे सुनकर लोग आकर्षित हो जाते हैं । इधर आपके 
चार गीत “नई थारा' में प्रकाशित हुए हैं । नीचे आप का “ऋतु-गीत? उद्ध त क्रिया जाता है'- 
कुहुकि कुहुकि कुहुकावे कोइलिया, 
कुहुकि कुहुकि कुहुकावे । 
प्तझर आईइल डजडल  बरगिया, 
सधथु ऋतु में टुसियाइल फुनुगिया, 
इन हरियर हरियर  पलइन में, 
सूतल सनेहिया जगावे कोइलिया,-- कुहुकि० 
खिसिकल मधु ऋतु उठल बज्ञरिया, 
चुबल कोच सर गइल मोजरिया, 
पछिया मरक चले तलफे भुभ्रुरिया, 
देहिया में अगिया लगावे कोइलिया,--कुहुकि ० 
ऊुलसि गयल दिन अडखी के रतिया, 
बरसे फुहार रिम्रस्िम बरसतिया, 
करिया बदरवा के सजल करेजवा में, 
चमकि बिजुरिया डेरावे कोइलिया,--कुहुकि० 
डपटि गईल भरि छिछुली पोखरिया, 
बिछली भइल क्िच-किचिर डरगरिया, 
सूनि बसवरिया से धोबिन चिरइया, 
घुघुआ पहरुआ जगाबवे कोइलिया,--कुहुकि० 
आइल शरद-ऋतु डगल अ जोरिया, 
दुधवा में लड़के नहाइल नगरिया, 
सिहरी गइल सखिछृतिया निरखिचाँद, 
पुरवा झटकि सिहरावे कोइलिया,--कुहुकि० 
ठिठुरी शरद ऋतु ओढले दोलइया, 
कंकुरी कुहरिया में कटेल्ाा समहया, 
भींगल उमरिया जड़इया के जगरम, 
अइसन सरदिया मुआवे कोइलिया,---कुहुकि० 
सरसो केरइया सनहया फुलाइल, 
मिर-मिर स्लिहिर शिशिर ऋतु आइल, 
सलिया गुलरे गइहल तबहू ना हलिया, 
पुरुष मुलुकृवा से आवे कोइलिया,--कुहुकि०”? 





ह 
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ऊपर के पद में अशाम्तजी ने विभिन्‍न ऋतुओं का सुन्दर चित्रण किया है। अब आप- 
का दूसरा गीत “बद्रिया घिरि आइल' नीचे दिया जाता है--'* 

“'बिजुरिया चमके रे प्रॉगन में चितवन मारके, 
बदरिया घिरे श्राइबक  सजनी । 
सावन के सुधि रिमभितत बरसे, 
घरती के तरसल मन हरसे, 

कोइलिया कुहुके रे बगिया में मेँँगिया जारके, 
बदरिया घिरे आ्राइल सजनी। 
साँक पहर॒ पनघट के बेला, 
बिछुलहरी में चलल . समेला, 
चेगु7 पर बल खाके डोले, 


रस के भरल गगरिया-- 
संमल  समल के बिंछुलहरो में, 
छुलकत चलल जपरिया, 


सेंचरिया कलपे रे गग़रिया भर सभारके, 
बदरिया धघिरि आइल सजनी। 
टूट्ल खटिया छखुबत पलत्कानी, 
आसमान में चदइल  णवानी, 
उमरिया ललचे रे जिया से जिया हारके, 
झन्हरिया घिरे आइल सणजनी ।! 





फुटकर पुस्तक 


यह अन्यत्र कहा जा चुका है कि भोजपुरी एक जीवित भाषा है । अतएव भोजपुरी 
प्रदेश से बहुत छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं। इनमें से कुठ् तो दो-तीन प्रृष्ठ 
से अधिक की नहीं हैं। इन पुस्तकों क्री रचना साम्राजिक्र तथा सामयिक्र ब्रिषग्रों को लेकर 
हुई है। भोजपुरी प्रदेश में सोनपुर में हरिहरक्तेत्र के तथा बलिया में ददरी के मेले उत्तरीमारत 
में प्रसिद्ध हैं। इन मेलों में अनेक स्त्री - पुरुष जाते हैं। अतएव मेले में जानेत्राली ब्रियों 
को लच््य करके 'मेला घुमनी? “गंगा नहवनी” आदि पुस्तकें लिखी गई हैं। इसी प्रकार भूकम्प, 
कंट्रोल, मँहगी, बापू की हत्या, फेशन, बूढ़े का ब्याह आदि विषयों पर भी अनेक छोटी पुएटतकें 
लिखी गई हैं। इन पुस्तकों के रचयिता प्रायः: अज्ञात हैं। इनफे प्रकाशन का एक केन् 
काशी तथा दूसरा हबड़ा है। काशी की भोजपुरी पुस्तकों के प्रकाशक गुल्तृप्रसाई केदारनाथ, 
बुक्सेलर, कचौड़ी गली, बनारस सिठी हैं।. 

भोजपुरी क्षेत्र के बाहर भोंजपुरियों का सबसे अधिक केन्द्रीऋरेण कलकत्ते में हुआ 
है। कलकत्ते में प्रति रविवार को सहझ्नों भोजपुरी धरमतत्ला के मेदान में “ऑफ्टरलोनी 
मॉनुमेगट” के पास एकत्र ,होते हैं । इस स्थान को वे मौनी मठ” कहते हैं । यहाँ वे कबड्डी, 





१ नई धारा, वष १, भ्रधिक आपाढ़, १००७) जुलाई १६९०, एृ० ४०, 
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कुश्ती आदि खेलों से तो मनोरक्षन करते ही हैं ; किन्तु कुछ लोग भोजपुरी विरहे, कजली | 
फाग और चैता आदि भी ऋतु के अजुसार गाते हैं। भोजपुरी क्षेत्रों में प्रचलित लोरिकीः? 
सोभनयकाः और 'सोरठीः आदि लोक-कथाओं को भी यहाँ लोग गाते हैं। यही कारण 
है कि अनेक भोजपुरी पुस्तकों का प्रकाशन दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हबड़ा से हुआ है । 
ऊपर के दोनों प्रका कों में एक अन्तर यह है. दि बनारस से प्रायः छोटी-छोटी पुस्तके- 

प्रकाशित हुई हैं ; किन्तु हबड़ा से बड़ी-बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है । बनारस से निम्न- 
लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं--- 

१, भरेलवा मोलिया बहार 

२, मेंना की जतसार 

३. पूरबी परी 

४. चम्पा चमेली की बातचीत 

५, गारी-मनोरञ्जन 

६, बारहमासा 

७, प्यारी सुन्दरी वियोग 
८, सोरह सिंगार 
सीताहरण 
१०, ननन्‍्दी-भोजइया 
११, बड़ी गोपाल-गारी 
भिखारी नाटक 
१३, बापू का हत्याकाराड 
१४, सोरणी का गीत 
१५., सोरठी अज-भार 
१६, बिहुला-गीत 
१७, सोमनयका बंजारा 
१८०, बनवारी गीत 
१६, सास-पतोह का झगड़ा, आदि 


इनमें से कुछ पुस्तकें बढ़ी भी हैं। इनके अतिरिक्त बनारस से कजली की अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । जिनके प्रकाशक युल्जुप्रसाद केदारनाथ, भार्गव पुस्तकालय, गायधाट 
तथा ठाकुरतसाद गुप्त बुक्सेलर, कचोड़ी गली आदरि हैं । इनमें से अधिकांश १९ से १६ पृष्ठ 
तक की हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं--- 

कजली को कटार, सावन का सिक्ख, सावन का शोझीन, सावन का सोहर, 
पूरबी सबतिया कार, बनारसी बहार, पपिहरा बहार, कजली का नमस्ते, सावन का 
सुगना, सावन का साँप, सावन का लकड़ी सु घना, सावन का सितारा, कन्नली 
का ककरेजा, कजली का दुगत़, सावन के सुभाष आदि | 


इस प्रकार की पुस्तकें बनारस से अत्यधिक संख्या में प्रकाशित होती रहती हैं। इन 
पुस्तकों के लेखक प्राय: हारमोनियम पर गाकर मेलों में इन्हें बेचते हैं और ग्रामीण लोग 
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उन्हें मनोरञ्ञनाथ खरीदते हैं। गाँवों में अन्य मनोरञ्ञन के साधनों के अभाव में लोग इन्हीं 
गीतों को गाकर मनोरञ्ञन करते हैं । 


दूधनाथ प्रेस, हबड़ा से जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे जैधा कि पहले कहा जा चुका है, 


बड़ी हैं। इनमें से अधिकांश के लेबक बिहारतान्त के आरा जिले के नित्रात्ती बाबू महादेव- 
प्रधार थिंह हैं। इनमें से कतिपय प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं-.. 

१, -लोरिकायन 

२, बिहुला-विषहरी 

३, बालां-लखनर 

४, नंयकां-बंजारा 

५, कु वर विजयी 

६, राजा ढोलन का गीत 

ऊपर की अधिकांश वीरगाथाएँ गाँवों में गाई जाती हैं । इन गाथाओं के कथानक भी 

सम्बे हैं । इन्हें एकत्र करने की अपेक्षा बाबू महादेवप्रसाई सिंह ने इनके कथानक तथा छुम् 
को लेकर स्वर्य रचना कर डाली है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन भोजपुरी 
गीतों को गवाकर डिक्‍टों फोन की सहायता से एकत्र करके इनका सम्पादन किया जाय । इस 
प्रकार के प्रामाणिक संस्करण से भारत के लोक-साहित्य की अभिवृवद्धि होगी । 


भोजपुरी गद्य 


भोजपुरी पद्य की अपेज्ञा उसका गय्य बहुत-कुछ अविकसित अवस्था में है । इसका एक 
कारण यह है कि आधुनिक युग में भोजपुरी ज्षेत्र में शिज्षा का माध्यम हिन्दी भाषा है। अ्रतएव 
इस क्ोत्र के साहित्यिक लोग ग्रन्थों के प्रणयन में हिन्दी-भाषा का ही प्रय्ोंग करते हैं । किन्तु 
अभी भी पत्रादि लिखने में भोजपुरी का ही प्रयोग होता है। इधर स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात 
विविध राजनीतिक दल अपनी विचार-धारा का प्रचार करने के लिए भी भोजपुरी को ही माध्यम 
बनानें लगे हैं ओर इस समय भोजपुरी क्षेत्र में कतिपय ऐसे समाचारपत्र प्रकाशित होने लगे हैं 
जिनमें हिन्दी के साथ-साथ दो-तीत एप्ठ भोजपुरी के भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त भोजपुरी क्षेत्र 
में दो-एक ऐसे पत्र भी प्रकाशित होने लगे हैं जो भोजपुरी में ही हैं ।. ऐसे पत्र बलिया, देवरिया 
तथा बक्सर से विशेष हूप से प्रकाशित होते हैं । यह तो हुईं आधुनिक युग की बात । प्राचीन कागज- 
पत्रों में भी भोजपुरी गद्य के नमूने मिलते हैं । थे कागज-पत्र दानपत्र » टकराए-पत्र, बहीखाता एवं 
पचनामों तथा फेसलों के रूप में मिलते हैं | अपने निबन्ध ' भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति और उतके 
विकास? के अध्ययन करते समग्र मुझे ऐसी विपुल सामग्री मिली है। संक्षेप में भोजपुरी गय्य 
का अध्ययन निम्नलिश्वित शीष#ों के अन्तंगत किया जा सकता है-.- 





१, प्राचीन कागज-पत्रों में सुरक्षित गद्य 
२. आधुनिक पुस्तकों में प्रयुक्त गद्य 
३, भोजपुरी लोककथाश्रों में गद्य 
आधुनिक युग में भोजपुरी का प्रवत्त क महार्पडित राहुल सांकृत्यायन को ही माना जा 
क्षकता है। यद्यपि राहुलजी के विंरादू व्यक्तित्व की छाप हिन्दी-साहित्य पर है और उनकी 
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भोजपुरी साहित्य हि धर 
रचनाओं से प्राय: सभी शिक्षित लोग परिचित हैं तथापि अतिसंक्षेप में उनका परिचय दिया 
जाता दै-- ह 
राहुलजी आजमगढ़ जिले के कनेला गाँव के निवासी है । यह गाँव आजमगढ़ जिले में 
स्थित चिरेया कोट थाने के दो-तीन मीत दक्षिण की ओर है। यहाँ के बोल-चाल की भाषा 
पश्चिमी भोजपुरी है। बाल्यावरस्था में ही अपने गाव को छोड़कर राहुलजी संस्कृत पढ़ने के 
लिए काशी चले आये और वहाँ से वे सारन जिला के एकमा मठ के महन्थ के शिष्य होकर चले 
गये। सारन जिले की भोजपुरी आदश भोजपुरी है। वस्तुतः इसी भोजपुरी को, मातृभाषा न 
होते हुए भी, राहुलजी ने ग्रहण क्रिया। तदनन्तर उनके जीवन में महा, परिवर्तन हुआ 
उन्होंने बोइ-घर्म को अपनाया और पिंहल जाकर पालि भाषा का गम्भीर अध्ययन किया 
इसके बाद उन्होंने तिब्बत की कई बार यात्राएँ कीं और वहाँ से तिब्बती भाष के ज्ञान के 
अतिरिक्त भारत से गई हुई अनेक संस्कृत-पुर्तक भी अपने साथ लाये। उन्होंने जापान, चीन 
रूस तथा यूरोप की भी यात्राएँ को और लेनिनग्राड़ के विश्ववियालय में उन्होंने संस्कृत-अध्यापन 
का कार्य भी क्िय्रा। हिन्दी में उन्होंने तिज्ञान, पुरातत्व, घमे, दशन, इतिहास, यात्रा, उपन्यास 
कहानी आरि सम्बन्धी अनेक प्रथों की रचना की। अब भी ठतको लेवबनी अबाब गति से 
विभिन्न विक्यों पर चलन रही है। 

राहुलजी अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं तथापि वे ठेठ भोजपुरी के भी उसी प्रकार स्रे 
सफल लेखक हैं। वे भोजपुरी में वारावाहिक रूप से भावण देते हैं और उसी रुप से वे 
भोजपुरी गद्य भी लिखते हैं । 

सन्‌ १६४७ ई० में गोपालगंज, जिला सारन, में भोजपुरी-साहित्य-सम्मेलन का जो 
अधिवेशन हुआ था उसके वे सभापति थे। भोजपुरी को गतिविधि पर विचार करते हुए 
उन्होंने अपने भाषण में जो-कुछ कहा था उसका एक अश नीचे उद्धृत किया जाता है। इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि राहुलजी का जीवन जितना परल ओर अक्षत्रिम है वेसी ही उनकी भोजपुरी 
भी ठेठ और अलंकार-हीन है । इसमें आमीण सुहावरों के प्रयोग के कारण जो सरसता आ गई 
है उसका आनन्द भोजपुरी-भावा-भाषी ही ले सकते हैं। आपके भाषण का अवतरण 
इस प्रकार है-- 

“हप् ई नइवी कहत कि दिनुई ना पढ़ावल जांइ। जे बेसी पढ़े चाहता, जे महठर, ओकील 
डाकदर , इ जियर चाहे बड़का अमला फइला बने के होखे ओकरा हिनुई पढ़े के चाहीं। बड़का 
बिदा खातिर हिनुई पढ़ल जहूरी बा। बाकी सब लोग त ई कुलि दरजा खातिर तश्यार नानु कइल 
जाला“ *****जेकरा ओतना समरथा होई से ओतना पढ़ी, लेकिन देसवा के समूचा लोग घर 
अउर गाँव के एक-एक बेकत ओतना ना पढ़ सकेता।” 

ऊपर के अवतरण में हिन्दी को 'हिलुई!, मास्थर को महटर!, डॉक्टर को 'डाकरर? लिखा 
गया है। ग्रामीण जनता इन शब्दों को इसी रूप में प्रयोंग करती है। राहुलजी ने अपने भाषण 
को इस रूप में लिखा है ह उसे अपडू भोजपुरी जनता भी प्मझ ले । 

इसी भाषण से एक दुसरा उदाहरण ले ० 

“कंतना लोग इ कहला से बिस्कत बा। होने पद्चिमहा लोग कहता, कि दिली से देवरिया 
ले हमनी के हेतना बड़ी चुके राज छोट हो जाई । ऊहे बात एने बिह्ाारों में कहल जात बा। लोग 

ष्द 





ध््द भोजपुरी भाषा और साहित्य 
समभत बा कि ईहो एगो जिमीदारी दबे | जो इ छोट भईल त नेतागिरिश्रों छोड हो जाई, बाहों 
ह मेने के भरमना है ।” 


श्रीअवधविहारी सुमन 
आप शांहाबाद जिले के अन्तर्गत बक्सर के पास के निवासी हैं । श्राप हिन्दी के अच्छे 


कंवि और लेखक हैं; किन्तु आप मोजपुरी के भी सफल कहानी लेखक हैं । श्रीज्ेमनजी का 
सम्बन्ध बिहार की 'किसान-पार्टी? से है । इधर हाल में ही भोजपुरी में 'जेहल के सनदि! नामक 


आपकी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है । इस संग्रह में निम्नलिखित दस कहानियाँ हैं... 
(१ ) मलिकार, ( २) आतमधात, ( ३ ) मौनीबाबा, ( ४ ) कतवारू दादा, ( ५ ) किसान 
भगवान, ( ६ ) चठर के पूजा, ( ७ ) सनकी, ( ५ ) दका ३०२, («) जेहल क सनदि ओर, 
(१०) कवि कयलास । द 

इन कहानियों की भाषा प्राशल तथा सरल भोजपुरी है। इनके द्वारा भोजपुरी जनता कौ 
ठतक, रोबदाब तथा राग-ढ ष आदि को यह पहली बार अपनी बाणी का उचित परिधान मिला है। 
आपकी प्रथम कहानी 'मलिकार! का कुछ अंश नीचे ढद्घृत किया जाता है -- 


“सेवक दादा तोहरा नियर धीर पुरुष का घबड़ाए के ना चाही। दुख में घबड़इला से 
कवनों फायदा न होखे । दुख का समय के हँसी-खुशी से कटले के मोल ह । विपति का जालि में 
बाकि के जे अकुताइल ऊ अउरी बॉमते जाईै। फिक्रिरे का साँपिनि से सजग दोइके ना रहला पर 
जिनिगी से हाथ थीवे के परेला। दुनियाँ में सभ रोग क दवाई बा, बाकी एकर कबनों 
दवाई नँइखे । 

अपना लैंगोटिया इपार धरमदेव का मुँह से धीरज देबेवाली श्राइसन बाति सुनलो पर 
दादा का दुख के लहरिं कम न भइल । बिपति क बरसाति उनकरा जिनिगी के नरकी ले बेहज 
बनाई देले रहे । बुद़ोती का भादों में दुख क करिया बदरिन से श्राँखि का श्रागा श्रन्हार छुव॒ते 
रहे, कुछ न लौके । दादा फिकिरि से घाह्दी होर के खडठिया पर गीरल भगवान से मउवति 
माँगत रहस । द 

दादा का जिनिगी क नाइ चकोह में परल देश्वि के गाँव भा जवार क जानपहचानी 
साथी, हीत आ भयबर, सभ उनकरा से भेंट करे खातिर कले-कले पहुँचत रहे । फरका ले त सभ 
आपन करेज पोढ़ कइके इहे सोचत दादा किहें पहुँचे कि उनकरा के घीोरज थ्रा सबुर देई, बॉँकी 
फूस का पलानी में पहुँचि के ठुटहा बैंसहट पर दादा का सूखल उठरी आ लेवा-ग्ुदरा देखते हस- 
पातों क बनतल करोजा मोमि होइ के पा्चैलि जाय आरा आँखि पड़े बहि के बहरा चलि आवे।” 

सुमन की भाषा प्रल तथा टकसाली भोजपुरी है। इसमें मुहावरों के उचित प्रयोग के 
अतिरिक्त पर्याप्त गति एवं शक्ति है। इधर अपने मित्र श्री फायूराय विशारदु के साथ सुमनजी 
बक्सर से 'कषक” नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकालते हैं। यह पत्र बिहार के प्रसिद्ध किसान 
नेता स्वगोंय स्वामी सहजानन्द की यादणगारी में प्रकाशित होता है। इसके सम्पादकीय लेख 
श्री 'सुमनः जी ही लिखते हैं। इसके वर्ष १, श्रंक् १, ता० १३ जनवरी, सन्‌ १६४१ के 


सम्पादकीय का एक अश नीचे उद्धृत किया जाता है। इससे भोजपुरी गद्य की शक्ति का 
सहज ही में अनुमान किया जा सकता है ..... 


॥ 
पा 


भोजपुरी साहित्य $१६ 


सरकारी दिमाग के देबाला 


आज से करीब दूइ-अढ़ाई महीना पहिले शाहाबाद जिला संयुक्त किसान य॒भा का ओर ले 

चेतावनी के ऐगों लमहर अपीलि निक्रालि के शाहाबाद का कलकटर का २५ अकटूबर का बयान 

के परदा फास कइल गइल रहे कि आरा में अकाल के हालति नइखे।” एकरा उलठा किसान- 

सभा के कहनाम रहे कि जिला का नहरि-इलाका के सत्तरि फी सदी खेत मोवार द्वो गइलनि स । 

झारा जिला अकाल का मुंह में जा रहल बा । पहिले त केहू कानि ना कश्ल लेकिन पाछ्े सम लोग 

दबी जबान से एड किसिम के गोज् सठोल बात कहे शुरू कइल । असल कारन रहे कि साँच बाति 
कबले तोपाइति । अकाल डॉक-डॉँक गोहरावे लागल । भूवमरी के राडछिनि सभ का लीले खातिर 

मुँह बवले दउरि पशलि । किसान सभा एकरा खातिर जगहि-जगहि सभा कइ के जनता के भूखमरी 
से बचावे के कोत्रिस कइल चाहति बा, त सरकार के इनरासन डोले लागत बा। सभा-जल्ूस के 
हुकुम नइखें । कहे खातिर त नयका बिधान में जेकरा के रामराज के बिधान कहदल जात बा, १६ 

वीं घारा का मोताबिक सभा-जजूस करें आ यूनियन सभा संगठन बनावे के जायज हक बा; 

लेकिन ई बाति सोरदों आना बनावटी बादे । हाथी का दृइगों दाँत होखेला, एगो खागरेवाला भरा 
दूयर देखावेबाला । 


भोजपुरी लोक-कथाओं में गद्य 


भोजपुरी लोक-कथाओं में भी गद्य का सुन्दर नमूना मिलता है। दुख की बात यद्द है कि 
अभी इन कथाओं का पूर्णाछप से संग्रह ही नहीं हो पाया । ये कथाएँ बालकों के मनोरज्जनाथ घर 
के बूढ़े पुरुष अथवा बूढ़ी स्त्रियाँ कहती हैं । उस का प्रधान लच्ष्य उपदेश देने का होता है; किन्तु 
कभी-कभी विनोदार्थ भी ये कथाएँ कही जाती हैं। भोजपुरी में इन्हें “कहनी? भी कहते हैं । 
नीचे एक कथा भोजपुरी पत्रिका? वर्ष १, अंक १, संदत्‌ २००५, पृष्ठ ३६ से उद्ध त की 
जाती है -- द 

“भरल नाव समुद में डूब गहइल | कवनो आदमी के दोस ते रहे ना। तूफान में नाव 
मराइल । बैपारी हाय-हाय करे लागल। फेर सोचलस कि एह जनकजी का राज में समुन्दरों 
दोसरा के माल केसे पचावे पाई। आज तक ना अन्याय भइल रहे, ना बैपारी जनकजी का 
दर्बारे गइल रहे । जब पूछत-पूछत मोंपड़ी के पता लागल त पहिले विश्वास ना भइल कि एतना 
बड़ा ज्ञानी राजा फे घर ऐसन हो सक्रेला । हुआरी पर रानी के शुरड़ी सीञश्रत देखके त शचरज 
का समुन्दर में नावे खानी खुदें बेपारी डूब गइल । पूछला पर पता लागल कि राजा जनक जी हर 
चलावे खेत गइल बाड़े । बेचारे जब उहाँ पहुँचल त हुकुम मिलल कि मन्त्री से मिल । खोजत- 
खोजत मन्त्री मिललन त सब दुखड़ा रोके बेपारी पूछलन कि दुनियाँ के मालिक रौरा लोगन तेकर 
धर पूछे के पड़ता १ मन्त्रीजी कहले कि जब कहीं चोरीचमारी भा कवनों जुलुम हो ते नइखे 
त हमनीं के के पूछी। फेर बेपारी पूछलस कि राजा दर चलावतारे, रौरा घास गहंतानी। 
बेठल माल नु चामेला £ अन्त्री ठठा के हँसले कि सबुर कर, ऐसनों जबाना शआई कि राजा- 
मन्त्री त राजा-मन्त्री, मामूली दारोगा आ कन्द्रोल अफिसर भी राजकरी श्रा कमाए वाला किसान- 
मजूर भूखे मरी, नीच गिनाई। खैर, सभा में एक राय से समुन्दर से पूछे के तय भइल त समुन्दरों 
का नाव लौटा के आपन कान पकड़े के पड़ल 7”? 
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नाटक 

१ रविद्त्त शुक्क--आपने 'देवाक्षरचरितः नामक नाटक की रचना को है। आप 
उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के निवासी थे जहाँ की भाषा भोजपुरी है। रविदत्त की यह कृति 
सम्भवतः भोजपुरी नाठकों में सर्वप्रथम रचना है । इस नाटक की रचना सन्‌ १८८४ ई० में हुई 
थी। यह हास्यरस-प्रधान नाटक है। इसकी चर्चा ग्रियसेन ने अपने 'लिग्विस्टिक सर्वे आँव 
इरिड्या?, भाग ५, पाठ २, (० ४८ पर भी किया है। इसकी एक प्रति नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी के 'आय-भाषा पुस्तकालय? में सुरक्षित है । 

यह नाटक बलिया के जन-प्रिय कलक्टर डी० टी० रॉबट स की उपस्थिति में रामलीला 

के अवसर पर खेला गया था । सन्‌ १८८४ में बलिया के डिप्णी कलक्टर चतुभु जलाल की प्रेरणा 
से यह नाटक लिखा गया था। इसके पूर्व बलिया गाजीपुर की एक तहसील था, किन्तु इसी वर्ष 
एक स्व्॒तंत्र जिला बना था । यही कारण है कि लोगों में बड़ा उत्साह था ओर इस नाठक को 
खेलने के लिए तथा रंगमंच का प्रबन्ध करने के लिए दूर-दूर से लोग बुलाये गये थे। 
इस नाठक का नाम देवाक्षर-चरित” है। जिसका अथ है “देवताओं के अक्षर अर्थात्‌ 
देवनागरी लिपि का चरित। किस प्रकार देवनागरी लिपि संस्क्ृत लिपि से उत्पन्न हुई है, इसका 
महत्त्व क्या है, इसकी दपेज्ञा किस प्रकार हो रही है। इन्हीं विषयों का प्रतिपादन अत्यन्त झन्दर 
ढंग से इसमें किया गया है । 

नांगरीलिपि के महत्त्व का प्रतिपांदन तथा उसका प्रचार ही वस्तुतः इस नाटक की रचना का 
मुख्य उद्दे श्य है। उन दिनों कचहरियों में फारसी लिपि का इतना अधिक महत्त्व था कि नागरी 
लिपि घणा की दृष्टि से देवी जाती थी। फारसी लिपि से क्या हानि है, इसकी शोर संक्रेत करता 
हुंआ नाटककार अपने एकर पात्र से कहलवाता है* --- 

“दोहाई साहब के, सरकार हमनी के हाकिम ओर माँ-बाप का बराबर हुई ; जो सरकार 
किहाँ से निआव ना होई तो उजड़ि जाब। देखीं, जवन ई फारसी के खानापुरी होत बाय, एमे बड़ा 
उपद्व मची । हमरा सीर के सरहमय्यन लिखल गइल बा ।?? 

. इस नाटक में कुल छः अड्ड हैं ओर पृष्ठों की संख्या ४७ है। इसके तीपरे ओर चौथे अड्डु 
ही भोजपुरी में हैं, शेष नाटक खड़ी बोली में लिखा गया है। जिस समय इस नाटक की रचना 
हुई थी, उस समय बलिया में सर्वे का काम चल रहा था। सर्वे के काम करनेवाले हाकिम मनमाना 
रिश्वत लेते थे। इस सम्बन्ध में इस प्रहसन में स्थान-स्थान पर उल्लेख है। एक स्थान पर एक 
पात्र कहता है* 

“कह बुद्धन पिंह, हमरा के ना चीन्हरत बाट । हम उद्दे हुई जोन तोहरा के सोमार 
. दिन कोठिया पर एक रुपया इनाम देले रहलीं। भाई, बिरादर होय के रख्आाँ के ऐसन बेमुरोञ्रती 
ना चाहीं । खातिर जमा रखी, हमार काम सिद्ध होय जाय तो फिर रौआँ के खुस कर देब ।” 

नाटककार ने कहीं-कहीं ठेठ हिन्तु मुहाबरेदर भोजपुरी लिखने का उद्योग किया है। एक 
प्रामीण कहता है द 
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/दउवा रुपयावाल! बारी, अदालत लड़ब, पे हमन पाँच के तो एक जूत पेटभर खहुके 
ठिकाना नाहीं बाय, अदालत कहाँ से लड़ब । पहिले एक कवर भीतर, तब देवता और पित्तर। 
एक ओर भगवानों के कोप हमरन पर बा क्लि कई साल से सूखे पड़ल जात बाय । उ कहावत ठीऋ 
जान पड़ेला कि निबलन के देबो सतावेले ।?” 

अब एक दूसरा उदाहरण लें। यह राबट साहब, जिलाधीश, को लक्ष्य करके कहा 
घया है *-- 

“बड़ो मत, सुनली हाँ कि आजकल एक जिला के हाक्िम बढ़ा दयावान ओर इन्साफवर 
थ्ाइल बा्ें। रइयत के गोहार सुनलें निश्चाव के के दूध के दूध ओ पानी के पानी कय देलें । से 
इमनी हुई के सपर के चलल बारी ।” 

“देवाक्षुर-चरित? का इस दृष्टि से और भी महत्त्व है कि आज से ७० वर्ष पूर्व इसके लेखक 
ने नागरी प्रद्धरों को उचित स्थान दिलाने के लिए उदोग किया। भाषा की दृष्टि से भी इसके तीसरे 
या चौथे अंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; क्‍योंकि इनमें बोल-चाल की भोजपुरी का नमूना दिया गया है। 

२ भिखारी ठाकुर-- आपका परिचय अन्यत्र दिया जा चुका है। भोजपुरी नाठटककारों 
में आपका एक विशेष स्थान है। आपका “विदेपिया नाटक! भोजपुरी समाज में अत्यन्त 
लोकग्रिय एवं प्रसिद्ध है। इसकी लोकभ्रियता का इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि इसके 
अनुकरण पर अनेक विदेशिया नाटकों की रचना हो गई है और गाँव-गाँव में इस नाटक को खेलने- 
वाली मरडलियाँ हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि शिष्टटसमाज इन नाठकों के आम्य-दोष का अनुभव 
करके इससे नाक-भों पिकोइता है। “विदेसिया नाटक! में बिरह एवं सामाजिक बुराश्यों, जैसे बूढ़े 
का ब्याह, दहेज की कुप्रथा आदि का ही विशेषरूप से चित्रण हुआ है। इसमें हास्यरस की मात्रा 
भी अधिक रहती है। इसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है ओर इस नाठक के अभिनय के समय जनता 
की भीड़ को संभालने के लिए विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। मिखारी ठाकुर केवल 
नाटककार ही नहीं हैं, अपितु आप एक सफल अभिनेता भी हैं । 

३ राहुक्ष बाबा--बोद्ध होने के पूर्व श्रीराहुल सांझृत्यायन भोजपुरी ज्ेत्र में, विशेषत: 
सारन जिले में, वेष्णव साधु के रूप में राहुल बाबा के नाम से प्रतिद्ध थे | इन्होंने भोजपुरी में 
निम्नलिखित आठ नाटकों की रचना की है -- क्‍ 

१ नइकी दुनिया, २ हुनमुन नेता, ३ मेहरारुन के दुरदसा, ४ जोंक, ५ है हमार लड़ाई, 
६ देसरक्षक, ६ जपनिया राठछ, ८ जरमनवा के हार निहचय | राहुज्ञजी साम्यवादी हैं; अतः 
इन नाठकों की रचना का मुख्य उह्द श्य जनता में साम्यवाद का प्रचार है। ये सभी नाइक सन्‌ 
१६४२ में भारत के स्वतंत्र होने से पृ लिखें गये थे । | 

१ नहेकी दुनिया ....इस नाठक में चार अंक तथा ४० पृष्ठ हैं। आयन्त यह नाठक 
भोजपुरी में लिखा गया है। इसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है। राहुलजी सुहावरेदार भोजपुरी 
लिखने में अत्यधिक प्रतिद्ध हैं । “नइक्की दुनिया? में साम्यवाद का पूर्णाहप से प्रचार हो जाता है। 
नतो जात-पाँत का कुछ बिचार रह जाता है और न ऊँच-नीच का खयाल ही। सब लोग 
सहभोजी हो जाते हैं ओर सभी जातियों में पारस्परिक शादी-ब्याह होने लगता है। रूप की तरह 
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उम्मितित खेती दोती है और सब लोग सुख-समृद्धि से रहने लगते हैं। पुराने गाँव का नाम 
बदलकर लेनिनपुर रख दिया जाता है। सब लोग एक दूसरे को साथी कहकर पुकारते हैं। प्रत्येक 
गाँव में विजली का प्रकाश हो जाता है और सभी लोग आाननन्‍द-पुर्वेक जीवन व्यतीत करने लगते 
हैं | लेखक ने कई स्थानों पर गॉँधीवाद की निस्सारता सिद्ध करके साम्यवाद की स्थापना के लिए 
जनता को प्रेरित किया है। उसका विश्वास है कि साम्यवाद की स्थापना से द्वी संसार का कष्ट 
दूर होंगा। गुड मॉरनिंग”, गुड ऑफ्टर-नून!, 'झुड़ इवनिंग”, और “गुड नाइट” को नाटक- 
कार ने भोजपुरी में 'सुन्नर-सबेर', सुन्नर-दुपहर” छुन्न -साँक' ओर 'सुन्नर-राति? के रूप में अनूदित 
किया है। 
धतइकी दुनिया? के कार्य-कलाप से पुरानी विचारधारा के लोग कितने श्रश्नस्न हैं। इसका 
सुन्दर चित्र नाटककार ने चौथे अंक में खींचा है । यहाँ से कुछ श्रृंश उड्‌,त किया जाता है -... 
[ “जगरानी, रामदेव सिंह, बिसुनदेब प्रसाद और रमेसर तिवारी चारों बृढ़ एगो गाछ के 
छोँह में कुरती पर भेच के सामने बइठि के चाय पी रहल बाड़न, | * 
जगरानी-- हमनी के पुरनकी दुनिया से लड़्कन के ई नइकी दुनिया कइसन्‌ निम्मन 
बारामदेव बाबू।.... 
रामदेव--का निम्मम वा ? एकनी के बोलहू के लूर नइखे । छोट-बड़ क्रिछुओ न जाने, 
सबके “साथी” 'साथी” कहैठों । एनकरा खातिर सबे धान बाईस पसेरी । द्वोऊ न देख सुखरिया चमरा 
के, ऊ लेनिनपुर के मालिक बनल बा ! 
जगरानी--मालिक नइखे रामदेव बाबु । सरपंच हवे | 
रामदेव--उहै एकके बाति ह। पचास पुष्ुति से हमार खनदान परत्षा में राज करत 
चलि आहइल। हमरा के लोग कहत रहै, बाबु रामदेव परसाद नरायन सिंह । जब गदसे निकपत 
रहनीं, त बीस गो मोसाहिब, आ पट्ठा जवान पाढ़े-पाछे चलैं | परस के ऊ बाजार कहाँवा, अब 
त कुलि पंचइतिया अपना हाथ में ले लेहलस । 
जगरानी--सुदा पहले परसा में रोजिज्ना पच-पैंच से रुपया के सेब-अँगूर ना नु बिक्त 
रहे । आज देखी लु पैंचमहला मकान में के सै तरह के चीज सजाय के राखल बा। मौलौ-भाव 
करैंके काम नइखे, दाम लिखि के कागज साठल बा । 
रामदेध--ई सेब-अंगुर चमार-सियार के मुँह में जाये लायक हल १ हमनी के राज में 
साँवा-मुँड॒वा आध पेट मिलत रहल, आ, श्रब देखा उहै सुखरिया चमार लेनिनपुर कै--नाहीं 
हमनी पुरन के नाँव राखल जाई एकमा-भुइली के मालिक भइल बा?” ह 
नाटक के श्रन्त में रूस के “'कम्युनिरुट-इरटर-नेशनल गीत? का निम्नलिखित अनुवाद दिया 
गया है -- क्‍ 
'उठु-डठु रे तें सुखबन्हुआ, छठ रे धरती के झभगवा। 
बा न्‍याव बजर घहरावत, जनसतव बढ़िया संसरवा। 
पुरुबिण फेनु न.हीं बान्ही, डठु रे अव-नहिं ते बन्हुआ। 
नह नव डठत बा. जगवा, ना रहते झय सब होइनबे। 
झा जुटहु संघतिया समुद्दे, ई झाखिरि बेर क्लड़इया।” 





१ नहकी दुनिया', पू० २४ 
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ढुनसुन नेता-यह नाटक पाँच अंकों तथा ४४ एृष्ठों में समाप्त हुआ है । नाटक के 
यक ढुनमुन सिंह काँग्रेस नेता हैं; किन्तु उनका कोई सिद्धान्त नहीं है। वे स्वयं एक छोटे-मोदे 
मौदारों में से हैं । वोट (मत) लेते समय तो वे किसानों और मजदूरों की दोहाई देते हैं; किन्तु 
काग्रेंस-मंत्रिमएडल की स्थापना हो जाने पर वे जमींदारों का पक्ष लेने लगते हैं। नाटक का 
सम्बन्ध बिहार से ही है जहाँ पर बकाश्त जमीन को लेकर बड़े उग्र रूप में स्व० स्वामी सहजानन्द 
के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध लड़ाई हुई थी । राहुलजी ने स्वयं इस लड़ाई में भाग लिया था। 
अतएव प्रकारान्तर से उन्होंने तत्कालीन बिहार की दशा का सुन्दर चित्रण इस नाटक में क्रिया है। 
इस नाटक में हरपाल महतो ढनमुन सिंह के प्रतिदवन्द्दी हैं, वे कम्युनिस्ट हैं ओर बार-बार 
गाँधीवाद तथा गाँवीजी के डिद्धान्तों का विरोध करते हैं। कियान-सजदूर-राज्य एवं कम्युनिस्ट 
पार्दों का पूर्रझय से समर्थन किया गया है। दरपाल महतो इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
करते हुए कहते हैं-- 

“आज रुप के जीति, लाल पलगन के जीति के मतलब हवे, समुचा दुनिया में मजूर- 
किसान के बल बढ़ब। रूस में मजूर-किसान के राज सुनिये के न हमनी के (क्िसान-मजूर-राज 
कायम हो” चिल्लाये लगलीं । जोना दिन दुनिया के ६ हिंस्या में से एक हिस्सा रूख से किसान 
मजू-राज ठठि गइल, आ जर॒मन जपान रछुछवन के भंडा गईल, ओंही दिन “क्रिसान-मजूर-राज 
कायम हो? कहला के सजाय दो जाई गोली ।?” 

३ मेहरारुन के दुरद्शा--यह नाटक भी चार अंकों एवं ४० पृष्टों में समाप्त हुआ 
है। जैसा कि पुस्तक के नाम से प्रकट है कि इसमें स्त्रियों की दुदंशा का वर्णन है। लेबक ने 
इसमे साम्यवादी दृष्टिकोण से स्त्री-पुदष के समान अधिकार पर विचार किया है। युगनयुग से 
पुरुषजाति ने ख्तरियों पर जो अत्याचार किया है उसका सुन्दर चित्रण इस नाटक में नाटककार ने 
किया है | इस नाटक में ख्री-स्वातंत्र्य के लिए उन्हें पिता की जायदाद में भी भाग मिलने के लिए 
वकालत की गई है । इस विषय में रूस का उदाहरण भी दिया गया है। इस नाटक में आयन्त 
ज्रियों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दुदंशा का सुन्दर चित्रण किया गया है। स्नी और 
पुरुष के भेदभाव की ओर ध्यान आहृष्ट करती हुईं सीता कहती है--- . 

“देखा नु हमार माई बाबूजी से कम नानु खटेले। बाबुजी दस बजे से चारि बजे ले 
छ घंटा इसकूल में पढ़ावे जालें, आ माई दु घड़ी रात रहले तबे से उठि के आधी रात ले रसोई, 
चौका-बासन, कूटल-पीसल केतना काम करत रहैले, बाकी बाबूजीं के छ घंटा पढ़ावल काम 
समुझल जाला, माई के अठारह घंटा खटल, कौनों गिनती मे ना वे (”” 

. ४ जोंक--इस नाटक को राहुलजी ने ११, १३, जुलाई, ध्रन्‌ १६४२ में हजारीबाग 
(बिहार) जेल में लिखा था । इसमें भी आपने साम्यवादी सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया है । इस 
नाटक में समाज के जितने शोषण करनेवाले लोग हैं, जैसे जमींदार, याहुकार, राजा, महराजा, 
उन सबकी पोल खोली गईं है श्रौर गरीब किसानों की वास्तविक दशा का चित्रण किया गया है। 
पटबारी जमींदार के लिए किसानों का किस प्रकार शोषण करता है, इसका एक उदाहरण इस 
नाटक से नीचे दिया जाता है। यह चार अंकों तथा ४२ प्रृष्ठों में समाप्त हुआ है । 

[गाँव के पटवारी सिरतन लाल टोपी, मिरजई पहिरले, कान में कलम खोंले अश्ले ।] * 
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बुकावन--सलाम देवानजी, कहाँ घुमतानी ? 

पिरतनलाल--मालिक के ढु मन घिउ, पाँच मन दही, दु गाड़ी कटहर, कैतना कुल्ौ 
अबो बिंदा कइनी | हाँ, तीन दिन से परसान-परसान रहनी हाँ, बुकावन महतो ! आज इहे जाके 
साँप लेहनी हा । 

बुकावन--देवानजी | ई पँंच-पैंच मन दही, ढु-दु गाड़ी कट॒हर, एगो खस्सी हम. देहनी 
हा, फेतु सुनतानी गाँव से बारह गो खस्यी अठर गइल हा, मालिक के छ गो परानी ३ कुलि लेके 
का करिहे १ 

पिरतन --तुह्ढू नोनिये भु्चेंग रहि गइला | बड़का लोग के अपने देहले नानु होखे। एऋ 
अरिमी के पाछे पचास गो जियला; तोनो में ई त बबुईजी के बियाह के सरजाम नु हवे । 

४ इ हमार लड़ाई-यह नाठक द्वितीय महायमर के सम्बन्ध में लिखा गया है। 
सृम्यवादियों ने इसे जनता की लड़ाई ( पीपुल्सवार ) कहकर इसमें भाग लेने के लिए लोगों को 
प्रोत्याहित किया था। इसी दृष्टिक्रोण से इस नाटक की रचना हुईं है । 

६ देसरक्षक--इसमें देश की रक्षा करनेवाले तिपाहियों का वर्णन है। जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, रूस के युद्ध में आते ही साम्यवारियों ने द्वितीय यूरोपीय महायुद्ध को जनता का 
युद्ध ( पीछुल्स वार ) कहना आरम्भ किया था। राहुलजी इस युद्ध को पूँजीवाद के विरुद्ध जनता 
का युद्ध ही मानते हैं। इस नाटक के द्वितीय अंक में जापान को बमवर्षा के कारण बर्मा से भागे 
हुए भारतीयों का बड़ा हृदय-द्रावक वर्णन है। जापान ने चीन, शंघाई, हांकोंग आदि 
जो श्रत्याचार किया था उसका उल्लेख करते हुए सोहन नामक एक पात्र कहता है--- 

“चीन में, शंघाई में, ह॒ड_कछ में जहाँ-जहाँ जपनियाँ रछुछुन के पौरा परल हा, कुलि 
जगह गाँव जरावल , धन लूटल, मेहरारूलइकन तक के संगीन भोंकि-भोंकि मुआवल , ईजत लिहल 
ईहे कइले हा। हिनुतानों में ऊह्दे बतिया करी रामहप बाबा । जियला-मुअला के कौनो 3काना नइखे 
मु गिया चाची। मोहन आ। हम दूनों जने बारह बरिस ले एके साथे खह्नी-खेलनी नू? लेकिन 
आजि दस बरिस ना भइल, मोहन हमनी के छोड़ि गइले ।” 

इस नाटक में ५ अंछ तथा ३४ पृष्ठ हैं । द 

७ अपनियां राहु--इस नाठक में ४ श्रंक्त तथा २८ पृष्ठ हैं। यह भी सन १६४२ ६० 
में ही लिखा गया था। इसमें जापानियों की निदयंता एवं दुष्ठता का वर्शन है। एक जापानी 
दलाल जापान की प्रशंसा करते हुए कहता है ओर किसान उसकी दलीलों का खणडन करता है। 
जापानियों ने कोरिया तथा चीन में जो अत्याचार किया था उसका भी बड़ा हृदय-द्वावक वर्णन इस 
नाउक में मिलता है। इन्हीं अत्याचारों के कारण इस नाटक का नाम “जपनियाँ राछुछ” रखा 
गया है। जापान में वेश्या-इत्ति की जो प्रथा है उसकी ओर इशारा करके जुम्मन कहता है -.... 

हाई छपरा, हाइ आरा, हाइ मोतिहारी, हाइ कुलि सहर-दिहात। सजग हो जा 

इया, कसि ला तेगवा। तोहार कोनों सलिमिया-मंगरी ना बचिहें। भगवाने बजार ना 
कुलि छपरा के रडीखाना बना दी, अपना तीर-तरुअरियन पर सान ना घरइब १९ 

८. जरमनवा के हार निहचय--यह नाटक भी सन्‌ १६४२ ई० में ही लिखा गया 
था। इसमें ४ अंक तथा ३६ पृष्ठ हैं। नाटक के प्रथम अंक में ही विद्वान लेखक ने जमनी के 
परास्त होने की भविष्यवाणी की है जो अन्त में सत्य निकली । इस नाटक में दो ही प्रधान पात्र 
हैं---१ भुसुणछी २ घरभरन। 
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भुछुयडी जमनी की प्रशंवा करता है और घरमरन उसके अत्याचारों का । 

नाटक का आरम्भ अत्यन्त सुन्दर ढंग से हुआ है। दो जर्मनी के पक्तपाती उसकी 
अशंसा करते हुए आते हैं। भुखुएठी भी उनका समर्थन करता है। किन्तु घरभरन अ्रपनी 
तकपूर्ण बातों से, बड़े अच्छे ढंग से, उनका खराडन करता है। नीचे इसका एक अश उद्धृत 
किया जाता है- द 

/[ दुगो जरमन के कूकुर एगो किसान किहाँ चहुँपत बाइन । ] 

एगो कूकुर--घरभरन ठाकुर | कह्वाँ कुदार ले ले जातार | अरे तनी बैठ त। 

वरभरन--बइठले से नाद काम्र चली बाबू | धरती मैया तब ले एको अछत देबे के 
तइयार नइली, जब ले चोटी के पदोना एड़ी ना बढें । आजु घाम भईल बा, मकई सोहे जातानी। 

इपचर कूकरय--अरे घरभरन ठाकुर | देखत नह हमार बड़का नेता भसुडी बाबू 
आइल बाइन । 

भडुएडी--अरे घरभरन | बावु कोंहडा परसाद के नइश्व जानत, ई सुबाय बावू के 
दृहिना हाथ हृडए । 

वरभरन-- कुंदार राशि के )--झुबास बाबू गोपाल भंज आइल रहले, त हमनी बड़ा 
स्वागत कइनी। हमनी समुकत रहनी कि गान्हीजी त स्रेठवन-जिमीदरवन से मिलि गइले, 
अब जुतात बाई हमनी गरीबन के रछपाल करिहन, बाकी छुनतानो डहो जाके जरमनवन से 
मिलि गइले, का ई साँच बात ह १ 

भु्च डी --ऊ छुराज ले आवे नू गइल बाइन । 

उर्भरन-- डराज का जरमनी में गइल बा कि उहाँ ले आवे गइल बाडन १” 

इस लड़ाई से किय्रान-मजदूरों को कितना कष्ट हो रहा है, इसका वर्णन कर अन्त में 
नाटक समाप्त हो जाता है। | द 


ऊपर संच्ेप में राहुलजी के नाटकों का परिचय दिया गया है। इन नाठकों में नाटकीय 
तत्त्तों का चाहे भरे ह्वी अभाव हो, भाषा की दृष्टि से इनका अत्यधिक महत्त्व है। इनकी भाषा 
परल, किन्तु मुहावरेदार भोजपुरी है। सारन जिले में बोली जानेवाली भोजपुरी का इससे बढ़कर 
उत्कृड्ट नमूना अन्यत्र दुलभ हे। उठदाहरणस्वरूप बलिया तथा शाहाबाद की भोजपुरी में भूतकाल 
की किया किया का रूप होगा कइलीं, बनारसी में कयल्ञी, किन्तु दारन की बोली में यह कइनीं 


दा जायगा। सारन में ही बाल्यकाल से ,रहने के कारण यहाँ की बोली वस्तुतः राहुलजी की 
माद्भाषा हो गई है और इन नाठकों में इसी का प्रयोग आपने किया है। 


४, गो रखनाथ चोबे 


उल्टा अमाना '>- यह नाटक भी १६४२-४३ में ही प्रकाशित हुआ था। इसकी 
28-संख्या ३० है। इसके लेखक पं० गोरखनाथ चौंबे, एम० ए०, आजमगढ़ जिले के निवासी हैं। 
यही कारण दे कि इस नाटक की भाषा पश्चिमी भोज्पुरी है और इसमें वह मिठास नहीं हे 
जो राहुलजी के नाठकों की भाषा में है। राहुलजी के नाटक 'मेहरारुन के दुरदसा? के 
जवाब में द्वी वस्तुतः चौेजी ने अपना यह नाटक लिखा है। यदि “मेहरारुन के दुरदसा? में 




















३. लेखक--गोरखनाथ चोबे, प्रकाशक, सतयुग झाश्चम, बहादुररंज, इक्षाहाबाद 
है द 
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राहुलजी ने ज्ियों को स्रतंत्र - स्वतंत्र कर देने की सिफारिश की है तो अपने “उल्टा जमाना 
में चोबेजी ने ल्रियों को उच्चशिज्षा देने का विरोध किया हे । आपके अनुसार खत्रियों की शिक्षा 
रामायण के प्रठन-पाठच तक थ्षोमित रहनी चाहिए। इस नाठक से कुछ अंश नीचे उद्श्त 
किया जाता हे- द 

“बुधिया--देखव रउरों, जबलेंक सज्जी अदिमी मनमारि के अपनी काम में नाई 
लगिद्दें तबलेक ईंहे दसा रही । आजु-काल्हि बतिये ढेरि होतिआ । पढ़ृइओ में खइले - पहिरत्ा क 
बाति बा। बुधिगियान खातिर केह्टू नइखे पढ़त । तब्बे दुनियाँ में ओहाइन अठल बा | एसे त 
नीक्‌ ईहे बा जे अपनी-अपनी घरें बेटी-पतोहि थोर-थोरे पढ़ि के धरम-बिचार से आपन काम- 
धाम करें। द 
बढुका--त लइकओ बलुक घर ही पर तनी-मनी पढ़ि के काम-क्ाज करतें। ई काहे के 
सब पइसा ह कता । 

सम्रजिया-लशकवन क बाति दूसरि बा ए बढ़का। ऊहो गियान खातिर नहइसें 
पढ़ेत । चारि अच्छरिं अंगरेजिया पढ़ि लिहला पर नगद नोऋरी मीलि जाति बा। एही से सब 
अपनी लइकन के अमरेजिये पढ़ावे चाहता। 

बुधिया-- बाड़ ले बिसुनाथ बायू के लइका भमाछी मारत । इलाहाबाद ले पढ़लें हैँ आ 
धरहीं श्राके 3ेकान लागल ह। नोऋरियों कवनों हँसी-खेलि नइखे । अब ऊ जमाना गइल । 

समरजिया--१ काहें नाहीं सब दुसरे पढ़ृइआ पढदृता। पुरनकी पढद़इया बलुक 
नीकि रहे ।?” क्‍ द 

पुस्तक में लेखक ने मुद्दावरों एवं कहावतों का प्रयोग किया है| यथा--- 

“'एकर्‌ नतीजा इईदे मीलता कि घोंबी क कुक्कुर न घर कु न घाट कः * 'मारत-मारत 
अदिमी उनक हलुंआ निकारि घलतें' ;* “उदों क भाव पूछे बतउर छ पसेरी? ;३ “सज्जी 
कुक्कुर गंगें नहइहें त हॉँड़ी के दूं ढी?;४ 'काल्हि क बाति सूनि के साई त छान-पगहा तुरावति 
आ?; ५ “काम करत क्‌ नानी मरी, बाकी खाये के सबेराहे चाही? | द 

भोजपुरी-साहित्य के इस संज्षिप्त परिचय के बाद आगे भोजपुरी का व्याकरण दिया 
जायगा तथा इस खराड के अन्त में परिशिष्ट के रूप में पुराने कागजपत्रों में सुरक्षित एवं 
इसको विभिन्‍न बोलियों में उपलब्ध भोजपुरी गद्य के नमूने दिये जायेंगे । 





१, डर्टा जम्ताता ए७ ४ 
३, रे, वही, ए० ९ 

४. वही, ए० ६ 

*, कै वही, ४० ७ 


दितोय खंड 
व्याकरण 


ध्वनि-तत्त 


पहला अध्याय 
ध्वनि 
१ आगे आदर्श भोजपुरी के स्वरों तथा व्यज्ननों के उच्चारणस्थानादि का पूर्ण विवरण 


दिया जाता है। वस्तुतः यह बलिया की आदर्श भोजपुरी का ही विवरण है; क्योंकि यही 
लेंखक की मातृभाषा है। 


२ भोजपुरी की मुख्य ध्वनियाँ, तालिका १ ( क ) तथा (ख ) में दी गई हैं । 
भोजपुरी ध्वनियाँ 
तालिका २ 
(क ) व्यञ्जन 


' द्वयोष्ठयू 





दनत्य | वर्त््य | मूद्धन्य | तालब्य | कंव्य | स्वरयन्त्र 
मुखी 
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(ख) स्वर 
श्ग्र मध्य प्श्च 
सहत ई्‌, ् डं, ऊ 
बात... | ६९ | |, ई ए,ए क्‍ श्री, ओ 
| 5 
शअद्ध विद्वत रु श्र ञ्न्श्र 
कह... | न | है | श्रा क्‍ श्र 
तालिका २ 


भोजपुरी स्वर 

















'मूलस्वर ० 
मोजपुरीखर-. « 


३ ऊपर की तालिका में भोजपुरी स्वरों का निश्चित स्थान दिखलाने का प्रयत्न किया 
गया है। यहाँ भोजपुरी ररों के उच्चारण में जिहा के स्थान की तुलना मूल खबरों 


ध्वनि ७३ 


( ०57वींडवों ए०५७!३ ) के उचारणस्थान से की गई है। इस तुलना से उनका स्थान 
बहुत-कुछ स्पष्ट हों जाता है । द 
ध्वनियों का विशेष विवरण 
| के | रवर 
$४ संस्क्रत-उच्चारण में “अ? तथा आ?, इन दो ध्वनियों का व्यवहार होता है; किन्तु 


जपुरी में इनके पाँच उच्चारण वतमान हैं। इन्हें स्पष्ट करने के लिए क्रमशः हस्व [ अर ], 
। 5 
हस्त्र [ओ |, दीध [आ ], हृस्व विलम्बित [अ] तथा दो विलम्बित [ श्र ] कहा जा 
सकता है 
भोजपुरी हस्व [ अ ] पश्चिमी हिन्दी के “अ? के समान विश्वत नहीं है। इसका ऊुकाव 
बंगला [ जे] की ओर है। बंगला [ञर] का उच्चारण वर्तुल होता है, भोजघुरी [ अ ] 
उतना वतु ल नहीं होता; किन्तु जब दीर्घ रूप में इसका उच्चारण होता है तब यह विलम्बित हो 
जाता है। यथा -- द 
। । । 
अचार; अकिल्ि, अ्रक्क; दस या दुख, दश; बच्ध या बस, पूर्ण, घर या घर आदि । 


भोजपुरी दीध [ आ ] के उच्चारण में जीम का मध्य भाग बहुत थोड़ा ऊपर उठता 
है। यह वास्तव में केन्दरीय स्वर है; किन्तु अ्नेजी [ 5 ] के इतना यह विद्त नहीं है। 
इसके उचारण में होंठ बतु लाकार नहीं होते । 

हस्व [ ओ ] का उच्चारणस्थान दी [ आ ] की अपेक्षा किंचित्‌ ऊपर है। इसके 
उच्चारण में जीभ का ठीक मध्य भाग ऊपर नहीं उठता, किन्तु मध्य तथा पश्च भाग का 
बिचला हिस्सा ही ऊपर उठता है। 

दीघ [ आ ] के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

आजु, आज ; आम; ; आन्हूर , अंबा ; आगाँ, आगे ; आरा, लकड़ी चौरने का 
एक आँजार ; ज्ञोरा , जलपात्र , आदि। 

हस्व (ऑ ) मॉरले 'भमारा', पॉरले आदि में मिलता है। 


आप ॒ हि ७ फिल्म पि रा 
विलम्बित दीघे । श्र | च्चरण में जीम का पिछला भाग तालु के मध्य भाग की 


ओर उठता है। उधका स्थान मूल स्वर, संख्या ६, से तनिक नीचे है। इसके उच्चारण में होंठ 
किंचित्‌ गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं । द 


डु 
विलम्बित हस्व । | का उच्चारणस्थान भी प्राय: वही है जो दीघे । श्र | का 


किन्तु इसके उच्चारण में यह अन्पर अवश्य आ जाता है झ्लि इसमें जीम का पिछला भाग नहीं 
अपितु बीच का भाग ऊपर की ओर उठता ह 


वित्म्बित दीघे | ञ्र | का उच्चारण एकाक्षर अथवा एकाज्षर के बार हुस्व इ तथा 
हस्व उ से अज॒गामी शब्दों में होता हे । यंथा-- 


5 5 5 क्‍ क्‍ द 
के, ख, ग, (भोजपुरी बालकों को अच्षर पढ़ाते समय क, ख, आदि का उच्चारण 


१० 
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विलम्बित रूप में सुन पड़ता है) च लु [ तें चलु, ठुम चलो; ॥ हैँ सु, । तें हसु, तुम हवा | 


आदि में “च' तथा हूँ? का उच्चारण दी विलम्बित होगा। 
| | | | 
हत्व विलम्बित अ का उच्चारण भोजपुरी जवन, कबन, तदन आदि के “जश्, 'क! 


तथा “त? में सुन पड़ता है। 

8४, ३, इ५ इ. 

६: यह संबत दीघ अग्रस्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग इतना 
ऊपर उठ जाता है कि कठोर तालु के बहुत निक्रट पहुँच जाता है। भोजपुरी ई का स्थान मूल 
अथवा प्रधान स्व॒र इ की अपेक्षा कुछ नीचा है । 

भोजपुरी इ का उच्चारणस्थान ई की अपेक्षा कुछ नीचा है । इसके अतिरिक्त आदश 
भोजपुरी में एक अति ह॒स्व इ का भी व्यवहार होता है। यह अपुर्ण ध्वनि है ओर साधारणतः 
यह सुनाई नहीं देती। बनारस तथा आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में तों इसका लोप 
हो गया है । द 

इनमें $ का आदि, मध्य तथा अन्त में, इ का आदि तथा मध्य में एवं ६ का केवल 
अन्त में व्यवहार होता है। यथा-- 

ड ड़ 
इंसर, ईश्वर ; इजत, इज्जत ; तीस ; खी,सि, क्ोंध ; खीरा , एड़ी ; थून्ही , 
भा ; सूढ़ी भुना चावल ; छूरी , चकक्‍कू ; इनरदली , एक प्रकार का गहना; इत्नाज, दवा ; 
इसराज , वाय-यन्त्र-विशेष; फिकिरि , फिक; मरिचा ,मिर्चा; ख़रिका ; क्रिका , 
लड़का ; ऊूखि ,ईंख ; पोइ , ईव का पौधा ; जोइ_, पत्नी ; ओ[क, के आदि । 

७६, 0] हि न्ठु हि ख के 

ऊ : यह संबत दीघ पश्च स्वर है। इसका स्थान मूल अथवा प्रधान स्वर से थोड़ा 
नीचे है। हस्व [ उ | का उच्चारणस्थन दी्घ [ ऊ ] से भी थोड़ा नीचे है। इसके उच्चारण 
में होठ गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं; किन्तु उतना नहीं जितना मूल स्वर॒ अथवा 
बैंगला [ उ ] में । द 

आइश मोजपुरी में एक अति हस्त्र उ_ का भी व्यवहार होता है जिसके उच्चारण 
में अपेक्षाकृत होंठ कम गोलाकार होते हैं । 





हुस्व ७ शब्द के अन्त में तथा अति हस्व उ शब्र के आदि में वहत होते । 
यथा «- ह 
झऊऋखि, इ्ख; ऊरिदड उ्द्‌; द्ध; लूह्ह, 
लुला; बालू; नाऊ; उख व, इस का खेत ; 
उधार, के; उज्नाड़, उजाड; सेनुर,. सिन्दुर ; 
ससुर; सास, साथ ; आज ., आज; लाड़ू ; 


एक प्रकार की मिठाई। 
अति हर्व उसका व्यवहार वैकल्पिक रूप से ऊ तथा उ दोनों के लिए होता है। यथा-- 
उठे, [ वह ] उठे; सु. ते, वह सोए, आदि । 


ध्वनि र 


$७ए, ए प.. 

ए: यह अद्ध-विद्वत दीब अग्रस्वर है। इसका उच्चारणस्थान मूल या अधान 
[ ए] स्वर से कुड्ध नीचा है। इसके उच्चारण में जीम का उठा हुआ भाग भूल स्वर [ ए ] को 
अपेक्षा थोड़ा पीछे रहता है । 

भोजपुरी हृत्व ए का उच्चारणस्थान मूल स्वर [ ए] तथा [ एँ ] के लगभग मध्य 

पड़ता है। इसके उच्चारण में जीम केन्द्रीय स्थान कौ ओर अविक अग्रवर होती है। इन 

स्व॒रों का वचारण कुछ ढीता होता हे ओर इनमें सन्ध्य बरों के उचारणु की प्रद्नत्ति पाई जाती 
है। शब्दान्त, विशेषतः प्रत्यय रूप में आनेवाला ए अत्यविक विद्वत स्वर है। 

अति हृस्व ए वस्तुतः सहायक ध्वनि है | इसके उच्चारण में जीभ की. नोक निचले 
मसूड़ों को स्पश करती हुई प्रतीत होती है 

ए तथा ए शब्शन्त में नहीं आते। यथा--- 


एड़ी; एक; खेभा, खेमा; खे/लि खेल; चे ल्ञा, चेता; एकेंहन्‌ , पुरा; एकपद्टा, पगड़ी 
विशेष; एकेरार, इकरार; दे कुआ_ रि, ( सं० इतकुमारिशा) ; ढे बुआ, एक पैता ; हँसे ले” 


वह दृचता ६ । 


ध्प्प ए 
यह अत्यधिक विद्वत स्व॒र है तथा इसका उच्चारण-स्थान प्रायः वही है जो मूल स्वर ऐ का 


है। वस्तुतः प्रत्यय के रूप में ही इसका व्यवहार होता है। प्राचीन भोजपुरी में, जोर देने के 
लिए, इसके साथ हि? अव्यय का व्यवहार होता था, किन्तु आधुनिक भोजपुरी में इसका लोप 
” हो गया है। प्रत्यय रूप में शब्दान्त में व्यवहृत होने पर यह ए तथा ए का रुप धारण कर 


लेता है । 

५६ आए 

एं: यह सन्ध्यक्षर के दूसरे भाग के रूप में आता है। तत्सम या अद्ध तत्यम [ ऐ ] 
जो पश्चिमी हिन्दी में [ ऐ ] अथव्रा ऐ रूप घारण कर लेता है, भोजपुरी में अएऐ हो जाता 
है। भोजपुरी में अग्र [ अ ] तथा विश्वत्र ए संयुक्त होकर सन्ध्यक्षर हो जाता ह। दक्षिणी 
अँग्रेजी ( सदन इंगलिश ) का 767 (77587 ), पश्चिमी हिन्दी में समेत या से न हो 
जाता हे किन्तु भोजपुरी में यह मएऐन हो जाता हे । इसी प्रकार पश्चिमी हिन्दी का जे या जे 
भोजपुरी ज्ञएं; प० हि० कत्षाख या के ल्ञास, भोजपुरी कए लाख; प० हि ऐब या ए ब, 
भोजपुरी अएब हो जाता है । 

0१० आओ आओ 

ओ तथा ओ_ का उच्चारण-स्थान मूल रवर [ ओ ] से थोड़ा नीचे हे । हृस्व ओ” का 
स्थान पश्च तथा केद्द के मध्य में है। इसके उच्चारण में होंठ ओ! की अपेक्षा अधिक वत्तु 'ल 
तथा मूल रुवर [ ओ ] अथवा बँगला 'ओ? से कम गोलाकार धारण करते हैं । 

ये दोनों स्वर आदि, मध्य तथा अन्त में आते है । यथा --- 


आओछ, छोटा; ओड़ा, दोहरा ; ओठ, होंठ; गोड़, पैर; गोजर एक प्रकार का कौड़ा 
उहो, वह भी; ओ खरा; ओपयारा; ओ मइतू, ओमा; ओ हटा, दूर; मो हरमाला, सुहरों 
की माला ; बोरो , एक प्रकार की तरकारी; कोरों , बाँस के ठुकड़े आदि । 


७६ भोजपुरी भाषा और साहित्य॑ 





अनुनासिक स्वर 


6११ आएं को छोइकर भोजपुरी में प्रत्ये्ष स्वर का अजुनातिक रूप पाया जाता है। 
वास्तव में अनुनाधिक सत्र को निरतुनातिक से सवया भिन्‍त मानना चाहिए; क्योंकि इसके कारण 
शब्दभेद, अथभेद अथवा दोनों ही हो सकते हैं । अनुनाबिक रुवरों के उच्चारण में स्थान वही 
रहता है; किन्तु साथ ही कोमल तालु और कोवा कुछ नीचे कुक जाता है और बहिगत वायु 
का कुछ भाग मुखर द्वारा निकलने के अतिरिक्त नातिक्रा-विवर से भी निकलने लगता है। इसी 
कारण स्वर में अनुनाविकता आ जाती है। यथा-- 


१ 
सु, वियों; हसु, €प। 
: घंटी; चंडी, मंगड़ाज़ू स्त्री । 
आँ: गाँती, पिर तथा शरीर ढकने के लिए कपड़े को विशेष ढंग से बाँधना + 
आं : आंच, आग की लपक; खांच, टोकरा । 
, : बाहिं, बाँह। 
६ :; इ कड़ी, छोटा कंकड़; घिकरी, साकल । 
६ ४इ६टि ,ईठ; सी घि, सींग; सौ कि, सींक; मेहीं, पतला। 
उ : खु खुड़ी, नेपाली दाव: थु घची, घु घची । 
ऊ : ऊंट; खू टी; बुट चना। 
ए :घधर , घर में, बन , वन में। 
एं : गें हू रि्‌, इत्ताकार; जे बरि्‌, रस्सी 


ए : गंडू, इंख का अगला भाग जो पशुओं को खिलाया जाता है; थ॑ चू_ गदन | 

ओ : खो पड़ी, खोपड़ी; खो [ढुत्ला , दाँत का गडढा। 

ओं : डोंड़, पानी का साँप; गोंड़, जातिविशेष । 

लिखने के समय कभी-कभी भोजपुरी में अनुनासिक छोड़ दिया जाता हे। इसका एक 
कारण नागरी ( खड़ी बोली ) हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार हे। बात यह हे कि भोजपरी 
कई शब्दों में जहाँ अनुनासिक होता हे वहाँ नागरी हिन्दी में नहीं होता। उदाहरणस्वरूप 
भोजपुरी का हिंखाब तथा इतिहांस हिन्दी में “हिसाब” तथा इतिहास” हो जाता है। 

जसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, अनुनाप्रिक के कारण अर्थ में अन्तर ञआ्रा जाता है। 
इसके उदाहरण नीचे दिया जाते हैं --« 

गोड़, पर; गोंडू, जातिविशेष; बाध, रस्सी; बाँध, नदी का बाँध, खाटी, चारपाई 
खॉटी, विशुद्ध; गाज, पानी का गाज; गाँज, ढेर आदि 

सयक्त स्वर 


संसक्षत में ए, ऐ, ओ, ओ सन्ध्यक्षर ( [27]//070 ) हैं। वस्तुतः दो रबरों के 
सुयोग से ही इनकी उतत्ति हुई है। आधुनिक बोलियों में भी दो स्व॒रों का संयोग होता है; किस्तु 


ध्वनि ७७ 


इस संयोग तथा सम्ध्यक्षुरों में किंचित्‌ अन्तर है। वाघ्तव में संध्यक्तरों में दो स्व॒र-ध्वनियाँ 
मिलकर एक अच्चर ( 579]]8]2!6 ) में परिणत हो जाती हैं; हिन्तु इस दुसरे प्रकार के 
संयोग में कभी-क्रभी विभिन्न [[ दो या तीन ] ख्वरों की सत्ता स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। 
भोजपुरी में दो स्वरों के संथोंग के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । इनमें कुछ तो सन्ध्यक्षर हैं; किन्तु 
अन्य उदादरणों में दो स्वरों के श्थक्‌ अस्तित्व सुरक्षित हैं । 
भोजप्री सन्ध्यक्षर या संयुक्त स्वर 

उच्च या आरोही ( सिंअंगव ), निम्न ( 78)॥705 ) तथा अवरोही ( ].9ए68)] ) 
रूप में मिलते हैं। वाक्य के प्रवाह अथवा स्वराबात के कारण ही कशठह्वर को उन्नयन अथवा 
अवनमन करके इन्हें उच्चरित करना पड़ता है। नीचे भोजपुरी दो संयुक्त रुबरों को सूची 
दी जाती है-- 


अई :; सभइज्, मेला | 
झई : चिरई, चिड़िया | 
अठ 5 हुजरा, शोर । 
आए : घए ल, बेल । 
आईं: ओ काईे,... वमन। 
आठ : चाउर, चावल । 
आऊ : साऊ । 
आए: खाएं, खाने के लिए । 
इ्ञ ; पिअल, पीना । 
इआ : करिआ, काला । 
इ्ड ३ जिब्तिआ, स्त्रियों का अत विशेष । 
ह्ए ; जिए, जीने के लिए । 
हए : जीए, जीने के लिए | 
इओओ : द्हिओ, दही भी । 

| ईंऑ : दी आँ, दीपक । 
उआ : रुआ, रूह । 
उआ : महुआ | 
उ्ट : दुइ, दो । 
उई : सुई, से | 
उए : बबुए, बच्चा हो । 
एआ : दे आद, दायाद । 
एड: खे इ, खेंकर । 
एव : दे उकऊ्रुरि, देवस्थान । 
ण्नो : दे ओता, देवता । 
एड : नेडर, नेवला । 


झोशअञदड: धो अन। 


ड्द भोजपुरी भाषा और साहित्य 


आओ ४ पोइ 
ओ ए ग्रीए धोने के लिए । 
छः 5 
ओशभञ्र धोञ्, घो। 
ओशथा : धोआ, त्रीया हुआ । 
ओई : धोई, उद की बिना छिलके की दाल । 
ओउ : बोड, - बोओ । 
ओ ओ : धोओ,, धोने दो । 


इन संयुक्त स्वरों के अनुनाधिक रूप भी होते हैं। इनके अतिरिक्त तीन खबरों के संयुक्त 
रूप भी भोजपुरी में मिलते हैं और उनके भी अवुनाधिक रूप होते हैं। नीचे तीन खबरों करे 
संयुक्त रूप दिए जाते हैं-- 


अठआ “** मजअति, मौत । 

अडउआा **. कडआ, कौआ । 

इआउ *** ननिआइडउर, ननिहाल ) 

उञ्माई “**  अगुआइई, ब्याह में बिचवई का कार्य । 


ओइ आः खो इआ, रस निकाल लेने पर गन्ने का अवशिष्ट । दो तथा तीन संयुक्त 
रव॒रों के अनुनासिक रूप नीचे रिए जाते हैं-.... क्‍ 

भु ई, भूमि ; चें उआँ, बच्चों को एक प्रकार की रोटी ; जे उ आँ, जुड़वाँ । 

[ ख | व्यञ्जन 

0१३ [ क्‌ ,खू ,गू , घू्‌ ] कंव्य वर्ण हैं। इन व्यञ्ञन वर्णा के उच्चारण में जिह्ला का 
पिछला भाग कोमल तालु का स्पश करता है; किन्तु जब इनके बार इ, हैँ तथा ए, एँ स्वर 
आते हैं तब यह स्पर्श थोडा आगे होता है। इन दोनों अवस्थाओं में थे व्यज्ञन “अग्न कँव्य! 
( 77 फ़वाठत ए०57 ) तथा "कोमल तालु जात स्पर्श (50० एवावांव] [008ए88) 
वर्ण हैं, अर्थात्‌ ए, एँ के पूर्व अग्रकंव्य एवं इ, हैँ के पूर्व ये कीमलतालुजात स्पर्श वर्ण हैं। 

चूंकि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो 
जाता हैं, अतएब इन्हें थक ध्वनियाँ समकना चाहिए। यथा-- 

कानि, कानी स्त्री; खानि; काज्ली, कालिका देवी; खाली ; पिन--गिनना ; घिन, 
. शणा; गिर, गिरना; घिर, घिरना। द 

ये सभी ध्वनियोँ आदि, मध्य तथा अ्रन्त में आती हैं । यथा- 

काम, कार्य; खेत ; गोहूँ, गेहूँ; घोड़ा; बो कला, छिलका; आँखि; बगइचा, बाग; 
बाघी, एक प्रकार का फोड़ा; नाक; राख; नाग, सर्पविशेष; बा घ; व्याघ् । 

0१४ संघर्षा [ च्‌ ,छू ,ज्‌ , मू ] इन संघर्षी ध्वनियों के उच्चारण में जिह्दा का अग्रभाग 
दन्त-पक्ि के पीछे के खरखरे भाग को देर तक स्पर्श करता है। इनमें चू , छू अधोष तथा 
जू , मू घोष एवं चू , जू अल्पत्राण तथा छू , क्‌ महाप्राण ध्वनियाँ हैं । 

चूंकि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन द्दो 


च्ः ह छ 


जाता है, अतएव इन्हें परथ३ ध्वनियाँ समकना चाहिए । यथा- 


ध्वत्ति | री 


चोर, चोर; छोर, पिरा; जोंक, जोंक; कोंक, हवा का मोोंका । 

ये सभी ध्वनियाँ आरहि, मध्य तथा अन्त में आती हैं। यथा--- 

चानी, चाँरी; छूरा, छुरा; जोर, शक्ति; क्ूत्ता, ऋता; खाँची, टोकरी; बाछी 
बछिया; राजा, राजा; बोका, बोक; नाच, नाच; छूछ, खाली; गाज, गाज; साम 
साभा आदि द 
6१५४ मूधन्य [ द ,ठ ,ड , ढ्‌ ] इनके उच्चारण में जिहा का अग्नभाग किब्चित्‌ 
उलटकर कठोर तालु को स्पर्श करता है.। बंगला में ये पूर्व मूघन्य या प्रतिवेष्टित ( [78- 
7877065 ) ध्वनियाँ हैं; किन्तु भोजपुरी में ये वास्तव में मूधन्य ध्वनियाँ हैं । इनमें 

ठ अघोष, ड ,ढ घोष एवं ८ ,ड अल्पप्राण तथा ठ , ढ महाप्राण ध्वनियों हैं । 

चूँकि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्वतियों से निर्मित शब्दों के अथ में परिवतंन हो 
जाता है, अतएव इन चारों को प्रथक्‌ ध्वनियाँ समझना चाहिए । 

इनमें से ८ , 5 आदि, मध्य तथा अन्त में आते हैं; किन्तु ड, ढ उस अवस्था में इन्हों 
स्थानों में आते हैं जब वे किसी अनुनासिक ध्वनि के पू्े रहते हैं। यथा-- 

टाप, मछली फँसाने का एक विशेष प्रकार का जाल ( देवों, जाल्न-टाप ), ठाट, कमरे 
की छाजन; डोरा, धागा; ढोलक, बाजा विशेष; खटिया या खटिआ, चारपाईं; पाठी, बकरी 
की बच्ची; कंडा, सरकंडा ; ठंढा, शीतल; बेट, काठ; लंड आईदि। 

मूर्धन्य ध्वनियों के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

टट्ट, , छोटा घोड़ा; लट्ट,; ठठेरा; लाठी,; ढाढ़ि; डाल; डमरू, ढोंढ़ी, नाभि; 
ढेंकी, धान कूटने की देशी मशीन; आदि 

४१६ दन्‍्त्य [ त्‌,थ, दू, धू | 

इन ध्वनियों के उच्चारण में जीम की नोक ऊपरी मसूड़ों का स्पश करती है, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है मानों वह बहुत धीरे से दाँतों को स्पर्श कर रही है। जब ये ध्वनियाँ 
दौध रूप में अथवा अन्य व्यक्ननों के साथ आती हैँ तब थे ऊपर के दाँतों को स्पश करती 
हैं। इनमें त्‌ , थू अधोष, दू , ध्‌ घोष एवं तू , दू अल्पप्राण तथा थ्‌ , ध्‌ महाप्राण हैं । 

चूँकि प्राण तथा नार के कारण इन ध्यनियों से निमित शब्हों के अथ में परिवतन 
हो जाता है, अतएव इन्हें प्थक्‌ ध्वनियाँ समझना चाहिए। यथा--- 

तार; थार, थाल; दान; धान; तुर, तोड़ना; दुर, दूरी ; आरि। 

ये सभी ध्वनियाँ आदि, मध्य तथा अन्त में आती हैं। यथा-- 

ताल, भील; थोर, थोड़ा; दाजजि, दाल; धान; खतम, समाप्त; पोथी, पुस्तक; 
बादी, शत्र ; बंध, मारना; बात; हाथ; खाद; बाध, मेज की रस्सी । 

भोजपुरी धू पूर्णाछप से घोष ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में ये ध्वनियाँ ऊपर 
' के दाँतों का स्पर्श करती हैं | यथा -- 
कत्ता, छोटी तलवार; खन्‍्ता, जमीन बोदने का ओजार; कंथा; गद्दी; गनन्‍्दा; 
बन्धचा, काम | । 

6१७ ओष्छ्य [ पू, फू ब्‌,भू] | 
| इन व्यज्षन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होंठ मिल जाते हैं तथा किंचित्‌ गोलाकार 
भी हो जाते हैं; किन्तु भोजपुरी में यह गोलाकार बँगला की अपेक्षा बहुत कम होता है। 


८० ... भोजपुरी भाषा और खाहित्य 


इन ध्वनियों के उच्चारण में निगंत श्वास का पूर्णहप से अवरोध हों जाता है और तत्पश्चातू 
उसका यक्रायक्र स्फोट होता है। इनमें पू, फू अथोष तथा ब्‌, भ्‌ घोष एवं पू , बू अल्पत्राण 
तथा फे, भ महातण। ध्वनियाँ हैं । 
. चूँक्नि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अथ में परिवत्त न 

हो जाता है अतएवं इन चारों को एथक ध्वनियाँ समकना चाहिए । यथा--« 

पात, पत्ता; फाट, हिस्सा; बात, बात-चीत, भात, पका चावल; पुल्न, पूत; फूल; बुन, 
बुनना; भुत, भुनना । 

पू तथा व्‌ , शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त में आते हैं । यथा-- 
द पाती; बार, बाल; आपन, अपना; अबीर, बुक्का; नाप, नापतोल; राब, 
एक प्रकार की शक्कर । 

[फू], [ म्‌] 

फू तथा भ्‌ दोनों पू तथा बू की महात्राण ध्वनियाँ हैं। मेथिली में इनका संधर्षी 
उच्चारण भी होता है। भोजपुरी फू का उच्चारण दक्षिणी शऑँगरेजी [ 50प७7४ 
एशतञ89 ] के बलात्मक स्व॒राबात वाले प्‌ (?) के समान होता है। अन्तर केवल 
इतना ही दे कि भोजपुरी के उच्चारण अंगरेजी की अपेज्ञा प्राण [ (8 0775।807 ] स्प्टरूप 
से सुनाई पड़ता है | क्‍ 

फू तथा भू शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त में आते हैं। यथा -- 

। । 

फर, फल; भाव; सफर; यात्रा; खंभा; बाफ , वाष्प ; न्ाभ , उबर 
( यथा, नाम खेत )। । 

५१८ अधष्व्य व्यञ्ञनां को छोड़कर अन्य महात़ण तथा संधर्षों व्यण्जन जब प्रथमाचे 
[ पठम-नंतरएंव) 829]8/0]8 ] के बार आते हैं तथा जब अधोष महाताण व्यंजन उनके 
अनुगामी होते हैं तब उनके प्राण ( 88[0॥73807 ) का लोप हो जाता है। यथा--- 

हाथ खाली बा, हाथ खाली है, उच्चारण के समय हवातू खाली बा हो जायगा। 
इसी प्रकार आध सेर > आदू सेर , आधा सेर ; सुख से > सुक से, आनन्द से 
इघ्‌ हृदा ३ > घुम हदाड , घूं घट हटाओ ; छू छ थारी > छ्च्‌ थारी, छूछी या खाली 
थाली ; बोझ थारहु > बोज थाम्हु , बोके को पकड़ो, आदि होंगे। 





अनुनासिक व्यञ्जन 


0१६ अनुनाबिक व्यब्जनों के उच्चारण में कोमल तालु के ऊपर उठने से नाविका-विवर 
के द्वार का अवरीध नहीं होता जैसा कि निरनुनायिक व्यब्जनों के उच्चारण में होता है। 

0२० [ ७, ड ६ ]--ये घोष करव्य अनुनासिक ध्वनि हैं। इनमें ड हू महाप्राण वर्ण है। 

चूँकि प्राण के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, 
अतएव उन्हें प्थक्‌ ध्वनियाँ समझना चाहिए। यथा-- 

सडः , साथ ; सडःह, संघ । ये दोनों व्यण्जन शब्द के आदि में नहीं आते । यथा --- 

पेड हा, पत्नी विशेष ; बेड' , मेढ़क ; भाडः, भाँग ; कड ना, कंगन; टाडः हन, 

बड़े पैर बाला घोड़ा ; ल्ञाडःहनि, ( कभी-कभी लाड,नि भी ) ; एक प्रकार का रोग । 


ध्वनि |. ८१ 


8२१ तालव्य [ ञ्‌ ) क्‍ क्‍ 
यह घोष अनुनासिक तालव्य व्यब्जन है ओर आएरि में यह नहीं आता | यथा- ** 
. (नि निआा, निद्रा ; शुश्ला , भूति ; बढ़िया, उन्दर ; आदि । 
उच्चारण में यह [ये] अर्थात्‌ अतुनःसिक [ यू ] की भाँति होता है। यह बात 
उल्लेखनीय है कि जब [ ज्‌ ] का संयोग तालब्य संघर्षी व्यब्जन के साथ होता है तब इसका 
उच्चांरण [ न्‌ ] की भाँति होता है। इस दशा में अफ्रेले [ ज_] के उच्चारण-स्थान की अपेक्षा 
इसका उच्चारण और आगे से होता है । 
6२९ व॒त्स्य [ न्‌ नह ] 
इनके उच्चारण में जीभ की नोक दंत्य स्पशव्यब्जनों के समान दाँतों की पंक्ति को न 
छूकर ऊपर के मसुड़ों को छूती है। अतः ये वत्स्य अनुनासिक ध्वनि हैं। ये दोनों घोष व्यब्जन 
हैं | इनमें नह महाप्राण है। नह काई पूर्ण स्वर के पूर्व पूर्णहूप से उच्चरित होता है ; किन्तु 
जब इसके बाद कोई अपूर्ण अथवा अति ह॒त्व स्वर आता है तब यह अधोष न में परिणत हो 
जाता है। 
चूँकि प्राण के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अथ में परिवर्तन हो जाता है 
अतएव इन्हें प्रथक ध्वनियाँ समझना चाहिए | यथा--- 
कान ; कान्‍्ह, कन्धा ; चीन, एक प्रकार का अनाज; चीन्ह, चिह ; सोना ; 
खोन्हा, यौंधा ; आदि 
न्‌ शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त में आता है; किन्तु नह आदि में नहीं आता । ग्रथा--« 
प; नाक; पानी; चानी, चॉँदी; पान; जान ; आरण ; चोन्‍्हा, झूठा 
गान्दी, दुखदाई ; सेन्हि > सेनि-सेंव ; आदि । हि 
जब न्‌ किसी अन्य व्यज्जन वर्ण से संयुक्त होता है तब इस संयुक्त होनेवाले वर्ण के 
अनुसार इसके उच्चारणस्थान में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात्‌ उप्त वर्ण के अनुसार इसका भी 
उच्चारण मूथन्य, तालव्य अथवा दन्त्य हो जाता है। यथा-- 
बुणड ( स॑, दराड )>डन्ड, जुर्माना ; कुंदाज > कुल्ज ; करठ > कन्ठ ; आरदि। 
0२३ दर योष्ट्य [ म्‌,म्हू | ा 
ये दर योष्थ्य घोष अनुनासिक व्यज्जनवरणा हैं , इनमें म्ह महाप्राण व्यब्जन है । 
चूँ कि प्राण तथा नाद के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में. परिवर्तन हो 
जाता है, अतएव इन्हें पृथक्‌ ध्वनियाँ समकना चाहिए। प्रथा--- 
ब्रमा, एक प्रकार का औजार ; बरम्हा, ब्रह्मा ; बामत, ईश्वर का वामन अवतार $ 
बाम्हन, बआाह्षण; आदि । मे शब्द के आरि, मध्य तथा अन्त में आंता है; किन्तु म्ह आरि में 
नहीं आता। यथा--- | या 
... मोर; महुआ ; जामुनि, जामन; कमरी, छोटा कम्बल, चास, चमड़ा ; काम ; 
गम्हा र, इच्चविशेष ; खम्हा, खंसा । | 
महू का हू पूर्ण रुव॒र के पूर्व पूर्णहूप से उच्चरित होता है; किन्तु जब इसके बाद को 
अपूर्ण अथवा अतिहुस्व स्वर आता है तब यह अधोष म में परिणत हो जाता है। यथा--- 
पी, से, शोर ; पाम्ही, ससि भींजना ; भोसड़ किन्तु भोम्हाडू / "४ छिंद | क्‍ 
११ >> 


पर भोजपुरी भाषा और साहित्य 


0२४ पार्शिवक व्यण्जन [ लू, ल्ह_] 

इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोंक ऊपर के मसूड़ों को अच्छी तरह छूती है ॥ 
[ न्‌ ] के उच्चारणस्थान से इनका स्थान किंचित्‌ पीछे तथा [ चू्‌ ] से किंचित्‌ आगे है। मोटे 
तोर पर इनका उच्चारणस्थान [ न्‌ ] तथा [ च्‌ ] के बीच में है। इनके उच्चारण के समय 
जीम के दाहिने-ब'यें जगह छू: जाती है जिसके कारण वायु पाश्व॑ से बहिर्गत होती है और 
करुठपिटक में भी प्रकम्पन होता है। [ लू ] पाश्विक, अल्पतराण, घोष, वत्स्य॑ध्वनि हें तथा 
[ हू | महाश्राण ध्वनि । 

जब [ इ ] तथा [ ए ] ध्वनियाँ इन व्यब्जनों का अनुगमन करती हैं तब इनके 
उच्चारणशस्थान में भी यत्किंचित्‌ परिवर्तन हो जाता है। अन्य खरों की अपेज्षा इस अवस्था 
में जीम अधिक प्रसत हो जाती है । 

चूँकि प्राण के कारण इन ध्वनियरों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता ह, 
अतएव इन्हें उ्थक्‌ ध्वनियाँ समकना चाहिए। यथा -- 

झोला, पाला ; ओल्द्दा, खेल विशेष ; कोला, छोटा खेत ; कोह्हा, कोना; माल, 
द्रव्यादि ; साल्द, तकुए की रस्सी । 

[ ढदू ] शब्द के आदि में नहीं आता । यथा--- 

लाठी ; लरिका, लड़का; मालिक; बालू ; लाल; जाल, जाल ; टेल्हा, 


लड़का ; कोल्‍हु, कोल्हू ; कालिद ; कल ; आदि । 

$२५ लु'ठित व्यब्जन [ २, र्‌ह ] 

र्‌ के उच्चारण में जीभ की नोक वर्त्स या ऊपर के मसूढ़े को शीघ्रता से कई बार स्पर्श 
करती हैं। र्‌ लुठित, अल्पप्राण, वत्स्यं, घोष ध्वनि है तथा रद महाप्राण ध्वनि । 

जब [ ३ ] तथा [ए] ध्वनियाँ इन व्यञ्जनों का अनुगमन करती हैं तब इनका उच्च्चारण- 
स्थान कुछ आगे बड़ जाता है | इन ध्वनियों में सी ए की अपेक्षा इ के अनुगमन से जीभ अधिक 
प्रसत हो जाती है । 

चूँकि प्राए के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, 
अतएव इन्हें प्रथक ध्वनियाँ समझना चाहिए। यथा--- 

मार, मार-पीर ; मार्‌ह, अन्नविशेष । [ रह ] शब्द के आरि में नहीं आता । यथा--.. 

रानी ; रोक, रोक-थाम ; अरुआ, बंडा ; खरुआ, वश्नविशेष ; बार, बाल ; छार, 


राज ; कोरि.हू, कोढ़ी ; मरही, भुना हुआ चावल । 

0२६ उत्त्ित्त या ताइन-जात व्यण्जन [ ड_ ,इह ,यादढ़] 

डू , डहू या ढ़ का उच्चारण जीम की नोक को उलटठकर नीचे के भाग से कठोर तालु 
को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है। ड़ अल्पप्रा 7, घोष, मूधेन्‍्य उत्तिप्त ध्वनि 
है ओर डू हू या ढ़ महाप्राण ध्वनि। 

वे कि प्राण के कारण इन ध्वनियों से निर्मित शब्दों के अथथ में अन्तर आ जाता है 
अतएव इन्हें पथक्‌ ध्वनियाँ समकना चाहिए। यथा-... 

... जुड़, इबना ; बुढ़ या यूढू, बुदा | ड़ तथा ढृ शब्द के मध्य तथा अन्त में ही आते हैं । 


ध्वनि | दे 


यँथी 

घोड़ा ; जोड़ा, जोड़ा ; कोड़ा ; मोढ़ा ; बाढ़ि, बाढ़; आदि । 

भोजपुरी में अनेक ऐसे तत्सम तथा तद्भूव शब्द हैं जहाँ 'ड? के पूर्व कोई अनुनासिक 
स्वर आता है। यथा--बत्राँड़ ( सं० बाण ), माँड आदि । ऐसे स्थानों में 'इश का उच्चारण भी 
अनुनासिक होता हैं और वह मूर्थन्य 'ए” की भाँति होता है । बोलचाल की भोजपुरी में वस्तुतः 
मूधन्य 'ण? का अभाव है। 

6२७ संधर्षों [ सू ] न 

'सू' के उच्चारण में जिहृवा के अग्नभाग के दोनों पाश्व॑ ऊपर की दन्तपंक्कि का स्पर्श 
करते हैं ; किन्तु निगंत वायु का पूर्यहूप से अवरोध न होने तथा जीभ के ऊपर उठने के कारण 
वायु संघर्ष ध्वनि करती हुईं निकल जाती है । यह ध्वनि इच्छानुप्तार देर तक की जा सकती है। 
यह वास्तव में वर्त्स्य, अधोष, ऊष्म धंधर्षीत्र ध्वनि है। यह ध्वनि शब्द के आरि, अन्त तथा 
मध्य से आती हे । यथा-- 

साग, शाक; सारी, साडी; धासि, घास; पासी, जातिविशेष ; खास, 
आत्मीय ; बाँख । 

0२८ करव्य-संघर्षी ( ६ ) 

हू? के डच्चारण में जीभ, तालु अथवा होठों की सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती | 
निर्गत वायु को भीतर से फ्रेंककर मुद्द्वार के खुले रहते हुए स्वसयंत्र के मुत्ष पर संघर्ष उत्पन्न 
करके इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। जब “हू? शब्द के मध्य या अन्त में आता है 
तथा जब कोई हृस्व स्तर इसका अनुगामी होता है तो धीरे-घीरे इसके धोषत्व का लोग होने 
लगता हैं और वह अघोष ध्वनि में परिणत हो जाता है । अन्तिम अवस्था में यह “हं? का रूप 
धारण कर लेता है । यथा-- 

हमार, मेरा ; हाथ; जेहल, जेत ; कहल, कहना ; आरि। 

भोजपुरी में एकॉद्सा:, दुआरसा:, खत्यु के पश्चात ग्वारहवें तथा बारहवें दिन में, 


[ € ] का उच्चारण विसगवत्‌ हो जाता हे और सुनाई नहीं देता । 


6२६ संधर्षी “हू? अथवा विस 

यह अधघोष संघ्षों ध्वनि है ओर अधोष स्पर्श तथा संधर्षी व्यज्ञनों में प्राणत्व उत्पन्न करती 
है। विस्मयादिबोधक शअ्रव्ययों में भी यह ध्वनि सुन पड़ती है। पूर्ण सूवर के अनुगामी होने पर 
यह ध्वनि पूर्णहूप में तथा अपुर्ण स्वर के अलुगामी होने पर यह आंशिक रूप में सुन पड़ती है। 
यथा--- | 

आः:, ओं: आदि। .. « । > 


6३० अद्ध स्वर या अन्तःस्थ ( यू ) 

इसका उच्चारण जीभ के अगले भाग को कठोर तालु की ओर ले जाकर किया जाता. है; 
किन्तु जीम न चत्रगाय ध्वनियों के समान तालु को अच्छी तरह छूती है और न इ” आदि 
तालब्य ररों के धमान दूर ही रहती है। यही कारण है क्वि यू? को अन्तःस्थ था अद्ध स्वर 


८ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


अर्थात्‌ व्यज्षन और स्वर के बीच की ध्वनि माना जाता है। भोजपुरी में “यू! के स्थान पर 
विकल्प से लिखते समय “अ? का प्रयोग क्रिया जाता है। हिन्दी की बोलियों में “यू? के स्थान पर शब्द 
के आरम्भ में 'ज्‌? हो जाता है। इसका कारण यह है कि “यू? के उच्चारण में तालु के निकट जीस 
को जिस स्थान में रखना पड़ता है वहाँ ठसे देर तक नहीं रखा जा सकता ।. मागधी श्रपतश्रश से 
प्रसृत बोलियों में तो शब्द के आदि में इसका “ज? उच्चारण प्रसिद्ध है। यथा--- 


पिश्ञास या पियास , डिझअटि या डियटि, घिआ या विया, इआंर या 


इयार आद | 

6 ३२१ अ॑स्वर [ व्‌ ] 

इसके उच्चारण में दोनों होंठ एक दूसरे को दोनों छोरों पर स्पर्श करते हैं तथा बहिगत वायु 
के लिए मध्य में मार्ग छोड़ देते हैं। इसके उद्यारण में जीम का पिछला भाग कोमल तालु की 
ओर [ उ ] के उचारणस्थान की अपेक्षा और अधिक ऊपर उठता है ; किन्तु वह कोमल तालु 
का स्पश नहीं कर पाता । इस प्रकार यह दगोष्थ्य अद्ध स्वर है । 

यह शब्द के मध्य में आता है तथा व-श्रुति का कार्य करता है। यथा-- 

पावल, पाना; सर्वा_त, सोत ; गंबार ; पुवा या पुआ, पृष ; दुवार या दुआर, 
द्वार; आदि 

8 ३२ संयुक्त व्यज्षन क्‍ 

संयुक्त व्यक्षन कभी-कभी अकेले अथवा अन्य व्यंजनों के संयोग में आते हँ । कभी विकर 
सें इनके असंयुक्त रूप भी मिलते हैं । ऐसी अवस्था में प्रथम अक्षर अथवा दीध स्वर पर स्वराधात 
रहता है। 

भोजपुरी में संयुक्त व्यध्जन निम्नलिखित रुप में मिलते हैं--.. 

(१) अल्पप्राण तथा संबषों घोष एवं अधोष वर्ण अपने वर्ग के महाप्राण वर्ण अथवा अपने 
ही वर्ण से संयुक्त होते हैं। ध्वस्यात्मकरीति से उन्हें दीध व्यज्जन ( द्विट्व ) ( [.0780- 
(?0780797/ ) कहा जा सकता है। यथा--- 

चक्कू, या चाकू ; पक्षी ; कच्ची ; बच्चा या बाचा ; बिच्छी या बीछी ; गद्गा या 


गाटा, कलाई ; नट्टी या नटी, गर्दन $ पदठा, या पादा; जवान बकरा $ ढड्ढा या ढाढ़ा, 


लम्बा पत्र ; जगत्तर, दुष्ट मजुष्य ; सत्तर, सत्तर ; जिद्दी, हठी ; चुप्पी, शान्त ; आदि । 


(१) न, मू तथा छ_ के भी दीष [ द्वित्व ] रूप होते हैं। ये अपने वर्ग के वर्णों से 
संथुक्त हो सकते हैं । यथा---. 

बुन्ना, शल्य; कुन्ती, नाम; महन्य, महन्त; गन्दा ; लम्मरदार था लमरदार, 
मुज्िया ; कम्पा, लम्बा पतला बाँस जिसके द्वारा चिड़ियों को फँसाया जाता है; चम्पा, एक 
फूल ; लम्पट ; लम्फ, लप ; लम्बा या लाभा ; दल्ला, दंगी-फसाद ; लुड़ीं ; कह, निर्धन ; 
सड्डू ; शंब ; पड़ग ; जंगल । 

( ३ ) सू को उप्के पहले के अधोष, अह्पप्राण, कराठ्य शअ्रथवा दन्त्य व्यजन वर्णों से 
संयुक्क किया जा सकता है। यथा... 

खुरकी, खुश्की ; कुरती, दंगल ; गस्ती, गश्ती ; पेस्तर, पेश्तर। 


ध्वनि ब्रश 
 सू को उसके पहले के अधोष, अल्पत्राण, मूथन्य व्यंजन वर्णों से मी संयुक्त किया ज। 
सकता है। यथा -- 
दुः कप 
मास्टर या माहटर ; अस्पस्ट, असपृहट, अह्पष्ट ; आई । 
सू का दीध ( द्वित्व ) रूप भी हो जाता है। यथा-- 
हिसखा या हींसा ; खिध्खा या खीसा, रिस्सा । 
( ४ ) अद्ध स्वर अपने पहले के कंव्य, दन्त्य, तथा ओष्व्य व्यब्जनों से संयुक्त किया जा 
सकता है । यथा--- द 
ख्याल या खियात्न, याद, तमाशा ; प्यार या पियार ; गाल या गुआल, खवाला ; 
द्वार या ठुआर ; ग्यान या गिआन, ज्ञान । 
यू की आगे आनेवाले न्‌ या म्‌ से संयुक्त किया जा सकता है। यथा -- 
न्‍्याव या नियाव, न्याय ; स्यान, मियान ; आदि । 
ऊपर के संयुक्क व्यज्जनों को छोइकर, शब्द के आरि में, भोजपुरी में, संयुक्त व्यज्जनों 
का प्रयोग नहीं होता । 
व्यञ्जनवणों का द्वित्वभाव या दीर्घीकरण 
6 २३ भोजपुरी तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों में व्यल्जन-ध्वनियों 
का दीघंरूप में उच्चारण किया जाता है। इस दी उच्चारणको साधारणतः द्वित्व उच्चारण की 
संज्ञा दी जाती है; क्योंकि ध्वनि-यधोतक वर्णों को दो बार लिखकर इस दीध उच्चारण को प्रदर्शित 
किया जाता है। वस्तुतः किसी ध्वनि का दो बार उचारण नहीं होता। “मत्तः शब्द के उच्चारण 
में मततत अथवा मत्‌ू--त रूप में “त? का उच्चारण दो बार नहीं होता । जिह्ना के अग्नमाग का, 
देर तक, दाँतों के स्पश करने के कारण “त्त” का उच्चारण होता है | इस प्रकार इसे द्वित्व वर्णो 
की अपेक्षा दीधं व्यंजन कहना अधिक वेज्ञानिक है। व्यज्जनों के दी्घोकरण से उनके अर्थ में 
भी अन्तर आ जाता है। यथा-..- 
पता, पत्र या चिट्टी का पता ; पत्ता ; गत्ना, गर्दन ; गल्‍ला, ढेर; खीली, पान का 
बीड़ा ; खिलली, मजाक ; पीला, रंग-विशेष ; पिहला, करत्ते का बच्चा । 
स्वर 
6 ३७ अनेक भाषाओं में स्वर वर्णों के हस्व तथा दी्ध रूप के ऊपर अर्थ निर्मर करता 
है। उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी [ [(70 ] 'सम्पक तथा [ [7७७7 ] 'तीदण? के अथ में 
पार्थक्य है। इसी प्रकार संस्क्रत शब्द दिन दिवस? तथा दीन, निर्धन' में भी बहुत अ्रन्तर 
है। भोजपुरी तथा बँगला आदि भाषाओं में स्वर॒वर्णों के हस्व तथा दी उच्चारण पर अथ्थ प्रायः 
निर्भर नहीं करता । भोजपुरी स्वरों के चार प्रकार के उचारण मिलते हैं। ये हैं--दीघ, अद्ध दीर्घ, 
हुसस्‍्व॒ तथा अतिहस्व । भोजपुरी में कभी-कभी स्वरों का विलम्बित [ दीघ से भी अधिक समय 
लगाकर ] उच्चारण किया जांता है। उस अवस्था में साधारण उच्चाररण की अपेक्षा अथ में 
श्रन्तर आ जाता है। यथा-+- द 








420 हि > ि ३७ शत 
चलन वि, ( में ) चजू गा, किन्तु _चर्लाब, क्या चजू गा ! ; हम कदहलीं, 'मैंने कहा”, किन्तु 


> ं 5 ०5०७. में > में हि. 
हम कहलीं ? क्या मैंने कहा १ ; घर सें, घर के भीतर, किन्तु घर में, (आश्चर्य से) क्या घर में 


८६ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 
भी ! इस प्रकारये विलम्बित उच्चारण अनेक प्रकार के सूच्म भावों एवं अर्थों का प्रकाशन करते हैं । 

& ३५ भोजपुरी एक्ाज्षर पर ( )/०7०-8ए!8/20 ) बंगला की भाँति ही दीघ होते 
हैं। उदाहरणस्वरूप दिन ( दिवस , दीन ( दरिद ), दीन ( सुबलमान-धर्म ), इन तीनों 
का उच्चारण भोजपुरी में दीधंरूप में दौन” होगा; डिन्तु एकाथिक शब्द तथा वाक्य में इसके 
हस्त्र तथा दी , दोनों रूप प्रयुक्त होंगे। यथा--द्निमान, दीन-दुखी, आएरि। 

6 ३६ स्वराघात के पूर्व के स्वर भोजपुरी में हस्त होते हैं और पूर्व दीण स्वर अन्त 
के तीसरे अच्चर [ 57]8/]6 ] के पूर्व नहीं आता । इसी प्रकार दीघ अथवा संयुक्त स्वर के 
पूर्व कोई दी्घ अथवा अतिहस्व स्वर नहीं आता । द 

क्‍ स्वराघात 

6 ३७ किसी भाषा के वाक्यों का उच्चारण करते समय उसके अन्तगत पद-समूह्नों में से 
किसी-पद्‌ विशेष पर विशेष बल या जोर दिया जाता है। यह बल, पद क्षे किसी अक्षर 
[ 59]]8|28 ]-विशेष पर पड़ता है। इसे 'स्वराघात' “मोंझ”ः अथवा बल! कहते हैं। 
भोजपुरी में स्वराघात का विशेष महत्त्व नहीं है; क्योंकि इसके कारण अरथ में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । इसके अतिरिक्त यह अत्यन्त निबंल होता है तथा एक श्रक्तर से दूसरे पर बरलता 
रहता है। भोजपुरी एक्राक्षर पदों में स्वरों पर स्वराघात होता है। इसी प्रकार अन्त के तीन 
स्व॒रों में से केवल दीध स्वर पर भोजपुरी में स्व॒राघात पड़ता है। जहाँ सभी स्वर दीघे अथवा 
हस्व होते हैं, वहाँ अन्तिम अक्षर के पहलेवाले सत्र पर स्वराधात पड़ता है। किसी भी दशा 
में, अन्त से तीसरे अच्षर के बाद, भोजपुरी में स्वराघात नहीं आता । 

. यह मुख्य स्व॒राधात [ 777787ए 87888 ] की बात है । जब शब्द के आदि अक्षर 
पर मुख्य स्वराधात ( ' ) नहीं पड़ता तब वहाँ साधारण स्त्राधात (। ) होता है। यथा--- 


| | 
'ऊवह; राजा'; बाजा'; स'जाइ, सजा; खाँसल, खाँतसना; कथा'बल, 





। 
कटाना ; सरि हारल, सजाना ; अह'ड़ी, चरही ; आदि । 
वाक्य-स्वराघात 
6 ३८ भोजपुरी में शब्दों पर स्वराधात की अपेक्षा, सुख्यंहूप से, वाक्‍्यों पर स्त्॒राधात 
होता है । इसके लिए बँगला वाक्य की भाँति भोजपुरी वाक्य को भी छोटे-छोटे खण्डों या अ्ंशों में 
विभक्क किया जाता है। साधारणत: अ्रत्येक खण्ड या अंश का एक-एक निश्वास में उच्चारण और है 
ओर इस प्रकार प्रत्येक खण्ड या अंश पर इकठें स्व॒राघात होता है। यह स्त्राबात वाक्य खराड़ 
के प्रथम विशिष्टाथंक शब्द के आरम्भ के अक्षर पर होता है और उस वाक्यब॒ण्ड के अन्तर्गत के 
अन्य शब्दों के प्रथक-पथक स्वराघात का लोप हो जाता है। नीचे एक भोजपुरी कहानी का 
थोड़ा अंश उद्शत किया जाता है। इसमें वाक्यों को स्वाभाविक खराडों या अंशों में विभक्त 
किया गया है। प्रथम खण्ड के बाद अर्द्ध विराम ( ; ) तथा द्वितीय के बाद पूर्ण विराम (। ) 
का प्रयोग किया गया है। अर्द्ध विराम पर भी वेकल्पिक रूप में देर तक ठहरा जा सकता है। 
उस अवस्था में उसके बार के शब्द पर स्व॒राघात होगा । कहानी का अंश इस प्रकार है--- 
एगो राजा ; रहलै । आरा; तिनिगो उन्हुकर रा'नी रहल लोग । बाकी ; रा'जा का 





ध्वत्रि ष्प्छ 

लरिका; एकहू ना रहे । त ऊ; एगो” अउरी; बिश्वाह कइले । च'उथी रानी का; ग'रभ रहल । 
जब लरिका; हो खे के समें ; आइल । त; राजा रहले ; पिकार पर । रानी का; एगो बेटा; 
आ ; एगो बेटी भइल । उन्हुकर सर्वा]त रानी लोग ; ओ बे टा बेदी के ; ले' जाके ; को 
हारे” का; आवां पर; फेँ'कि दीहल लोग । अ; ओ करा जगह पर; एगो इ'टि पथल; राशि 
दीहल लोग । जब राजा; ल'बटि के अइले ; त; पुछले ; जे रा'नी का; का' मइल हा। त; 
उ ति'नू ; रानी लोग ; क'हल ; जे एगो श्टट; एगो  पथल; भइल हा। रा'जा; ई' बात ; 
मातनि लिहले ।अ ; ओ रानी के ; कुल छनी पमरुझि के ; एगो अलगा; घररमें ; 
रखले। अ; उन्हुका के ; कडआ हां के के काम; दिहले । अ; उन्हुकर ना“म; 
क'उआ हँकनी ; रात ; दिहले । 

जब कभी किसी शब्द-विशेष पर बल देना होता है तब्र उप्पर सुख्य स््राधात पड़ता 
है | इसके कारण अथ में भी अन्तर आ जाता है। यथा--- । 

हम घरें” गइलीं ; क्या में घर गया! ८ 
हम घरे” गइली , क्या मैं घर गया १ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भोजपुरी में वाक्यगत स्वराघात ही मुख्य है ओर 
उसक्रे अन्तर्गत के शब्दों पर उनके स्थानानुसार स्व॒राघात परिवर्तित होता रहता है। इस 
परिवर्तन के कारण अथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणःस्‍्वरूप कुदार, 'कुद्दाल ;? तथा 
क'हवाँ, 'कहाँ?, इन शब्दों को प्थक्‌ रूप में लेने पर क्रमशः '? तथा “क? पर स्वराधात होगा ; 
किन्तु भोजपुरी के 'कुदाल कहाँ ले जा रहे हो १”, इस वाक्य में जहाँ 'कुदार! एवं “कहवाँ? दोनों 
शब्द प्रयुक्त हैं, वस्तुत: उनका स्थान ही स्व॒राधात को निश्चित करेंगा। यथा--- 


कुदार ले ले कहवाँ ; जातार ९ 
है 


बिक 


कहवाँ कुरोर ले ले ; ज्ञातार ९ 

ऊपर के प्रथम वाक्य में अपनो विशिष्टता के कारण कु'दार पर स्वराघात होगा, कहवाँ 
पर नहीं तो दुसरे वाक्य में इसके विपरीत क हवाँ पर स्वराघात होगा। इस सम्बन्ध में यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि जिस शब्द पर अधिक बल देना होगा उसके उच्चारण में भी अधिक 
शक्ति लगानी होगी ; किन्तु वस्तुस्थिति तों यह है कि बीच के शब्दों पर से स्वराधात का सवथा 
लोप हो जायगा । उदाहरणार्थ नीचे कतिपय भोजपुरी वाक्य और उद्धृत किये जाते हैं-..- 

उतो हरा के का ; क'हले ९ उसने तुकछे क्‍या कहा ९ का' कहते उ; 
तो “हरा के; उसने तुझसे क्या कहा १ तब एगो ; भूत आइल ; तब एक भूत आया। 
आ'इल ; तब एगो- भू'त ; तब एक भू'त आया । न्‍ 

सुर या उद्ांतादि स्वर 

$३६ करठस्वर को ऊंँचा-नीचा करके वाक्यों में शब्दों का उच्चारण करना वस्तुत: 
भोजपुरी की विशिष्टता नहीं है । कुछ-कुछ पंजाबी में तथा विशेषष्वप से बसों, तिब्बती एवं चीनी 
भाषाओं के उच्चारण में यह विशिष्टता उल्लेखनीय है। हाँ,-दो-एक विश्मयादिबोधक अ व्ययों, 


८ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


जैसे, [ हैँ ), [ अं ] आदि के उच्चारण में, भोजपुरी में, सुर के कारण विशेषता अवश्य आ जाती 
है। ऊँचे-नीचे सुर के कारण इनके अर्थ में भी अन्तर आ जाता है। नीचे [ हैँ ] का उच्चारण 
प्रदाेशत किया गया हं-..- 


ड़ 
१, [ ह-अ ] सम अथवा अवरोही सुर » हाँ। 
> क्‍ कि 
२, [ ह-अ |, ददात्त या उच्च या आरोही सुर -क्या ऐसा हे ! 
> क्‍ 
३, [ ह-आ ], अनुदात्त या निम्न सुर » ऐसा हो हे । 


5 ह 

४. [ ह-ओ ], मध्यम आरोही:निम्न सर - हाँ, ऐसा हो सकता है किन्तु--.॥ 

७४० दो समानानन्‍्तररेखाओं के बीच बिन्दुओं तथा रेखाओं के द्वारा सुर को प्रदर्शित किया 
जाता ह। ऊपर तथा नीचे की रेखाएँ वस्तुत: साधारण सुर की सरीमाएँ प्रकट करती हैं। बिन्द 
सुर के धरातल को तथा रेखाएँ उसके उन्नयन एवं अवनमन को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक 
बिन्दु अथवा रेखा एक-एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करती ह आर बड़ा शून्प स्व॒राधातवाले 
अच्चर का दोतक होता है । 

७४] भोजपुरी सुर ( [7078/07 ) के सम्बन्ध में निम्नश्िश्चित विचार प्रकट 
किये जा सकते हैं... द 


निम्न सुर में, भोजपुरी में, साधारण वक्तव्य | यथा-...- 








उ चा'ढर ले बे गइल बाड़न 
( वह चावल लाने गया है ) 











है (२) 
थम & ९ 
| नर 
हम कलकत्ता जाई तर 
( मैं कलकत्ते जाऊंगा ) 
> ५ 
हैं कक न हु च्क के के छा कक ( र ) 





ओ कर भाई हमरा से इ कहला- सि 
( उसके भाई ने मुझसे यह कहा ) 








| _ के 
हम बनारस में इ कपड़ा किनर्ल 
( मैंने बनारस में यह कपड़ा खरीदा ) 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऊपर के भोजपुरी वाक्यों के रूप नीचे पश्चिमी हिन्दी में 


दिये जाते हैं। इनसे भोजपुरी तथा पश्चिमी हिन्दी का अन्तर स्पष्ट हो जायगा। 





ह के... ९ के .. #$ (५) 





वह चावल ज्ञाने गया 








शक 
में कलकत्ता गया 








ह च्छ 
तो हा ह 
शक 
० (७) 
कै $ ह ] शी 


उसके भा३ ने मुमस्षे यह कहा। 








७ ४ कट 
छः 


९ ५ ७... ७0 ह (८ ) 


कै $ के । न्‍े के 





मैंने बनारस में यह कपड़ा खरीदा 
जहाँ तक वाक्य-स्व॒राधात का प्रश्न है, पश्चिप्री हिन्दी की अपेक्षा भोजपुरी का बैंगला 
से अधिक साम्य है । यह बात डा० चटर्जी कृत 'ए बैंगाली फोनेटिक रीडर! के ६१ तथा उसके 
बाद के अनुच्छेरों के देखने से स्पष्ट हो जाती है। बँगला से साम्य प्रदर्शित करने के लिए नीचे 
भोजपुरी के कतिंपय वाक्य दिये जाते हैं. 
नीचे का वाक्य साधारण प्रश्न-वाचक है। इसमें निम्न भारोही छुर [ [?४]]४5 
पंआं॥5 [076 ] का प्रयोग हुआ है | 





* (६) 
हे दु 
तू का जइ 'ब 
द तुंग क्‍या जाओगे १ 
किन्तु सन्देह प्रकट करने में निम्न सुर होगा । 
१२ 





६० भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 








तूँ का जब १ 
तुम क्‍या जाओगे १. 





क्ष कि 


* (११) 
& 





तो हार माई का दि ही? 
तुम्हारी माँ क्‍या देगी ९ 


जब प्रश्न करते समय किसी विशेष बात पर बल देना होता है तब निम्न सुर अथवा अन्त 
में आरोही निम्न सुर ( स्राठ) ईवाआठ [07 ) का प्रयोग किया जाता है तथा 
स्व॒राधात वाला शब्द भी निम्न सुर ( [09 [90) ) पर होता है। इसके उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं-.. ४ 





&छ ० 


तो हार माई का' दिही! 
तुम्हारी माँ कथा देगी १ 


(१९) 








(१३) 


के दठै ७ 


तो हार भा'ई का' दिही १ 
तुम्हारी माँ कया देगी! 








झ «.. (१४) 
श्ै 
तो हार मई कॉ दिहदी 
क्या तुम्हारी माँ देगी ! 





| साधारण प्रश्न | 





दे जा की 
हज | हैं 
राम के भाई कतहत बढ़ ! 
राम का भाई कितना बड़ा ( है! ) 





ध्वा्‌ ६१ 








रास के भाई कतहत बड़ 
राम का भाई कितना बड़ा ( है? ) 


6 क ु ( १७ ) 
हर ०. ० ० मं 


राम के भाई कतहत बड़ 
राम का भाई कितना बड़ा ( है? ) 


भावात्मक वाक्य का निम्न सुर में अन्त होता है।_यथा--- 
,..... (१८) 


आ; कइ'सन सुन्नर 
अहा, कितना सुन्दर | 
6 ४९ साधारण भोजपुरी वाक्य, जिनमें एक से अधिक खरड होते हैं, निम्नलिखित 
रूप में चलते हैं... 











हे 8 


छ् 








> 9 5 ७ ७ (१ £) 
। कै ह पड ५ हैं ह ॒ 
- ७ * .. & ४? " . . 7 :.. ७ ५ + » 





थीघ्रता से वार्तालाप करते समय, प्राय: सुर निम्न हो जाता है और एक प्रकार की थकान 
का अनुभव होने लगता है ; किन्तु भावावेश में विभिन्‍न प्रकार के सुर उत्पन्न हो जाते हैं । नीचे 
एक उदाहरण दिया जाता है.--.- 





बि & ५ ९ &  . (२ ७ ) 
बॉकि सब दुख के एगो अन्त बा 
किन्तु सभी दुख का अन्त होता है । 








0 ० . &छ& € ०. (२१) 


सत्र को नीक नइखे लॉ गत 
सबको अच्छा नहीं लगता । . 
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हमूनी के” एगो 7 पं'हित रहले 
इमलोगों के एक परिडत थे । 


इसरा अध्याय 
प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आयेभाषा के 
स्व॒रों का भोजपुरी में परिवर्तन 


अच्त्य स्वर 





6४३ शआ्रा० भा० आ० भाषा के हस्व तथा दीर्घ स्वर आ० भा० आ० भाषाओं में निर्बंल 
होकर प्रायः लुप्त हो गये। परन्तु कुछ भाषाओं --जैसे सिसत्री एवं मेथिल्ी--में इन खबरों के 
अवशिष्ट रूप तथा उड़िया में अतिलघुरूप में इनके पूर्णाहप आज भी सुरक्षित हैं। १७ वीं 
शताब्दी तक पू्वी तथा पश्चिमी हिन्दी, दोनों, में ये पूर्णरूप से वर्तमान हैं ; किन्तु बंगला में, 
१५वीं शताब्दी में ही अन्त्य र्वरों का पूर्णहप से लोप हो गया था। ( बै० लैं० 6 १४८ )। 
भोजपुरी में ये स्वर लुप्त होने की प्रक्रिया में हैं; किन्तु कभी-कभी अ्रति लघु उच्चारण ( विशेषतः 
इ के उच्चारण ) में इनका हल्का आभास मिलता है। ह क्‍ 

४४ श्रा० भा० आ० भाषा का अं, म० भा० आ* में आ रूप में ही मिलता है; किन्तु 
भो० ए० में यह अ/ हो गया है; अर्थात्‌ हिन्दी, बंगला तथा असमिया की भाँति ही अन्त्य अ का 
भो० (० में लोप हो गया है। भो० पु० में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । इनमें से कतिपय 
यहाँ दिये जाते हैं-- 

. अहिर्‌ ( आभीर ), अहौर ; अमूचुर्‌ (शआ्राम्र + चूर<बुर्ण ) आठ ( अष्ट ); 
इनार्‌ ( इन्द्रागार ) उञर्‌ ( उच्ज्यज्ञ ) उजला ; ओठ्‌ ( ओछ्ठ ), होंठ ; काजू ( कार्य ); 
खेत ( क्षेत्र ); चाम्‌ ( चम ) पान्‌ ( पण ); मीठ्‌ ( मिष्ट ), मीठा । 

0४५ अनेक देशज शब्दों में भी इसी प्रकार अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है। यथा... 

गोड़_( आन» गोड ) पैर; डाडर, मि० बैंगला डामूड़ा, बैल; ढोल ( प्रा« ढोल्ज् ), 
ढपोर्‌, मूल ( ढपोर शंख ); पेटू , मि० मा» श्रा० पोट्ट, मराठी पोदू । 


$४६ तत्सम तथा अद्ध तत्सम शब्दों में भी, भो० पु० में, नियमावुसार अन्त्य “अ? का 
लोप हो जाता है। यथा-- द 
6 ९ 
वि्ञकू ; लोभू ; हार; धर्म; कस; जनम ( जन्म ); रतन्‌ ( रत्त ); जतन्‌ 
( यत्न ) ; इत्यादि । 
$४० अपभ्र श में जब किसी रवर के बाद अन्त्य “अ? आता है तब इन दोनों रवरों के 


बीच का व्यजन, अन्त्य “अर” के साथ लुप्त हो पिछले स्वर को और अधिक बलवान, अथवा दीफ्ण 
बना देता है। यथा-- 


गोरू ( गोरूप ); बछरू ( बत्सरूप ); भिववारी ( भिन्ञाकारिक )। 


१ झन्त्य इजूर | ६ है 


प्रा० भा० आ० भा० का आ 

6 ४८ प्रा० भा० आ० भा० के आ का निम्नलिखित रूप में परिवर्तन हुआ है-- 

प्रा० भा० आ० भा० आ>म० भा० आ० भा० आ>अ> श्र आँ>समो० पु० अ/। 
अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय आय भाषा का आ मध्यकालीन युग की प्राकृत में आ ही रहा; किस्तु 
अपभ्रश काल में वह आओ हो गया और भोजपुरी में यह लुप हो गया । यथा--- 

आस ( आशा ); ओस (अवश्याय ); कल ( ऋतला ), मशीन; नीन्‌ 
( निद्रा ), नींद ; बात्‌ ( बातों ); घोड़सार्‌ ( घोट+ शाला ), घछुड़साल ; हथिसार्‌ 
( हरित + शाला ); बिन्‌ ( घृणा ); साँक्ू ( सब्ध्या ); धार ( धारा ); ल्ाज (क्ज्जा) 
परश ( परीक्षा ) ( यहाँ लखू , अलखू आरि शब्दों के प्रभाव मे “३१, “अ? में परिणत हो 


गया है। ) ५ 
प्रा० भा० आ० भा० के इ, ई 

6४६ अम्त्य स्वर के रूप में इ तथा ई का उच्चारण बलिया की भोजपुरी में अतिलपघु में 

होता है। इससे यह तात्यय कद्पि नहीं है क्लि इनका उचारण ही नहीं होता ; किन्तु वस्तुस्थिति 

यह है कि ये कठिनाई से सुने जाते हैं। बनारस की भोजपुरी में इनका लोप हो गया है। यथा--- 


बलिया गा ठ ८ प्रधथि 
बनारस गाँद्‌ ८. ५ 
बलिया बहिन ८ भगिनिका 
बनारस बहिन्‌ ८ हि 
बलिया सर्तार ८. सप्रति 
बनारस सत्तर्‌ ८. ५) 
बलिया पा ति ८. पंक्ति 
बनारस पाँत्‌ ८. )2 
बलिया गार्भि_न ८. गर्भिणी 
बनारस गाभिन्‌ ८ भ् 
बलिया भभू त ८. विभूति 
बनारस भभूत्‌ ८ »> 
बलिया जाति (अ० त० ) ८ वि 
बनारस जात ८. जाति 
बलिया रीति ८. रीति 
बनारस रीतू ८. 5 
बलिया . मुरति ८. मूति 
बनारस मुरत्‌ ८. » 


आ० भा आ० तथा म० भां० आ० भा० का ए 
७ ४.० सागधी से प्रसुत होने के कारण कर्त्ता का 'ए? भोजपुरी में “इ* में आया किन्तु 
कालान्तर में यह भी लुप्त हो गया। इसी प्रकार अधिकरण का ४ए? भी अश्रपश्रश में इ में 
परिवर्तित हों गया ओर आगे चज्ञकर यह किया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगा । यह भी 
अवशिष्ट रूप में प्रयुक्त दोने लगा। यह भी अवशिष्ठ रूप में ही भोजपुरी में मिलता है। यथा... 
आख,; पास « आश्र पार्शवे, चारों ओर; घर घर_ ८ गृद्दे गृहदे, प्रत्येक घर में । 


तीसरा अध्याय 
आहदिस्विर 


५ ५१ आरि अच्‌ ( 57]|809 ) के स्वर प्रायः सुरक्षित रहते हैं; किन्तु अमुख्य अ्रचों 
पर स्॒राधात होने के कारण, मूल आदि दीघ॑स्वर हस्व में परिणत हो जाते हैं तथा हस्व रपरों 
का लोप हो जाता है। भोजपुरी में इसके निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैं। यथा... 


भीतर_( अभ्यन्तर ); “/भौंजू ( अभ्यज्ञ ); «/बइठ ( उपविष्ट ) बैठना ; ल्ाची 
(एला--) मिं०, हिं* इलायची; रीठा (अरिष्ट); पनही (उपानह), तीखी «८ »अतिसी ० 
अतसी ; सवार_ ( पुरानी फा- के असवार ८ स॑० अश्वसार से यह शब्द प्राक्ृत में आया 
ओर तत्पश्चात्‌ खबार रुप में आधुनिक भाषाओं में प्रविष्ठ हुआ । ) 


डूमरि ( उठुम्बर ), गूलर ; रेंड़्री ( एररिडक्ा ); लडकी ( अलाबु-- ), लौकी । 
आदि स्वर परिवतंन 


(4 )ओं के स्राथ आदि व्यंजन -- एक व्यंजन 

6 ५.९ प्रारम्भिक अचू में, एक व्यज्न के पूर्व आनेवाला ओ 
है। यथा-- 

केवल ( कमल ) ; जेलू ( जत्न- ) ; कड़ू आ ( कटुक- ); फेर ( फल्न ) ; चालू 


् 

( चला, ) चालाकी ; हँर्‌ ( हज्न ); कहे ( कथर्यात ) ; खैंन्ता ( खनित्र- ) गैंडू र्‌ (गरुड) 
जनू ( जन ) भेंरू ( भट, भ्रूत, मि० बंगला, भेड़, , जाति विशेष ); अ० त० दही 
( दधी ); केंलस ( कलश ); धेंनुख ( धनुष ) | 

फारसी-अरबी शब्दों में भी यह थे सुरक्षित रहता है। यथा “-मेंहलू ; गेंजल ; फेंसल, 
जबान्‌ ; नेंमाज्‌ खेंबर आदि | क्‍ ह 

०» ४३ प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० भा० में, प्रारम्भिक अचों में दो 
अथवा अधिक व्यञ्जनों के पू आनेवाक़ा आओ | 

बाद को म० भा० आ»० भा० अर्थात्‌ अपभ्र'श तक यह इसी रूप में रहा; किन्तु आ० 
भा० आ० भाषाओं में व्यज्जनों की सरलता के साथ-साथ यह “ आ!? हो गया ; पर कहीं-कहीं 
स्वरावात के अभाव ने इस “आ? को निर्बंल करके “झें? बना दिया। जब संयुक्त व्य्जन में 
एक अजुनासिक व्यंजन भी रहता है तब इसका लोग हो जाता है ओर आ में अनुनासिक 
लग जाता है। यथा--. का ह 


चाम्‌ ( चस )3 बावा ( छत्र ); भाव्‌ (भक्त ); भाद्‌ (भट्ट ); साथ 
( सत्य ) ; कामू ( कम ) ; घामू ( घ्म ) ; आजू ( अद्य ); कान्‌ ( कर्ण ); पान 


कप 


जपुरी में ओ ही रहता 


अदिस्वर ६४ 
(पण ); गालू ( श्रा० गल्ल ); आँत्‌ (अन्तर ); जाँत्‌ ( यन्त्र ) ; दाँत्‌ ( दन्त ) ; 
आकुसू ( अछ्ू श ) ; आँछ्‌ ( अड्ू ), संख्या। 

6 ५४ एक या संयुक्त व्यण्जन के पूर्व आनेवाला प्रा० भा० आ० भा० का ऋ? जब म० 
भा० आ० भा० में आ बन गया तब उसका स्वरूप मूल » की भाँति ही हो गया। यथा-.- 

ग्रह ->&8गरह->घर्‌ ; कृत्य > कच्च > काऊ ( जैसा कि काचारल, में; यथा--- 
कपड़ा काचारलू ) किन्तु कचहरी <क्ृत्य-गृह ; नृत्य>नच्च>नाच; किन्तु नच'बनी ; 
कस >>कस्स >का म्‌ किन्तु कमचोर्‌ ; भक्त>भत्त >भात्‌; दिन्‍त भत'खोर्‌ ; आदि। 

आदि “आ!? तथा आदि अ्रच में “आ? 

6 ५४ प्रा० भा० आ० भा० का एक व्यंजन के पूर्व आनेवाला “आ? म० भा० आ० 
भा० तथा आ० भा० भा० में आ? ही रहा, जब तक कि वह इन दोनों में स्वराघात के अभाव 
में निबल होकर “अं! में परिणत न हो गया । यथा--. 

खाई (खाति-); घावू (घात ). जख्म; घानी (घानिका); पानी 
( पानीय ) ; भाड़ ( देशी ) (काट ); भाई (आत ) ; साई ( मठ ), माँ; सावन 
( आवण ) ; साँवर्‌ ( श्यामल ) ; नाऊ ( &नोवुअर्छ नाविञ, नापित | )। 

0 ५६ स्वराधात के कारण 'आ? निबंसल होकर “आ? में परिणत हो जाता है। यथा--- 

नरिआर ( नारिकेल ) ; अहेरी ( आखेटिक ); अँसाढ ( आखाढ़ ); ऑकसू 
( आक्रोश ) | शत्रुता; झॉंचवन्‌ ( आचमन ); बेनारसी ( वाराणसीय- ) ; अनन्न_ 
( आनन्द ); अंबंरा ( आमल्क ) ; थेंइली (स्थालिका ) , यैली; अकसदी आ 
( आकाशदीप-- ) । क्‍ 

इसी श्रकार अ० त० नरायन्‌ ( नारायण ); अ० त०« रजपूतू ( राजपुत्र ) ; अ० 
त० अचरजू ( आश्चर्य ) ; अ० त० अइगा ( आज्ञा ), भोजन का निमंत्रण । 
प्रा० भा० आ*० भा० के दो व्यञ्ज्न के पूर्व का आ? 

$ ५७ शआ्रा० भा० आ० भा* में संयुक्त व्यब्जनों के पुवे आनेवाला “आ? म० भा० आ० 
भाषा (प्राकृत) में हो गया; किन्तु भोजपुरी में वह पुनः “आ!? में परिणत हो गया । थथा-- 

आम ( अम्ब, आज्र ) ; बाघू ( बेंग्घ, व्याप्र ); बात्‌ ( बेंच , बातों ); जाड़_ 
( जेंटूड, जाक्ष्य ); काजू ( कंष्ज, काय ); तामा ( तेँम्ब-ताप्र ); काठ ( कटूठ, 
काष्ट ) भाँड़_ भाँड़ा ( भश्ड, भाण्ड )।. 

७५८ श्रा० भा० आ० भा० से आया हुआ भो० घु० आ?, चाहे वह एक व्यज्जन के पूर्व 
हो अथवा इससे अधिक के, स्व॒राघात के कारण निर्बंल होकर “ओ? में परिणत हो जाता है। यथा-- 

कादू किन्तु कठ बति; बात किन्तु बति आ'इबि ( वार्तोपयितव्य ) ; बाघू 
किन्तु बधघंछा'लू ; आम्‌ किन्तु अम्मा बट । । | 

४ ४६ श्रा० भा० आ० भा० के आरम्भिक अच्‌ का “आ? म० भा० आ» भा में 
अ हो जाता है। भोजपुरी में भी जब इसके बाद स्व॒राधात-युक्त दीर्घ “आ? आता है तब यह 
अं, आओ ही रहता है। यथा -- 

._ खान (त्रा० बकखाण, सं« व्याख्यान ) , प्रशंया ; भड़ार, ( प्रा० # भश्डार, 
६० भाण्खार )। 
आदि ईं, है तथा आरम्भिक अचों में इ' ई। 


६६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


$ ६० प्रा० भा० श्रा० भा० तथा म० भा० आ० भा० के आरम्भसिक शअ्रचों के इ', डे 
के बाद जब एक व्यब्जन आता हैं तब भोजपुरी में भी ३, ईं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं 
होता। इन दोतों ध्वनियों ( इ, ई ) के उच्चारण में भोजपुरी की बैंगला से पूरी समता है। 
बैंगला में एकाचों में दीघ तथा बहनचों में हृस्व स्वर रहता है। लिखने में मात्रा का ध्यान बिल्कुल 
नहीं रहता। समस्त शब्द अथवा वाक्य की लय के सम्मु् मात्रा का इस प्रकार का संयोजन 
खड़ी बोली ( हिन्दी ) तथा अन्य भाषाओं में भी पाया जाता है। भोजपुरी भी इस नियम का 


अनुसरण करती है। यथा. 


मुल रूप उच्चरित रूप 
दीन दुखिआ दिन दुखिआा 
चीना बदाम चिना बदाम 
राम सीता राम सिता 


$ ६१ ब्राग्भाग्ञा०भा० तथा स० भा० आ० भा० के आरम्मिक अ्रचों में एक व्यब्जन 
के पूर्व आनेवाले ३, ई वणा का मात्रा-काल भोजपुरी में भी उतना ही रह जाता है। यथा-_ 

पियास्‌ ( पिपासा ), प्याप ; खीर्‌ ( क्षीर ) ; घिन्‌ ( प्रा० घिणा, सं० घृणा ) 
खीला (कौल्क ), खूटी; बिहान्‌ ( विभान ) सबेरा; सियार या खिआर ( प्रा० 
सिआल, सं० श्गाल ) ; खीन ( क्षीण ); कीरा (छ्रीट ), कीड़ा ; निय रू, निआर्‌ 
( निकट ), पास ; ७ पिए ( पिब- ) पीना ; इत्यादि । 

6 ६२ प्रा० भा० आ० प्रा० के , ईं तथा ऋ से प्रसुत म० भा० श्रा० भा« के इ, ई के 
बाद जब दो ब्यज्जन आते हैं तब वे म० भा० आ० भा» में हस्व “? में परिणत हो जाते हैं। 
भोजपुरी में एक व्यब्जन के एव ये प्राय: दी्घ “ई? हो जाते हैं किन्तु व्यन्जन +ह के पूर्व ये 
हस्व “३? ही रहते हैं। भोजपुरी में स्व॒राघात के कारण दीप ई, हरुव ६” भी हो जाता है। 


यथा+-- 
इनार्‌ ( इन्दागार ) , चीन्दू ( चिह्न ) ; जी भि ( जिह्ा ) ; डीटि ( दृष्टि ) ; दीठ ; 

पीठ ( #्ृष्ठि -) पीठ ; पीतर ( प्रा० पित्तत्न ) , पीतल; जिछी ( वृश्च॒+ बृश्चिका ); 
भी खि ( भिक्षा- ) , भीख; इ [टि ( इ8 ), ई ८ ; जिन्ती ( विज्ञप्तिका ), प्रार्थना; निदुर्‌ 
( निष्ठुर ) ; निकास्‌ ( निष्कास ) , रास्ता । 

$ ६३ स्वराधात के कारण ६”, <? में परिणत हो जाता है। यथा--जीभि किस्तु, 
जि भि आवलू ; पीतर किन्तु पितराइलू ; चीन्ह किन्तु चिन्हारू ! 

आदि स्वर रूप में उ, ऊ तथा प्रारम्भिक अच में उ, ऊ 

$ ६४ आदि स्वर रूप में उ, ऊ, तथा प्रारम्भिक अच_ में एक व्यंजन के पूर्व के उ,ऊ 
भोजपुरी में अवशिष्ट रहते हैं। यथा--- 

खुर ( छ्ुर ); पुरान्‌ ( पुराण ), पुराना ; गुआ ( गुवाक ) , कच्ची सुपाड़ी ; सुझँ 
(भूमि ) ; छूरी ( छ्षुरिका ) ; कु वार ( कुमार ) ; गृह, ( गूध ) , यह; धूहा (ध्र॒ुव-); 
जुआ ( बत- ) ; पुत्ती ( प्रा० पुत्ति- संब, पुतिका ) ; सुगा ( शुक- ) , तोता ; अ० त० 
उपास्‌ ( उपवास ) ; आदि । 

$ ६४ श्रा० भा० आ० एवं भ० भा० आ« भाषाओं में दो या अधिक व्यज्जनों के 
पू् आनेवाले 3, ऊ वसे ही रहते हैं। यथा--- 


बह 


आदिस्वंर ६७ 


खूद ( छुइ ); दूबर_; ( दुबंल ) ; सुत्‌ ( पूत्र ):४ उल्वर्‌ (प्रा० उक्खड़ ), 
उखड़ना; ऊचू ( उच्च ) , ऊँचा; उज़र ( उज्ज्वल ); ५/उढ़_ (प्रा० /उडु ,) उड़ना ; 
ऊदू ( ठद ), उदबिलाब; पुछु ( प्रा० &/ पुच्छे ) प्रॉलना ; चूल्हि (चुल्ली ), बृल्हा; 
बूकू ( बुध्य- ) समझता ; चूव्‌ ( 'ूर्ण ); हूटू ( त्रुत्य ); हटना ; बुढ़ (प्रा० बुड्ढ ) ; 
ऊठ(उष्ट्र ); जूमू ( युध्य- ), जूता, लड़ना; सुन्‌ ( शून्य ); पून्‌ ( पुण्य ) ; 
दूध ( दुग्ध ), आदि। क्‍ 

९ ६६ स्वराधात के अभाव में दीघ 'ऊ' भो० ए० में हस्व “४ में परिणत हो जाता 
है, यथा--दूध डिन्तु दुधमु हाँ; चून्‌ किन्तु चुनवटी; ऊदू किन्तु डद्बिलारि, आदि। 


आदि 'ए', ए तथा आरम्भमिक अचू में ए, ए | 


6६७ म० भा० आ»० भा० के “४१ तथा श्रा० भा० आ० भा० के 'ए!, 'ऐ? एवं “अयूर 
से प्रसुत भो० पु० 'ए?, 'ए?, एक व्यजञ्न के पूर्व आने से उसी रूप में रह जाते हैं | यथा-« 


खेप्‌ ( ज्ञेप ) खेल (प्रा० खेला ); देवर, ( देवर ); चेला ( चेलक ) ; 
चेरि( चेटो ); बेर ( बेला ) समय ; एगारई, ( # एआरह्‌ सं० एकादश ); अ० 
त० तेजू ( तेज: ) ; अ० त> भेसू ( बेश ) ; त० फेन ( फेन ), आदि । ह 


8६८ मं० भा० आ० भा० ए? तथा प्रा० भा० आ० भा० के 'ए?, ऐश एवं अयू 
जब दो व्यञनों के पूर्वे शते हैं तब वे भो० पु० में “ए!, “ए' में परिणत हो जाते हैं । यथा-- 


खेत (क्षेत्र ); बेंत्‌ (बेत्र ); सेठ ( प्रा० सेटठी--, सं० श्रेष्ठिन- ) , बैठ ; 
जेठ ( ज्येष्ठ ) ; देख ( प्रा० देकख ), देखना; भेड़ा ( भेडु- ) ; गेना (प्रा० गेण्ड ); 
देशी, पेट्‌ ( ग्रा० पेट्ट ) ; एत्ना ( प्रा० एत्तिग्न ), इतना; हरेठों ( प्रा० हेदूठ- ), नीचे; सेज, 
( प्रा० सेज्ज़ )। 

0६६ एक अचूवाले शब्दों में “ए! स्वभावतः दी होता है; किन्तु अधिक अचूवाले 
शब्दों में स्व॒राघात के कारण यह हृस्त्र मात्रिक हो जाता है। यथा--- 

जेठ्‌ डिन्‍्तु जे ठ3'तू; देख किन्त॒ दे खड'खी ; खेतू किन्तु खे तूबा री ; देख किन्तु 
दे सा'न्तर । खड़ी बोली हिन्दी में लघु 'ए' का श्रभाव है, अतएवं वहाँ ए>३। यथा--- 

बेटी किन्तु बिटिया ; देखता किन्तु दिखा ना, आदि । 

0७७ प्रा० भा० आ० एवं म० भा० आ० भा० के ओ"', ञ्रो भो० पु७ में एक व्यज्षन 
के पृ आने से इसी रूप में रहते हैं; किन्तु स्व॒राधात के कारण इनका प्राय: हस्वीकरण भी हो 
जाता है। यथा-> 

कोसा ( कोश ) ; गोरू ( गोरूप ); घोड़ा ( घोट-); कोड़ी (क्रोड ); 
गो साई ( गोस्वामिन्‌ ) ; गोहूँ ( गोधूम ) गेहूँ; कोन्‌ ( कोण ) ; पोख्‌ ( &/पोष्य- ), 
पोसना, पालन करना; थोर ( स्तोक+ड ) थोड़ा ; कोइलि ( कोकित्न ) कोयल; 
जी३ (योजिता )। 

१३ 


६ क्‍ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


३७ काणद॥ 


6७१ स्व॒राधात के कारण भों० ए० में झओ, ओ- में परिणत हो जाता है। यर्था-- 
घोड़ा किन्तु थो डमुहाँ, गोड़ किन्तु गो हुआँ । 

0७२ प्रा० भा० आ# एवं भ० भा० आ# भा० के दो था अधिक व्यक्षनों के पूवे 
अआनेवाले ओ , ओ, भो७ पु७ में उसी रूप में रहते हैं । यथा... 

गोडः ( प्रा गोड ), पैर; ओठ ( ओछ ), होंठ; गोठ ( गोछ्ठ ) ; छोमू ( डोम्ब ) 

बोल ( प्रा० बोल्ल ) ; गोत्‌ ( गोत्र ); देशी गोंड ( प्रा० गोण्ड ), अनाय जाति विशेष 
जोता ( योक्त्र ) ; ढोलू ( प्रा० ढोल ) ; पोथा ( ग्रा० पोत्थञ्न ), पुस्तक | 
.... 6७३ स्वराधात के कारण औ, आओ में परिणत हो जाता है। यथा-- 

गोंड़ किन्तु गो डइत्‌ ; डोमू किन्त डो महा ठजि; आदि। 

6७४ म० भा० आह» भाषा में इ तथा ए और उ तथा ओ आपस में स्थान बदलते 
रहे हैं | इनमें प्रायः विद्वत ध्वनि ही अधिक प्रचलित हुई है, अर्थात्‌ ६१ तथा “ऊ' की अपेक्षा 'ए? 
शोर “ओ? ध्वनियों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। म० मा०आ० सा का यह प्रभाव भों० 
पु० में भी दिखलाई देता है। यथा-- 

सं० छिंदू ८ प्रा० छिंद> छेद्द >भो० पु० छेद; देशी से प्रसूत स० तिनन्‍्त> प्रा» 
छतेन्त->प्रा० ब॑० तेन्तत्ती ( तिन्तिडी ) >>म> बं० तेंतुलू , भो० पु० तेंतुल ; पुष्कर >> 
पोवखर भो० पु० पो खरा, पो खरी आदि, मुण्ड>> मोड > मोर्ड ; सम्भवतः इसका 
सम्बन्ध देशी 'मुड़! से भी है; &8गृस्प > गो च्छ, गोंछ; &पुस्त >पो त्थ, भो० पु० पोधी । 


चौथा अध्याय 
शब्द के अभ्यन्तर के स्वर क्‍ 
(१) म० भा० आ० भा० के असम्पर्क स्वर 


6७७४ आधात के अभाव में, शब्द के मध्य के रबरों के लोप के उदादरण प्राचीन 
भारतीय आर्य भाषा के प्रारम्भिक रूपों में उपलब्ध होते हैं। यथा--सुबर्ण > स्वर्ण 
( बे ० लेँ ० 6) १६७ ) | 

यह सहज ही में अनुमान किया जा सकता है कि अन्य आधुनिक आये भाषाश्रों की 
भोति जब भो० पु० का आरम्भ हुआ तब शब्द के भीतर के स्वर पूर्णछप से उच्चरित होते थे। 
किन्तु कई आधुनिक आये भाषाओं में, स्वराघात के अभाव में, आधात सहित स्वरों के आस-पास 
के आधात रहित स्वर जो वस्तुत: असम्पक स्वर थे, लुप्त होने की ओर अग्रसर होने लगे। 
भो० 3० में, भीतरी अच्‌ का, बंगला की भाँति, पूर्णाछप से लोप नहीं हुआ । वास्तव में भोजपुरी 
उच्चारण में बंगला को भाँति द्विमात्रिकता नहीं है। [ बै० लैं० 6 १६७ ] उदाहरण स्वरूप 
बंगला में पागलू शब्द में दो अच्‌ हैं, किन्तु पागलू + स्त्री० प्र०--ह ७ पागूली में भी दो हौ 
अचू हैं; परन्तु भो० पु० में इनके रूप पागलू तथा पा्गा,ल हैं। खड़ी बोलो में, ऐसी अवस्था 
में, आन्तरिक व्यज्जन पूर्णतः लुप्त हो जाते. हैं और भोजपुरी के बहुत से शब्दों और रूपों में, 
जहाँ आन्तरिक स्वर अनुपस्थित हैं, हमें हिन्दी का ही प्रभाव मानना पड़ता है। 


अन्त्य स्वर के लोप के उपरान्त तीन अचू वाले शब्दों के आन्तरिक स्वरों में कुछ परिवर्तन 
नहीं हुआ ; यथा कल्षम्‌ बरछ इत्यादि । किन्तु जब प्रत्यय के जुड़ जाने से शब्द का विस्तार 
हुआ तब आन्तरिक स्वर निर्बल पड़ गया और बहुत से स्थानों में लुप्त हों गया। चार या इससे 
अविक अच्‌ वाले सामासिक शब्दों में, आधात रहित आन्तरिक स्वर, जो प्राय: अन्तिम अच्‌ 
में रहते हैं, यदि दीघ नहीं हुए, तो लुप्त हो जाते हैं। यथा-.- ' 
वर ना “ धरण- कली « कल्मम्बिक; टकूसार, ८ ठछ्क-शाला, टकसाल ; 
बधूना <वर्धन-; पसारी<&8पनसारी <पण्यशालिक ; नहर नी<४8४नहहरणि अं ८ 
नख-हरणिका ; मयूना < मदन-; छकड़ा< #छक् कड़, शकट ; अरुतिस < अष्ठ-जिंशत, 
अड्तिस ; सर सठि < सप्त-षष्टि, सड़सठ, इत्यादि । हर 
४७६ श्रा० भा० आ० भा० तथा म० भा० आ० भा० का धआ? भो० पु० में निबल 
होकर लुप्त हो जाता है। यथा - ह 


आजडा<अक्ञयाठ , अखाड़ा; तामड़ा<ताम्र +पट्ट, ताँबे का बर्तन ; 
रखबार्‌ <रक्षापल ; गोपूला < गोपाल, व्यक्तिवाचक उंज्ञा शब्द । 
0०७ श्रा० भा० आ० भा० तथा मं० भा० आ«० भा» के “इ-, -ईं- का लोप । 
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बंगला की भाँति ही शब्द के भीतर का इ, अ रह जाता है, जैया क्लि भो० पु० के प्राचीन लेखों 
एवं कविताओं में पाया जाता है | बलिया की भोजपुरी में इ अभी तक चल रहा है, किन्तु बनारस 
तथा आजमगढ़ की बोलियों में यह लुप्त होने के क्रम में है। यथा--- 

घर_नी<गृहिणी; हरना<हरिण ; कुटनी < कुट्टिनी ; सर सो< सरिसब, 
सरसों ; खन्‍्ता < खनिन्न ; पन्‍्ता <पानी + इत-, पानी डुबोकर रखा हुआ बासी भात । 

6७८ भो० पु० में उ का लोप अधिक प्रचलित नहीं है। यथा--कुर, मी <: कुटुमि ब्रन्‌, 

जाति विशेष । द ' 
विप्पणी-- ए? तथा “ओ!? का लोप भोजपुरी में नहीं होता । 





पाँचवां 
भो० १० में भीतरी स्वरों का अच्षुणण रहना 


6 ७६ भों० ए० में शब्दों के भीतर के स्वर, जब वे [ मूल मं० भा० आ० भा० अथवा 
पुरानी भों० पु० के अन्त्य स्वर लोप के कारण ] शब्द के अन्तिम अच्‌ में आते हैं तथा 
व्यश्जनान्त होते हैं तब वे अक्लुरण रहते हैं। यथा--- 

आँचर ( अचल ) ; उजर( उज्जल ); उतर ( उत्तर ); कवलू ( कमल ); 
कुसल्‌ ( कुशल ) ; केबट ( केवट्ट <केबत्त ); चंबर_( चमार ); चरन्‌ ( चरण ); 
चनतन्‌ ( चन्दन ); जिअन्‌ (ज्ञीवन ); तातत्न (तप्त-ल ); देवर ( देवर ); 
पाँजर_ (पञ्जर ); पितर , पितलू ( पित्ततष<पीव-ल ) ; फोरन ( स्फोटन ); 
सावन्‌ (श्रावण ) । 

९ क० आ छम० भा० आ० भा० नआ-, -अ-। 

अनाज (€ अन्नज्ज, अन्न ), नाज ; एगारह ( एकादश ) ग्यारह ; कराह 
( कटाह ) कड्ाहा ; कर्पा स (कर्पांस), कपास; कियारी (मि० बं० केयारी < केदारिका ) 
क्यारी ; गुआलू ( गोपाल ); कॉंहार ( छुम्मकार ) कुमार; चमार ( चमकार ); 
छिनार ( दिन्न-नाल ), छिनाल ; निह्ा३ ( निधापिका ), निहाई; निहार_ (मि०, मध्य बं० 
निहाले < निभालय- ), देखना; बड्य ( बंगा ) ली<बद्भालिक, इखान ( व्याख्यान ) ; 
बिहान्‌ ( विभान 9 प्रातःकाल; मसान ( श्मशान ); सियाए ( श्थगाल ) स्थार सोहाग 
( सोभाग्य )। आदि । द 


05८१ इ, डर 

अहधिर ( अस्थिर ); अहिर ( आभीर ); कहनी ( कथनिका ), कहानी 
गहिर ( गभीर ), गहरा; गार्भि,न (गर्भिणी ); चालिस ( चत्वारिंशत्‌ ); तीस 
( त्रिशत्‌ ) नाति नि ( नणप्त्रि न), नातिन बहिर, ( बंधिर ) बहरा; बनिया 
( वशिक ); मंदिलू ( मन्दिर ) आदि। 


७ धर उ, 


अकुसी,( अकहृश-- ); कपूर ( कपूर ); कुकुर ( कुकक्‍कुर ); खजूर ( प्रा० 
खज्जूर ८ स॑ं० खजू र ); गरुइ ( गरुढ ) , पत्नीविशेष; चईक ( चतुष्क ); अ० त० 
निठुर ( निष्ठुर ); पाहुन ( प्राहुण ) ; फागुन « फाह्गुण ); भपुर्‌ (आदत + श्वशुर); 


१०२ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
मठर ( मुकुट ); मालुसू ( मनुष्य ); राउत्‌ ( राज-पुत्र ); राडर्‌ (राज-कुल्न ) , 
सेनुर_( सिन्दूर ); ससुर ( श्वशुर ), थादि। 

५ ८३४, प्रा० भा० आ० भा० के 'ए! आदि विभिन्न रुपों से आगत | यथा-... 


अह्देरी ( अ!खेटिक ), शिकारी ; उपदेख्‌ ( उपदेश ) ; गनेसू (गणेश ); त० 
महादेव ; अ० त० परेत ( प्रेत ), आदि । 
| 8 5४ ओ 


१७ अधोरी ( अधोर- ); बिल्लीह ( विज्ञोम ) ; आदि ; 


लहठा अन्याय 


संपक स्वर ( ए०छ०४ 77 (0पर॑ंवठ ) 


९८४ प्रा० भा० आ० भा० के आभ्यन्तरिक स्पश व्यज्जनों के लोप हो जाने के कारण 
. मं» भा० आ० भा० में अनेक सम्पक स्वर आ गये । अ्पश्रंशक्ाल तक इन रव॒रों का परथक्‌ रूप 
में अस्तित्व मिलता है । 

सिद्धान्त: संस्कृत में दो स्वर साथ-साथ नहीं आते, ऐपे स्थलों पर सन्वि हो जाती है । 
इसे वेयाकरणों का सिद्धान्तमात्र माना जा सक्ृता है और इसका पालन भी कड़ाई के साथ 
लिब्वित ( साहित्यिक ) भाषा में हुआ है । हमें यह निश्चित्‌ रूप से समझना चाहिए क्रि अन्य 
भाषओं की भाँति ही प्राचीन भारतीय आये भाषा ( वदिक ) में भी दो र्वरों का प्रयोग साथ- 
साथ होता था और हमारे ऋषणिगण “तु ह्ग्ने! के स्थान पर 'तुअ'म्‌ हि अग्न! कहा करते 

। द्वितीय प्राकृत युग में जब आन्तरिक स्पश व्यज्जनों का लोप हो गया, तब स्वाभाविक रूप 
से दो स्वरों का साथ-साथ प्रयोग होने लगा भर इस प्रकार हृदय, रखिक तथा चकित के 
स्थान पर हिआआ, रखित्र तथा चइअ शब्द अस्तित्व में आये। कुछ समय तक इन खबरों 
का ध्थक अस्तित्व रहा और समीकरण के कारण ये एक दूंतरे से मिल न सके; किन्तु कुछ 
दशाओं में अत्यन्त आचीन काल में ही ये मिल मी गये थे ; यथा--मोर < मयूर । 

65६ अन्तिम प्राकृत ( अपभ्रश ) तथा आधुनिक आये भाषाओं के प्रारम्मिक युग में 
प्राचीन भारतीय आरय॑ भाषा के स्व॒रों की निम्नलिखित तीन प्रकिप्राएँ मिलती हैं-- 

[ क ] ये सन्ध्यक्षुर बन गये । 

[ ख ] दो स्वर एक सर्वर में परिणत हो गये । 

[ ग ] ध्यः तथा “व श्रुतियों के प्रयोग से इन स्वरों का प्थंकू अस्तित्व बना रहा ॥ 

6८७ जब व्यव्जन का लोप हो गया तब उसका स्थान अ?, “य! अथवा “(व श्र तिध्यनि 
ने अहएण किया | यह ध्वनि वस्तुत: मूल व्यज्जन की ठष्मध्वनि का स्थानापनन होकर आईं। 
आधुनिक आर्य भाषा के प्रारम्भिक युग तक के अनेक शब्दों में यह ध्वनि वर्तमान है किन्तु अन्य 
दुसरे शब्दों में इसका पुर्णरूप से लोप हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप दो उद्इत्त ररों 
का एक स्वर में परिवर्तन हो गया है। ्ि 

6८८ यह बहुत सम्भव है कि सम्पर्क स्वर का सम्ध्यक्षर में परिर्वातित हो जाना, संयोगी 
स्वर परिवत्तेन की पूर्वावस्था हो । ईपवीपूव, तोयरी शताब्दी के अशोक के शिला में ऐ?, 
सन्ध्यक्षर, थेर<स्थविर, त्रेद्स<त्रयोदश आदि में वर्तमान है किन्तु 'य' “बः श्रुति का 
पता नहीं है; पर खारबेल के शिलालेख में चवुथ < चतुर्थ तथा भारहुत के अवयेसि<: 
अवादेसि & अवादयवत्‌ में ये श्रुतियाँ वर्तमान हें । 
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$ ८६ जन ग्राकृतत में य-श्र्‌ति का उल्तेख तो मिलता है : किन्तु ब-श्रु ति का नहीं। 
य-श्र्‌ ति की यह जेन परम्परा ईथा क्षे पूर्व की शताब्दी से ही प्रारम्भ होती है जहाँ यह कदृत्न, 
बदल, आदि शब्दों में मिलती है। सर्वत्रथम इनका उष्म उच्चारण हो जाता है, जब ये 
“हल, छबदल्न में परिशत हो जाते हैं। ततश्चात्‌ ये & कयक्ञ, ७ कबत् तथा * बंथर, 
नव तेथा पुन; कइल, बइर हो जाते हैं। ये अन्तिम रूप ही भो० पु० तथा हिन्दी में 
केला, बंगला में कत्ना, भो० पु० में बूर्डा २, हिन्दी में बेर तथा बोलचाल की बंगला में बौर्‌ 
हो जाता है। 

०६० थह सहज जी में अनुमान क्रिया जा सकता है कि बंगला तथा असमिया 
को भाँति ही प्राचोन भो० पु० में भी सन्धि के द्वारा सम्पर्क) स्व॒रों का संयोग हुआ हो गा; किन्तु 
बंगला तथा असमिया की अपेक्षा भो० पु० में स्वर संयोग कम हुआ है। भो० 3० में रवरों 
की निम्नलिखित दो कियाएँ मिलती हैं--- क्‍ 

[क] कहाँ-कहीं 'य! तथा ध्य! श्रुतियों की सहायता से रवरों को पृथक रखा 

गया है । 

(ख] जहाँ ये श्र्‌ तियाँ स्पष्ट रूप से नहीं सन॒पड़ती हैं, वहाँ सन्धि के कारण स्वर 

मिल गये हैं । 

35 स्वर, “३१, “37, जब दूसरे अचू में आते हैं. तथा जब पहले अचू पर स्वराधात 
होता है तब बनारस की भो० पु में ३४, “उ', निर्बल होकर “अय!, अब! में परिणत हो 
जाते हैं ; किन्तु बलिया की भो० पु० में तरावीन भो० पु» की भाँति “३, “उ' बसे ही रहते हैं। 
यथा--.त्रा० भो० पु० गइल्ल, आ० भो० पु० ( बलिया ) ।इलू , बनारसी भो० पु ० गयलु, 
इसी अकार ग्रा० भो० पु० बइठल, आ० भो० पु ( बलिया ) बइठलू , भो, प्र» बयठल, 
इसी प्रकार चाउर , चाडर, चावर या चावज्ष, आदि । 

०६१ रस्क्त के सम्ध्यच्वर 'ऐ! नये! का उच्चारण आदर्श भो पु० अ-इ, 
ध्र-उ रुप में होता है । पश्चिमी हिन्दी में, ये एक ध्वनि ( +४[070|7707४6 ) बन गये हैं 
और इनका उच्चारण भी क्रमश: अर अेजी के [6 तथा [9७ के अ? की भाँति होता है। 
हिन्दी के इस उच्चारण का प्रभाव भो० 3० पर भी पड़ा है। इस प्रकार संस्कृत ४ ऐ१ ओः 
भो० ३० में या तो अ-इ, अ-उ की भाँति वच्चरित होते हैं अथवा हिन्दी उच्चारण के 
4भात्र के कारण कभी-कभी उनका उच्चारण ऊपर की भाँति होता है। 

४६९ जब झ इ?, “अ उठ? वाले तत्सम तथा अडप्तत्सम भो० पु० शब्दों के 
अन्त में स्वर प्रत्यय लगते हैं और वे व्यजनान्त नहीं होते तब उनके अ इ, अर उ ऋषपश: 
ऐ, औ में परिणत हो जाते हैं। यथा-_ पदमास्‌ सदन होके सौ नी बाब बनलू 
वा, वह बदमाश मौन होकर मौनी बाबा बना है; च इत में ज्ञोग चे ता ग। बेला, चेत्र में लोग 
चैता गाते हैं । 

४६२ य-श्रति तथा व-श्र ति के अनेक उदाहरण भो& पु० में उपलब्ध हैं। नीमे 
य-श्रुति के उदाहरण दिये जाते हैं। यथा--नरियर्‌ ( नारिकेल ), नारियल; सियार्‌ 
( आगात्न ), स्थार; कियारी ( केदारिका ), क्‍्यारी; दिया ( दीब << दीप ), दीया; 
कायर ( कातर ), राय ( राज ) जीये ( जीवति ), जीता है; बायी ( वात---), बायु 





सम्पक स्वरे १०४ 


रोग ; मायी (माता); माँ; पियारी (प्रिय-कारिका ), प्यारी ; हिया ( हृदय ) खयर 
( खदिर ) खैर; बीया ( बीज ) । रा द 
8 ६४ व-नत्र ति के निम्नलिखित उदाहरण भोजपुरी में मिलते हैं-.. 


सुबर॒ (शुऋर ); के बडा ( केत--+ड ), केवड़ा; छावनी ( छाद्निछा ); 
धूवाँ ( धूम ); कूत्राँ ( कूप ) कुआ; धोषा (घोआ < धोत ), धोया हुआ; सूवा 
( सूचक ) सूजा; जूबा (द्य,त ); रोबाँ ( ल्लोमक,--रोमक ) ; गृवा ( गुबांक ), 
कच्ची सुपाड़ी ; पूवा ( पूप- ), पकवान । 

6 ६५, भो० ए० के कतिपय शब्दों में ह-श्र्‌ ति भी मिलती है। यथा--- 


बेहुला ० सं० विपुल्ला, मनया की कहानी की नायिका; धूहा << भू व । 


सम्पक स्वर का संयोग 
5 ( (काएठटएी67 छा ४०४०४ 77 (7079८ ) 


क्‍ ९ ६६ द्वितीय प्राकृत तथा अपभ्रश युग में उद्बृत्त स्व॒रों का संयोग साधारण बात थी 
( वे० लैं० १७२ )। भोजपुरी में इसके कई उदाहरण मिलते हैं | यथा-- क्‍ 

खाइ (खा अइ३, खादति, मि०, प्रा० बं० खाइ ) ; पाइक्‌ ( पाआइक्क ), 
अन्हार ( अन्ध-आर, अन्चकार, मि०, बं० आँबार्‌ )। 

(१ ) आरम्मिक: अचू के>-अ अ--,अंब--, तथा--अब भोजपुरी ें ओ में 
परिणत हो गये हैं। यथा-- ..... - | 
:... भादों ( भदुदवच्, भाद्पद- ) ; कातो ( # कन्दवे, कदुदम, कस ), कीचड़ 
दाना ( + दाणव, दानव ), राक्षस | 

(7 ) आभ्यन्तरिक य-श्रूति तथा व-श्र ति के अआ, आअ्र तथा आओ वाले 
भ्रपश्रश् के शब्द भोजपुरी: में आ में परिणत हो गये हैं । यथा--- 


इनार्‌ ( इन्द्रागार ) अ० त० उपास्‌ (उपवास ), अन्हार ( अन्धकार ), 
अंधेरा ; भुजाली ( भुज-पालिक- ) कठार ; .गेंड़ास (गश्ड-पाश ) गैंड़ासा , कोठारी 
( कोष्ठागारिक ) , भंडारी ; जुआड़ी, जुआरी ( द्य त-कारिक ); बरात्‌ ( वर-यात्रा )। 

“+आर-युक्त अनेक सामासिक शब्द इसी के अन्तर्गत आते हैं | यथा-- 


भड़ार्‌ ( भण्डागार ), कोहार्‌ ( कुम्म-कार ), चमार्‌ ( चम-कार ) ; लोहार 
( ल्ोहकार ) ; सोनार ( र्वर्ण-कार ), आदि 
.. .. (मां )ग्रा०. अइ, सं० आति, अन्य पुरुष ( सम्भाव्य ) के प्रत्यय के रूप में ४ए? 
प्रिणत हो जाता है। यथा-- ह 

देखे ( “देखइ ), ( यरि वह ) देखता है; चले ( चलइ ), ( यदि वह ) चलंता है 
पढ़े ( पढ़३ ), ( यदि वह ) पढ़ता है। 

([ए ) अन्य पुरुष आज्ञार्थंक् भोजपुरी “हं? प्रत्यय की उत्पत्ति अ उः से हुई है 
अर्थात्‌ अड >3ठ | यथा-- 
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“ - चंलु (चल्लउ ), चलो; दे खु (दे खड ) , देखो; करू ( कंरड ), करो; छाड़ू 
( छुड्ढड ), मि०, चर््यापर पू०, छाडु, छोड़ो ह द 
(५ ) अपभ्रश के “अए? का निम्नलिखित रूप में परिवर्तन हुआ-..- 
खआ़्ए 7 अइ 7 ए | यथा-«« 
तें ( & तें ८ या + -एन ), तम ; में ( »में ८ मयां +--एन ), में । अन्यपुरुष 
विष्यत्‌ काल [के प्रत्यय में भी यह परिवतन . द्रष्ठव्य है--करिहें ( करिहई ८ 
करिष्यति ), करेगा। 
(ए]) प्राकृत के इ इ, इ इ, इ इ तथा ई ई भोजपुरी में ह में परिणत हो गये । यथा- 
अख्ली (७, ,असी-इ, अशीति ), अस्सी ; खाइल (४४ खाइ+ इल्ल- 
-खाइंझ+ इल्क्-, ८ खादिंत + इल- ), खाना 
अन्य पुरुष भविष्यत्‌ काल के रूप, यथा--«« 


करी ( $करि-इ ८ &8करिहि ८ करिष्यति ) करेगा; चली ( #चल्ि-३, ८ ४४ 
चलिदि ८ चल्षिष्यति.) , चलेगा। 
( जगा ) अपप्रश “इ अ?, “ई हम? का निम्नलिखित दो रूपों में भोजपुरी में 


परिवर्तन हुआ--- 
[ के ] आरम्मिक अचू में ये ६१, ४६१ अथवा “आ? में परिणत हो गये। यथा-.. 


एतना ( पत्तिअ-<: ६8 इचत्त-/ इयत ), इतना; छेमा ( छिमा ८ ४ 
जयमा-> क्षमा ); डेढ़ ( दिअढ्ड ८ दयद्ध ), डेढ़; बे था ( #विज्यथा, व्यथा )| 
आधुनिक भोजपुरी के बाथा शब्द पर बंगला के “उयथा” के उच्चारण का प्रभाव 

प्रतीत होता है, मि० बंगला का उच्चारण व्याथा । ः क्‍ 

[ ख़ ] प्रा० का अन्त्य इअ भोजपुरी में इ में परिणत हो गया | यथा--- 
लाठी ( &9ज्ञद्वि भ- लट्टिका ); मामी ( #मामिका ); रेंड्री (#एरेस्डिआा) 

८ एरणिडिका ); अहेरी ( आखेटिक )। 

७5 [शा ) ड उा, दा ऊ, हऊउछेंश, ऊउऊर भोजपुरी में 'ऊ? में परिणत 
ही गये । यथा«-« क्‍ द ५ रा ः 

दूना (88दुडण- « ठिगुण- ); श्रुत्रि ( #भुडख ८ #बुहुक्ख + इका ८ 
बुभुक्षा ) भूक । ह 
(5) आन» का उद्म' तथा 'ऊगम्रः भोजपुरी ऊ में परिणत हो ग्या--« 

::. गोरू ( ध४गो रुअ- “गांरूप ); बलुरू ( ६४व१चलछुरुअ- ८ वत्सहूप » . बडा 
गरभरू ( गर्भ - रूप ), जवान ; सेहरारू ( महि तारूप ), पत्नी; पठरू (&पटूठ-रूअ -), 
मैंस का बच्चा क्‍ 

(5) प्रा० ए, अ7 ए, यथा_... 
छेनी ( छेशित ८ छेदनिका ) । 

(5) ओ अ>7 ओो, यथा--- 

थोड़ा (रतोक+ड़ )। 
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प्रा० भा० आ० भा० के ऋ' का भोजपरी में परिवत्त न 


6 ६७ संस्कृत व्याकरण में “ऋ? की गणना रवरों में होती है; किन्तु पालि तथा 
प्राकृत में इसका लोप हो गया है। नागरी तथा बैंगलाक्षरों में “ऋ? अक्षर तो हैं; किन्तु 
इसका उच्चारण “रि? हो गया है। भोजपुरी के पुराने कागद-पत्रों में यह “ऋ?, “रे! रूप 
में लिखा मिलता है ; क्योंकि ये कागद प्रायः केथी लिपि में लिखे गये हैं जहाँ “ऋण” का 
अभाव है। उत्तरी भारत की सभी भाषाओं एवं बोलियों, में “ऋ” का 'रि ही उच्चारण होता 
है; किन्तु दक्षिण की भाषाओं में जिनमें उड़िया तथा मराठी भी सम्मिलित हैं, “ऋण? का 
उच्चारण “रु? हो गया है। 

प्राचीन भारतीय आरयमाषा में “ऋः का उच्चारण क्रिस रूप में होता था---यह कहना 
कठिन है; किन्तु इतना तो निश्चित है क्लि इसका उच्चारण आधुनिक “रे! की भाँति नहीं 
होता था। अनुमानतः प्राचीन आरयभाषा में यह संघर्षों स्वर था तथां इसका उ च्वारण 
स्‍लॉव भाषा के “२” की भाँति ( यथा--झ्न व ) होता था। क्‍ 

ईरानी तथा पुरानी फारसी में स्व॒र-रहित “र? सुरक्षित “है; क्रिन्तु अवैस्ता में 
[ कम-से-कम लिखावट में | ऑर अँ मिलता है। कदाचित्‌ भारत आर्यभाषा का यह बोल- 
चाल का रूप था। प्रातिशाख्य में अ?--ध्वनि का विश्लेषण इस प्रकार क्रिया गया है-.- 
छू भत्रा श 4 ३ मात्रा २?+ह मात्रा श्र अर्थात्‌ 'अर!। प्राकृत के प्रचलन के ठीक 
पूर्व “ऋ? स्वर ने अ? ०? “१, 'उः अथवा “ओ! का पहारा लेना प्रारम्भ किया और 
(र? का समीकरण होने लगा। (किन्तु कुछ शब्दों में 'र? सुरक्षित रहा, यथा--( पालिं ) 
इरुब्चेद ७ ऋग्ेद ; इसी प्रकार पालि में 'डसभ! के अतिरिक्त रिख॒भ शब्द भी प्रचलित था )। 

अशोक के शिलालेबों की भाषा के अध्ययन के पश्चात्‌ ब्लाश का मत है कि दक्षिणी 
पश्चिमी भारत में “ऋ, अः तथा उत्तर-पूरब में उसने “इ? तथा “छ? का रुप धारण 
किया । ( ब्लाश $-३०, इनर : गुजराती फोनोलीजी 8 १२ )। 

किन्तु भाषाओं तथा बोलियों के अत्यविक संमिश्रण के कारण, श्राज यह कहना 
कठिन है कि किसी ज्षेत्रविशेष में 'ऋ? का परिवर्तन किस रूप में हुआ है। आधुनिक भोजपुरी 
में ऊपर के तीनों परिवत्त नों के उदाहरण मिलते हैं यथा -.- 

द (३ ) प्रा० भा० आ० भा० का ऋ? प्राकृत में अ! में [ ऋ>झआ ] परिवत्तित 
- ही गया। कहीं-कहीं पूरक-रीध रूप ( (१०:००७॥४००7ए [,670 (॥670॥70 ) में “अ! 
आ[? में परिणत हो गया। यथा -« 

कचहरी ( कृत्य-यृह ); कान्हा ( कृष्ण-); नाच ( नृत्य ); माँटी 
( सत्तिका 9 बर या बड़ (वृत्त-), बरगद; चच्चहा ( वृषभ, वसह- ), 
'इत्यादि । 

(7 ) ऋ 7प्रा०-इ- 7 आ« भा० -इ-- किन्तु कभी-कभी स्वराधात अथवा. पूरक 
दीध रूप में ६, ४ में परिणत हो जाता है। यथा-- .. - 

. . घीव_ (घूत ) घी; घिन्‌ (घृणा); पीठि (पूँष्ठ) पीठ; बीछी 
( वृश्चिक- ); नाती ( नप्तूक ); सौंशि ( अज्ञ )) सींग; सियार: ( शगाज्ञ ), 
स्थार; गोौधू ( गृद्ध ) गीध ; सौंकर ( झूठ खत, श्द्भा- )। 


शब्द भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(] ) ऋ रप्रा० -छ- 7 आ० भां० -इ- किन्तु कमी-की स्व॒राधात अथवां 
पूरक दीधे रूप में इ 7 ६ ; यथा--- . - 
बूढ़े (इृढ्ध ), बढ़ा; रूख (#त्रक्ख«बृक्त )) पेड; सुने (अणोति), 
झुनता है ; मुअल ( सत-अल्ज् ) मरना । क्‍ 
 मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आरयेनाषाओं के अनुनासिक 
.. (१) अन्त्य अलनुस्वार हे 
. $ &८ आ० भा० आ» भा० के अनुस्‍्वार तथा अन्त्य मं , दोनों, प्राकृत में अलुस्वार 
बन गये । अपम्रश में म्‌ पूर्व स्वर के अनुस्वार के रूप में परिणत हों गया। यह अन्त्य अनुनासिक 
के रूप में गुजराती, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं में आज भी प्रचलित है ; किन्तु भोजपुरी 
में इसका अभाव है तथा बँगला से भी इपका लोप हो चुका है । ः 
| प्रा० भा० आ० भा० का अंनुस्वार वस्तुतः पूत अनुस्वार का ही सिलसिला था। इस 
प्रकार “अं? वस्तुतः अ अं? था और 'इ” ४इ इ” था। प्राकृत में अनुस्वार का यह सिलसिला 
पूर्ण अनुनासिंक ध्वनि 'ड? “मू?, न? आदि में परिणत हो गया। बा 
प्रा० भा० शआा० भा० ( संस्कृत ) में स्पर्श वर्णों के पूर्व का अनुस्वार पश्चम वर्ण में 
परिवर्तित हो जाता है। बेह में केवत यू, र्‌, लू , व्‌, श्‌ ष्‌ तथा सू के पूर्व अनुस्वार आता है। 
इसे वेर में विशेष अच्र [ 8 अथवा “_] द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुस्वार का प्राकृत उच्चारण 
० भा० आ० भाषा के युग में ही प्रारम्भ हो गया था। आधुनिक आयभाषाओं सें, बंगाल 
में, अनुस्वार का उच्चारण “ड?, उत्तरी भारत में न्‌ तथा दक्षिणी भारत में थम? के रूप में होता 
है। 'दू? तथा “व? ( जो भोजपुरी में 'ब” हो जाता है ) के पूर्व अनुस्वार आने से यह भोजपुरी 
में 'उ? तथा “मर” में परिणत हो जाता है। यथा--सिद्धाह ( सिंह ) तथा समाद ( सम्माद के 

के लिए ) ७ सम्बाद » सम्वाद । संस्कृत वंश के अद्धतत्सम उड़िया रूप बॉ उ*श -क्ी द 
भाँति भोजपुरी में अलज॒ुस्‍्वार के उच्चारण के प्राचीन उदाहरण का अभाव है। 
( देखिए बैं० लैं+ 6 १७५४ )। ः 

( २) म० भौ० आ० भा० के बर्गीय तथा आशभ्यन्तरिकर अनुस्वार 
प्रा० भा० आ० भा० से म० भा० आ« भा७ में आये हुए अनुस्वार । 

.... 8६६ स्पश वर्णो क्षे पूर्व के वर्गाय अनुस्वार आधुनिक बंगला तथा हिन्दी में अपने पूर्व के 
स्वर में लग जाते हैं। यथा--पहु>पाँक, दन्त->ददाँत । इसी प्रकार कलकत्ता को बैंगला में 
आँबज अम्य ७ आम्र तथा हि० आँबा में भी अनुस्वार पूर्ववर्तों स्वर में ही लगता है। 
किम्तु भोजपुरी में जब स्पर्श वर्ण घोष होता है तब अल॒ुस्वार के साथ उसका समौकरंण हो 
जाता है। पंजाबी में भी ऐसा ही होता है तथा बँगला में भी अ शिक रूप में इसके उदाहरण 
उपलब्ध हैं। डा०. चटर्जी ने अपने निवन्‍्व “बैं० लैं०? में यह स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया है कि 
वर्गीय अलुस्वार से केवल अलुस्वार में परिवर्तित होने के बीच की भी एक अवस्था थी जब 
अनुस्वार का संज्षिप्त ूप हुआ था । यरथा-- हे का 

दुन्त>दान्त>दाति>दाँतू । इसी प्रकार चन्द्र... चान्द> चाँद>चाँद। 
भोजपुरी में घोष वर्ण के पूर्व के संक्षिप्त अनुस्वार का अजुवतों व्यज्ञन से समीकरण ह्दो 
/ गयी । यथा-_« रा ः फ 


ह प्र 


सम्पक स्व॒र॑ क्‍ १०६ 


चानद>चान्न>>चान ; किन्तु दन्‍त ७ दाँतू में, (त” का समीकरण नहीं होता । 

बंगला की भाँति ही भोजपुरी खबरों के पूर्व या बाद में जब अनुस्वार श्राता है तब 
उसका अनुनासिक उच्चारण होता है ओर अनुस्तार के लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती 

6 १०० प्रा० भा० आ० भा० के वर्गोय अनुस्वार तथा अजुस्वार भो० पु० में जिस रूप 
में आये हैं, उनके उद्रहण नीचे दिये जाते हँ-- 


(१ ) वर्गोय अनुनासिक के पूर्व के अबोष स्पर्श तथा महाप्राण वर्ण--दौर्ध होकर स्वर 
में अनुनासिक लग जाता है तथा स्पर्श एवं महाप्राण वर्ण उसी रूप में रह जाते हैं । बंगला तथा 
उड़िया के विपरीत भोजपुरी में उस अवस्था के उदाहरण नहीं मिलते, जब पूर्ण अनुनासिक 
संक्षिप्त अनुनासिक में परिणत हुआ था| यथा+-- 

पाँक ( पहु ), कीचड़; दाँत ( दन्‍त ) गाँदू (भ्न्थ- ) आऑँक (अछू ); पॉच 
(पत्र ); माँच (मन्नत ); पाँति ( पढिक्ति), काँपू ( &/कम्पू- ), काँपना ;आँ कुस 
( अड्टू श ); वाँति ( तन्‍्तु + तन्त्रि ), तात ; खाँड़ा ( खण्ड ), आदि 

(२ ) तालव्य तथा मूधन्य वर्णों को छोड़कर वर्गोंय अनुस्वार का अन्य घोष तथा 
महाप्राण वर्णा से समीकरण हो गया। जबतक दरित्व व्यश्नन सुनाई पढ़ता था तबतक व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से दौध होते हुए भी पूर्व स्वर हस्व था। यथा--- 

[ के ] कराठय, घोष, स्पश तथा महाप्राण बर्णों के साथ-- कक 

अज्भजन >> 6झड गन > आड़ रत >> आडन्‌, आगन; जद्ञा>&8ज्ञारः घ 
>कजाडः डा ह >> जाडाह, जंघा द 

[ख] दग्त्य घोष स्पश तथा महात्राण वर्णों के साथ-- 


चान्‌ ( चन्द, चन्द्र ) इनार्‌ ( इन्द्रागार); बूनी (बिन्दु), बू द; सेनुर्‌ (सिन्दुर) 
सूनर ( ६४ सुन्नर, सुन्दर ) ; आन्ही ( अन्विका), आँवी; कान्ह (स्कन्घ ), कंघा 
आन्हर्‌ ( अन्ध-- ), अंथा; बान्ह ( बन्ध ); बाँव; सोन्‍्ह, ( सुगन्व ), सौंथा । द 
[ग] ओष्ड्य स्पश तथा महाप्राण वर्णो के साथ-- 


लामू ( लम्ब ), लम्बा; कदम्‌ ( कदस्ब ); चूम ( चुम्ज ); कमरा (कम्बन्न--) 
सेमि ( शिम्ब ), प्ेम; कुम्हार्‌ कोंहार्‌ ( कुम्मकार; ); सम्हार्‌ ( सम्भार ), संभाल 
ब्राह्मण > <&8 बाम्मणु >> बाम्हनत्‌ तथा बब्भण जिससे बाभन शब्द पिंड हुआ; आम 
( आम्र ) तामा ( ताम्र ), आदि | 


$ १०१ वे उदाहरण जहाँ तालव्य घोष तथा मूर्थन्य स्पर्श एवं महाप्राण वर्ण हैं--- 


अजुरी (अद्जल्ली) गाँजा ( गढजा ); पिंजरा (पिव्जर--); पॉजर्‌ (परूजर] 
सॉम् ( त्रा० सठ्का )। बॉँमू (प्रा० वच्का ); पॉड़े (पाण्डेय ) साँढ़ ( सण्ड ), 
सॉड़; समॉड़ू_(मण्ड ); रॉड़ू, (रण्ड ); खँड हर ( खण्ड-गृह ) , खैंडहर ; भंडार 
( भाण्डागार ), भंडार । 

$ १०२ जब प्राकृत के दो अनुस्वार वर्ण एक में परिणत हो जाते हैं तब उसके पूर्व को 


सर्वर भी अनुस्वार-युक्त हो जाता-है; किन्तु जब एक अनुस्वारं तथा “अं” अनुगामी होते हैं: तब 
अ, आ में परिवतित हो जाता हे। यथा-< .. 
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. आन्‌ ( अश्ण, अन्य ), दूसरा ; कान ( कश्ण, कण ) कान ; चाम्‌ ( चम्म 
चम ), चमड़ा। 
६ १०३ पूर्व अजुस्वार-युक्त उष्म वर्ण उसी प्रकार रह जाता है; किन्तु उसके पूर्व का 
रंवर भी अनुस्वार-युक्त हों जाता है। यथा-- 
काँसा (कांश्य--) ; चाँस ( वंश ), बाँध ; माँसू / मांछ ); डाँस्‌ (दंश) आदि। 
-:.- हुँ १०४ जब प्रा० भा० आ० भा० के अड॒स्वार के बाई, उच्चध्वर, “इ? आता है, तब 


अनुस्वार का लोप हो जाता है। यथा--- क्‍ 
.._ बीस (विंशति), मि०, हिं० तथा बं+ बीस; बाइस (द्वार्विशरति) वीसू (त्रिंशत)। 


.. स्वतः अनु नासिकता 


. 6 ३०४ आधुनिक भा० आ० भा० के ऐसे अनेक शब्दों में अनुनासिकता मिलती है 
जिनके मूल प्रा० भ[ ० आ० भा० के रूप पर अनुनासिकता नहीं रहती। यथा--श्लाँपू (सप); 
झट ( 6ष्ट्र ) आदि । इसी क्रिया को स्वतः अनुनायिकता ( 5.908/978009 'पंव8वॉ[- 
8807 ) की संज्ञा दी गई है। प्राकृत में इसके उदाहरण वहाँ मिलते हैं जहाँ विकल्प से 
संयुक्त व्यज्जन, अनुनासिकव्यब्जन में परिणत हो जाते हैं| यथा--जल्पति से & जप्पइ के 
स्थान पर जम्पइ; इसी प्रकार दरसन, देखण आदि । 

इसमें सम्देह नहीं कि आधुनिक आयभाषाओं में प्राकृत से ही ये रूप आये हैं । 

इस क्रिया के अनेक कारण बतलाये गये हैं | डा० ब्लाश तथा टउन्नर के अनुसार स्वर 
की मात्रा के कारण ही इस स्वतः अलुनासिकता का विकास हुआ है। डा० प्रियसेन ने इससे 
मतभेद प्रकट करते हुए यह विचार प्रकट किया है क्लि इस प्रकार की स्वतः अनुनाम्िकता प्राकह्ृत 
के विकास की उस बाद की अवस्था से भ्राई है जहाँ स्वर दीघ हो जाते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध 
में गम्भीरता से विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार की अनुनासिकता 
का न तो स्वर की मात्रा से ही सम्बन्ध है और न यह प्राकृत के बाद की अवस्था से ही विकय्रित 


होऋर आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में आई है । 

. डा० चटर्जी के अनुयार इस प्रकार की अनुनासिकता का कारण भाषा-सम्बन्बी विभिन्नता 
है। जिस प्रकार आज की भाषाश्रों एवं बोलियों में अलिजिह को नीचे कुझाकर कुछ लोगों 
के बोलने का स्वभाव है जिससे अनुनायिकता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार मध्ययुग में भी 
इस प्रकार की प्रक्रिया से अनुनासिकता उत्पन्न हुईं होगी। समय की प्रगति से विभिन्‍न बोलियों 
के ये शब्द साहित्यिक माषा में भी प्रविष्ट हो गये हैं ओर वस्तुतः यही अनुनापिकता का कारण 
है। कुछ भाषाओं ओर बोलियों में इसके विपरीत भी हुआ जिसके परिणामस्वछूप प्राचीन भारतीय 
आर्य-भाषा में जहाँ अनुनायिकता थी उसका आधुनिक भाषाओं में लोग हो गया। यथा-- 
सं० महिष » महिंस ७ + म्हहिंख >भेंस; किन्तु # विंश-बीस ( हिन्दी )। 

जहाँ तक आधुनिक आयभाषाओं का सम्बन्ध है, इनमें स्वतः अंनुनायिऋता-सम्बन्धी 
शब्दरूप प्राय: ग्रा० भा० आ० भा० तथा म७ भा० श्रा० भा० से विकासक्रम' से आये 
है। यथपि, सिद्धान्त रूप में सभी आ» भा० आ० भाषाओं में स्वत: अवुनांसिकता- 
सम्बन्धी शब्द मिलते हैं; किन्तु इस विषय में सभी भाषाओं में पूर्ण समानता 


से 
में 


सम्पक सरवर॒. १११ 


नहीं है । उदाहरणस्वरूप कतिपय -स्व॒तः- अनुनासिकतावाले शब्द पश्चिमी हिन्दी तथा) 
भोजपुरी में तो मिलते हैं ; किन्तु अन्य आधुनिक भाषाओं, जसे बंगला, गुजराती आदि 

में ये नहीं मिलते। इसका सुन्दर उदाहरण “सप! शब्द का आधुनिक भाषाओं का रूप 
है। बैंगला तथा गुजराती में तो यह ध“साप? है किन्तु हिन्दी तथा भोजपुरी में यह साँप? 

हो गया है। भोजपुरी के स्वत: अनुनासिक्रता के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 





(१) एक व्यज्जन की अलुगामी अनुनातिकता-- . 
.... साँस (श्वास); बाँडि (बाहु) बाँह ; पाँव ( पाद ) ; #हँस 

( ४हस ), हँसना; फाँस ( &फेस ८ पाश ) । 
(२) दो अनुगामी व्यब्जनवाली अनुनासिकता -- 

' आँखि ( #अहड्ठलि, अकिखि » अज्षि ), आँख; 

आँच_( #अव्य्चि, अच्चि > अचिष_ ), आँच ; 

आँठि ( &8अश्ठि, अदि > अस्थि ), फल की ग॒ुठली ; 

इंटू ( &इण्ट, इट्ट ० इष्ट ); इईवटे; 

उच्‌ (&85वग्व, उच्च, ), ऊँचा 

उद ( &डण्ट, उट्ू, ८ ढ8उठठ ० उच्च ), ऊट 

काँका-२ ( #कड़ी डिअ्र, कक्कीडिआ - ककॉटिका ), कँकड़ी 

कोँ _ ( क्कडट्ठ, कफ्ख ७ कत्त ), काँख ; 

( ४ घृषघू-घृष्ट ), विसना ; 

काँच.. ( #कञच, कच्च, काच ); काँच ; 

“चॉँछ. , फावड़े अथवा कुदाल से जमीन की बराबर करना ( &«/“चब्छ- 

*त्वक्ष ); छाँह_, परबा३ई, ( ऋछाँया, छाया ) ; 

पाँखि ( पक्ष ) पाँच; फॉक_( #फक्लिआ, मि०, फक्िकिका ) ठकड़ा ; 

बाँक ( वछू, वकक-; बक्र ) बाँका, टेढ़ा ; 

बेत्‌ ( #वेन्त, वेत्त, वेत्र ) बेत ; ढींठ, ( थ्रृष्ट ), ढीठ; 

साँप; ( सप ), साँप; /माँग- (मागति ८ रुग्‌ , दूँढना) ; माँगना, याचना करना; 

“माँज- ( मार्जयति ४ सुज ), माँजना । 


6१० ६ ऊपर यह कहा जा चुका है कि प्रा० भा० आ० भा» के मूल शब्दों में जहाँ 
अनुनासिकता नहीं थी, म० भा० आ० भा० में वहाँ भी अनुनासिकता था गई और आ० भा० 
आ० भा० में वह आज भी उसी रूप में चल रही है। किन्तु इसकी विपरीत दशा के भी 
उदाहरण मिलते हैं, अर्थात्‌ म० भा० आ० भा० के अनेक स्थलों में प्रा० भा० आ० भा० 
को अनुनासिकता का लोप भी हो गया है और आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में यह 
परम्परा अछ्लुरुण है।. यथा. 


प्रा« वीसू ( सं० विंशति ); तीस, ( त्रिंशति ), आदि। 
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भोजपुरी में इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं--- 

किछु ( मि०, किव्चिदू ) कुछ; छुटाकू, मि०, बं० छुटाक, हिं* छुटाँक 
( कषट टू); पाल को ( &3पलल्ड्टिआ, पर्यड्टका ); भीतर ( अभ्यन्तर ), 
भीतंर ; /मिज, ( अभ्यव्ज- ), भींगना; दार ही ( दुष्ट्रिका ), दाढ़ी, आदि। 

आशभ्यन्तरिक - म्‌ - तथा - व्‌ - द्वारा अनुनासिकृता 
ह १०७ प्रा० भा० आ० भा० के अकेले आभ्यन्तरिक व्यब्जन के लोप की प्रक्रिया 

अपभ्र शकाल तक चलती रही ओर अकेला आशभ्यन्तरिक -म-, -वैँ- में परिणत हों गया । भोजपुरी 
में इसके निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं--- 

कल, (कमल ); कु घर, (कुमार ); सावर, (श्यानल्ञ ); भर्वेरा 

( अमर ); अबंरा (आमलक ), आँवला ; चर्वे_ (चामर ); सुई हार 

( भूमिहार ), जातिविशेष । 


कक के. है... है. */“#भ+##.* 
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स्वरभक्ति तथा विप्रकर्ष 


6 १०८ जब क्रियी ध्यनिम्॒मूह के उच्चारण में कठिनाई होती है तब उच्चारण-सौकय्य 
के लिए स्व॒रागम होता है। भारतीय आरय-भाषा क्रे प्राचीनतम रूपों में भी इसके उदाहरण 
मिलते हैं। वरदिक व्याकरण में इसे स्वरभक्कि तथा प्राकृत में इसे विश्रकर्ष संज्ञा से संबोधित किया 
गया है। भोजपुरी में भी इत्रके उदाहरण मिलते हैं । यथा -- 
पबनार्‌ ( क पठम-नाज्, पदुम-नाल, पद्मनाज्ञ ) सरिसों ( #& खरिसव, सबंप ) सरसो 
आरसी ( & आअ्रखिया, < आदशिक्रा )। 

बंगला की अपेज्षा भोजपुरी में स्वरमक्ति अथवा वित्रकृष के अनेझ उदाहरण मिलते हैं। 
नीचे ये दिये जाते हैं-.- 

(१) “+अ--; अ० त० धरम्‌ ( धर्म ); जतन्‌ ( यत्न ) ; करम्‌ (कर्म )$ 
गरभ्‌ ( गर्भ % अनम्‌ ( जन्म ); जन्तर ( यन्त्र ) तकर्‌ ( तक्र ); नछत्तर्‌ ( नक्षत्र 
परब्‌ ( पव्च ); बरत्‌ ( कब्रत ); बजर्‌ ( वच्च ); बजरंग ( वजाड्र ); भरम्‌ ( भ्रम ); 
सन्तर ( मंत्र ) ; रतन्‌ ( रत्न ); सराघध (श्राद्ध ) ; सपन्‌ ( खप्न ); 

विदेशी शब्दों में स्वरभक्ति मिलती है। यथा--कु “कि ( कुद्रत ), कुदरत ; 
एकरार्‌ ( इक्रार ); गरम (गर्म); चरबी (चर्बी “; नगदू ( नकद ); तहझथ 
( तख्त ) तकरार ( तक्रा' , , बखत्‌ ( बंछत ); सक्रक, ६ आस );. टराम (ट्राम् ) 

( ३ )->३«>«$ यथा-- 

बरिस( वष ); सिरिसान ( श्रीमान्‌ ); किरिया (क्रिया); तिरिया (ल्ली) सरिसो 
( सघेप ) ; सिरिनामा ( श्रीनाम ), लिफाफे के ऊपर का पता 

निम्नलिखित विदेशी शब्दों में भी 'इश का आगम हुआ है--- 


अर्कि,ल ( अकू, (७ ); जिकिरि ( जिक ,5 ); फिकिरि ( फिक, ,७ ) जजिस॑ 
( जब्त: ०; )॥ ह 

(३ )--उ3-5 ढुआर (द्वार); पदुम्‌ (पद्म ); भुकुति ( मुक्ति ); मुरुख 
( मूख ) ; सुकुलू ( शुक्तत्ष ) ; सुमिस्त्‌ ( स्मरण ); लुबुध ( लुब्ध ); मि०, मध्यकालीन 
बंगला, लुबुध | 

आदि स्वरागम् 
.. ह$ १०६ प्रात में आई स्वरागस के बहुत कम बद्ांहरण मिलतें हैं। | पालि में 

भ्रपवादस्वरुप इत्थी < # इसी << ञ्री ( पिशल 8१५१ ) तथा उम्हयति < #उस्मयते ७ 

१६ हर 
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स्मयते (बे ० लैं० 6१८३) शब्द मिलते हैं।] आधुनिक भोजपुरी में आदि स्वरागम के उदाहरण 
शिनच्वनि ( झांजावठ्मां )क क्‌ , व्‌ , न्‌ , लू वाले शब्दों में मिलते हैं। यथा--.. 

अस्तुति ( स्तुति ); अस्थान ( स्थान ); अस्नान्‌ ( स्नान ); इहितिरी ( इल्ली, 
स्वी ); इस्लोक ( श्लीक ) आदि। 

अकेले व्यज्जन के पृ, स्व॒रागम के उदाहरण भोजपुरी में नहीं के बराबर हैं। केवल एक 
उदाहरण उपरोहित << पुरोहित, मिलता है। यह अ्रवधी में भी वर्तमान है। 

विदेशी शब्दों में भी आदि स्व॒रागम के उदाहरण मिलते हैं । यथा... 

इस्टेखन ( स्टेशन ) ; इस्कूल ( स्कूल ) ; इस्टाम ( स्टाम्प ) आदि । 


अपषिनिहिति (४]7०7/928 ) 





. $ ११० शब्द के भध्य में “३” अथवा “ड? होने से, इस 'इ, उ' के पूर्व उच्चारण को 
रीति को बंगला में अपिनिहिति कहते हैं। इसके उदाहरण ऋग्वेद तथा प्राक्ृतों में मिलते हैं। 
आदर्श गुजराती में इसके उदाहरण “व्य? ध्यनिवाले शब्दों में मिलते हैं। यथा--- 

आव्यों > आइव्यो ( ग्रु० फों० 8३१ ) 

मागधी अपभ्रश में अपिनिदििति का अभाव प्रतीत होता है। बिहारी भाषाओं में 
इसके कुछ द्वी उदाहरण उपलब्ध हैं। डा० चटर्जी के अनुसार मध्ययुग कौ बंगला ( विशेषतः 
१४ वीं शताब्दी की बैंगला भाषा ) से ही इसका प्राबल्य मिलता है। आपके अलुसार, किसी 
संमय, अपिनिहिति उच्चारण समस्त बंगाल में विद्यमान था; किन्तु आधुनिक काल में पश्चिमी 
(आदर्श) बैंगला से इसका लोप हो गया है और यह केवल पू्ों बैंगला में ही सुरक्षित है। 
.... भोजपुरी में अपिनिद्दिति के निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैं । यथा... 

ह॒इता ( & हइतिया, हत्या ); रइछा (# रइछिआ, रक्षा); अइगा 
( & अगिआ, अग्या, आज्ञा ); जोइनि ( & ज्ञोइनि, योनि ) ; कइलान ( कल्निआन, 
कल्याण ) । 8० क्‍ ' 

भोजपुरी कौ नगपुरिया अथवा सदानी बोली में इसके उदाहरण मिलते हैं । यथा--.. 

सुबइर < +# सुअइरि < सूअइरि < शुक्वरी | म 

आदर्श भोजपुरी कौ असमापिका किया देखि, करि ( हिं०, देखू , कर ) के खदानी 
रूपों देइख, कइर्‌ आदि में भी अपिनिहिति वियमान है । 





आठवाँ अध्याय 
भोजपुरी खबरों की उत्पत्ति 

6१११ आधुनिक भोजपुरी के “अ? की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भा० (संस्कृत ) के 
“? से हुईं है, यथा--- 

(१) गहिर्‌ ( गभीर ), गहरा; अ० त० पहर ( प्रहर ); नछत्तर (नक्षत्र); 
बहिनि ( भगिनी ) , बहन । 

(२) स्वराधात के अभाव में संस्कृत के “आ!? से हुई है । यथा-- 

बनारसी (वाराणलीय ) अवरा (आमलक ); आऑँवला; अ० त० शअचरज 
( आश्चय ); रजपुत्‌ ( राजपुत्रे) अहिए ( आभीर ), जातिविशेष । 

(३) संस्कृत, 'उ! से हुई है यथा-- 
सडर ( मुकुठ ) । 

(४) सं० “ऋ! से हुई है। यथा ««- 
पितर्‌ ( पिठ-- ); घर्‌ ( ग्रह ), बड़ ( बट, बत ), बरगद । 

(५.) से० ए? से हुई है। यथा--« 
नरिआर्‌ ( नारिकेल), नारियल । 

(६) सं० ओ! से हुईं है। यथा--- 
सहिजन्‌ ( शोमाब्जन-- )। 

(७) स्वस्भक्तकि से; यथा--- 
जतन_ ( यत्त ); रतन्‌ ( रत्न ); जन्वर ( यन्त्र ), मन्तर ( मन्त्र ) आदि। 

0११९ आ!? की उत्पत्ति | 

(१) से० आ।' से; यथा-- 
लिज्लार ( लत्ाट ); फागुन ( फाल्गुन ) | 

(२) आदि में स्व॒राघात द्वारा सं० अ? से, यथा+- 


आवरू ( अपर ), ओर । क्‍ 
(३) संयुक्त व्यज्ञनों के पूववाले “अ? से; यथा--- 
आधा ( श्र ); कामू ( कम ) चामू (चम ) घाम्‌ (घस ); आँकू ( अड्छू० ); 
भात्‌ ( भक्त ) आच्‌ ( अन्य )। 
( ४ ) दो व्यज्ञनों के पूर्ष के ऋ से; यथा-- 
सादी ( झतिका )। 
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( ५ ) प्राकृत के झ + आ? से; यथा+-- क्‍ 
अन्हार्‌ ( सं अन्यकार 7 प्रा० अन्ह आर ), शैवेरा; बरातू ( सं० बरयात्रा 7 प्रा« 
वर आत्त ), बारात । 

(६) श्रा० के आ+अ'; आ+आ से; 


दिआरी (स० दीपावली ); दीवाली; कोठारी ; (स'« कोष्ठागारिक ) भाँशर 


( से ० भाराडागार ), भंडार । 
११३ “३? की उत्पत्ति 
(१) से ० ३? से; यथा-«« 
मानिक्‌ ( माणिक्य ); गार्भि न ( गर्भिणि ); बुधि ( बुद्धि )। 
.. (२) स ०, है? से; यथा-- 
बिआ (बीज ); दिआ (दीप ) । 
(३) स ० अ! से; यथा--- " 
पिंजरा ( प जर ); गिनती ( &/गण ); गिनना; इम्क्ी (अम्लिका); इमिर्ती (अ्रमृतिका); 
छिआसी ( षट्‌ + अशीति ) । 
(४) सर ० ऋए? से; यथा--- 
सियार्‌ ( श्गाल ), स्थार ; हिआ ( हृदय ); ञअर० त० तिरिखा (ठषा ); किरिपा 
( $पा ); पिर्थी ( पृथ्वी ), श्रादि। 
6११४ ई की उत्पत्ति 
(१) प्रा० इ, ई + अ, आ से; यथा--- 
. आजी (प्रा० अज्जिआ, स० आर्यिका ), दादी; क्रियारी या क्रिआरी ( केआरिया, 
स ० केदारिका ), क्यारी; बोली (प्रा० बोल्लिआ )। 


(२ ) स० फ्रे सयुक्त व्यज्षन वर्णों के पूर्व के (३? से; यथा 
चीता ( चित्रक ); जीभ ( जिहा ) जीम ; पीठा ( पिष्टक ) आदि । 
. (३ ) सं०, ऋ? से; यथा--- 
अतीजा ( आतजा ); तीजि ( तृतीया ), तीज ; सी घि ( खड्ठ ) सरींग। 
6११४ “उ? की उत्पत्ति 
(१ ) सें० के “डउ? से; यथा-.. 
खुर ( चुर ) छूरी ( छुरिका )। 
( ३ ) सं० $? से; यथा-- 
भुई ( भूमि ); पाहुन्‌ ( प्राघूर्ण ) महुआ ( मधुक )। 
(१३ ) सें० “३? से ; यथा--- 
जुनी ( ऋबुन्दिका, सं० बिन्दु ), बुद , गेरुआ ( &कऔौरुक, गेरिक )।. 
( ४ ) श्रा० के अब), “अम?', 'घश से ; थथा-... 
औ#हुआ ( आ० कच्छव « कच्छुप ), कछवा ; अडरी (प्रा० अवर £ सँ० अपर ), 
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श्रौर ; सडवलू ( प्रा० समप्प, सं० समप ); सौंपना ; देउकुरि ( देवकुत्न ); दुआएि 
(द्वार ); तुरन्त ( त्वर के अन्त ), शीघ्र । 
6 ११६ “5? को उत्पति 

(१ ) सं० “5! से ; यथा+- 

कपूर_ (कपूर ); दूर (दूर) ऊच ( ऊरणे ), ऊब; चूत ( चुश्ण ८ 
चूण  गोहूँ ( गोधूम » गेह। 

(३ ) संयुक्त व्यब्जनों के पूर्व के सं० के 'ड? से; यथा -- 

ऊच ( उच्च ); सूत्‌ ( सूत्र )। 

(३ ) दो व्यब्जनों के पूर्व के सं० के /ऋ? से ; यथा--- 

बुढ़ ( वृद्ध | रुख ( वृक्ष ) पूछ ( प्रच्छ- ), रे छता । 

(४ ) सं० ओर? से; यथा-- 

पूस्‌ ( पौष ), एक महीने का नाम । 
8 ११७ (४ए! की उत्पत्ति 

(१ ) सं० के (ए? से ; यथा--- 

खेत्‌ (क्षेत्र )) एकू (एक्क ८ एक); जेठ (ज्येष्ठ ) बेत [ बेत्र, (बेत्त, 
कबेन्त )] ; से, ठ ( श्र छ्विन्‌ ), सेठ । 

(३) सं० ऐ!? से ; यथा-- 

गेरुआ ( गेरिक ); तेलू ( तेल ); सेवार ( शैबाल ) | 

( ३ ) सं० अर! से ; यथा--- 

सेन्हि ( सन्धि ), सेव । 

( ४ ) सं० ३? से ; यथा-- 

अ० त० नेम्‌ ( नियम ); बेलू ( बिल्ब ); छेदू ( छिद्र )। 

(५ ) सं० के अय!, “अयो! से; यथा- 

तेइस्‌ ( त्रयविंशत ) ; तेरह ( त्रयोदश )। (ऊपर के शब्दों में सं० अय> प्रा» 
अइझ क आ० आ० भा० “४! ए! ) | 


$ ११८ ओ' ओ ? की उत्पत्ति | 
धो ) सं० के शो! से 3 अंथोल न 

( शोडिल )। ( झोठठ ); कोठारी (कोष्ठागारिक ) घोड़ा ( घोटक ); कोश ल 
भोर ) ल से 3 अथा-- ७ 
र्‌ ( गौर ) मोली ( मौलिक ); क्‍ 

( ओड़िक ), उड़िया। ( मोलिक )। मोटी. ( मौटिक » .भोड़िआ 
कया सं० के धअर से; यथा... द 
पू ( चब्चु ) नोंह ( नख ) आदि 


११८ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


(४ ) संस्कृत तथा प्राकृत “अब! से ; यथा-- 

ओपारि (अवसर ) ओहार ( अबधार ) “/ओदारल ( अबदार ), 
बोलना; लेगोदट (प्रा० लद्जबट्ट  ओ सरा (प्रा० अवखार, सं० अपज्तार ), वरंडा 
ओर ढ़ना ( अववेष्ठन ) | 

) प्रा० उअ से ; यथा+ 

सोन्द ( प्रा० सुंध ८ सं० सुगन्‍्ब ) ओ सका (तआरा० उञज्मअ ), जातिविशेष। 

(६ ) सें० “3? से ; यथा «७ 

ओखरि ( उद्खल ) ; मोलू ( मूल्य ); पोथा ( पुस्तक ) ; कोख ( कुक्षि ); 
ओ दरि ( छद )। 














नंवी अच्याय॑ 
[ य ] प्रा० भा० आ० भा० के व्यज्ञन 
परिवतंन के सामान्य रूप 


९११६ प्रा० भा० आ० भा० [ संस्क्रत ] के व्यब्जनों के परिवर्तन के इतिहास पर 
बीम्स से लेकर मशडार तक ने पूर्णहूप से विचार किया है। आधुनिक भारतीय आय भाषाओं के 
ध्वनितत्त्व ( )070]057 ) का प्राकृत [ पालि, प्राकृत, अपश्रश ] से घनिष्ट सम्बन्ध हे 
और इस विषय में विभिन्न विद्वानों के अनुसन्धानों पर ध्यान देना आवश्यक है। 

6१२० व्यज्जनों के परिवर्तन के इतिहास में सुख्य बात यह हुई है कि क्मश: स्पश 
व्यब्जनों का उच्चारण निर्बल होता गया। संस्क्ृत से प्राकृत तक के परिवतेन पर ध्यान देने से 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं-- 

(१ ) पदान्‍्त के व्यज्जन का लोप हो गया। 

(२ ) स्पश व्यब्जनों के समूह में प्रथम का दूसरे के साथ समीकरण हो गया। इसका 
मुख्य कारण उस युग का ( 77[008798 ) उचारण था। 

(३ ) केवल दो मूरद्धन्य वर्णों को छोड़कर आसभ्यन्तरिक ( [7977008]0 ) 
स्पश व्यज्जनों का लोप हो गया। प्राणवाले वर्णा में केवल ह-ध्वनि ही सुरक्षित रही । 

6१२१ परिवर्तन तथा विकाय्न का यह क्रम निरन्तर चलता रहा। प्रारम्भिक प्राकृत-युग 
में, जिसमें अशोक के शिलालेखों की भाषा भी सम्मिलित है, पदान्त के व्यज्जनों के लोप तथा 
व्यज्जन-समूहों के समीकरण की प्रक्रिया कतिपय अपवादों के स्राथ चलती रही | प्रा० भा० आ० 
भा० ( संस्कृत ) में मूद्ध न्यवर्णों का उपयोग वहाँ होता था जहाँ 'बू?, “न? तथा “र्‌? के संयोग 
से दन्त्यवर्ण मूद्ध न्य में परिणत हो जाते थे, किन्तु समय की प्रगति के साथ-वाथ इनके संयोग से 
निर्मित संयुक्षवर्णवाले शब्दों की संख्या में अभिवृद्धि हुई। इसका कारण कदाचित्‌ आरयंभाषा 
पर द्रबिड़-भाषा का प्रभाव था। यह प्रभाव निम्नलिखित रूपों में परिलक्षित होता है-- 

(१ ) समीकरण-युक्क शब्दों को संख्या में अभिवृद्धि ; यथा-- 

त्र॒ट्यूति>हुट्ट->हुद--५ छूथना। 

(२ ) दन्त्य बर्णा का सूद्ध न्य में परिवर्तित हो जाना ; यथा--- 

पतति> पड३> पड़े ( भोजपुरी में यह डर इधर बैंगला अथवा साहित्यिक हिन्दी 
के प्रभाव से आया है। इन दोनों भाषाओं में 'डर वर्तमान है । ) 

$१२२ विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में सबसे अधिक उल्लेखनीय अन्तर [ क्ष] तथा 
[ ऋ एवं र_+ दन्त्य ] के परिवर्तन में मिलता है । ( १ ) उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में 
यह [ क्ञ_], [ व्छ ] का तथा मध्यदेश एवं पुरब में यह [ क्खू ] का रूप धारण कर लेता है। 
भोजपुरी में यह परिवर्तन [ छ] रूप में ही उपलब्ध है। (३ ) जहाँ तक [ ऋ एवं र_+ 
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दम्त्य ] का सम्बन्ध है, पूरब में दन्त्य, मूड न्य में परिणत हो गया है, परन्तु पश्चिम में यह दस्त 
रूप में ही सुरक्षित है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि प्रारम्मिक युग से 
ही पूरब तथा पश्चिम की भाषाओं एवं बोलियों में संमिश्रण हों गया है और एक ज्षेत्र के शब्दरुप, 
दूसरे में प्रचलित हो गये हैं । द 

0१२३ प्राकृत के द्वितीय युग से, हेमचन्द्र के कुछ समय पूब तक आशभ्यन्तरिक स्पर्श 
व्यब्जन-वर्णो के लोप की प्रक्रिया चलती रही । इसका एक परिणाम यह हुआ कि दो स्वर साथ 
साथ आने लगे और उच्चारण में अरुविधा होने लगी। इसे दूर करने के लिए ही “य* तथा व. 
श्र्‌ति का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । इसी समय आशभ्यन्तरिक [ 'म, ], [ वे ] में परिवर्तित होकर 
पूर्व स्व॒र की श्रनुनासिकता तथा [ राण्‌ ], दन्त्य अथवा वर्त्स्य [ न्‌ ] में परिशत हो गया। 

0१२४ प्राक्ृृत के तृतीय युग ( अपश्रश ) अथवा आधुनिक आय भाषाओं के आरम्सिक 
युग में, पूर्व श्राकृत-युग से समीकरण रूप में आये हुए द्वित््व व्यम्जनवर्ण का लघ्वीकरण आरम्भ 
हुआ [ दित्त्व व्यज्जन, एक व्यव्जन में परिणत होने लगा ] और इसके पूर्ति रूप में पूर्व के हस 
स्वर का दी रूप हो चला । यही दशा अनुनासिक + व्यज्षन-समूह वाले शब्दों की भी हुईं । यहाँ 
भी पूव॑वाले दीर्ष स्वर के साथ-ही-साथ अ्रनुनासिक का भी उच्चारण होने लगा। इस प्रकार प्राचीन 
भारतीय आर्यभाषा के श्राभ्यन्तरिक व्यम्जन-प्रणाली की एक प्रकार से पुनः स्थापना हुई। द 

0११४ इस युग को भाषाओं एवं बोलियों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि- 
ब्‌<-व्वू<-व्यून, पश्चिम में “व? रूप में ही सुरक्षित रहा, किन्तु मध्यदेश तथा पूरब में 
यह 'ब? हो गया। भोजपुरी में यह ब-ध्वनि ही उपलब्ध है। 

5१९६ चतुर्थ अथवा आधुनिक भोजपुरी थुग में, मा० भा० आ० भा० ( श्राकृत ) के 
पदान्‍त स्थित र्वरों तथा व्यब्जनों के बीच के कतिपय हस्व र्वरों के लोप हो जाने के कारण, 
प्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) के पदान्त के स्पश व्यज्जनों एवं समीकरण-रहित व्यब्जन- 
वाले शब्दों के प्रयोग की प्रणाली की पुनः स्थापना हुईं । 

भोजपुरी व्यव्जन-ध्वनियों के सम्बन्ध में पहले ही लिखा जा चुका है। 
[ दे० $१३ से ३३ तक ] 

भोजपुरी युग तक के परिवर्तन के सम्बन्ध में सामान्य विचारधारा 

6१२७ नीचे के परिवर्तन की रूपरेखा, डा० चटजों के बै० लै'० 6२३५ से ली गई 
है; किन्तु भोजपुरी के विशेष रूपों की व्याख्या करने के लिए इसमें यत्र-तत्र परिवर्तन कर 
दिया गया है। 

(१ ) एक व्यज्जन 

(१ ) आदि में आनेवाला अकेला व्यब्जन प्राय: अपरिवर्तित रूप में हो रह गया है। 
कहीं-कहीं स्पश व्यज्जनों में ह-कार ध्वनि का लोप अथवा आगम एवं शिन-ध्वनि (5७०)6४) 
का तालव्य चू घू, तथा भू का हू में परिवर्तन हुआ है, इसी प्रकार प्रा० भा०्ञा० भा० (संस्कृत) के 
“यू! ओर ू! ऋमशः 'जू? एवँ “श्र! तथा “रू! एवं 'सू” कमशः लू ओर 'र! में परिवर्तित 
हो गये हैं । कहीं-कहीं लू, “न में भो परिवर्तित हो गया है। 

. (२) अकेला आभ्यम्तरिक व्यब्जन [ जगा 87"702वां ८०08४७०8॥8 ] 

(क) स्पर्श व जन-कूग-त्‌ु/--३६,--पू ,-बू तथा अद्ध रवर....य व, 
लुप्त हो गये है ;-- --,--४--का ड्‌, में परिवर्तन हो गया है तथा परम्परा स्रे आये हुए 
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मागवी शब्दों में--ऋत्‌ू-( «-त्‌ +- ) वस्तुत:--३8.--६ या-+र-- ) अथवा-टू--मे 
परिवर्तित हों गया है; आमभ्यन्तरिक--च्‌ ,-- जू--मागधी शब्दों में -चु,--जू-रूप में ही 
सुरक्तित हैं, किसतु अन्य भाषाओं एवं बोलियों में ये लुप्त हो गये हैं । 

(ख) महात्राण वर्ण, खू--,-१--+--१-/--४००४--/७भं>5, 
बस्तुत: “--- में परिवर्तित हो गये हैं ; इसी प्रकार--5 -- तथा--ढ--, ढ़ या र्‌ई हो 
गये है । 

( ग) --म--, --बैं--में ९रिवर्तित होते हुए, पुववर्तों स्वर में केवल अनुनासिक 
हूप में रह गया है ; “णः तथा नए दोनों, कदाचित्‌ मूद्ध नय रूप में उच्चारित होते हुए, आधुनिक 
भोजपुरी में वत्स्य--न्‌--में परिवर्तित हो ग्रे हैं । 

( घ ) अफ्रेली, आदि अथवा आभ्यस्तरिक शिन-ध्वनि ( 58]जीवर्तां ) प्रायः शिन्‌- 
ध्वनि रूप में ही रह गई है। यथान-- 

बीसू, बिस्‌ ; विष , भई सि; मैंस ; सोरह, सोलह ; खाठू आदि 

(8) प्रा० भा० आ० भा० ( रुंस्क्ृत ) का (२१, मागधी में लू? हो गया है, किन्तु यह 
(हु? पुनः भोजपुरी में 'र' में परिवर्तित हो गया है, ( प्रियर्सव के अनुसार मागधी-ल् का 
उच्चारण दन्त्य था ); यथा-"फर, हर, राडर्‌ आदि। हिन्दी, बंगला अथत्रा संस्कृत के 
प्रभाव से भोजपुरी में सी कभी --ल--उच्चरित होत 

(॥ ) व्यब्जनीय समृह 

प्रारम्भिक प्राकृत युग में समीकरण रूप में परिवतित होकर आदि तथा मध्य में स्थित 
व्यञ्जन-समूह , आधुनिक भोजपुरी में एक व्यब्जन में परिवतित हो गये हैँ। यह परिवरतेन 
निम्नलिखित रूप में हुआ है--- 

(१) (क) स्पशव्यज्ञन + स्पर्शव्यज्ञन केवल एक स्पशव्यञ्ञन में परिणत हुए ; इसी प्रकार 
स्पर्शव्यज्ञन + हकार ( 88[0775[8 ) के परिवत्त न के फलस्वरूप, केवल हकार ही रह गया। 
इन दोनों में जहाँ द्वितीय एवं प्रथम ध्वनि के उच्चारणस्थान में अन्तर था, वहाँ प्राकृत-युग में, 
प्रथम का द्वितीय के साथ समीकर गए हो गया ; ( यथा-क्त>त्त_.; ग्त्र॒ >दव ; त्कू> 
के )। इस प्रकार के व्यब्जव समूह भी केवल मध्य में हो आते थे । ह 

( ख ) स्पशव्यन्जन + अजुनातिक ; कन्‌!, त्नी! >-क्‌., -तू-; नग्नू->-ग्‌, न; द्व, 
प्रा० सा० आ० भा० ( संस्कृत ) में ही “न में परिणत हो चुका था और भोजपुरी में यह 

नू! हो गया। इसी प्रकार आत्मन्‌ का - त्म-, पू* ( आपन ) में परिवर्तित हों गया। 
( आत्मन->अच्त ( पूरब में ) तथा अप्प ( दक्षिए-पश्चिम में )। 

(ग ) स्पशव्यब्वन या हकार-युक्त वर्ण + यू । द 

(7 ) कंठ्य, तालव्य, मूद्ध न्यू तथा ओऑष्ट्य + यू ; इनमें (यू! का अपने पूववे व्यज्जन के 
साथ समीकरण हो गया तथा प्राकृत में इस व्यज्न का द्वित्व हो गया ( वास्तव में, मागथी में 
परिवर्तित रूप कियू-, दिय आदि था )। भोजपुरी में केवल एक व्यब्जन अथवा हकार 
सुरक्षित है । 

( ) दन्त्य + यू : ये शब्द के मध्य में चचू , च्छ, ज्जू , ज्ड तथा आदि में च्‌ ,छ, 

 , मा में परिंणत हो गये | भोजपुरी में केवल-चू-, -जू- सुरक्षित हैं। [ दन्त्य # यू का यह 
तालव्यीकरण ( [93]3/4]85[07 ) वस्तुतः मागधी की विशेषता नहीं है; क्योंकि प्राचीन 
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मागधी में -त्य-, -दूय- आदि -तियू-, -य्य- में परिवर्तित होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्राकृत-युग में ही, ये तालव्यवाले रूप, मागधी में अन्‍य भाषाओं तथा बीलियों से अधिक संख्या 
में आ गये । ] 

( घ ) स्पर्श व्यब्जन या हकार-युक्ष वर्ण +२ : इस “र्‌? का पूर्व ध्वनि के साथ समीकरण 
हो गया तथा प्राकृत में, शब्द के मध्य में, यह द्वित्व में परिणत हो गया। भोजपुरी में केवल 
एक स्पर्श व्यब्जन अथवा हकार वर्ण मिलता है। दर? वस्तुतः मागधी की सूल प्रा० भा० आ& 
भाषा में--द-ल-! हो गया था । यह - ल्लन में परिणत हो गया ओर आ० भा० आ० भाषा के 
' कई शब्दों में यह “लु? हो गया 

(3 ) स्पश व्यब्जन या हकार वर्ण -- लू : लू? का समीकरण हो गया। 

( च ) स्पश व्यव्जन या हकार-युक्क वर्ण + व : यहाँ “व? का समीकरण हो गया है। 
[ अन्य आधुनिक आय॑भाषाओं की भाँति आधुनिक भोजपुरी में भी -ल7, - ६. :-, -ध्व- 
बस्तुतः -पू-, -बू- तथा -भ्‌- में परिणत हो गये हैं | यह ओोष्ठीकरण ( 8899]88॥07 ) 
मागधी की विशेषता नहीं है । ] 

( छ , स्पर्श व्यग्जन + शिन:ध्वनि ( 8/987/ )-- 

(4 ) मागधीवाले रूपों में क्षु! का खः में तथा अन्य प्राकृत में सम्भूत रूपों से -छू- प्र 
परिवर्तन हो गया है । 

(॥ ) त्सूट, पसः प्राक्ृत में च्छू में परिवर्तित हो गये हैं और यह “च्छ' भोजपुरी में 
“छू? में परिणत हो गया दै । 

(२) (क) अनुनायिक +- स्पश व्यब्जन अथवा हकार-युक्क वर्ण --भोजपुरी में इनके 
पंरिवत न के लिए ६ ६८ ''' देखिए । 

(ख ) अनुनासिक + अनुनासिक : प्रा० भा० आ० भा» में ये -रणू- -न्न/ तथा 
«मम! ध्वनियमूहवाले शब्द थे। भोजपुरी में ये -च- तथा--म्‌ -- में मरिणत हों गये हैं । 

(ग)अनुनासिक + यू ,२ , लू ,व्‌ ,श्‌ ,ष्‌ ,सू ,६ ,( देखिए, 6 ६८६“ ) 

( ३ ) स्थू- का भोजपुरी में -जू- हो गया 

(४ ) (क) र + स्पश व्यब्जन या हकार-युक्क वर्ण--- 

(4 ) करव्य, तालव्य तथा ओष्ट्य के पूर्व का “२? -..."र? का समीकरण - तथा उपके 
बार के वर्णों का द्वित्व हो गया। भोजपुरी में ये द्वित्व वर्ण, एक कराव्य, तालव्य, ओष्व्य रंपश 
अथवा हकार-युक्क व्यण्जनों में परिणत हो गये । 

(7] ) प्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) के र्‌ + दन्त्य स्पर्श बर्ण या हकार-युक्क वर्ण 
निम्नलिबित दो रूपों में परिवर्तित हुए हैं --.“र्‌! का मूद् न्य उच्चारण हो जाता है तथा दम्त्य 
व्यग्जन दवित्व होकर “्‌' के साथ उसका समीकरण हो जाता है अथवा “र्‌? का मूर्डन्य उच्चोरण 
तो नहीं होता, किन्तु दन्त्य व्यब्जन को दिरव हो जाता है । इनमें से पहली प्रक्रिया तो मागधी 
कौ है किन्तु दूसरी अमागवीय है । भो जपुरी के ८ ,5? 'र? “रद? वाले रूप तो मागधी फे 
हैं, किन्तु त्‌ , थू , दू, धू वाले मूलतः अमागधीय हैं । 

(ख) ९२ + अनुनासिक--ण,---, न, का प्राकृत युग में ही “रण? रूप में समीकरण दो 
गया तथा भोजपुरी में यह रण, “न? में परिणत हो गया । इसी प्रकार म्‌ >> म्म्>म ! 
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(ग) यू" : प्राचीन प्राकृत के अमागवीय छपों में यह “व्यू! में परिशत हो गया । द्वितीय 
प्राकृत-युग में यह “ज्जू- में परिवतित हो गया ओर भोजपुरी में यह जज? में परिवर्तित ह्दो 
गया। मागत्री अपभ्रश के दो-एक उद्ाहरणों में य॑ >स्यू रूप में भी मिलता है। यथा-- 
अइया ८ अय्यित्या & आर्थिका (मि० आचाय, बे० लैं० ४० १२१-१९२, ४० १०६३)। 

(धघ)--लें, >> प०--हलू > भोजपुरी --लू -- । 

(छ)>> वे“ ०-० ““4--। 

(च) २ +शिन्‌-ध्वनि : २ का शिन्‌-ध्वनि के साथ समीकरण हो जाता है जिसके 
परिणामस्वरूप शिन्‌-धरनि का द्विंत्व हो जाता है [श्श॑ं--,स्पू-- ऋ श्श ( मागघी ). | 
भोजपुरी में यह 'सू रूप में मिज्ञता है । 

(छ,--ह --:>रुह ( मागधी में ), यह रु भोजपुरी में --लू-में परिणत 
हो गया है। 

(५) (क)--ल + स्पर्शव्यज्षन : लू! का स्पर्शव्यज्ञन के साथ समीकरण हो गया तथा 
भोजपुरी में अक्रेला (एक) स्पशव्यज्ञन हो गया । 

(ख)--ह्मू-- >> प्र ०--म्मू-- >> “मं (भो० 5०)। 

(ग)--ल्य -- 7+“दलू - 7 ल्‌ (भो० 5०) । भोजपुरी में ऐशा उदाहरण नहीं 
मिलता जहाँ--ल्यं-- 7 ऊथ्य 7-ज- । 

(ब)-ब्लें-- 7 प्रा०ल्ल-- 7 भो० प०--ल--। 

(ड)-हंव-- एव्ा०-ल्ल 7 भों० इ०-लू-- | 

(६)--व्यूं--- 7 प्रा०-व्व-- 7 >-ब्ज-- 7 भों० पु०--बं-- । यंह अमौगधीय॑ 
परिवर्तन है । मांगघी की प्रकृति के अनुतार-.ठय--का--विय -में परिवर्तन हुआ होगा; किन्तु 
इसका लोप हो गया है और-व्य -7 “व 7 ब्व--वाले रूप ही प्रचलित हो गये हैं । 

(३) (क) शिन्‌ ( झणीवागा ) क+ स्पशव्यज्ञन या हकार-युक्ष व्यज्ञन : श्च्‌!, ष्कू/, 
“2, टू! , -ष्पू, स्क्र, हवा, 'स्तूट, 'स्थ! वाले शब्दसमूड, प्रक्त-काल में, आईि में, हकार- 
ध्वनिं तथा मध्य में स्पश व्यक्षन + उनके महाय्राए व्यक्षन में परिवर्तित हों गयें । भोजपुरी में 
केवल एक हकार-ध्व्रनि ( 88[0798 ) मिलती है । 

(व) शिन-ध्वनि क अनुनाधिक -- 

( ) ष्ण >ब्रा० राह >भो० पु० नह। 
(7) स्व >प्रा० रह >भों० पु० न्‌ । 
() श्म्‌ , ध्मू , स्मु>प्रा० स्सू ( मागथी श्श ) तथा महू >भो० पु ह,मे। 

(ग) शिन + यू : प्राकृत में ये प्रायः दित्व शिन-ध्वनि में परिवर्तित हो गये और 
भोजपुरी में एक शिन्‌ हों गया। समीकरणवाले इन हित्व शिन्‌ के --ह - में परिवर्तित होने 
के उदाहरण भी भोजपुरी में मिलते हैं। इन ह-छपवाले शब्दों की उत्पत्ति केपते हुईं है तथा 
भोजपुरी में ये कहाँ से आये हैं, यह स्पष्ट नहीं है-- द 

करिष्यति>करिस्स३ 7 करिहइ 7 करिहे, &क रिहि 7 करि (भो० घु० )। किन्तु 
गुजराती, मारवाड़ी तथा पश्चिमी पंजाबी में ये रूप नहीं मिलते । बंगला में भी करिष्यथ 7 ४8 
करिहह >> करिह >करि भर, करियो >> छोरो ७» तुम करोंगे ( भविष्यत्‌ अलुज्ञा )। 
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मि०, पालि--करिष्यामि 7 $&8षोमि 7 कछवामि > काहामि,. प्रा० काहँ, 
दाह > करिष्यामि, दृश्यासि जहाँ--स्य--, --स्य >> ह । द 
... (ब)शिन्‌+र_,ल्‌,व्‌: २, लू तथा व्‌ के समीकरण के परिणामस्वरूप यें द्वित्त 
शिन्‌ में परिणत हो गयें। भोजपुरी में केवल एक शिन-ध्वनि सुरक्षित है ओर इसका उच्चारण 
धयू? होता है । 
(८) ह_+अवुनासिक (हुण , 6 ,क्ष_,): इस प्रकार के शब्इ-समूहों में वशे-विपयंय 
हुआ जिसके परिणाम स्वछप प्राकृतिक में ये “रह?, नह तथा मह सें परिवातत हो गये। 
भोजपुरी में केवल अनुनातविक मिलता है। प्राचीन मागधी में -हा- कदाचित्‌ -हिय- में परिणत 
हो गया था। द द 

(६) विस्ग + व्यब्जन : इनमें व्थ्यजन का द्ित्व हो गया। भोजपुरी में प्रा० भा 
आ० भा० का प्रतिनिधिर्वरूप केवल एक व्यज्जन मिलता है। 

दो से अधिक व्यज्जनवाले शब्द-समूहों में, अद्ध स्वर, र_, लू या शिन-ध्वनि का 
समीकरण हो गया और तब ये प्राकृति में संह्कृत के दो व्यज्जनों की साँति व्यवहत होने लगे। 


[ २ ] हकार का आगम तथा लोप 
( ग89ंएवां०एस व7०4 428-48[0775407 ) 


0५१२८ आदि के अधोष स्पर्श व्यब्जन का महात्राण में परिवर्तित होना, प्राकृत के 
ध्वनितत्त्व की एक विशेषता है। यथा --प्रा० खप्पर (सं० कृपर ); प्रा० फणस (सं० 
पनस ) ; प्रा० खुज्ज ( सं७ कुब्ज ) ; ग्रा० खखिय &सं० कसित ( हे० चं० १, १८१ ); 
प्रा० खिंखिणि ८ सं० किक्षिण, आदि । आधुनिक आर्यभाषाओं में महाप्राणत्व की यह 
प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती गईं । क्‍ क्‍ 

१२६ महाप्राणत्व की सभी श्रवस्थाओं का सनन्‍्तोषजनक कारण देना कठिन कार्य है। 
डा० रामगोपाल भमराडारकर के अनुधार एक स्वर या व्यज्जन अपने पड़ोस या पास की 
महाप्राणध्वनिं के कारण महाग्राण में परिणत हो जाता है। ( देखिए, वि० फि० ले०, ० १८६ ) 
किन्तु खुब्ज ८ कुब्ज इपका अपवाद है; क्योंकि इसके आस-पास कोई महाप्राण ध्वनि नहीं है। 
जैक्र्त्री का अनुसरण करते हुए डा० ब्लाश का मत है हि व्यज्जन में महाप्राणत्व आने का 
सम्बन्ध सू एवं र्‌ के संयोग से है, किन्तु डा० ब्लाश को अपनी इस व्याख्या से पूर्णतया सम्तोष 
नहीं है। डा० चढजों के अलुप्वार महाय्राएत्व का कारण आस-पास की महांप्राण-ध्वनियों की 
अपेक्षा अन्य बोलियों के शब्दरूपों का सम्प्रिश्रण एवं अनुकरणमूलक ध्वनियों की, मस्तिष्क में 
संदिग्ध रूप में उपस्थिति है ( बै० लै॑० $ २३६ )। 

४१३० गुजराती की भाँति ही भोजपुरी के इस प्रकार के महाप्राण भी, सुख्यरूप से 
पस्क्त से मिलते हैं। जैता कि डा० टनर का कथन है, ये महात्राणल्ववाले शब्द, एक हो रूप में 
तभी आधुनिक आयंभाषाओं में मिलते हैं; (गु« फो० 6४० )। भोजपुरी में इनके 
निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैं... 

खोला ( कोल, खील- ); फाँसू ( पांश ) ; भूंसा ( बुष- ) ; खेल ( क्रीड ) ; 
फति गा ( पतज्ञ ) मि०,बैं०, फड़िलः ; बाफू ( वाष्प ) आदि 
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6१३१ भोजपुरी के अन्त्य तथा मध्य के 'तः में प्राय: प्राण ( 8977 ) था 
जाता है। यथा «- 
भरथ्‌ ( भरत ), राम के भाई का नाम ; भारथ्‌ ( भारत ); प्रा० में भारह-वस्स रूप 
मिलता है जो ७» & भारथ-बष के। खारवेल के शिलालेख में भारथ रूप मिलता है; भरथरि 
( भतु-हरि ) ; महाभारथ ( महामारत ), आरि। 
९१३२ विदेशी शब्दों में भी आणत्व के उदाहरण मिलते हैं । यथा--- 
खोम्‌ ( कौम, / ) , चोभू ( चोत, <>,> ) ; बनूखि ( बन्दूक 55४ ) आदि । 


हकार अथवा प्राण का लोप 


( [28-480773[707 ) 

७११३३ प्राक्ृृत-युंग में ही कुद्ध शब्दों से प्राण का लोप हो गया । प्राकृत से ही कतिपय 
आधुनिक आयभाषाओं में इस प्रकार के रूप अये। भोजपुरी में इसक्रे निम्नलिखित उदाहरण 
उपलब्ध हैं --- 

डद्‌ ( उदूट, उण्ट्‌ < छ8चट » दष्ट्र) ; इ द्‌ ( इंट्ट- इण्ट » इंष्ट ) 

नेपाली, गुजराती, मराठी तथा अधिक्रांश रूप में बंगला से अन्तिम व्यण्जन के प्राण का 
लोप हो चुका है, किन्तु हिन्दी में इसके उद्रहरण सुरक्षित हैं ; (गु० फो० 6 ४० )। इस दृष्टि 
से भोजपुरी ऊपर की अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी से समता रखती है । 

[ ल | घोषत्व तथा अघोषत्व 

6 १३४ इकाए-बनि अथवा प्राण के लोप की भाँति ही भो० पु० में अधोष के धोषे 
तथा घोष के अघोष में परिवर्तित होते की प्रक्रिया भी मिलती है। प्रा० भा० आ« भा० 
( संस्क्रत ) के आशभ्यन्तरिक व्यज्ञनों के पूर्ण लोप के पूत्र की अवस्था में अधोष -व्यक्षन, 
घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। यथा--चल्नति > चलदि >चलद्दि--:>चलइ> चल्ले | 
प्राकषतों में शोरसेनी तथा मांगवी में तो आभ्यन्तरिक व्यक्ननों का उष्म उच्चारण होता 
है, किन्तु महाराष्ट्री में उनका लोप हो जाता है। इस प्रकार शौरसेनी तथा मागधी प्राक्नतें 
जहाँ उष्म व्यज्ननावस्था को द्योतित करती हैं वहाँ महाराष्ट्री उनके लोपावस्था को प्रकट 
करती है। अधोष के घोज् में परिणत होने की प्रक्रिया, प्राकृत के सन्धियुग में आरम्भ हुई 
ओर आगे भी चलती रही । अन्तर स्पष्ट करने के लिए उस समय लिखने में व्यम्जन का 
द्वित्व कर रिया जाता था। 

भो० ३० में घोष हो जाने के निम्नलिश्वित उदाहरण उपलब्ध हैं-... 

(| ) ----२गू-ः द 

अ० त० परागद (६ प्रकट ; समुच्‌ ( शक्षुत ) साग्‌ ( शाक् ) काग्‌ ( काक ); 
संगत ( भक्त ) 

अधोष 
(7) व ८भू तथा र्‌ ८४ 
बहिनि ( भगिनी ), डंटा ( गलि-डंट में ) ८ डणड ८ दृण्ड | 
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[ व ] वर्ण-विपयंय 

6 १३५ प्रा० भा० आ० भा० ( संस्क्ृत ) तथा प्राकृत में भी वर्णाविपर्यय के उद्वहरण 
मिलते हैं। इध प्राचीन वर्णविपर्यय के परिणामस्वरूप कतिपय शब्द भोजपुरी में भी 
आ गये हैं । 

यथा :--घर्‌ ( # गर्‌ह, शह ); बहि,नि ( भगिनि ); दह ( हृद<ह4) 
हलुकू ; (मि०, दि हल्का ), मि० प्रा० हलुकक ७» लघ॒ुक । 

भोजपुरी में इसक्रे निम्नलिखित उश्हरण उपलब्ध हैं-लूका (उल्का); «/पाथ-: 
( #स्थापू ), रबना; सुकठी , मि०, बं०, सु दकी, सूखी मछली ( &8 सुकटी< शुष्क ॥ 
*/पहिर्‌ (परि + था ) , पहनना ; /चहुँपू5 ( पहुँच ) , पहुँचना; मॉड्वारी 
( मारवाडी ), मारवाइ का निवासी; पिचास्‌ ( पिशाच ), भुत ; मढुक ( मुकुट ) ; 
गड़ र ( गरुड )। 

विदेशी शब्दों में भी इसके उदाहरण उपलब्ध हैं। थथा--तमगा <तगमा ; 
डेक्सू ( डेस्क ) आदि । 

[ शा ] ध्वनि-लोप ( 770[770!05फ7 ) 

6 १३६ एक ही प्रकार कौ दो ध्वनियों अथंवा दो अचों ( 89]]87]98 ) में पै 
जब॑ एंक का लोप हो जाता है तंब ध्वनिःलोप की प्रक्रिया उपस्थित होती है। भोजपुरी में इसके 
कतिपय उदाहरण उपजब्ध हैं-. 

नहनी ( नख +हृरनिका ); नहुटा ( & नाकू + कदा < नसिक्रा-- ), जिसकी 
नाक कट गई हों। 


[ ष | प्रतिध्वनित शब्द (7 0॥०-५०-त5& ) 

ह १३७ प्राय: सभी आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में प्रतिध्वनित तथा अनुकरणः 
मूलंक शब्दों का व्यवहार अत्यधिक मात्रा में होता है। भो० पु० भी इस उम्बंस्ध में अन्य 
आधुनिक आर्यमाषाओं का अनुसरण करती है। प्रतिध्वनित रूप में क्रिसी मुख्य शब्द के 
किंचित्‌ अंश को ही दुहराया जाता है। इस अंश का स्वतः कुछ अर्थ नहीं होता, किन्तु मूल 
शब्द के साथ मिलाकर उच्चारण करने से इसका अर्थ इत्यारि हो जाता है ( बैं० लैं3 पर 
१७६ )। यह कोल<वविद तथा आधुनिक आयमाषाओं की यह एक विशेषता है। 9रतिध्वनित 
शब्दों के निर्माण में भोजपुरी हिन्दी की भाँति ही, “ओ-! का व्यवहार किया जाता है। 
यथा--घोड़ा-ओड़ा; भात-ओत; क्िताब-ओताब आदि । 


[ स॒ |] सामासिक शब्द 
6 आधुनिक आयभाषा के विभिन्न प्रकार के समासों पर डा० चंट्जों ने पूर्णहूप से 
विचार किया है ( देशिए,७वीं, ऑल इरिडिया ओरियरटंल कान्फरेन्‍्त, बड़ौदा, १६३५ के लेखों की 
सूची में डा० चटर्जी का भारतीय आर्यमाषा में बहुमाषिता? ; (20]एठ0०ठ7 7 
एव0 87ए०7॥ 2 लेख )। साम्रासिक शब्दों के अन्तर्गत ही अनूदित समास ( [7678]8* 
07 (207770प्रा0 ) भी आते हैं। इनमें एक शब्द तो देशी तथा दूधरा विदेशी होंतां 
है तथं। सामासिक रूप में दोनों शब्द मिलकर किसी स्थानविशेष की दो प्रकार की भाषाओं को 


परिवतत के खामान्य रूप १२७ 


बोलनेवाली जनता के विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं। यथा«्कागजू-पत्तर; हाट-बजार; 
इनमें “कागज? तथा “बाजारः शब्द तो फारसी के हैं किन्तु पत्तर्‌ ( पत्र ) तथा हांदू ( ह३ | शब्द 
संस्क्रत के हैं । ह 

९ १३६ ऊपर के अनुदित समास ( [8॥8407 (/00790फ्रादे ) के 
अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के समास का भी आधुनिक आयंभाषाओं में प्रयोग होता है। इस 
प्रकार के समास में दोनों शब्द देशी होते हैं। इस समास की उत्पत्ति दो पर्यायवाची अथवा 
निकट अर्थत्राले शब्दों के संयोग से होता है ओर ये दोनों मिलकर एक अथ को ब्ोतित 
करते हैं ; यथा--हांटनबाट, घर-दुआर, घर-द्वार आईि। ( समास के सम्बन्ध में आगे देखें ) 

| ह ] सयुकत समास 8]676750० ) 

6 १४० कभी-कभी दो शब्दों को इस रूप में संयोजित किया जाता है कि प्रथम शब्द 
के अन्तिम अचू का लोप हो जाता है और दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार 
के संयुक्त समास के निम्नलिखित उदाहरण भोजपुरी में मिलते हैं; यथा-- 

गोचना / ८ गेहूँ + चना, गोधूम +- चणक 3 गोजई ( ८ गोहूँ +जई, गोंधूम 
+ यव ); तियासि ( ८ ठ॒षा + पिपासा ) प्याय ; मि०, पूर्दो बंगला का शब्द (वियास! । 

| क्ष ] सम्पर्की व्यञ्जन 

& १४१ कभी-कसी दो शब्दों का इस प्रकार संयोग होता है कि पूर्व के शब्द का 
व्यण्जन, दूसरे शब्द के व्यच्जन के सम्पर्क में आ जाता है तथा पूर्व के शब्द के अन्तिम व्यञ्जन 
का लोप भी हो जाता है। इस प्रकार के सम्प्कों व्यब्जन के परिवत्त न के उदाहरण भोजपुरी 
में नहीं के बराबर है। असमिया की माँति ही भोजपुरी में भी 'एक? शब्द में परिवर्तन होता 
है; यथा--ए-बार, एक बार। यहाँ “एक! का “ए! में परिवत्त न हो गया है। किन्तु अन्य 
स्थानों में “एक में कोई परिवत्त न नहीं होता ; यथा--एक्‌-आँज़ुरि ; आदि। 


[ त्र |] समीकरण 
6 १४२ समीकरण के कारण भोजपुरी व्यव्जनों में भी बंगला की भाँति ही परिवत्त न 
होता है। यहाँ भी अधोष तथा घोष, महात्राण + वाले शब्दसमूहों में प्रथम शब्द के अन्तिम 
वर्ण के प्राण का लोप हों जाता है। कभी-कभी जान-बूमकर सावधानी से उच्चारण करने पर 
प्राण ( हकार-ध्वनि ) सुनाई भी देता है। ( बँँ० लें० २४७ ); यथा-- 
दुधू-दढ्ी 7 दुदू-दढी ; आधूधानू 7 आदू-धान्‌ ; बधू-छालू 7 बगछालू ; 
कठ-फोड़वा 7 ऋटू-फोड्वा आदि । द 
जब एक ही वर्ग के स्पर्श तथा महाआए वर्ण याथ-ही-साथ आते हैं तब प्रथम शब्द का अन्तिम 
वर्ण, द्वितीय शब्द के आदि बर्ण के अनुसार घोत्र अथवा अधोष में परिणत हो जाता है; यथा--- 
एक-गाड़ी 7 एग्गाड़ी; ढक्‌-घर्‌ 7 डाग्घर ; आदि । 
[ ज्ञ | विषमीकरण 
इसक्रे उदाहरण पहाँ मिलते हैं जहाँ दो महाप्राण वर्णों में से एक अल्पप्राण हो जाता है 


अथवा जहाँ इस प्रकार के शब्द संस्कृत तथा प्राकृत से ही परिवर्तित होकर आधुनिक आय 
भाषाओं में आये हैं । 





दसवाँ अध्याय 
भोजपुरी व्यक्ञनों की व्युत्पत्ति 
“कर की उत्पत्ति 
३ भोजपुरी के आदि क्‌! को उत्पत्ति, प्रा० भा० आ० सा० ( संस्कृत ) के आदि 


( १ ) क्‌- से ५ यंथीलवऋऋ 

काम ( कम ); कडआ ( काझ ); कौआ ; कोइलि ( कोकिल्ञ ), कोयल ; केवट्‌ 
(कंतत्त ) काल ( काला ); कातिक ( कार्तिक ) ; आदि । है 

(२ ) क्र! तथा क! से ; यथा -- 

कोसू ( क्रोश ); किनल ( ४/क- ) खरीदना ; काइल ( कृत + इल्ल ), किया हुआ 
कोराँ ( क्रोड- )) गोद ; आदि 

( ३ ) हृ? से ; यथा-- 

काढ़ा ( काथ- ), ओषधि विशेष । 

(४ ) सक- से ; यथा-- 

कान्ह, ( स्कन्ध ), कंधा । 

. ११४४ आसभ्यन्तरिक तथा अन्त्य -क- | 
प्रा० भा० आ० भा० ( संस्कृत ) कू ७ प्रा० -क- । 
(१ ) एक्‌ ( #&एकक ८ एक ); एकइस्‌ ( एक्र- «८ एकबिशति), इक्कौस । 


( ९ ) प्रा० के_८ सं० के ; यथा>-- 
चिक्कन्‌ ( चिक्रकश ८ चिकण ); हॉँक्‌ ( प्रा० हकक), पुकारना । 
(३) 'ढ-क! तथा -त्कू- से ; यथा--- 

छक्का ( घट-क- ) बर्ग ; चूक ( आ० चुकक, प्रा० च्युत्‌+ कक ); चूक ; मकुना 
( आरा० सकक्‍कुण, सं० मत्कुण ), बिना दातवाला हाथी । 

(४ ) के- से; यथा -« 

पाकाड़े ( पकटी ), इच्विशेष ; मकड़ी ( मकटक- ); सका ( शकरा ), शकर; 
एकवन्‌ ( अकपण ), पौधा-विशेष । | 

(५ ) -लक- से ; यथा---- " 

बोकला ( वल्कल ) इत्त की छाल । 

( ६ ) ्क- से ; यथा-- फ 

चउका ( चतुष्क ), चोका ; निकालल ( «/नष्‌ + छ- ), निकालना | 

अनेक संज्ञापदों में प्रत्ययरूप में भी 'क्‌? प्रयुक्त होता है। 





भोजपुरी व्यठजनों की उत्पत्ति १२६ 
“खु! की व्युरव्पात्त 
6१४५ (१ ) आदि खू” की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भा० ( संस्क्रत ) के ख से 
हुईं है ; यथा-- 
खजूर ( खजूर ); खाम्ा (खाद्य )) खाजा; खपड़ा ( खपर ), खपरेल ; खटिआ 
( खटवा- ), खाट ; खलू ( खत्न ), दुष्ट ; खट्‌मलू ( खद्वामल ); खन्‍ता ( खन्नित्र ); एक 
प्रकार का जमीन खोरने का ओजार; खयर, ( खद्रि ), खैर या कत्या । 
(२) च्! से ; यथा 
खेत्‌ (क्षेत्र ); खीर ( क्षीर ); खुद ( छाद्ट ) छोटा तिनका ; खन ( क्षण ); 
खार (क्षार )। 
(३ ) सक! से ; थथा-- 
खम्भा ( स्कम्म ); खँंभा। 
(४ ) कः से ; यथा-- 
खीला [ कीलक, मि०, व, खिल तथा अस० खीला ]; कौल ; खिचड़ी ( &ऊषरिका 
८ कषर- ), मिं०, ब० खिचुड़ी तथा हिं० खिचड़ी । 
6१४६ (१) आशभ्यान्तरिक तथा अन्त्य 'ख? की उत्पत्ति “क्ष! से हुई है ; यथा-- 
पख (पक्ष); भाखन्‌ (भक्षण); तीख (तीदण), तीखा। 
(२) “ष? से; यथा-- 
बखो ( वषों ) ; बिखे ( विषय ); दोख ( दोष ); भाखा ( भाषा ); रोख 
( रोष ) ; आदि , 
(३)--ष्क--से; यथा--- 
पोखरा ( पुष्कर ), तालाब; सुखा ( शुष्क ) । 
गू की व्युध्पत्ति 
१४७ (१) भोजपुरी आईि “ग? की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भा० (संस्कृत ) के 
था! से हुईं है ; यथा-- 
गोरू ( गोरूप ) गोर्‌ ( गौर ); गर्‌ ( गल ) गला; गीति (गीत ) 
( शुण ) ; गद॒हा ( गदभ ) | 
(२) अर” से; यथा-- 
गाँव्‌ ( ग्राम) गाँहक (प्राहक ); गाँठि ( प्रन्धि ), गाँठ ; अ० त० गरहन्‌ 
( प्रहण ) ; गरदू ( प्रह ) ; 
0१४८ आभ्यन्तरिक तथा अन्त्य “गू! की उत्तत्ति 
(१) ग्र से हुई है, यथा-- 
पगहा ( प्रप्नह ); अगशुआ (अग्र--) “नेता? ; अगहन्‌ (अग्रह्ययण ), एक 
महीने का नाम । 
(९) सं ० ग्त>प्रा० रा से ; यथा-- 
आगी ( अग्निका ), आग ; नागा (नग्न), नंगा। 
१७ 


१३० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(३) सँ० ग्य>>प्रा० गा, से ; यथो-- 

सोहाग ( सौभाग्य ); जोग (योग्य )। 

(४) स० दूग>प्रा० गया से ; यथा+- 

मुगरा (मुदुगर) ; माँगुर (मद्गुर) एक प्रकार की मछली; मु श्‌ (म्रुदूग), मू ग। 

(४) गे >ब्रा० ग्ग से | यथा 

गगरी ( गगर- ) ; अ० त० गरग ( गे ), गोत्रविशेष । 

(६) सं ० ह्ा>प्रा० ग्ग से ; यथा--- 

फांगुन्‌ ( फाल्गुण ) ; बाग ( बल्ला ), रस्सी । 

अधोष “कू? को घोष “ग! में परिणत करने से ; यथा-. 

सगुन ( शकुन ); सुग्गा ( शुरू-) ; लोग ( ल्लोक ) ; भगत्‌ (भक्त) आदि। 

तत्सम 'ज्ञ” आदि तथा मध्य में ग्य--, गित्र तथा अन्त में गि रूप में उच्चरित 
होता है। यथा--- 

ज्ञान 7 ग्यान ; यही जनसाधारण द्वारा गिआन्‌ या गियान्‌ रूप में उच्चरित होता 
है। इसी प्रकार सज्लान> सम्यान्‌>सगिआन या सगियान्‌ तथा यज्ञ >>जर्य 7 जगि। 

घू की व्युत्पत्ति 
6१४६ आदि “घू! की उत्पत्ति स० “घू! से हुई हैं ; यथा-- 


घाम्‌ (घम ); घास, (घास); घाद (घट्ट ); घोड़ा ( घोटक); 
घिव्‌ (घृत); घिन्‌ ( घृणा )। क्‍ 

६१५० मध्य तथा अन्त्य “घ” की उत्पत्ति 

(१) सं० “द्र? से हुई है ; यथा--- 

बाघू ( व्याप्र )। 

: (२) प्रा० र्घ 7 से० द्ध से ; यथा :-- 

४/उघटलू ( उद्घट--), प्रकाशित करना, उघटना। 

(३) ग के बाद आनेवाली हकार-ध्वनि के समीकरण से ; यथा--- 
घर, (गृह # गह )। 

(४) सं० गा से; यथा 
सींघू ( शूग ), सींग ( इस पर कदाचित्‌ सिडह, सिडःहई , सिंघ का प्रभाव पड़ा है )। 

.. निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं-.. 
घेर , घेरा; धंचु, घेंटु, गदन; बुघुनी, बै० घुघुनी, घर , घूरा; घुसल, इसना ; घूस 
घेस; उदघी, नींद; घृ चा, आदि । 
चू की व्यत्पत्ति 

6१५१ (१) आदि च की उत्पत्ति सं० च-- से हुई है ; यथा 
चान्‌ ( चन्द्र ) चाँद; चाक ( चक्र ); चेरि ( चेटी ), चीकन्‌ (चिक्कण), चिकना; चोर 
( चोर ) चोंचू ( चब्चु ); चौता ( चित्रक ), आदि। हक 

(३) च्य से; थथा-..- 
चुअल ( “च्यव- ), चुना। 

















भोजपुरी व्यज्जन्नों की उत्पत्ति १३११. 


0१५.२ मध्य तथा अन्त्य “च' की उत्पत्ति 

(१) सं० अ्च से हुई है; यथा --- 
काँचू ( काच ); उ चू ( उच्च ), ऊँचा। 

(२३) सं०--उम्च से; यथा--- 
पाँच ( पञच ); मचिया ( सञ्च ); आँचर ( अब्चल्न )। 

(३) सं० व्य>>प्रा० उच | 
नाचू ( दृत्य ); साच्‌ ( सत्य ) कचहरी ( ऋृत्य-गृह )। 

(४) सें० से से यथा -- 
लालच ( ल्ञालसा ) । 

छः? की व्युत्पत्ति 

8१५३ आदि “छ? की उत्पत्ति 

(१) सं छ-- से हुई है; यथा-- 
छाता ( छ॒त्र ) छाजू , छाब (./छादू- ); छेरि ( छागलिका ) बफरो; छाँह, (छाया); 
छद्विनारि ( छिन्‍व- ) छिनाल ; छेती ( छेसनिका )। 

(२) सं० थ! से ; यथा-- 
छुब ( षट-) थे। 

(३) सं० न! से; यथ 
छोह ( क्लोम ); छुरी ( छुरिका ); छेव्‌ ( क्षेप ), काटठना। 

8१५४ मध्य तथा अन्त्य -छं- की उत्पत्ति 

(१) सं० <छ- से हुई है ; यथा-- 
कछुआ ( कच्छप ); गछि ( गरछ ); पूछल ( प्रच्छु- ) पेंछना। 

(२) सं० ्ष! से ; यथा -- 
माली ( मक्षिका ) | 

(३) से० शच से ; यथा-- 
बीडी ( वृश्चिक- ); पछिम्‌ ( पश्चिप्त ), पत्छिम । 

(४) सं० “अर से ; यथा-- 
मोंद्ि ( श्मश्र ); मोंड | 

द 'जू! को व्युव्पत्ति 

९१५५. आदि ज्‌ की उत्पत्ति 

(१) सं० “ज? से हुई है ; यथा--. 
जीव्‌ ( जीव ); जनम्‌ ( जन्म ), जन्‌ (जन ); जाड़ू, (जाइय ); ज्ञालू ( जाल ) 
जीमि ( जिह्ला ), जीम । 

(२) सं० अ्य, से; यथा-«- 
जेठ्‌ ( ज्येष्ठ ) महीना का नाम ; ( ब्येष्ठ ), बड़ा। 

३ ) सं० ज्व- से ; यथा-- 
जर ( ज्वर ) जल्लावल ( «ज्वानज्न- ), जलाना। . 


१३४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


(५) सं० ऋत' से; यथा -- 
मोदी ( छत्तका ) मिट्दी । 

(६ ) सं० त्स से; यथा-- 
बाद (बत्म- ), राह्ता। 

(७) सं ट्टा से; यथा -- 
इट्‌ (इष्ठ )। 

(८ ) से० शिटः से; यथा-- 
काँद ( ऋण्टक ); काँडा; केंट्हर, (+# कण्टन्फल्ल था # कंष्ट-घर ), कद 
( ४बृण्ट- ), बॉदना । 

( ६ ) स॑० “न्तः से; यथा 
भंदी ( वृन्‍्त ) । 

( १० ) सें० दय से; यथा-- 
डुटल ( त्रद्ष्य ), हटना। 

(११ ) सं» एट्र से; यथा :०-- 
उंट ( उष्ट्र ), अँठ । 
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८5? की व्युत्पत्ति 

6 १६१ भोजपुरी आदि “ठ! की उत्पत्ति श्रा० “57<<सं० स्त-, स्थ-से हुई है ; यथा-« 

ठीक (स्था १); ठाँवू या ठाँई' (स्थामन्‌ ) , स्थान; ठाद्‌ (स्थात्र ?); 
ठग्‌ ( श्रा० ठगू « स्थग ) ; ठठेरा (प्रा० ठदूठकार ); ठाइुर (प्रा ठक्कुर ); ठंढा 
(६8 ठण्ढ-, सं० स्वब्ध ९ ); ठाढ़ ( ४स्था- ), खड़ा । 

अनेक देशी शब्दों में '5' की उत्पत्ति बतलाना अत्यन्त कठिन है... 

ठेल्ला; ठोकर ; ठोपारी, चीनी का सत्त ; 2.5; ठोकारी, जीभ को तालु में 
संटाकर ध्वनि करना । ह 

6 १६२ मध्य तथा अन्त्य--“5'--की उत्पत्ति. 

(१ ) सँ० एठ? से हुईं है; यथा -- 

कंठी ( कश्ठिका ) ; सोंठि ( शुश्ठिक ८ शुट्टिक- ८ /शुघ, सूखा ) । 

(९ ) सं०-« न्‍्थ--से ( र्‌ के सहयोग से ) ; यथा-- है 

गाँठि ( प्रन्धथि ); मद्ठर ( मन्थर ) | 

(३ ) सं० एट्‌!, घ्ठ से ; यथा--- 

अँगुठा ( अन्ञ छ ), अँगुठी ( अज्ञ| छिका ) ; कोठारी ( कोछ्ठागारिक ) ; काठ 
( काष्ठ ); जेठ ( ब्येष्ठ ); मीठ ( मिष्ट)) ; गोइ ठा ( गो-विष्टा ); निठुर ( निष्ठुर ); 
मुठि ( मुट्टि ); ढीठ (घृष्ट ); पीठि ( पृ); डीठि ( दृष्टि ) ; माठा (मट्ट ? )) 
मट॒ठा ; रीठा ( अरि४ ); सेठि ( श्र प्ठिन्‌ ); लाठी प्रा ल्दूठि )। 

(४ ) (०० स्थ- से ; यथा-- 

आँठी ( अस्थि ) ; पठावत्त ( प्रस्थाप ), भेजना । 


भोजपुरी व्यंञ्ञनों की उत्पत्ति १३५४ 


'डू? की व्युत्पत्ति 
* 8१६३ आदि भोजपुरी “ड? की उत्पत्ति प्राकृत ( विशेषरूप से देशी शब्दों में ) “डः 
से किन्तु कतिपय शब्दों में सं० “ड? से हुई है ; यथा -.. 
डांढ़ ( मि० हृढ- ) इचक्ष की शात्रा ( देशी नाममाला: डाली साहाये ) ; ड्र्‌ 
( प्रा० डर ८ सं० डर ); डोकी, लकड़ी की ब्लेट; डोली ( डोलिका ) ; डेंगी, डोंगी, 
छोटी नाव; डेढ़ ( द्वि-अद्ध ); डह (, रास्ता; डंटा (दण्ड); डढ़ आ ( दुग्घ- ), जला हुआ, 
( डद आ तेल्न में ); डॉ, रस्सी; डुगी, छोटी ढोलकी ; ( मि० , +०; डुंग्डुगी ) ; 
डब्बू , डब?।; पीतल का चोड़ा ब्तन, ( मि,० हिन्दी : डिब्बा ), ( मि०, वें, डबर ) ; डम्फ, 
एक प्रकार का ढोंत; डॉड़ ( डण्ड ८ दृश्ड ), डासन्‌, बिछोना; डॉगर्‌, पशु ; डोमू 
( डोम्ब ); डाइनि ( हाकिनी ), डायन ; डंस्‌ ( दंश-- ), डॉँस ; डेरा ; डो ड़ ८ 
डुश--डुह < &8डुण्डुस, पानी का साँप; डीमी , अनाज का तीन-चार दिन का 
कोमल पौधा । 
५१६४ मध्य तथा अन्त्य ( €>डृ ) की उत्पत्ति 
(१ ) स॑ ट? से हुई है ; यथा-- द 
अखडा ( अक्ष-बाट ) अखाड़ा; घोड़ा (घोटक ); पुड़िया (पुटिका ) ; 
साड़ी (शाटिकरा ) | द 
( ३ ) सं० 'डूय! से ; यथा-- 
जाड़ ( जाडूथ )। 
( ३ ) प्रा०--ड, “डड्? से ; यथा--- क्‍ 
हाड़ ( प्रा० हडड ); गोड़ ( गोडड ), पैर; पड़लू ( ५/पड़ ) जैसा कि “पढ३?, पड़ना, 
में मिलता है । ्ि 
द ( ४ ) सं० डू से; यथा 
बड़े, बडि, हि० बड़ा ( बाद की सं० बड़ ९ से; किन्तु कदाचित्‌ ८ बट--<:वृत्त ), 
. बैं० लैं०६१७१ ; ओड़िया, डड़िया ( ओड़िक ) , उड़ीसा का निवासी । 
सं ० “शड! से ; यथा --- 
कुडि ( कुरड ), कुएं से पानी निकालने का बर्तन; आँड्‌ ( अण्ड ;; हॉँड़ी 
( हृश्डि- ), मिट्टी का बर्तन ; लॉड, ( लण्ड ); पॉड़े (पाण्डेय) ; भड़ार्‌ ( भण्डागार ); 
भाड़, ( भण्ड ); माँढ़ ( मण्ड ); गेंड़ेरी (प्रा० देशी: गण्डीरी ), गन्ने के छोटे- 
छोटे ठुकड़े । द 
(६ ) सें० हद से; यथा-- 
संडू सी ( सन्दंशिका )। 
( ७ ) से० लि से; यथा-- 
ताड़ी ( & तालिका )। 
(८ ) अन्त्य 'डू! अनेक शब्दों में प्रयुक्त होता है। यथा--गश्डा; पण्डा; हृण्डा; 
अड्डा आदि । 
ह ( &६ ) से० ढ! से; यथा--- 
कड़ाह (कटाह )। 


१३६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
ध्ह? की व्युत्पत्ति 
७ १६५ आदि भोजरीपुरी €? की उत्पत्ति 

(१ ) प्र।० “ढ? से हुईं है; यथा-- 

ढकनी ( ढड्ुणी ); ढुकल्‌ ( #दुकू>प्रा० ढुक७३ ); घुसना; ढील (प्रा० ढिल्‍्ल), 
जुआ । 

(२ ) सं० थू से; यथा +-- 

ढींटू ( ध्रृष्ट ); अनेक देशी शब्दों के आदि में भी 6” मिलता है ; यथा... 

ढाठा, मक्का, बजड़ी तथा ज्वार की सूती डंठल; ढंड॒., ढंग ; ढहाँचा ; ढिबरी, छोटा 
चिरंग; ढींढू, गर्भ ; ढकुल, ढेकली ; ढे सराइलू, सस्ती का अनुभव करना; ढज, ढंग 
ढर्‌का, ढर॒को; ढेलूबॉस, ढेला फेंकने के लिए रस्सी से बनाया जाता है; ढाठी, एक लाठी 
गदन के नीचे तथा दुसरी ऊपर रखकर हत्या करने की प्रक्रिया; ढेला; ढेमूनी, रखेलिन ( श्री ) 
ढे की, धान कूटने को मशीन; ढंढ़ी ; ढेबुआ, पैसा ; देशी ढोलक्‌ ; ढीली, दो सो पान का 
पेकेड; ढिमिलाइल, गिरना; ढारलु ( देशी : ढालए ) ढालना। ' 

७ १६६ मध्य तथा अन्त्य (ढ»ढ़ ) की उत्पत्ति 

(१ ) सं० “थधू” से हुईं है ; यथा--. 

डाढ़ा ( दृग्ध ), जला हुआ। 

(२) प्रा७ - डु - से; यथा--- 

उद्री ( उडडु-- ), भगाई हुई ज्री। 

( ३ ) सं० “धे! से; यथा-... 

अगबढ़ि ( अप्र-ब्धे ); अढ्इया ( अद्ध--तृतीय ), ढाई ; डेढ़ ( द्वि-अ्द्ध ); 
बढ़नी ( वधनिका ) ; बढ़ई ( वर्धकिन )। 

(४ ) प्रा० ८ह” से; यथा-- 

गढ़ ( गढ़ ); काढ़ा ( श्रा० कढ ), ओषधि ; पढ़ुल ( «/पढ़<सं« पठ ) पढ़ना 

) स० ण्ड! से; यथा -- 

सुद (शुण्ड ) | 

( ६ ) प्रा० 'बुढ़” से; यथा--- 

बूढ़ू ( श्रा० बुढढ < सं० वृद्ध » काढल ( &/कढंह-- ), निकालना, काढना 
काढ़ना, ( जेसा कि डोलू-- कढ़ई , अर्थात्‌ वह लड़की जो विवाह के लिए बर के घर ले जाई 
जाती है। 

नीचे के शब्दों की व्युत्पत्ति देवा कठिन है; यथा-- कों ढी, मि०. बँ७ कु ड़ि, फूल की 
कली; लोंढ्िला, मि० ( सं० कोटर ); ठढ़िया, पशुओं के जीभ का रोग; ड्योढी, दरवाजा 
मि०, बैं० 'झ्य ड़ ; ढोंढ़ी , नाभी, खाने का कसार या लड़, ; पीढ़ा, पाटा, मि०- बैं७ पिड़ि! 


(७) से “र डः से ; यथा--साँढू ( सण्ड )। 


हु 


भोजपुरी व्यंजनों की उत्पत्ति १३७ 


“त' की व्युत्पत्ति 
5 १६७ (१) भो० पु० आदि त- की उत्पत्ति ग्रा० “तः, सं० त से हुई है ; यथा--- 
तेल्न (प्रा० तेहल < सं० तेल ); ताँत ( तन्तु ) ; तामूड़ा ( ताम्र ), तोँबे का 
पात्र; ताड़ी, ( ताडी ताली ) , तींत्‌ ( तिक्त ) ; वान्‌ ( तान ) ; वामा ( ताम्र ) , ताँबा; 


तर(तत्न ), नीचे; ती.ल (तिल ) ; तत्थम : तिलक ( तिज्ञक ); तूमा ( तुम्ष ) ; 
तेंतुलि ( तिन्तिडि ) ; तमोत्ली ( ताम्बुलिक )। 

(२) संत्र से ; यंथ[«--न* 

तेरह ( त्रयोदश ) ; वीन्‌ ( त्रीणि ) ; तोड़ (त्रोट » त्रुद ) , दृदना। 

(२) सं० त्व? से ; यथा «+- 

तुरन्त ( त्वसन्त ); तु ( त्वम्‌ ) , तू । 

8 १६८ मध्य तथा श्रन्त्य “6? की उत्पत्ति 

(१) से ० त्र--से ; यथा--- 

खेत्‌ (क्षेत्र ); छावा ( छत्र ) ; चीता ( चित्रक ); बंत ( वेत्र ); दो-सूती 
(द्वि सूत्रिक ); ममिआउत (मामिका-पुत्र ); मच्खिआउत ( मातृ-श्वसका पुन्न ); 
राउत ( राजपुत्र ) | 

(२) सं० त--से ; यथा--- 

बाती ( बर्तिका ) ; बात्‌ ( बातों ); कातिऋ ( कार्तिक )। 

(३) सें० डिक! से ; यथा... 

पाँति ( पंक्ति ) , पाँव । 

(४) सं० 'त्त” से यथा -.. 

विपति ( विपत्ति ) ; मतवाला ( मत्त-पाल ) ; भीजि ( भित्ति ) , भीत; पीतर 
( फित्तल ) , पीतल | क्‍ 

(५.) सं० त' से, यथ [-« 

खोता ( श्रोत ) ; पुती ( प्रोव ) । 

(६) सं० --क्व-- से ; यथा-- 

तींत ( तिक्त ); मोती ( मौक्तिक ) ; भात ( भक्त ); भगत ( भक्त )। 

(७) कई ति ( कपित्थ ), कैंथा। 

(८) सं० “ता, मन्त्र? से; यथा-- क्‍ 

दाँत्‌ ( दन्त ); आँत ( अन्त्र ); जाँव (यन्त्र ); नेबता ( निमन्त्रण ) ; 
अब्ता ( भ्रम + अन्त- ) । द 

(६) स्‌० ध्प्र्ड से; यूथ --_- 

सात ( ख्रप्त ); नाती ( नपृक्त ) | 

(१०) सं० क्त्र से; यथा--- 

जोता ( योक्त्र )। 

विदेशी शब्दों में भी यह “त? बरत॑मान है| यथा--> 

फरती, ( फोत ) ; मच्ञति ( मौत ); धोता । 

श्घ द 
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“थे” की उत्पति 
.. 6१६६ भोजपुरी आदि “ये! की उत्पत्ति - 
(१) सं० स्त-, स्थ- से हुईं है ; यथा--- सर 
 थान्‌ ( स्तन ), थरिया (स्थाली-), थाली; थोड़ा (स्वोक-); थाकल 
( प्रा० -थक्क + अह्ल ८ सं०५/स्था / ) थकना ; थाह ( स्था- ), गहराई, मध्य बँगला 
थाह ; थनइल्ली ( स्तन- ) स्त्रियों के कुच का रोग; थान ( स्थान ); जैसा कि कालीथान में 


थिर, ( स्थिर ), शानन्‍्त । हि 
(३) निम्नलिखित शब्दों में 'थ” की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। कदाचित ये देशी हैँ... 
धडखना, ( जैसा कि थडसना बेल अथवा मेंखरा में ) मदठर ; थापी ५ छत था गच 

थपथपाने की लकड़ी ; थपरा, थप्पड़ ( मि०, बं० थापँड़ ) ; थून्ही, थूनी; थपुआ, खपरेल 

थुथुन्‌ , थूथन ; थुथुरि, एकप्रकार का सर्प ; थेथर , निर्लज्ज; थूक । - 
6 १७० मध्य तथा अन्त्य धथ”? की उत्पत्ति गण. 


(१) स॑० ₹त- -स्थ- से हुई है; यथा--- 
नधुनी ( नस्‍्तनिका ); पोथी ( पुस्तिका ) ; पथार ( अस्तार ), गेहूँ, जौ आदि 
को पानी में भिगोकर सूखने के लिए उसे फेलाना; पथत् ( प्रस्तर ); हाथ ( हस्त ) ; माथ 
( मस्तक ) ; मोथा ( मुस्त- ), एक प्रकार की घास । 
(३) सं० -र्थ- से; यथा+-- 
साथ ( साथ ) ; चच्थ (चतुथ ) 
(३) सं० «न्यू से $ यथा 
सथनी ( मन्‍्थनी ), मथानी | 
(४) सं» का -थ- कतिपय अद्ध तत्सम शब्दों में भी मिलता है; यथा-- 
काथा ( कथा ) ; पिथिमी ( प्रथ्बी )। द 
दू का व्युत्पात्त 
8 १७१ भो० (० आदि “द! की उत्पत्ति 
(१) सं० 'द्‌? से हुई है; यथा-- 
दाँत ( दन्‍्त ); दही ( दृधि ); दूध ( दुग्ध ); दखिन्‌ ( दक्षिण )। 
(२) सं० 'द? से; यथा-- 
द्रब ( द्रव्य ) ; दामू ( द्रम्य ); दोना ( द्रोण ), पत्ते का दोना। 
(३) सं० हू से ; यथा--« 
दुइ (ढ्वि ) दोसर ( द्वि-सर » दूना ( दिगुण )। 
(४) सं० “थ से ; यथा-.... 
दाई ( घातू ), धाय। 
७ १७२ मध्य तथा अन्त द? की उत्पत्ति 
(१) सं० -ह”-, द्र से हुईं है; यथा... बररररररर<झडफ 
कदारी ( कुद्दाल ) , कल ; भादो ( भाद्र-) ; हर्दी ( इरिद्रा ); खुद ( छुद्र ), 
छोटा तिनका; दादू ( दुु )। ि द 


बिन नमक मऊ 


भोजपुरी ब्येश्ननों की उब्पत्ति १३६ 


( ३ ) से०- दू- सै; यथा-- 

गद॒द्दा ( गदस ); चढद॒ह ( चतुदश ), चौदह; अद्बरी ( आंद्र नयदिका ), बड़ी 
(३ ) सें०- न्दू- से; यथा--- न क्‍ 

मदार्‌ ( मन्दार ), इक विशेष । यो 

... अद्ध -तत्यम तथा तत्सम शब्दों में “दृः छुरक्षित रहता है; यथान-« 

कदम ( कदम्ब ) इच्च विशेष; दान ( दान ); दाता (दाता), देनेवाला। 
विदेशी शब्दों में द्‌ वस्तुतः [ ७ ] का प्रतिनिधित्व करता है... 
दावत्‌; दावा, ओषधि; दुरखास, (:द्रख्वास्त ) |: 


धक्कीजत्प्ति -: 


6 १७३ आदि भो० पु० ध्यू! की उत्पति 

(१) चं० थ! से हुई है; यथा--- - 
धान ( थान्‍्य ); थुओँ ( घूम ); धरती ( धरित्री ); ध॑नुंही ( धनुष-); धबर्‌ (यवल्ल); 
धूरि ( धूलि )। 

थे! तत्सम तथा अद्ध तत्यम शब्रों में भी घुरक्षित है--- 
धन ( धन ) घरस (धर्म ) थेचु (थेनु ), गाय; यह अ्रभूदित- समास बेनु-गा 
मिलता है।..यऑयऑपऑ््ेो | -- 

(३) सं० श्र के; यथा-- न ॥ 5 ३ 

हा ( ध्रव ) ठेक; घुपद ( धर ब-पद )। 
( ३ ) सं०* ध्व- से; यथा--- 
न्‌(ध्वातर )॥ .../+/॥/ छफ[ द 

( ४ ) संस्कृत के “ह? अनुगामी दू” से, यथा --« कक ह 
घिआ (्‌ दुह्ता ओ कनन्‍्या। कप ५ न 8 : नए पापा हि 

५ १७४ मध्य तथा अन्त धथ! की उत्पत्ति मणि -. 

(१) सं७ “शधृ ? से हुई है; यथा-.- हु 
दुध्‌ ( दुग्ध )। 

( ३ ) सं०-द्धू- से; यथा -- 

बांध ( बुद्ध ॥ सुध्‌ ( शुद्ध )) खाघू ( श्रद्धा )। 

(३) संन-प्र- से; यथा >>. _. . रा । री 
गीघ ( गृत्न )। या 

(४ ) सें० >द्ध - से; यथा--- 
आध। ( अद्ध )। ह ः . 

(५ ) स॑० -द- से; यथा... का 
घरध ( चलिबद )। 

४प ? को व्यत्पत्ति ््््+ऊ॥ऊछ्< . 

३ १७५. (१ ) भो० ए० आदि “प-! की उत्पत्ति सं» 'प? से हुई है; यथा... 

पॉँड़े ( पाण्डेय ) पान ( पण ) ; पाँच ( पद्म ); पढ़ल ( *ब5 ) पढ़ना; पो खरा 
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( पुष्कर-); पुआ ( पूप )। पियासू ( पिपासा % पूत ( पुत्र ) पोथी ( पुस्तिका ); 
पॉव ( पाद ) पाँख ( पक्ष ) पुख ( पीष ); पानी ( पानीय ); पतई ( पत्र ), पत्ता। 

( ३.) सं० प्र! से; यथा-- 
पगहय ( प्रमह- ); पसरलू (प्रसर- ) पहर ( प्रहर ) पत्थल ( प्रस्तर ), पत्थर; 
पाहुन ( प्राबुण ), मेहमान; पइठलू ( प्रविष्द- )| पैठना; पिया ( प्रिय-), शौदर। 

(३ ) स्व॒रभक्ति द्वारा स॑ं० प१ से; यथा-- 
पिलही ( प्लीहा )। 

6 १७६ मध्य तथा अन्त्य (प!” की उत्पत्ति 

(१ ) सं> सत्य! से हुई है; यथा--- 
उपजल ( उत्पय्य- ), उपजना। 

(२) सं० “प! से; यथ>- 

पीपर ( पिप्पल्न ); पीपल । 
(३) से० पर! से; यथा“ द 
लिपलू ( /लिम्प- ); लीपना; काँपल ( «&/कम्प- ), कॉपना। 

(४) सें००-दम से; यथा -- 

झापन ( आत्मन्‌ ), अपना। 

(५) सं०--प्य? से; यथा-- 

रूपा ( रोप्य )। 

(६) सं० पे से; यथा... 

साँप ( सपे ); कपूर ( कपूर ); कपास ( कपोंस ); सुपर ( शूप ) खपड़ा 
( खपर ) पॉँपर ( पर्पंट )। 

अ्रद्ध तत्सम॑ शब्दों में 'प” सुरक्षित रहता है; यथा --- | 

पाप ; धूप भादि । द 

“फ! की व्युत्पत्ति 

6 १७७ आदि भो० पु० “फ! की उत्पत्ति 

(१) से० 'फ! से हुई है ; यथा-- क्‍ 

फर्‌ ( फल ) ; फागुन्‌ ( फाल्गुण ); फेन्‌ ( फेन ); फार ( फाल ); दक्ष का 
फार्‌ ; फूलू ( फुलल ); फॉड़ ( फाण्ड ), ज्ञी का अग्चल । 

(३) सं० रिफ से; यथा-- 

फूर्ती ( स्फूर्ति ); फिटिकिरी ( स्फर्टिकारि ); फूंट- ( स्फुट ), फूठना; फोड़े +- 
(% स्फोट- ) फोडना; फोरन ( र्फोटन ), फोड़न देना, छोंक लगाना । 

(३) सं० “प के मद्दापरणत्व से; यथा-- क्‍ 

फूतिंगा या फतिझ्य ( पतज्ञ ), पतिंगा; फाँसू ( पाश ); फरुसा ( परशु ), फरैसा । 

6 १७८ मध्य तथा अन्त्य 'फ! की उत्पत्ति सं० एप? से हुई है; यथा--« 

बाफू ( बाष्प )। 


भोजपुरी व्यज्ञनों की उत्पत्ति... | ४१ 


संरक्ृत व? को ब्युत्पत्ति 

$ १७६ आदि भो० पु० बार की उत्पत्ति 

(१) सं० “बः से हुई है; यथा-- क्‍ द 

बुधि ( बुद्धि ); बहिर ( बधिर ) , बदरा; बकुला ( घक- ), बंगला; बुनी 
( बिन्दु & बुन्द < बिन्दु ), बूंद; बान्‌ (बाण )। 

(३) से “्रग से; यथा -- 

बाम्हन्‌, बाभन ( ब्राह्मण )। 

(३) सं० हर? से; यथा-.- 

बारदई ( द्वादश ); बाइस (द्वाविशति )। 

(४) सं० -व- से $ यथा[+-+- .. ्ि 

बहू ( वधू ) ; बीस ( बिंश ) ; बनारसी ( वाराणसीय )। 

(५) सं० धव्य- से $ यथा 

बाघ ( व्याप्र ); बखान्‌ ( व्याख्यान ) 

७ १८० आभ्यन्तरिक- ब- सं० “डूब? का प्रतिनिधित्व करता है यथा--- 

(१) छबिलू्‌ ( षड़िबशति ) द 

(२) प्राणत्वहीन सं०- भ- से ; यथा... 

बहिनि ( भगिनी ), बहन । 

( सं ०- मब- से; यथा-.. 

नीवू ( निम्बुक ) । 

(४) सं०- ब-तथा- बं- से; यथा-- 

दूबर ( दुबल ) ; दूषि ( दूवी ), दूब। 

(५) सं ० -ब- से ; यथा-- 

नब्बे ( नवति )। 

भू? की ब्युत्पत्ति 

$ १८१ आदि भो० पु० “भ' की उत्पत्ति 

(१) सं० भ से हुई है; यथा-- द 

भीख ( भिन्षा ), भीख; भाव ( भक्त ), भात; शुई ( भूमि ); भाद ( भट्ट ), 
भाठ; भादों ( भाद्र- ); भाँड़, ( भण्ड ); भगत ( भक्त )। 

(२) सं० >भ्य- से; यथा--- 

भीतर ( अभ्यन्तर ); भीजलू ( अभ्यज्ञ_), भीगना | 

(३) सं० “अर! से; यथा-- | 

भाई ( आता ); भावजू ( श्राठ-जाया ); भरा ( अमर ), भौंरा । 

(४) अलुगामी “ह? के स्थानान्तर से “म- से; यथा--- 

भइ सि ( महिष ), मैंस; भेड़ा (मेष, मेह-ड,कम्हेड के द्वारा); (बैं> लैं> 6२८०१) । 

५ १८२ मध्य तथा अन्त्य 'भू? की उत्पत्ति | । 

(१) सं» (भू? से हुई है; यथा--- क्‍ 

सुभ्‌ ( शुभ ); महाभारथ ( महाभारत )। 
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(२) सं० मे? से; यथान-ै रह ह क्‍ 
गार्मिलनि ( गर्मिी ), केवल पशुओं के ग॑मिणी दोते- के लिए इस शब्द का प्रयोग 
किया जाता है।. ््ः ग खऋ| 
< - (३) सं० -ह- से ; यथा-« 
जीभि ( जिह्ना ), जीम । 
(४) सं० कस से ; यथा--- 
खेभिया ( स्कम्म- ) | 
(५) सं० -ह- से ; यथा>- 
महाबाभन्‌ ( मह। बआाह्मण ) 
(६) सं० -बे- से ; यथा-- 
सभू ( सब ), सभी ।. रा 
आधुनिक भो० पु० के अनुनासिक 
 वज ये पयय 5: [ 3,आम,यू, म्‌, ] ना 
$ १८३ भो० पु० लिखावट में पाँचों वर्गा के अनुनासिक प्रयुक्त होते हैं और केवल 
“णू ! को छोड़कर शेष चार का उच्चरण भी होता- है [ गंगा के काँठे को सभी भाषाओं 
तथा बोलियों से “णू' का लोप हो गया है।] भोजपुरी तथा मेथिल परिडत [ णु]का 
उच्चारण [ डे ] की भाँति करते हैं। इस प्रकार आधुनिक भो० पुं० में बोण का उच्चारण 
बाँड़ की भाँति होता है। भो० पु० तद्ुभव शब्दों में यह णु, बू में परिवर्तित हो गया है। 
यहाँ पानी > प्रा० पाणीय तथा लरायन ० नारायण । न 
मागधी अपश्र श में | “3? ] का उच्चारण कंद्ावित्‌ [ वूं] था।- 'ड2 का यह “बैं? 
उच्चारण बैंगला में सातवीं शताब्दी तक वर्तमान था। उदाहरणःस्वररूप, टिपरा (लोइनाथ ) 
के शिलालेख में संश्चाल शब्द सडःश्चाल रूप में लिखा हुआ मिलता है। ( बैं> लैं० 8 
रै८३ ) मध्ययुग की बैंगला में जब [ ड_ ] शब्द के मंध्य में आता था ते उसका उच्चारण 
[ के] होता था। भो० पु० के पुराने परिड्त-शआज भी बच्चों को अक्तरे ज्ञान कराते समय 
[ छ. ] को [ वें ] अथवा [ उन ] उच्चरित करते हैं; किन्तु आधुनिक शिक्षित लोगों में [छ ] 
का आचौन उच्चारण पुनः प्रचलित हो गया है। द क्‍ द 
95४४ड, ,आ्‌ , प्रा० भा० आ० भा० (संस्कृत ) में थे दोनों अजुनासिक अपने 
वर्ग के व्यण्जनवर्णो के पूर्व प्रयुक्त होते थे; किन्तु सन्धि में उ या ढड ड्‌ का, संस्कृत में, शब्द 
के मध्य में भी प्रयोग होता था। ' कि या पा ' 
॥। | ता 
समिद्धो अग्निरदिव शोविसश्रेत्मत्यडः डः ष समुर्विया विभावि .. 
द द ऋ० वे० सं० ४०+रे८-१ 
' -म० भाग आ० भा० (अ्राकृतः) में अनुनासिक के साथ थाले जब व्य जनवर्णों का 
चरलीकरण हुआ तो शब्द के आदि में ज तथां मध्य में ज्‌ ञ का अयोग होने लगा। यंथा-- 
पालि : आन <ज्ञान; अव्ज < अन्य; किन्तु प्राकृत में भीन तो ['छ?]का 
प्रयोग शब्द के आदि में और न आए डट तथा ४ ड? का प्रयोग शब्द के मध्य में होंता था। 
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6 १८४ बंगला तथा अयमिया की भाँति ही, आधुनिक -ओं०- पु० में भी 'छ.? शब्द के 
मध्य तथा अन्य में प्रयुक्त होता है; इसकी उत्पत्ति प्रा०-ह? से हुईं है तथा यह [- ग्‌ अथवा 
“82? ] रूप में लिखा जाता है। - 

. ६ १८६ प्रा० भा० था० भा० (संस्कृत ) के शब्द के मध्य का -सू-प्राकृत में 
([“ ब- ] में परिणत हो गया है और. आधुनिक भो० पु० में. श्र ति के साथ अथवा बिना यह 
कैबल »नुनासिक में परिवातित हो गया ; यथा --- । 

अबरा ( आमलक- ), आँवला; चंचर (चामर ); चर्नीं ( #चल मी ); 
कु बेर ( कुमार ); ठाँइ ( स्थासन्‌- ), स्थान ( पश्चिमी: भो० एु० में ); गाँव ( प्राम ); 

वि (लाम-); घुआँ ( धूम-); भु३ ( भूमि ) साँवर ( श्यामल- )। 

मं? की अनुनासिकता का कहीं-कहीं लोग भी हो गया है; यथा--.. 

कानों ( & कन्नवें. <& कदम <:( कदम ); गवना ( गमन-) गोना; बनवारी 
( बन-माली ) । द 

9 १८७ ऊपर की अवस्था के प्रतिकूल संस्कृत -व्‌- तथा -पू- से उत्पन्न ,तद्भव शब् 
में स्वतः अनुनासिकता की ग्रइृत्ति भी मिलती है; यथा-छोँ६ ( छाया ); कुषों ( कृप- ) 
सावन (श्रावण) सावन; आदि 


हि भो० पु० में 'भ्‌ध्यनि 


6 १८८ अनुनासिक तालव्य यू के स्थान पर भों० पु० में अः का प्रयोग. होता है । 

घ्रास्तव में उच्चारण की दृष्टि से, इन दोनों में बहुत कम अन्तर है। आधुनिक भो० पु में 

व्य! के स्थान पर “इ ? का प्रथोग होता है । इस प्रकार झुजि, भूमि! तथा 'साजी? स्वामी 
'इश्वरः भो० पु० में भ्रुई तथा साई रूप में लिखा जाता है द 


"+ अन्त, 


भोजपुरी में शं-ध्यनि ्ि 

6 १८६ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आधुनिक भो०. पु० में मूद्धन्य “ण? के 
उच्चारण का लोप हो गया है। बैँगला . लिखाबट में तत्सम, तद्भुव तथा विदेशी शब्दों भी 'ण? 
का प्रयोग होता है; किन्तु इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति. यह. है कि स्वाभाविक. रीति से कोई भी 
बंगाली 'ण” का ठीक उच्चारण नहीं कर सकता । नागरीप्रचारिणी सभा से डा० श्यामसुन्दरदास 
द्वारा सम्पादित- कबीर ग्रंथाबली? में त्रिवेणी, बाह्यणु आदि शब्दों में “णु? मिलता - है; किन्तु 
आधुनिक भो० पु० में ये शब्द त्रिवेनी बाह्मन! आदि रूपों में लिखे जाते हैं। आज यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इस “ण? के ठीक उच्चारण का भो० पु० से कब लोप हो 
गया । डा० चंटर्जी के भनुसार प्राचीन तथा मध्य बंगला में, १४ वीं शताब्दी तक इस “ण* का 


उच्चारण प्रचलित था; किन्तु इसके लोप के पूर्व लिखावट में काफ़ी श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गई 
थी | (बैं० लें० 8२८६ )। ि 
नकीव्युत्त्ति, ... 
6 १६० आदि न- की उत्पत्ति ३ 
(१) से० न से हुई है ; यथा... -* ३ 
नांती ( नप्तु ) नाच ( सृत्य ); नेइ ( नेमि ), नेंब । ४ ख्रय -ज्ञाए 
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(२) सं० ज्ञ से; यथा-- 

नइहूर_ ( मि० बंगला बोलचाल का शब्द नाइहर, नाइ( यू) आर , नायेर ) 
<<ज्ञाति-ग्रृह; नहर । 

(३) सं० रन- तथा प्रा० नह-, रुहू से; यथा -- 

नह << यहा<रना, मि०, बं> नापित<पालि : नहापित<स्नापित , नाई; 
नेह<प्रा० णेह ८ रनेह, प्रेम । 

6 १६१ शब्द के मध्य में “न? की उत्पत्ति 

सं० ज्ञ>प्रा०- रण _ से हुई है; यथा--- 

मिनती या बिनती < विश्णत्तिय < विज्ञप्तिक।, प्रार्थना । 

(२) सं०- णु- से ; यथा -«- 

कान्‌<काण, काना; खन्‌ ( क्षण ); /गव्‌< «गण, गिनना ; फन्‌ ( फण ) 
माप का फन । 

(३) सं- रायू- से; यथा--- 

पुनि ( पुश्य )। 

(४) सं०--न से; यथा--- 

आडन ( लिखा आँगन जाता है ) << अद्ञन ; /आन- ( आनयति ), ले श्ाता 
है; पानी ( पानीय )। 

(५) सं०- न्‍न- से ; यथा-.- 

अनाजू ( अन्नाथ ) छिनारि <प्रा० छिनालिआ<छितन्न-, चरित्रहीन ली 

(६) सें०--श्यू--से; यथा-- 

आन्‌ ( अन्य ), दूसरा ; धान्‌ ( धास्य ), धान । 

(७) सें०- शा- प्रा०- श्णु- से; यथा-- 

पान ( पण ) ; चूना ( चूण ); कान ( कश )। 

भो० पु० “नह! की उत्पति सं०- द॒शा-, प्रा०- शह- से हुई हैं, यथा -. 

कान्हा या कन्हइआ ( कृष्ण ) | 

स॑- ह- से; यथा--चिन्द ( चिह्न )। 

सं०- न्ध- से; यथा-कान्ह ( र्कन्ध ), कंधा; */बन्ह--.( «/बान्ध ), बॉधना 

केतिपय शब्दों में -न-, -लू- का प्रतिनिधित्व करता है; यथा--नून्‌ (लवण) । 

निम्नलिखित शब्दों में -न्- का लोप॑ उल्लेबनीय है; यथा--पसेरी <& पन्‍्सेरी 
पसारी, ,मि०, द्विन्दी : पन्‍्सारी <+# परय-शालिक। यहाँ कदाचित्‌ प्रसार के प्रभाव से 
न? का लोप हो गया है । 


भो० पु० मू 
$ १६२ आदि भो० १० 'मू? की उत्पत्ति 
(१) सं० मू- से हुई है; यथा --- द 
मचिया ( मव्यचिका- ); मुँह (मुख ); मीत ( मित्र $ मद ( मुद्दे )) मूंग; 
माौड़ू ( सण्ड )। 
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(२) सं० घ्रि- से ; यथा--- 
४माख<- 3० श्रक्ष--, माखना, मतता ( तेत माखलू ); मान ( श्रक्तण ) | 
(३) से» श्म- उं; यथा-- न 
मसान्‌ ( श्मशान ); मो छ ( श्मश्र )। 
५ १६३ मध्य तथा अन्त्य -म- की उत्पत्ति 
(१) सं० “ब! से हुई है ; यथा... 
नोमू ( निम्ब ) कमरा ( कम्बल- ); अलम्‌ € आल्म्व ); जाम नि ( जम्बु- ) 
जामन; कद॒म्‌ ( कद॒सुत्र ) 
(२) सं + #भ से ; यथा-- 
कुसुम ( कुछुम्भ ), एक प्रकार का रंग ( कुपुुमी सारी ) 
(३) सं० स्तर, प्रा० “मय! से ; यथा>-- 
आय ( अम्ब, आंत्र )वामा ( ताम्न ), ताँचा । 
(४) सं० न्‍मं->प्रा० -म्मृ- से : यथा --- 
काम (€ कम्म, कस ); धाम ( घम )। 
(५) सं० हा से ; यथा--बाम्हन (आह्यणा) | 
अद्धस्वर यू , व्‌ 
6 १६४ बैंगला की भाँति ही आदि ध्यू” तथा वब्‌?, 'जः और “ब? में परिणत 
हो जाते हैं । क्‍ क्‍ 

शब्द के मध्य तथा अस्त में “यू” भो० पु “ए! में परिवर्तित हो जाता है, यद्यपि लिखावट में 
यू? ही रहता है। इस प्रकार बयस्‌ ,-पाायस्‌ , बायस्‌ , समय, सहाय आदि शब्द सो० पु० 
में बएस , पाएस , बाएखू , स॑मे उच्चरित होते हैं तथा कभी-कभी इसी रूप में लिखे 
भी जाते हैं । 

साहित्यिक हिन्दी के प्रभाव से भोजपुरी क्षेत्र में मी कम-कभी ध्यः का उच्चारण वबर्तनी के 
अनुसार 'य! ही होता है। इस भ्रकार यमुना, सरयू आदि भोजपुरी क्षेत्र में य्पि जमुना, 
सरजू रूप में ही उच्चरित होते हैं, तथापि कभी-कभी शिक्षित भोजपुरी के मुख से ये यमुना तथा 
सरयू रूप में भी सन पढ़ते हैं । 

._$ १६५ आज से पचाउ-साठ वर्ष पूव के भोजपुरी हस्तलिखित पत्रों में संस्क्रन स्वस्ति 
शेब्द श्व॒श्ति, श्वाश्ति तथा सोस्ति रूप में लिखित मिलता है । इससे यह प्रतीत होता है कि 
बंगला के मध्य युग के संस्कृत उच्चारण को भाँति ही भो० एु० में भी 'वः का उच्चारण 
ओ* होता है । 

व? अक्षर केथी में “व” की भाँति जिखा जाता है, यथा -कबर, धंवर थ्रादि 

0 १६६ स० भा० आ० भा० ( प्राकृत ,-व्यू--(<सँ० -बन नव्य- ) के दो 
परिवतित रूप भो० प० में मिलते हैँ। वस्तुतः सं० नञ-> प्रा० नब-> भो० पु० -ब-; 
यथा--दूबि ( दूवो- ), दव; चत्रा- ( चव- ), चवाना; सब (सब )।. 

किन्तु सं० -उय- का श्राकृत प्रतिनिधि -ब३०, व्य- में परिणत हो गया। भो० उु० में 
में यह व-श्र्‌ ति के रूप में लिखा जाता तथा उच्चरित होता है; यथा--सोब्‌-, रोना ( सुब्बू-) ; 
धोवू-, धोना ( घुब्ब- ) । पा 
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संस्कृत के -ब- तथा -व्य- का -बू- एवं -व्‌- में परिवर्तेत प्राचीन तथा बाद के ग्राकृत युग 
में दृष्टिगोचर द्वोता है; यथा---पाति--सब्त ( सब ); निब्बान ( निर्याण )। संस्कृत -बें- 
के अपभ्रश में -ववू्‌- तथा -बच्र-, दोनों रूप मिलते हैं; यथा--सव्व तथा सब्ब ( <सर्व )। 
इसके विपरीत डा5 ब्लाश ने सँ० -व* का मराठी -व- में परिवर्तित होने का उल्लेख किया है 
लॉक म० ह १४४ । इस अन्तर का सुख्य कारण प्राह्ृत युग में ही बोलियों की विभिन्‍नता 
प्रतीत होती हे । 

.. $ 4६७ ऊपर के विपरीत एंकर प्राचीन इंच» के कारण सं० -ठय- ( -तज्य- में ) 
>प्रां० ्य> भो० पु०, ब॑० तथा अस » का -ब-; ढिन्तु पश्चिम की भाषाओं एवं बोलियों 
में यद् - ब- में परिणत हो गया है।। -तव्य- के -उब- का पूरब की भाषाओं एवं बोलियों में 
-छू- में परिवातित हो जाने का कारण नहीं बतलाया जा सकता । 

अ० त० शब्दों में व॑ में अपिनिदिति सम्बन्धी परिवर्तन होता है और तब ब>व 
यंथा--घ्वाद >रूतवावू >> भ० त* संवाद ।व॑ का व उच्यारण वस्तुतः बिस्थास 
( वृस्थिस ) जसे शब्दों में छनाई पड़ता है। 


की 

$ १६६८ भाषाशास्त्रियों के मतानुसार ऋखेद में ही कम-से-कम तीन ऐसी विभाषाएँ 
( [08]७८8 ) दैं जिनमें भारोपीय [ रु, लू]का परिवर्तन तीन प्रकार से हुआ है--एक में 
र्‌ लूँ का अन्तर स्पष्ट है, दूसरे में 'लु? भी 7२? में परिवर्तित दो जाता है और इस प्रकार इससें 
“र? की ही प्रधानता है और तीपरे में 'ल* दी झुझ्य है । (वॉकारनागल $ १२६ : टर्नरः गुजराती 
फोनोलोजी ज० राब ए० सो०, १६२१, ६० ४१७ )। मागवी तथा आधुनिक मागधी भाषाओं 
एवं बोलियों की मातृ -स्थानीया आच्य वस्तुतः ल- भाषा था। समन्वगात्मक भाषा द्वोने के कारण 
सैस्कृत में 'रृ? तथा “लू”, दोनों का प्रयोग प्रचलित था । ( बै> लैं० 6 १६१ )। 

नियमानुसार मागथी प्रसुत सभी आषाओों एवं बोलियों में फेवल “लू? ही होना चाहिए 
था; किन्तु अन्य भाषाओं के संमिश्रण के कारण मागधौ भाषाओं एवं बोलियों में *र” तथा 'ल' 
दोनों का प्रयोग द्ोता है | बैंगता तथा अप्मिया तदूमव शब्दों में ₹” तथा ल? दोनों मिलते 
हैं, यथ्यपि अपमिया में लू? से 'र्‌ः में परिवर्तन की अपेक्षा “रू? से लू” में परिवत्त न का बाहुल्य 
है। ( दे०, बैं> लैं० ६ ९२६१; असमिया, का० एरड ढे० 6 ४८३ ) 

भो० पु० तबुम॒व शब्दों में 'र” तथा लू दोनों के प्रयोग मिलते हैं। यथा ...फर 
( फल ); हर ( हत्न ) केरा ( कदुल- ); रादर ( शज्ञ-कुल ); धसी प्रकार ५/धर ,५/ करे 
#४मिर्‌; आदि । भो० पु० का व्यक्तिवाचक सालिकू >बं० शालिक & सारिका, मा प्रा» 
शालिकक द 
8 १६६ उत्तरी भारत को भाषाओं एवं बोलियों में' 'क्ञः का प्रायः लोप हो गया है । 
उड़िया की छोड़कर अम्य मागधी भाषाओं एवं बोलियों में भी इसका झभाव है | द्वितीय 
प्राकृत युग में अकेला आंशभ्यन्तरिक लू, चादे वह प्रथम प्राकृत से मूल रूप में आया था 
अथवा मागघी में “९” से लू” में! परिवर्तित हुआ था, मुद्ध न्य 'ह्षः में परिणत हो गया 
मागभी मे, द्वितीय तथा तृतीय ग्राक्ृत युग में, यद हल? कदाचित्‌ मौजूद था। किस्तुं उड़िया 
को छोड़कर अन्य आधुनिक मागशी भाषाओं तथा बोलियों में' कह धर का उस्वारण पुनः दख्य 
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अथवा वत्स्यं हो गया भो० १०, बंगला तथा अन्य आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों के कतिंपय 
शब्दों में ल के स्वान पर 'र? निज्ञता है; बवा-ताड़ो (७ ताल-ताल- । अन्य आधुनिक आर्य 
भाषाओं--पंजाबी,जस्थानी, गुजराती, मराठी तथा उद्बिया-.में उपलब्ध-सामग्री के आधार 
पर यह सहज ही में अनुमान किया झा सकता है कि मागधी अपभ्र'श में भी यह मुद्धम्थ 'ल? 
मोजूर 
6 २०० भो०9 पु० २? की व्युत्पत्ति 
दि भो० पु० (* बह्तुतः स॑० ₹- का प्रतिनिति हैं जियने मागधी ल- को निष्काबित 
कर दिया है; यथा «+« 
राति (रात्रि ) रात; राँड़ ( रण्डा ) रानी (राज्ञी '; रीठा ( अरिठ्ठ-); 
रूपा ( रोप्य ); चाँदी; रोहू ( रोहित ); एक प्रकार की मछली; रेंड्री ( एरण्ड- ), आदि 
6 २०१ आम्यन्तरिक भो० पु० «-र_-- की उत्पत्ति 
(१) सं०--२--से हुई हैं; यथा--- 
कियारी या डिआरी ( केदारिका ); छूमाह ( उदुम्बर ); कुकुर ( कुककुर ) 
पर्‌ ( ऊपर ); गहिर ( गमीर ); गोर्‌ ( गौर ) आदि 
(२) सथ० ऋ! से थ्‌ थू[<कछछ७ 
४/करलू , करता, ( <४ के ) मरलू, मरना; ( ४ घू ); पिर्थपति (वृथ्बीपति); 
घर ( गृह )। 
(३) रेफ सद्दित संयुक्त व्यण्जनों से, जब पधद्ध तत्यम शब्दों में स्वसभक्लि के कारण रेफ 
“? में परिणत हो जाता है; यथा 
करम्‌ ( कम ); जन्तर ( यम्तर )३ मन्तर ( मन्त्र ॥ धरम ( धर्म ) दरसव्‌ 
( दर्शन ) ; तड्भव शब्दों में भी ; यथा--भिलाई ( मिक्षा-कारि- ) ; ससुर ( श्वशुर ) । 
क्‍ (ड) सं-त्‌-द्‌ु>ह्ितीय प्रा० युग में 'ड?->यद् विशेषहूप से शड्ढों में हुश्ा 
यथा--- द 
बारह (द्वादश ); सतरह (सप्त-दश ); सत्तरि ( सप्तति ), सत्तर परोसी 
( मिं० हिं० पडोखी, पड़ोसी )< प्रतिवेशी, श्रादि । 
ि लु-की व्युत्पत्ति 
६ २०२ भो० प्र० भादि लू-क्री उत्पत्ति सं० लू-से हुई है; 
यथा-लोहा (लोह ); लाजू (लब्जा ); लाड़ू (लड्ड, ); काख 
(लक्ष ) आदि। द 
6 २०३ शब्द के मध्य में लू <मागधी-लु-( या हे ) तथाहलुः 
(१) से०-ड-यथा-खेल (+ स्क्रोड, क्रीड ); सोलह (षोडश )। 
(२) सं०-द्र->प्रा०-हज्ञू-> डड-यथा--भलत्रा ( भद्रक ); माल (बमत्स, मदर )। 
(३) सं०-र-5 यथा--बालिस ( चल्वारिशत्‌), तथा चालीस के पमुदयाले 
एचइ्तालिपत, वेयालिस आदि अन्य शब्दों में ; «/ पेज्ञ -( पेक्लइ; प्र रयति ); साल्लिक 
( सारका ) ! | 
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(४) सं०-र->>प्रा०-हल- ; यथा-- /घोलू (थुणं- ) , घोलना। 

(५) सं०-य->प्रा० हज्-से यथा-पलडः ( पयेड्टू ) । 

(६) सं*-दू-से ; यथा--छालू ( छुल्लि--<छुदिंस )। 

(७) सं०-ल्य-से ; यथा-तेलू ( » तैल्य, तैल ); तीज ( विज्ञ )। 

(८) सें० ल्य- ; यथा--प्रोलू ( मोह्ल, मूल्य ) । ि 

(६) सं०-दल-पे ; यथा--त्र० त० भालु ( » भहलुक्क, मि०, सं० भरलुक ) मात्र 
( मह्ज्ञ < मद्र )। - 

$ २०४ आदि “न? तथा “लू? के स्थान-परिवर्तन के भी उदाहरण भो० पु० में मिलते 
हैं। यह प्रक्रिया श्रायः समस्त मागथी भाषाओं एवं बोलियों में मिलती है और कदाचित्‌ यह 
मागधी अपभ्र श की विशेषताओं में से है। उदाहरणु--- 

लू > न्‌ ; यथा-- नूनू ( लवण ) ; नू > क्ञ; यथा--- 

लड़ या लंगा ( नडग--, नग्ग--नग्व ) । 

कतिपय विदेशी शब्दों में भ्री यह प्रक्रिया मिलती है। यथा :--- 

_ लोदू> अं० नोदू; लोटिस्‌ ७अं० नोटिस ; लम्बर ७ श्रं० नम्बर ; किन्तु धन 
का लू? में यह परिवतन आम्य समझा जाता है। 

शिनृध्वनि : तालब्य [ श॒] तथा दस्त्य [ स ] 

9 ३०५ मागधी की एक सुख्य विशेषता है तालव्य [श], किन्तु भो० पु० में 
इसका अभाव है और बिहार की अन्य दो भाषाश्रों-- मैथिली तथा मगही--में इसके स्थान पर 
दुन्त्य अथवा वत्स्ये [ सू ] का प्रश्योग होता है। केथी लिखाबठ में केवल तालब्य [श॒ ]काही 
व्यवहार, इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्राचीव सो७ पु० में भी यह वर्तमान था। भो० पु० 
में संस्क्षत के तत्सम शब्दों का [ श्‌ ] भी दन्त्य [ सू ] की भाँति ही उच्चरित द्वोता है। इस 
प्रकार संस्क्षत शिव > भो० पु० सिव के |. ड 

...भागधी से प्रसूत अन्य भाषाओं एवं बोलियों में केवल परिचमी बैंगला ही ऐसी भाषा है 
जिसमें सागधी [ शू ] अपने पूर्णा रुप में वर्तमान है । उड़िया में तालव्य [ शू ] का किंचित दन्त्य 
उच्चारण होता है ; ( यहाँ “श का उच्चारण 'सि? की भाँति होता है )। आचीन असमिया में 
आभ्यन्तरिक [ श्‌ ], [६ ] में परिणत हो गया है और आधुनिक असमिया में आदि तथा 
आभ्यन्तरिक [ श्‌ ] का उच्चारण कठ्य उप्परप्वनि [ ख ] की भाँति होता है, यद्यपि लिखावट में 
थू, 'पू तथा सू? तीनों अक्षर वर्तमान हैं। पूर्वी बैंगला में भी असमिया की भाँति ही कभी- 
कभी “शू”, “इ? में परिवर्तित हो जाता है । डा० चटर्जी के अनुसार शिन्‌-ध्वनि [ 86]9]व४/ ] 
का पश्चिमी तथा केन्द्रीय बोलियों में दन्त्य में परिणत हो जाने का मुख्य कारण, उत्तरी भारत 
की बोलियों का प्रभाव है; क्योंकि सहस्नों वर्ष तक ये क्षेत्र उत्तर के अधीन ये । (बै०लैं०३२६७) । 

9 २०६ आज से कतिपय वर्ष पूर्व, भो० प७ में मूद्ध न्य [ ष्‌ ] का उच्चारण कंव्य 
। ह) की भांति होता था और आज भी रिखी ७» ऋषि ; दोखू > दोष्‌ ; तथा रोखू > रोष 
आदि में यद्द उच्चारण वर्तमान है। पाणिनि के सुत्रज बघधढ घ ष? को पढ़ाते समय पुराने 
पंडित 'घ” को आज भी “खू? की भाँति ही उच्चरित करते हैं। देवनागरी अक्षरों के प्रचार तथा 
उंस्कृत के प्रभाव से आधुनिक भों० ए० में शू , प्‌ तथास्‌ अक्षर प्रचलित हो गये हैं | उच्चारण पं 
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भी अब उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर द्वोता है तथा तत्सम शब्दों में अब शू! तथा 'सूर का 
ठीक उच्चारण होने लगा है। जहाँ तक 'षृ” का सम्बन्ध है, तत्सम शब्द्रों में यह लिखा अवश्य 
जाता है ; किन्तु इसका तालव्य उच्चारण होता है, मूर्ध न्‍्य नहीं । 

0२०७ भो० पु० (स? की उत्पत्ति ह 

सुं० 'शु?, 'घू? तथा 'स? भो० पु० में 'सृ? में परिवतित हो जाता है . यथा-- 

कुशल ( कुसल ); आसू (आशा ) आदि; इधधथी प्रकार पूस्‌ (प्रौष ); 
आखसारएह (आधषाढ़ ) सात (सप्त ), आदि, आदि। श, पृ, सू + 
अद्ध स्वर॒ अथवा-श्व. , -ष- आदि समूह, भो० पु० में नख- में परिणत हो. गये 
हैं । यथा--- 

“रबे- : पास ( पाश्य ) समीप । 

-ष- : चास, जुताई (? चबे ७ /कृष्‌ ) ; &/घस्‌ , विसना ( &घृष्‌ ), आदि । 


-श्म- : रासि ( रश्मि ) | द 
श्य-: खार ( श्याल- ) , साला; साँवर ( श्यामल ), सॉँवला; बिखाती 
( वश्य- )। 
-अ- : सावन (श्रावण ); सेट ( श्रप्ठचिन ); मिसलू (सिश्र- ); सासु 
( श्वश्र॒ ), रास । क्‍ 

“श्व-: समर (श्वशुर ) ; साँस ( श्वास ) 

ध्य-: मानुख ( मनुष्य ), मानुष 

-स्म- :  #/ बिसर- भूलना ( ४ विस्मर- )। 

'स्य-: आत्लसू ( आतलस्य ) ; कसा ( कांस्य )। 

तन, -स- : सोत्‌ ( स्रोतस ) ; मेंडसी ( मातृ-ष्वस्‌ ) मोसी | 

-स्त्र-: साई ( स्वामी- ) गोखाई' ( गोस्वामी- ) ; सुर_( खर )। 

“स्वर- निखान ( निःवान ), ध्वनि; यह केवल भो« पु० गीतों में 
मिलता है । का 
«२०८ बँगला तथा अन्य आधुनिक थआय भाषाओं की भाँति ही भो० पु० में भी 
आभ्यन्तरिक अकेली शिन्न-ध्वनि, “ह में परिवर्तित हो जाती है। यद्द परिवर्तन प्रथम प्राह्ृत 
युग में ही प्रारम्भ हो गया था ; किन्तु द्वितीय प्राकृत युग में यद्द प्रचलित हो गया श्र तृतीय 
प्राकृत युग अथवा अपभ्रश काल में तो यह विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया। अपभ्रंश से ही यह 
आधुनिक आर्य भाषाओं में श्राया। भोजपुरी, अन्य पुरुष, एकवचन, क्रियापद . का--४इहें! 
प्रत्यय का 'ह* वस्तुतः इध्यति> इहाइ से आया है। पंजाबी में इस परिवरतन- से सम्बन्ध रखने 
वाले हाड़ >असाढ़; पोह ७ पोष; दह ७ दश, आदि शब्द मिलते हैं। यत्रपि चर्यापदों में 
<शु? के लिए 'दह? शब्द मिलता है ; किन्तु भो० पु०, बंगला तथा हिन्दी का दहला? शब्द 
पंजाबी से ही आंया हैं | 

.. असमिया के आदि के अच के बाद वाले श्रवरों में ६ की उपस्थिति--यथा--हों हि, 

हँदी ( /हस_ 3 हॉँही, ( वंशी ) मानुह ( मनुष्य )--वस्तुतः स्थानीय परिवतनों के 
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कारण से द तथा संस्क्त शिन््‌ के प्राकृत “हु में परिवर्तित होने से इसका पम्पन्ध नई है । 
[ दे० आ० : फा० एराड डे० 0 ६५, ] | 


कंव्य संधर्षी : घोष तथा अधोप हू. 


9 २०६ संरक्षत “है की भाँति ही भो० पु० ह_भी धोष-ध्वनि है। पूर्वी तथा 
उत्तरी बंगला एवं कहाँ-कहीं अ्रयमिया को छोड़कर संस्कृत शब्दों के आदि में 
आनेवाला हु अन्य झाधुनिक श्ाय॑ भाषाओं की भाँति भो० पु» मे भी घुरकचित 
है। प्राचीन भारतीय श्रायभाषा (संस्कृत ) के है! की उत्पत्ति वास्तव में 
भारत-इरानी *घू?, “कम! [ 20 ] एवं झांशिक रूप से *धघू तथा #भ्‌ से हुई है। द्वितीय 
नक्वत युग में, घ! को छोड़कर, श्रा० भा० आा० भा० ( संस्कृत ) के सभी अकेले शआधभ्यन्तरिक 
भोष महाग्राण वंण “हू? में परिणत हो गये झोरं इस हूं काग्रा० भा० झ्ा० भा० ( संस्क्ृत ) 
के हू! से एकाकार होगया। शब्द के मध्य में प्रयुक्त 'द्‌? बिना किसी परिवर्तन के श्राधुनिक भो० 
३० तक उसी ह॒प में श्राया । यद्द प्राचीन तथा मध्य बँगला एवँ प्राचीन असमिया में भी वर्तमान 
था; किन्तु इसके बार धीरे-धीरे इसका लोप होने लगा। द 

७२१० आदि भो० पु० 'ह-? की उत्पत्ति 
पं० ह-से हुई है ; बथा--हर्‌ ( हल ); इ्ना ( हरिण ), दिरन; हाथ्‌ ( हस्त ); हाथी 
( दस्तिन ; हदीं ( हरिद्रा ), हल्दी; हाट ( हट्ट ), बाजार; हीरा ( हीरक- ) ; भादि । 

७५ २११ मध्य तथा अन्त्य-हु-की उत्पत्ति-... 

(१ ) सं० “क्ष' से हुईं है; यथा--- 
जादू ( लाक्षा ) ह 

( ३ ) सं» खूः से ; यथा-- 
अहेरी ( आखेटिक ), शिकारी । 

( ३ ) सें० ध” से; यथा --- ः छ् 
दलुऋू ( लबुक से वर्णा विषय से ); नइहर्‌ (ज्ञाति-घर्‌< ज्ञाति गृह )। 

(४ ) प्रा०७घ?-से; यधा- द 
अहुँढ ( अड्ढुद<अद्ध-चतुर्थ ) 

( ४. ) सं१-धू-से; यथा 
. कहनी ( कथनिका ), कहानी; गुह ( गूह < गूथ ), पाखाना । 

(६ ) सं०-धू-से; यथा --- ' 
सोहनी ( शोधन- ), निरानी; बहिर ( बधिर ) बदरा; पतोहु या पतोह ( पुत्र-बधू ); 
साहु ( साथु )। या 

( ७ ) सं०-भ- से ; यथा-.. | 
सोहाग्‌ ( खोभाग्य ) ; गद॒हा ( गद॑भ ) ; गहिर्‌ ( गभीर ); बिद्दानू ( विभान ) , 
तआतःकाल | रे 

(्‌ ) सं०-ह- से 2 यथा -- 
बॉँहि ( बाहु- ) , बह ; लोहा ( लौह ) ; पनही ( उपानह ) ; फर्‌ द्वार्‌ ( फल्ा-हार ) ; 
रोहू ( +रोहृत, रोहित )., एक प्रकार की मछली ; पगह्ा (अ्रग्नह )। 


भोजपुरी व्यंजनों कौ उत्पत्ति १४१ 


( ६ ) सं० (ू! के “हू? में परिवर्तित होने का उब्लेख हो चुका है। इसी प्रकार सेंख्या- 
वाचक शब्दों में शू>ह्‌ ; यया--चडद्हू ( चतुदंश ) , आदि। दन्‍्त्य स्‌ के भी “ह में 
परिणत होने के उदाइरण मिलते हैं; यथा---एक-हत्तरि ( एक-सप्तति ) , इसी प्रकार 


यह त्तरि दिहत्तरि आदि में भी । | 

$ २१३ आधुनिक भो० ० में-स्तू -ध्दू-- ,-दत्‌ - तथा -डढैट-में परिवर्तित हो 
जाते हैं ; यथा--- 

आहते « आरते , धीरे ( फा० आहिस्तः ); सहता > सत्ता ( फा० सस्‍्तः ) ; 
दृहूतुरी > फा० दस्तूरी ; मिहितिरी « मिस्त्री ; अहृटमी > अस्टमी > सं० अष्टमी । 

$ २१३ भो० पु० शब्दों के आदि में कभी-कभी “हू” का आगम होता है। बँगला में 
भी यह वत्तमान है; यथा-द्वाकुलि ( आकुल- ) ; हरिठ ( अरिप्ट ) , रीठा आदि। 
अशोक के पूर्वी शिला लेख की साधा में मी यह 'हू! मिलता है ; यथा--हेव॑ , हिंदू ( एवं, 
इध-, इदश; दूसरा वर्ण विपर्यय से सिद्ध होता है। ) सो« पु० में हसके निम्नलिखित उद्रहण 
मिलते हैं-.. द द 
दुलासू ( उल्लास ), मि० मध्ययुग की बं० का हुल्लाख ; देठों ( प० भो« पु०; 
मि० एत्थ, अत्र ); हचका, हिं० ए चना (» आकक्ष, दे० हार्नले ) । 

9 २१४ कतिप्य भो० श्र० शब्दों में ह-शब्द के मध्य में भी आ जाता है; 
यथा--सहंदूल ( शादू ल ); सरहज्‌ ( श्याज्र-जाया ) । 

कई ऐसे भो० १० शब्दों के भ्रादि में “हु आता है जिनकी व्युत्पत्ति देना कठिन है; 
यथा--हको, मामूली चोट; हुरुका, एक प्रकार का छोटा ढोल जिसे 'गॉड” बजाते हैं; हॉँफि, 
जोर से श्वास चलने की किया; «/हुंगूं, हगना, शोच जाना । 


अधोष [ू ] 


» २१४ अधोष हू का उच्चारण श्रेंप्रेजी के हैदू ( [74। ) , हैपी ( [7००09 ) 
आंदि में उच्चरित 'ह? की भाँति होता है। यह कतिपय विस्मयारि बोधक शब्शों में भी मिलता 
है तथा अपने पूर्व स्थित स्वर के अनुसार अधोष कंव्य, तालव्य, अथवा ओष्ल्य ऊष्म ध्वनियों 
में परिवर्तित हो जाता है यथा -. 

( अ:ल्‍्भख: ), ( ६: « इसः ), ( ए:८एपः ), (३ »उफ्‌: ) 

बंगला में संस्कृत शब्दों के अन्त के विहर्ग का उच्चारण अधोष होता है। इस प्रकार 
राम: मुनिः, के, गो: आरि में बंगाल के पशिडत विध्र्ग का उच्चारण अधोष छूप में 
कहते हैं। काशी के मो० प० भाषा-माषी परिष्त विद्र्ग का घोष उच्चारण करते हैं और 
वस्तुतः यद्दी उच्चारण उत्तरी भारत में प्रचलित है । 


रुप-तत्त 


पहला अध्याय 


अत्यशथू 
6२१६ आधुनिक आयभाषाओं के प्रत्ययों पर हारने ने अपने 'गौडियन प्रामरः तथा 
डा० चटर्जो ने अपनी थीसिस “ओरिजिन ऐण्ड डेउलेप्मेशट आब बंगाली लैंग्ेज? में (र्ण॑तया 
विचार किया है। इन्हीं विद्वानों का अनुवरण करके भोजपुरी कृत्‌ तथा तद्धित प्रत्ययों की सुची 
धत्तर-क्रम से नीचे दी जाती है । 


[ के ] प्रत्यय 
(१) 
0११७ भोजपुरी में यह संस्कृत पु० अर लिं० सु (:) जी० लि० -आ, तथा न० लिं० 


अमर का प्रतिनिधि है । यथा -- 

बात्‌, ( वार्ता ); बोल ( प्रा० बोल्ल- ); चालू ( चाल; ); ढंग, शली; धस्‌ (धनम्‌ ); 
सन्‌ ( मनः ); समुम्तू ( सम्बुध्य- ), उमक ; जाँच ( याच्‌- ) याचना ; सेल_( मेल- ) 
मेलजोल; म्रोंक्‌ ( प्रा० झुक- ), हवा का मोका ; आड़ (अद्ध ), ओड ; चहुँपू, ( प्रा० 
पहुँचच << सं ० प्रभुच्च< भा० 70-796ए०४६७ ( दे० बै० लैं० १७१ ), पहुँचना से वर्णे- 
विपयय के फलस्वरूप बना है | 


(४ ) 
[ अझ | इल_ 
6२१६८ यह प्रत्यय संज्ञा से सम्बन्ध-वाचक विशेषण बनाने “के लिए श्रयुक्त होता है। 
थथा-- तो तइल_ ( तुन्द +इकल ), तोंदवाला; धोंध इल_, मोटा मनुष्य । 
गुरुढषप ( [.6७700/767७व 7077 ) बनाने के लिए -अइलज्ञा प्रत्यय लगता है। 
यथा--- बनइल्ा, जंगली; घरइला, घर का या परवाला | 
हे कक दर 
- यह प्रत्यय मेथिली तथा मगह्टी में भी वर्तमान है। 


उर्पात्त ' 
प्राकृत ( विशेषण ) -इल्ल, -इल | गुरुूप इसमें -आक लगाने से बनता है | 
(३) 
अक्कढ़ 


6२१६ इस प्रत्यय से निम्नलिब्ित संशापद बनते हैं | यथा--.. * 
बुकककड़ _( “बुकू-, सम्रकना ), सममनेवाला; 
पिअक्कड़, ( &/पि-, पीना ), पीनेवाला या शराबी 
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बुपककड़, ( “घुस, घूमना ), घूमनेवाला ; 
भुजस्कड़_ ( “भुल्‌, भूलना ), भूलनेवाला ; 


उत्यत्ति 
प्रा०० नअकक --ट>अक्क >अकड, 
( ४) 
श्श्प्र्तू 


6२२० यह प्रत्यय-आत, ज्ञी० लि० -अती के रूप में मिलता है। बँगला में त्री० लि० 
प्रत्यय का लोप हो गया । यथ--« ० 
उड़त डड़त चिएई, उड़ती हुई चिड़िया ( /उड, , उड़ना ) ; गिरत्‌ परत ( ./गिर 
मिरना तथा ७/पर, पड़ना , गिरते-पड़ते ; बहता ( बहता पानी में ), ( &/ बह, बहना ), बहता 
हुआ; चलता ( चलता श्ारमी में ), ( /चत, चलना ), चलता पुर्जा ( आदमी ) 
किरतो ( फिरती डाक में ), ( फिर, लॉटना ) लौटती ( डाक ) लव॒टती ( लवठती डांक 
में ), ( /लवट-, लौठना या फिरना ) लौटती 
छत्पत्ति 
सं० शत भरत > अत 
(४ ) 
क्‍ न्ञ्ती 
१३२१ इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। यद्द उत्तती भारत की सभी भाषाओं 
एवं बोलियों में वर्तमान है | यथा-- 
चलती ( 4/चल, चलना ), प्रत्िद्धि; उठती, ( “उठ, उठना ) ; उन्‍नति ; चुक॑ंती 
( ४/चुक, , हिताब ] चुकाना ), चुकती ; धटतों ( 4/घठ, घढाना ); कमी ; बढ़ती, ( &/बढ़, 
घढ़ना ); गिनती ( */गिन, गिनना ), भरती ( */भर, भरना, क्षेना ) । 
हर्प्पांत्त 
नअती ८ अन्त + ६ 
(६६) 
4 |अन्‌ 
6२२२ इस प्रत्यय से भाववाचक क्रियामूलक विशेष्य पद ( 898#80० प्रछफेद! 
]१०ए८७ ) बनते हैं जो वाकार रूप ( (0707/88 0770 ) धारण कर लेते हैं। यथा-- 
चलन , रिवाज ; छाड़न्‌ ( ./छाड़, , छोड़ना ), अवशिष्ट, था छोड़ा हुआ ( गंगाज्ी 
के छाड़न, गंगा नदी के द्वारा छोड़ी हुईं भूमि ); जार न्‌ ( ज्वलेन ), मसाले का जारन (जलन); 
माड़न्‌ (४माड, माइना), बोर्ड साफ़ करने का कपड़ा या डस्टर; फोरन्‌ ( स्फुटन ), मसाले था 
मेथी का फोरन ; बे ठन्‌ ( वेश्न ), पुस्तक बॉँवने का कपड़ा ; ड|सन्‌ ( «/डाय, बिछीना ), 
बिद्वोना; बाजन ( बाज <वाय ), बाजा । 
उत्पत्ति 
सं०--अने 


प्रत्यंय॑ १५७ 
()--अना तथान्ननां 
उत्पत्ति की दृष्टि से बह--अन प्रत्यय का ही विस्तार है तथा इसमें ० आ जोड़ दिया 
गया है। यथा-- 
खेलवना, खिलोना ; हकना, दकन ; छुतना ; पानी या अन्य दव बस्तुओं के 
छातनने का कपड़ा; देना ( <दयन- ); लेना ( <लयन- ); बे लना , बेलना ; 
शो दुनां ( अववेशन - ), ओढ़ना ; जिछुवना ( # विच्छादन १, विद्धोना । 
( ॥॥ )--अनी, - नी 
थह भी--अन प्रत्यय का विस्तार हैं। मूल रूप में यह ख्लीलिज्ञ था ( --अन+ | ) 
किन्तु अब इसका खीलिज्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। छावनी ( छाइनिका 3, केम्प : करनी 
( कर्शिका ), मकान बनाते समय गारा-चुना लगाने का आऔजार ; बो अनी ( बपनिको ), 
बोआई ; सोहनी शोधनिका ), निराई; चटनी (चाट -:, चटनी ; ओ ढ़नी 
( अववेश्निक्ा ), छेनी (छेदनिका ); हकनी, ( कउठआ हँकनी में ), हँकानेवाली 
( हकण [प्रा० ] + इका ); ढकनी (श्रा० ठक्षश+इका ); बढ़नी ( वर्धनिक्ा ), 
बढ़नी या माड़,; सथनी (सम्थनिका ,, मथानी ; कहती ( कथ्निकरा ), कहानी ; 
अुलनी ( * ऊ्ुल्लणिका ) । 
(७ ) 


न्अन्तू ( अद्भ तत्सम 
6२२३ इस प्रत्यय का स्री० लिं० रुप--अन्ती है। भोजपुरी में इसके बहुत कम 
उदाहरण उपलब्ध हैं । यथा--चलन्त, ( उ चज़न्त हो गइले ), वह भाग गया या वह मर 
गया ; बढ़न्ती ( वद्ध न्ती ), वा द्वार बड़न्ती हो खो, तुम्द्वारी उच्ति हो । 


त्पक्ति 
शत -...अन्त, संस्कृत के अभाव से भोजपुरी में आया है । 
(८) 
न-आ 


8२२४ यह प्रत्यय निश्चयाथक, गुरुत्व एवं लघुत्व-प्रदशक होता है। यह सम्बन्ध तथा 
स्वार्थ रूप में भी आता है तथा घछणा प्रदर्शन में भी इसका उपयोग होता है। 
यह प्रत्यय बंगला तथा असमिया में भी अत्यधिक प्रसिद्ध है । 
(१ ) निश्वयाथंक 
बकरा ( वर्कर-- ) ; भेड़ा ( भेड-- ) ; फगुआ, ( फाल्युन-- ) ; लोटा । 
(7 ) गुरुत्य 
हंडा, पानी का बड़ा बर्तन ; ऊँचा, उच्च | 
हि ह (] ) लघुध्व 
तीचा ; बल्ुआ, बच्ची । 


श्श्ष भोजपुरी भाषा ओर साहित्य॑ 


(7 ) सम्बन्ध 

भूला, एक प्रकार का ब्लाउज ; ठे ता, ठेता गाडी ; मेला ; खेज्ञा, तमाशा ; धुंआं, 

( धूम- ) ; नोना श लोना ( लवणश- ), नमकीन । 
द (९५) ध्यार्थे 

कुर्यों, ( कूप. ); हाथा : हस्त- ), तिचाई' के शिए पानी उलीचने का ओजार ; 

तावा, तवा ; हनों, ( दरिण- ), हिरन । । 
घृणाथऊऋ 

चो रवा ( चौर- ), चोर ; चमरा ( चमझार-- ) चमार ; कनवा, एकाज्ञ | 

टेगा अक्ट करने के लिए व्यक्तित्राचक्र संज्ञा के साथ भी इस प्रत्यय का प्रयोग 
होता है। यथा--बु वा, फतिंगना, आईि । 


+ 


ड्त्पत्ति 

सं०«--आक 
(६) 
0 8| के 


9२२५ इस प्रत्यय से, प्रेरणार्थक क्रिया से, खीसिज्ञ संज्ञापइ बनते हैं। यथा... 

जंचाई ( «/याचू& याचापिक्रा ); जाँच; चराई ( *४चर्‌, चरना ); लड़ाई, 
( “लड़, लड़ना ) ; पढ़ाई ( ५/पढ़ सं० +/पढ्‌ ); अगोराई ( /अगोर, अ्रगोरना या 
देखता ) ; जो ताईं ( 4/योक्त्र--# योक्‍्त्रापिका ) ; कमाई ( १/कमा, कमाना ) ; छुताई 
( */ध्वन्‌ ), रई घुनता; खिझाई ( ७/पि-..., सौना )3 प राई, ( सं० «/पेल ) ; हँझछाई 
( आ० &/हके ) ; पिटाई (प्रा००/पिह्ठ ); चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई ; उतराई, नाव की 
उतराई अथवा पहाड़ की उतराई ; खबाई, भली भाँति भोजन करने की क्रिया ; गढ़ाई, गहना 
गढ़ाने का पारिश्रमिक; जड़ाई, सोना आरि में बहुमूल्य प्रस्तर जड़ने का कार्य ; धो “आई, 
कपड़े धोने का पारिभ्रविक ; को डाई, खेत की कोड़ाई 3 दे खाई, देवने की क्रिया ; पिलाईं 
(_%/पि, पीना ) पीने की किया अथवा शराब पीने का दाम ; ढोआई ; लिखा ई, (सं« *४/लिब,; 
मुहयामुद खाई, दुलहिन के मुत्र देवने की क्रिया | 

इस अत्यय को सहायता से भाववाचक्र संज्ञाप तथा विशेषण॒ भी 
बनते हैं | यथा-- 

रजाई, राजत्व (राजा ), मध्य बंगला राजाई, ; मिठाई, ( ५/मिठा<मिष्ट-. ); 
भलाई, ( <भलू ७ भइ-- ) ; सचाई ( साच » सत्य ) बड़ाई, ( बढ़ बड़ा ); सकाई 
( फ्रा० साफ )। 

उत्पत्ति 

सं०्आपिका । 

(१०) 
| “आइत्‌ 
५ २२६ इस प्रत्येय से भोजपुरी में बहुत कम शब्द बनते हैं । यथा न 


रा ही भत्यय रै 4 है, 


कइतू या डकाइत्‌ , डाकू ; नतइत्‌ या मताइत्‌ू, सम्बन्धी ; से दइत्‌ था से बाइव , 
! मन्दिर का पुजारी ( सेवा )। 


ज्त्पृ त्त 
इस प्रत्यय की उत्पत्ति जरेणाथक तथा शतृ--आपन्त से निम्नलिज्जित रुप में हुईं है -..- 
 संग--आपन्त > -- आयब्त > जा० आदवन्त, आअनन्‍्त , प्रा० भो० आय 
बब्त>आदइत किन्तु पे त स्दराघात के कारण हो गया है। 
(१३) 
“-आऊ 
8 २२७ इस पत्यय की सहायता से धाठु से रुज्ञापर बनते हैँ। थथा-«« 
बकाऊ (सं०४ विक्री-- ) बिक्री योग्य; चलाऊ ( ढै० / चल ) चलने योग्य , 
जेसे काम चलाऊ में ; टिकाऊ ( ४ रिक ) , जो बहुत रनों तक चले; दिख-ऊ या दे खाऊ 
( प्रा० ४ सिदिया ४ देकव ) | उड़ाऊ (जआ० ४ उड्वयन ), इंतया-पत्ा उड़ने यो नष्ट 
करनेवाला । 
डत्प,त्त । ह 
इस प्रत्यय कां सम्बन्ध भी - आई से हे तथा - आप-+ठक से बने हुए क्रियामूलक 
विशेष्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। 





(१२) 
“ओक्‌ + -आँक 
6 ३२८ इस प्रत्यय से निम्तलिबित संज्ञापद सिद्ध दोते हैं। यथा-- 
कहाक ( लं० ४ कब ); डड़ाकू या डडाँकू ( आ० ४ उड्ड- ) 
लड़ाक वा लड़ाँकू ९ सं० ४ लड ) , लड़ाई करनेवाला। फारसी का चात्ाक शब्द भी 
इसी समूह के अन्तर्गत आता है, ढिन्तु भोजपुरी में इसका रूप चल्द्ाक दो जाता है 
उतत्ति... 
हार्नले ने इस प्रत्यय की व्युत्पत्ति--आपक (6 ३३८, दे० गोडियन आमर | से बतलाई है-- 
: से० ल्छापक > मा० उदड्डावके > उड्डाअके > उड़ाक ; किन्तु डा० चटजीं इसकी 
' उत्पत्ति प्रा० अकेक या आकक से मानते हैं । 
(१३) 
ब्न्न्यासू 
6 २२६ इस प्रत्यय की सहायता से प्र रणा्थक क्रियाओं से क्रिया मूलक पिशेष ( ५७००४! 
]ए०७४४ ) बनते हैं। यथा --चलान्‌ ( चलापन ) ; रिवाज, फशन ; हठान्‌ (उत्थापन ) 
अभिषृद्धि ; मिलान [ सं० “ मिल ) तुलना ; उड़ान, उड़ाना >> उड़ना (# उड्डापन--) । 
उत्पत्ति 
इस प्रत्यय की उत्पत्ति शिच्‌ ( प्ररणाथंक ) - आपस, * आपन-क > आवशणव > 
आवण > * आंणव >> आण >> आन्‌। ि 


१६० भोजपुरी भाषा और साहित्य 
(६ १७) 


“आय , --प्‌ 
9 १२० यह प्रत्यय भोजपुरी में हिन्दी से श्राया है और यह मिलाप ( दे० हिस्दी मेल- 
मिल्लाप : में वर्तमान है। द 
इसको उत्पत्ति सं>-त्व >--त्य से प्रतीत होती है ( चुनार के शिलालेब में --प्प >> 
““१)। ईंसकी व्युटत्ति सं० आत्मन्‌ शब्द से भी निम्नलिखित रूप में हो उकती है। 
यथा--आत्मन्‌ > झप्प या आप्प > आप > आप । 
( १४ ) 
च््ब्ण्ग् रे 
९ १३) ईंसे प्रत्यय से कतृ वाचक संज्ञाएँ बनती हैं। यथा -- चमार्‌ ( चर्मझार ) 3 
को हार कुम्सकार ) ; गँवार ( प्रामकार ; कहाँ , ( स्कन्थकार ) ; पालकी ढोने- 
बाला; लोदार्‌ ( लौइकार ), »ोनर , ( स्वर्णकार ) ; पियार ( स्ियकार ) ; छाठि आर 
( * पष्टिकार ) , बालक के पंद्रा होते के छुठवें दिन का संस्कार । 
उत्पात्त 
स०--कार ट 
(१६ ) 
“-आरि या आरी 
$ २३२ इस प्रत्यय से भी कतृ वाचक संज्ञाएं बनती हैं। यथा _.. 
भिलारि ( मिज्षाकारिक ) ; पुजारों ( पूजा-कारिक ); 
उत्पत्ति 
ह सुँ० कारिक 
ः (१७ ) 
“आबू 
$ ९३३ इसका गुरु हूपआवा है। इससे निम्नलिखित संज्ञाएं खिद्ध होती हैं-... 
चढ़ाव ( ४ 
लगना, सम्बन्ध स्थापित करना); जमाव (६ जम , जमना, इकट्ठा होना | घुमाव ६ «/ घुँमे" 
घूमना ), उेड़-मेढ़ा दूर का रास्ता । क्‍ 
इसके गुर रूप नीचे दिये जाते हैं। यथा... 
घत्ारा ( &/चत , चलना ), निमंत्रण ; भुततावः ( २/भुत, भूत ), थोड़ा | 
उत्पत्ति. 
इस उत्यय को उतपत्ति शिक््‌ ( प्रेरणार्थक् ) >आपू +४+ ऊ से हुई है | 
( १८) 
“्ञआवद 
8 १२३४ यह प्रत्यय भोजपुरी में दिन्रों से आया है। यथों-« 
स्ज़ावदू , लिखाबदू , तराबद । द 


) 


१६१ 


० 
धर्म 
म। 


ध्त्पत्ति 
र्‌० आप-+पृत्त ' गा 
६ १६ ) 
“-आबन्‌ ता 
9 ३२४ इस प्रत्यय की सहायता से श्र रणांथेक कियाओ्ों से क्रिया मुलक विशेष्य बनते 
हैं। यथा- न 
ढेरावन्‌ , डर; चुमावन्‌ ( «/चुम्ब ) विवाह के सम्रय का जुम्बन संस्कार । 
उर्त्यत्त द | 2 ली.  र/॒ “_£$+&#. 
सं०--आपन क्‍ 
(२०) -. 
आस क्‍ 
9 २३६ इस प्रत्यय से निम्नलिश्चित शब्द सिद्ध होते हैं। यथा--- द 
पिया, प्यास ; मुतवाख ( अमुत्त ८ मूत्र +आप + वश ); हगवास ( #ईँरग + 
श्राप + वश ); मपास, धूत । | लय न दा 
च्त्पत्ति 
संं० प्रेरणार्थक आप+ वश 
द . (२११) . “/ /८ः 
2००५ टेप [ हूं 
$ २२७ इस प्रत्यय का गुरु रूप--आाह है। यथा» .. - . 
बरराह ( वातुल- ), पागल ; भदूराह, ( भाद्- ), वह दूल्हा जिसके विवाह के 
धमय दृष्टि हो ; बुचितरह, धूर्त ; गुर्‌हिआह, धूत ; भुताह, भयानक मनुष्य  पछिमहा 
पश्चिम का मनुष्य ; दखिनहा, दक्खिन का मनुष्य ; उतरहा, उत्तर का मनुष्य । 
धत्पत्ति रा 
इस अत्यय की व्युलत्ति अर्पष्ट है। डा० छुकुमार सेन के अनुवार यह पष्ठी ' विभक्ति 
है [ भोजपुरी स्रो ने के” थारी, सोने की थात्ी ; माटी के” घोड़।, मिट्टी के घोड़ा ] ७» बंगला, . 
सोनार थाल, माटिर घोड़ा । मांगधी प्राकृत में--आहइ पष्ठी का प्रत्यय है। यथा-- 
वाह पुल्षिशाह। ढा० चदर्जों के अलुत्ार इस्रकी उत्पन्ति--ध (अब्यय रूप ) से 
हुई है। यथा-- ़ः कक क्‍ 
पा० इध 5 सं० इहू, डिन्तु डा० चटजीं पष्ठी प्रत्यय से भी इसकी उत्पत्ति असम्भवः 
नहीं मानते । 7 ््ि द 
53, (२२) -: 
नन्आहटि कर द 
५ २३८ इस प्रत्यय से निम्नलिजित शब्द सिद्ध होते हैं। यह प्रत्यय भोजपुरी में हिन्दी 
से झाया दे है अैथा जाय 7. |; पर न्‍ 7 ००० हं ग्रिड 
है | चिलाइटि ( “चिलू 3 दे०, देशी, चिह्ज्ञा )+ | शोर हल घन्नराहृटि ' वबरराइट . 
आनमत्राहटि, ( प्रा०. फ़णकण ), खनखब्नाहूटि, बबबन्‌- श्वनि (० - . गज मम 
२१ 


डी 


१६२ भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 


(२३) [क] 
--इया 
6 २३६ यह प्रत्यय देशवाची तथा निजवाची श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता 
से विशेषण तथा लघुरूप भी बनते हैं । 


' / (१) 
बैनिया ( वणिक+ आ ) ; जलिया ( जालिक-+-आ ) जालिया, धूत ; नगपुरिया 
( नागपुरिक $ आ ), छोटानागपुर का निवासी ; भोजपुरिया ( भोजपुरिक +आ ), भोजपुर 
का निवासी ; ओ डििया ( आोड्टिक + आ ), उड़ीसा का निवासी, उड़िया | ु 
(5 ) विशेषण 
बढ़िया, अच्छा ; घटिया, बुरा । 
(7 ) लघुता 
पुड़िया, फोड़िया, डिबिया । 
उत्पत्ति... ््ि | 
सं० -इक 7प्रा० - इअ + आ । क्‍ 
[ख] 
“-इया 
यह प्रत्यय ऊपर के प्रत्यय का विस्तार द्वे। इससे भोजपुरी के निम्नलिखित शुबंद 
सिद्ध दोते हैं। यथा-- 
जड़िया, नगीना जडने का काम करनेवाला; घुनिया, धूना ; नियरिया, सोनार 
की अ्ंगीठझी कौ राख घोकर स्रोना निकालनेवाला ; ल्लोहिया, लोदे का काम करनेवाला, किन्तु . 
विशेषण रुप में लोहे का, यथा, लोहिया पेखा, लोहे का पैसा । 
. (४२४ ) 
(१)-+ 


6 २४० इस प्रत्यय का सम्बन्ध स० -इक्र, -इका से है, किन्तु बाद में फारसी के 


. विशेषणीय तथा सम्बन्धवाची -ह प्रत्यय ने भी इसे संपुष्ट किया है। यह स्त्री तथा लघुतावाची 


प्रत्यय के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यथा--- 
दामी, खोला ; भारी; खंघाती, साथी; दागी (फा० दाग #७+इ ) 
हिसाबी ( अ० हिसाब--३ ); अडःठी ( अह्ुष्ठिका ), अँगूठी ; कंठी ( कंठिका ) ; तेली 
( #तैलिक ) ; तमोली ( ताम्बुलिक )। 
| )« «हे 


यह आधुनिक आर्यभाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यय है। यथा-- 
घोड़ी ८ #षोडिआ ८ घोटिका ; बारी ८ वाटिका, बाग । 


()--ई ( लघुतावाची ) 
कटारी ( देशी: कट्धरी--<: कट्टरिया; ढोलक्ी (+ ढोल्ल-« < देशी : ढढोल्ल-); 
पोखरी <प्रा० पोक्खरिया <:सं७ पुष्करिणी-) छूरी (सं« क्षुरिका ) जोॉती ( यंत्रिका ) 
घूहा मारते की मशीन; कियारी ( सं5 केदारिफा ), क्योरी; चिमूटी ( #चिम्म-वहिका )। - 


अस्यय. १६३ 


(२५ ) 
““इ्यार 
6 २४१ इस प्रत्यय के बहुत थोड़े शब्द भोजपुरी में मिलते हैँ | असमिया में इस 
प्रत्यय से अनेक शब्द सिद्ध होते हैं। यथा--- 
. अधियार ( अध + इक + कार ); आधे का हिंस्सेदार; 
हतियार्‌ ( हत्या +इक + कार ); हत्यारा। 
उत्पत्ति 
झ्ुं०--इक + कार 
(२६१ ) 
०्न-न_कत्त 
6 ३४२ इस प्रत्यय से स्थान तथा काल वाचक विशेषण सिद्ध होते हैं । यथा-- 
अगिला ( # अग्निलाक, अग्रिल्ल + आक ), अगला; 
पलछिला ( # पश्चिताक, पच्छिलल-), पिछला; 
ममिज्ञा ( # मध्य इलाक, मज्मिल्ल--), ममकला; 
हिल्ला ( # प्रथित्ाक, पहिल्ल ) पहला; ., 
बत्रिचिला ( अप» बिचित्त <<दृत्य>> विच्च +- इत्ल » विच्चिल्ल ), बिचला। 
उत्पत्ति 
ह प्रत्यय समी आ० आ० भा० में मिलता है। इसकी उत्पत्ति सं०--इलाक प्रा० 


इह्लञ स हुई है । 


6 २४३ यह प्रत्यय क्रमवाची संख्याओं के साथ श्रयुक्त होता है। यथा-- 
पचई', पाँववीं; छुठई, छठी; सतई', सातवीं; अठई', आठवीं, दसई', दसवीं । 
उत्पत्ति द न्‍ 
ज्ी० लि० क्रमवाची प्रत्यय--मिक । 

( श८ ) 

सु ॥॒ 
6 २४४ इस प्रत्यय से भोजपुरी कतिपय शब्द ही बनते हैं । यथा -- 
लाड ( लड्‌डु-» ), एक प्रकार की मिठाई, भालु ( भल्‍्लु- ) 
जत्पात्त 

स०० डक 

( २६ ) 

“-उआ द 
6 २४४ इस प्रत्यय से अनेक शब्द बनते हैं | यथा--- 
खरुआ ( ज्ञारुक- ); भूरे रंग का कपड़ा; ठलुआ, बंठा-ठाला व्यक्ति; बन्हुआ, 
कंदी; सतुआ ( सकतु- ), भतुआ, एक प्रकार का. कुम्हड़ा; सेंड आ ( मराहक ) एक 
प्रकार का अनाज | 


१६४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


उत्पत्ति ि रे 
/००-हका + आक . 
यो . (३७ ) 
8 २४६ यह पुत्रवाची प्रत्यय. है। यथा-- . 
राउतू ( राज-पुत्र ), भ्रह्दीों की उपाधि; ममिआउतू ( मामिकापुत्र ), मामी का 
पुत्र; फुफुआउतू , बुआ का पुत्र; पितिआउतू ( पितृव्य + पुत्र ),ताऊ का पुत्र; सड सिआझ्ञाइत 
( मातृष्वसा-पुत्र ), मौसी का पुत्र । द 
स्व्पत्ति 
सं० पुत्र > उत्त> उत्त > उत््‌ 
(३१ ) 
--ऊ 
$ २४७ इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं०--डक से हुई है। यथ 
खाऊ ( &/खादु +- उक ); खूब खानेवाला, रिश्वती; उतारू ( # उत्तारक ),- कोधी 
विरोधी; बिगाड़ , बिगाड़नेवाला । इसी प्रकार डॉकू; पहरू, तथा झाड़ू भी। 
( ३२) 
.. बच्चो] ऋवयर &<त्ञर बनकर + भर 
6 २४८ इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं-- क्‍ 
छुटेरा, चोर-डाकूं; कमरा, बिना जोते-बोए अपने-आप उगनेवाली फसल; ठठेरा। 
क्‍ ( ३३) 
» १४६--एल,--एला <प्रा० -रहज्ञ <सं० स्वार्थ तथा विशेषणीय प्रत्ययू-«»« 
इंल । इस प्रत्यय से संज्ञा एवं विशेषण पद सिद्ध होते हैं। यथा-... 
अधंजा, एक पंता का आधा; अक्ेलू , अकेला; बघेल , बघेला (बख्घ-< व्याप्र-) 
व्याप्र के समान; मथेल , मथेला, ( मत्य-<मस्त- ), दरवाजे के ऊपर की लकड़ी। 


| ( रें४ ) 
७ २५० ओोला< प्रा० -३हल | यह प्रत्यय लघुतावाची है। 
खटोला, छोटी चारपाई; अंमोलां, आम का छोठां कोमल पौधा । 


(३४ )--( १ ) 

बन शान , ई - ड्कू 

४ २४५१ इस प्रत्यय से धातु से स'ज्ञापद बनते हैं। यथा-- ' 

टर्नक, टत्‌ टन आवाज (म्ि०, ब॑ टनक्‌ , टन, 4/ टन, खींचना ) ; मालक 
( भेलक्क ), प्रकाश सड़क ; फाटक , दरवाज ( «/ फाट , फटना ) ; श्रटक्‌ , रुकावट 
( मिं० बं० आटकू , आड़ , रुकावट ; बेठक ( बइटूठ << उपविष्ट ) ; फुक ( मि० सै० 
इत्कार ) ; चिहिहिकू, दर्द ; चुक , चूक सुरुक ( मि० बं० सुडू क ) , जल्दी थी अथवा 
सां जाना। नि ' क्‍ : 


प्रध्थयय. - १६४ 


मैं० आ० भा० में इस प्रत्यय का रूप-*अकक होगा। यथा-“ट्शककऋ ; झलक ; 

बुइट्ठक । शो० अप» में खुड़कके ( » शल्यायते ) ; घुडुक्के ( छ गति ) आदि 
मिलते हैं। प्राकृत वेयाकरणों के निर्देश का अनुग्मन करने से यह बात प्रतीत होती है छि 
आ० भा० आ० के--अक तथा म० भा० आ० के>ब्अकक् का सम्बन्ध क्रियामुलक विशेषण 
( ए757स्‍टठं06 )-अ ( न्‌ ) त-- + कृत < ४ से है; यथा--चमक <_ प्रा० चमक, 
चमककअ, चमक्रिकआ <सं० चमत्‌-क्त; इसी प्रकार चुके (च्युव-कहृत )। संस्कृत का 
“-अक, प्राकृत तथा अपभ्रंथ -->अकक का सम्बन्ध सागवी हच्कृछ »हृदू+अआ+क, 
हमो » अहक्के -- अहरक॑ <अहम्‌ से स्पष्ठतया प्रतीत होता है | (मि० लेडु (हु) कक & 
लेष्टुक; णाअक्क-नायक आदि 
..... ब्लाब (9]009 ) के अनुपार इसका कुछ सम्बन्ध संस्कृत विशेषण तथा स्वार्थे 
“-क्य से है। यथा--पारक््य <पर--( मि०, माणिक्य <मणि )। पुनः ब्लाब ने द्रविड़ 
भाषाओं में अतितवतित-क्रक , -+क-- तथा “च॑]्ग---पत्ययों की ओर भी हमारा 
ध्यान आकर्षित किया है। वहाँ घातु से क्रिय्रामूतकू विशेष्य | ए७/०७४) !प०प४ ) बनाने में 
भी वे प्रत्यय सहाय होते हैं। यथा--नड़, , चना >न ढक के, नडक्रकुरल, चलना; ५/ इस 
होना, इरुकके, होकर । 

ऐग्ा प्रतीत होता है कि इसकी उत्पत्ति कृत तथा ४ के अन्य रुपों से हुईं है। इसपर 
संस्कृत के--अऊ प्रत्यय॒ का भी प्रभाव प्रतीत होगा है। यही अक, प्राकृत अक्क में 
परिणत द्वो गया है। यह सम्भव है कि म० भा० आ० काल में दविह भाषाओं के--क 
“-ग,-क, प्रत्यय उत्तरी भारत में प्रचतित हों और इसका प्रभावश्रकुृत के अक्क प्रत्यय 
परपड़ाहो।.... 

“-अक्‌ का --इक्‌ ,--उक्‌ , में परिवर्तेत ख्व॒ससंगति ( 7०७७) एिव"ा०४ए ) 

के कारण हुआ है। ( यह अ> इ तथा ड )। 
-:. भोजपुरी का-अका( --अक्‌ + - आ ) वस्तुत:--क्‌ तथा --अक का विस्तार 
है। यह विशेषणीय तथा स्वार्थ प्रत्यय है। इससे भोजपुरी के निम्नलिखित शब्द सिद्ध 
होते हईं-- 

फट्का, रुईदे धुनने का ओजार; हचका, दचकों, गाड़ी के. चलने से घकका; कतका 
छड़ी; हको, मामूली चोट; हुक, गौड़ों का बाजा; घुधूका, बाजा विशेष । 

“-अकि, -- अकी + है ( विशेषण ) यथा--बेठकी। -की, -क्कि <-अकी 
स्त्री० लिं०, लघुतावाची स्वार्थ; यथा --खिर्क।, छीट दरवाजा; टिमृको,- छोटा ढोल । 

-आकू प्रत्यय तड़ाकू , यकायक; पड़ाक, शीव कड़ाकू , तथा सड़ाकू शब्रों में 
_ बर्तमान है । यह गति तथा शीघ्रता के लिए प्रयुक्त होता है। --आक वस्तुतः --अक्‌ का 
दीघे रूप है। 


कमी 


(३२६) 
“शक भर ;--अका ,-- अकी (|) 


6 २५२ यह विशेषीय प्रत्यय है तथा स्वार्थ रूप में भी इसका प्रयोग होता है। गुरु 
रुप में-का तथा स्त्री० लिं०-की रुप में यह प्रयुक्त होता है। 


१६६ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


उदाहरण-- थे नुऊकू, धनुष ( घरशुक्क, धलनुष्क ), मि०, ब० धनुक भोजपुरी - में 

अ का ए, घेनु शब्द के कारण हो गया है। गदूका (सं० गदा ) बड़को, बड़ी लड़की 
या पुत्रवधू ; ममिलका, ममता; छोदडछो, छोटी । .ः 
ह यह प्रत्यय संस्कृत का स्वार्थ तथा विशेषणीय --क प्रतीत होता है। इसका रूप 

प्राकृत में कक हो गया है। मागधी में षष्ठी के रूप में- यह प्रयुक्त होता है। यथा --उड़िया में 
पुरुषढः क्‌, पुरुष का। प्राचीन तथा बोलचाल की बंगला में भी यह अ्त्यय वर्तमान है। 
आधुनिक भारतीय आय भाषाओं, विशेषतः पश्चिमी हिन्दी का का? परसग कृझआ < छत से. 
आया हुआ प्रतीत होता है, किन्तु बहुत सम्भव है कि संस्‍्क्ृत -क का भी इसपर प्रभाव 
पड़ा हों। शौरसेनी अपभ्रश, हेमचन्द्र, में बष्पी -की भूम्दडी (>पत्रिकी भूमि:.) में भी 
थह प्रत्यय वर्तमान दै। प्राकृत पेहल के अवहड में भी --क पषष्ठी विभक्कि के झुप में . 
मिलता है। ः . ाः 


8 २५३ अब॒टी <:सं० पढ़िका, ग्रे निम्नलिखित संज्ञापद भोजपुरी में बनते हैं। 
यथा-- हा 
कसवदी ( कष-पद्िका ), चुनवटी, ( चूर्ण-पद्धिका ), चुनोटी । 
(शे८५) क्‍ द 
 अहर, द क्‍ 


6२५४ इस प्रत्यय से कतिपय शब्द ही भोजपुरी में सिद्ध होते हैं। यथा--- 
हथठर ( मि०, बं० द्वातुड़ी ), हथोड़ी ; लठठर_नटों की एक जाति। 

( ३६ ) 

"ठ,-ठां .. 

6२५४ इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं० अवस्था से निम्नलिश्वित रूप में हुई है। यथा--- 
अवस्था >प्रा० अवृत्था, अवदठा (मि० प्रा० अवट्ठण )>> आ० भा० आ०--अठ 
“-ठ, “-०॥। यथा-पुराठ (पुर- ) पुराना; पकृठा ( पकव-अवस्था ), पढ़ा; 

सुकठा ( शुष्क-अवस्था ) सूखा, आदि। द 
क्‍ ( ४० 
न्ड़, न्‍्ड़ी 

6 २५६ यह प्रत्यय स्वभाव, व्यापार तथा सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। यथा-«« 

खेलवाढ़ू, खिलवाड ; भागड़, वह तालाब जिसमें नदी की बाढ़ का पानी रुका हो 
मेंगेड़ी, प्रतिदिन माँग पीनेवाला ; गँजेड़ी, गंजा पीनेवाला । 
उत्पत्ति ; 

“ड़ की उत्पत्ति सं०«/बृतू से प्रतीत होती है। बृता शब्द ऋगेद में (मिलता है जो 
काय, परिश्रम तथा गति का बोधक है। प्राकृत में इससे # बट 7 वड़ा 7 वड़ शब्द बनते हैं। 
इक 7 इ के विस्तार से (ड --ई ) » -डी प्रत्यय बनेगा । यथा-- 

.. अगाड़ी & अग्र- वाट, आगे की गति, घोड़े के आगे के पैरों की र॒स्ती ; पिछाड़ी , 
इत्यादि । 


प्रत्यंय १६५ 
(४१) 
क्‍ न्ड़ा 
6 संस्‍्क्ृत तथा प्राकृत वाट बाड़ा? 'घेरा?, से इसक्नी उत्पत्ति हुई है। यह बट ८ 
बृत ८ «व से आया है। यथा--- 
अखाड़ा ( अक्ष + वाट ), बाड़ा या घेंरा जिम्के भीतर लोग कुश्ती लड़ते हैं; तमड़ा 
( ताम्रवाट [क] ), ताँबे का बड़ा बत्त न; खुबाड़ ( खु+वाद ), भठकते हुए पशुओं को 
बन्द करने का बाड़ा, मवेशीखाना में खु ७ फा० खुग, मि० शूकर | 
(४२ ) 
-डू, “डा, -ड़ी 
6 २५८ यद स्वार्थ त्यय है और इसकी उत्पत्ति -ढ- से हुई है। प्राकृत ( अपन्रश 
में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। यथा-- 
वच्छ -ड ( वत्स ) ; रिअह -ढ, ( दिवस ); गोर -डी ( गौरी ) आदि। हेमचन्द्र 
में भी इतका प्रयोग मिलता है। यथा--दुकख -डा, मि०,हि० दुखड़ा । ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्राकृत काल में उत्तरो भारत की बोलियों में यद्द प्रत्यय अत्यधिक प्रचलित था। आधुनिक 
भारतीय आयभाषाओं में -ड ८ ड से बने अनेक संज्ञापद उपलब्ध हैं ; किन्तु राजस्थानी में 
यह विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है । 
अपभ्रश -ड- की उत्पत्ति प्राकृत तथा संस्कृत -< (यार, “ऋ? से संप्रक्त या 
अरुशक्त -त ) से हुई है। -ढ प्रत्यय से निर्मित अनेक शब्द संस्कृत में मिलते हैं, किन्तु ये 
प्रायः बाद की संल्क्ृत के हैं। हाँ, मकट शब्द बौद्ध युग के पूर्व का अवश्य है ( भाषा-विज्ञानी 
इनकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से मानते हैं )। इसी प्रकार प्र -टी, कुककुट, ल्कुट आदि 
शब्द भी संस्कृत में वर्तमान हैं । वेडिक संस्क्रत में -2 प्रत्यय का अभाव है। अनयसापषाओं .- 
द्रविड़, कील आदि--का भी इसपर प्रभाव नहीं विदित होता ; क्‍योंकि वहाँ भी यह प्रत्यय 
नहीं है। ऐसी अवध्था में इस अत्यधिक प्रचलित प्रत्यय की उत्पत्ति संस्कृत से ही माननी 
पड़ेगी । ऐसा प्रतीत होता है क्लि इस 8८द की उत्पत्ति--त से हुई है। यह कर्मवाच्य 
-कछदन्तीय ( ?352786 75शटां9]9 ) प्रत्यय है जो तद्धित प्रत्यय के रूप में संज्ञा तथा 
विशेषण पदों में लगता है। (दे० हिगनी : संस्कृत ग्रापर ६ ११७६ तथा १२४५ एवं 
मेकडोनेल : वेदिक आमर 6 २०६ )। यथा -एक्क -त', द्वि -त' त्रि -त' मुहु-त', रज्ञ -त', 
पव-त आदि। रवतः सूबन्यी-करण ( 8.007/45080प8 28]807वॉ425700 ) के 
वश सम्भवतः बोलचाज को संस्क्रत में यह -त, -ट में परिणत हों गया होगा। इस प्रकार 
संस्कृत विभीवक ( विभीडक भी ):>६४ विभो-ट-क>प्रा० बहेडअ>जआा> भा० आ० 
बहेड़ा; आप्रान्त-क 74० &६#आतप्रा-ट के, 7 लआा० अम्बाड्आ >आ० भा० भा० आमड़ा; 
88श्वृड्भा तक > सं० तथा प्रा० श्ृंड्रग-ट-क 7 सिंगाड़ा | 
ऐश प्रतीत होता है कि कथ्य आरयभाषा के इतिहास में त->2:>ड प्रत्यय सदैव लोकप्रिय 
रहे और समय की प्रगति से जब संस्कृत-प्रत्ययों में ध्वन्यात्मकऋ परिवत्त'न होने लगा तब आगे चल- 
कर -ड' प्रत्यय बहु प्रचलित हो गया। प्राकृत तथा अपभश्र श काल में -ड को -2 में परिणत करके 
संस्कृत रूप देना भी इस बात को चिद्ध करता है कि इस युग में भी यह प्रत्यय क्रितना जनत्रिय था। 
चर्यापदों के प्राचीन बंगला में भी -ड़ प्रत्यय मिलता है। यथा-- 
णाव-ड़ी ( नाव- ), चर्या १०,२०; बापु-दा कापालिक, चर्या १०। मध्ययुग की 
बंगला में भी दिय-ड़ी, दीपक ( मि० भोजपुरी दियरी ), आदि। 
क्‍ भोजपुरी के कतिप्य शब्द में -डु, -ड़ी मिलता है, किन्तु अन्य शब्दों में यह -र, -री 
हो जाता है। यथा-- 


१६८ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य क्‍ 
चपूड़ा ( चर्म- ); कगड़ा, मंगड़ा, अंत्री, आँतडी; मो हड़ा ८ मुदढ़ा, (सुख-), घर 
के आगे का भाग; के बड़ा, या के बरा, मि८, ब॑ - केओ डा (कैतक,; चिव्डू। या चिदरा, 
मि०, बं० चीड़ा या चिड़; बगूड़ा, जवान बकरा ( व्यावाद डा ); गे] हैँ कर्टाता ( काष्ठ ); 
गेंठरी (ग्रंथि ) टुकड़ा या टुकए; मि० हिं० ठुकरा चडः | गे ] रो, छोटी टोकरी; 
पे टारी, पेठी; गो यँड़ा, गाँव के निकट का भांग; लुगरी, स्ियों के पहनने का कपड़ा । 
द ( ४३ ) 
ण्त्‌ं | ह 
8२५६ इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं० अन्त: से हुई है। इसकी सहायता से भोजपुरी के 
कतिपय शब्द ही सिद्ध होते हैं। यथा- _ 
रइता ( राजिक-अन्तः ) रायता ; भेँंबता ( अम-अन्‍्तः ), धूर्तता। 
( ४४ ) 
-नि, “इनि 
6२६० ये स्त्रीतत्यय हैं तथा मागधी से प्रसूत सभी भाषाओं एवं बोलियों में वर्तमान हैं । 
इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में बे० ले० $ ४४७ में पूर्णतया विचार क्रिया जा चुका है; देखने में 
ऐवा प्रतीत होता है कि ये संस्कृत के -नी तथा -आनी प्रत्ययों के अवशिष्ट हैं, किन्तु वास्तव 
में बात ऐवी नहीं है । व्याव्रहारिकर रूप में -जी तथा -आनी प्रत्ययों से बने हुए कोई भी संस्कृत 
शब्द आधुनिक श्रायभाषाओं में नहीं आये हैं। वह्तुतः संस्क्षत का शुणवाची प्रत्यय -न, 
जिसका कर्ता कारक स्त्रीलिज्ञ एकत्रचन का रूप इनी- हो जाता है, आधुनिक भारतीय आर्य- 
भाषाओं के अनेक स्त्रीजिज्ञ प्रत्ययों का मूल है । आगे चलकर लोग इस बात को भूल गये कि यह 
स्त्रीलिज्न प्रत्यय है, ओर पु लिज्ञ संज्ञापरों के साथ भी इसका प्रयोग होने लगा। जब यह 
अकारान्त पुंलिज्ञ संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होने लगा तब -इ- का लोप हो गया और “अ-नी में 
परिवर्ति हो गया। इस प्रकार आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में -इनी, -अनी (-इणी, 
अगणी ) प्रत्यय अस्तित्व में आये, किन्तु -ई की अपेक्षा इनका प्रयोग कम ही हुआ । 
( ४४ ) 
“रह द 
6२६१ यह समतावाची ब्रत्यय है तथा संस्कृत -हूप से इंसकी उत्पत्ति हुईं है। प्राह्ृत 
मे यह -रूव में परिणत हो जाता है। आधुनिक आयभाषाओं के कतिपय शब्दों में यह स्वार्थ . 
प्रत्यय के रूप में मिलता है। यथा-- 
गोरू ( गो-रूप ), गाय-ैल; गभरू, ( गर्भबप ), बालक-जैता; पठरू (प्रा७ 
पटठ-रूप ), बकरी का बच्चा; मेहरा ( महिला-रूप ) त्री ; बलुछ ( वत्स-छूप ), बछुड़ा; 
पड़रू ( पट्ठ-हूप ), भैंव का बच्चा ; मि०,, गु० पाड़ो, पाड़ी तथा उ० बं७ पाड़ा; करू 
( काम-रूप ), पश्चिमी आसाम । 
द ्््ः ( ४६ ) 
"तल, -ला, -ली क्‍ द 
8२६२ -ला तथा -ली वस्तुतः -ल के ही विस्तार हैं। इसकी उत्तत्ति संस्कृत -ल (क्रियो* . 
भूलक विशेषणीय, विशेषशीय तथा स्वार्थ ) प्रत्यय से हुई है । यथा-- 
-ल; फाटल, फटा हुआ; खेदल, निकाला हुआ; राखज्न, रखा हुआ; पाऊऋत्त ( पकत- ) 
पक्का ; नाथत्न, नथा हुआ या नाक में रस्ती डांला हुआ। क्‍ 
“ला; अधेला ( अड - ), आधा पैसा; चकला ( चक्र ), ढुकड़ा, भाग । क्‍ 
“जी; िजुल्ी (प्रा० विज्जुलिआ, सं० विद्यु त्‌ + ल+ इका), बिजली; खजुली, खुजली; . 


प्रेत्यय १६६ 
टिंकुली, थधिकली ( प्रा० टिक्कुलिका ), यहाँ टिकुरी गु० तकली ८ सं० तकु' के “उ? के कारण 
“टिकुली”? के “क” में “उ? लगा है । 

( ४७ ) 

(4 )5वार 
0९६३ इसका सम्बन्ध सं०“पाल से है जो....बाल तथा--वार में परिवर्तित हो 
गया है। यथा--- 
प्रयागवाल्, प्रयाग का पंडा ; गयावाल्न, गया का पंडा ; काशीवाल्न, काशी का पंडा ; 
कोतवाल ( कोइ-पास ) मि०, बं० कोटाल, किन्तु भोजपुरी में कोतवाल शब्द प० हि से 
आया है ओर वहाँ यह फा० से उधार लिया गया हैं। द 
(7 )-चबार्‌ 
रखबार--.( रक्ष-पात ), दो नथार ( दोण-पाल ), एक राजपूत जाति ; क्रिसबार 
( किए-पाल ), राजपूत जातिविशेष । 
( ४८ ) 
“वाला 
5२६४ यह प्रत्यय भोजपुरी में प० हि० से शआ्राया है। इसकी उत्पत्ति-नपाल-्ऋ से 
हुईं हे और यह बहु-प्रचलित है। यथा. 
टोपीबाला ; गाड़ीबाला ; हाथीवाला ; पहरायाला आदि। 
( ४६ ) 
वाँ वीं, ई' 
8१६५ इस प्रत्यय की उत्त्ति--प्रक्ष से हुईं है । उदाहरण के लिए दे० 8 २७ 
( #०9 ) 
--+स--सी, 

. ७२६६ यह प्रत्यय “समानता? तथा सहूपतावाची है। हानले ने इसकी उत्पत्ति--सहश से 
बतलाई है (गौडियन ग्रामर $२६२), किन्तु चटर्जों ने इसकी व्युत्पत्ति-श से मानी है जो लोम-श 
कवषि-श, कक-श, युव-श आदि शब्दों में वर्तमान है ( बै० लैं० 6४४५० )। भोजपुरी में इसके 
उदाहरण निम्भलिखित हें -... द द 

आपस ( + आत्म-श ), मित्र ; घासस ( घ्म-श ), गर्म दिन ; ऋपस, बूंदा-बोँदी 
के दिन । । 
यह प्रत्यय बप-खी, पिता, कप -सी आएरि में भी मिलता है । 

(९१ ) 
--सर्‌ ,--सरा ः 

$ २६७ हानले ने इसकी उत्पत्ति भूतंकालिक कमवाच्य कदन्तीय-सृतः से को है 
( गौडियन ग्रामर, ह ३७१ ), किन्तु डा० चटर्जी के अनुसार इसकी उत्पत्ति सं०--सर<: 
४स, रेगना; से हुई है । यह प्रत्यय संख्यावाची शब्दों के साथ लगता है। यथा-- 

एकखर्‌, अकेला ; दो -सर्‌ दूसरा, ति-सर, तीसरा ; (दे एक-सर चलता 


दीखर नहिं खथ )--परणी दास । 
कूदे 


१७० भोजपुरी भाषा ओर साहित्य. 
यह प्रत्यय मध्य युग के बंगला में भी वर्तमान दै--एक सर, दो खर, तेंसर 
आदि । श्सके स्नी० लिं० रूप भोजपुरी में एकसरि, दो सरि आदि हैं। 


( ४२ ) 
हि 
8३६८ विशेषणीय प्रत्यय--हन तथा हर की ३त्पत्ति स्पष्ट नहीं है । ऐसा प्रतीत होत 
है कि दो प्रत्ययों के संयोग से इनकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हन्‌ की उत्पत्ति प्रा० -- ह 
(<:--भ “भा, दिखाई देना )#सं०--न से प्रतीत होती है। दे० प्रा०-त्तण 
<सं०--त्वन रू त्व+ न । इसके साथ ही मि० महित्वना ( ऋ० वे० १--८४--७ ) । 
भोजपुरी में इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
एकहन्‌, पूरा ( एक-हन्‌ पाजी, पुरा या बड़ा दुष्ट या बदमाश ); बविअ-हन्‌, बीज 
का अन्न ; बढ़-हनू, बड़ा ; छो ८-हन्‌, छोटा ; जड़-हन्‌ , जाड़े का धान; खन-हन्‌, दल्का। 
( *३ ) क्‍ 
बनने रे 
$ २६६ इस प्रत्यय की उत्पत्ति श्रा०--हू + सं०--र ( यथा--मधु-र ) से हुईं है। 
भोजपुरी में इसके उदाहरण निम्नलिखित है -- 
लगम-हरू , लम्बा; फर-हर्‌ तेज चलनेवाला ; छुर-हर , दुबला-पतला तथा तेज 
( यथा--फर हर, अद्िसी, तेज चलनेवाला मनुष्य , छर-हर देहि, दुबला-पतला शरीर; 
किन्तु फर-हर्‌ तथा छुरहर्‌ भात, अच्छा बना हुआ भात जो गीला न हो ) 
( ४४ ) 
“हर 
$ २७० इस प्रत्यय्॒ को उत्पत्ति सं०--धार «/४ से हुई हे ओर अर्थ-परिवर्तन से इसका 
अथ, घारण करना, या पास रखना द्वो गया हे । सं०--दवार < ४, ले जाना ; मि० 
उद्हांय ; माध्यंदिन संद्विता १६०७ । भोजपुरी भें इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं... 
चुरिहार्‌, चूड़ी बेचनेवाला; मनिह।र्‌, शीशे की चीजें बेचलेवाला ; कनिंहार या 
केनाहार, करनेवाला पदुनिहार या पढ़नी हार, पढ़नेवाला रहनि हार या रहनीहार, द 
रहनेवाला । क्‍ 
( ४४ ) 
बा । 
$ २७१ इस ग्रत्यय से भोजपुरी में बहुत कम शब्द बनते हैं | यथा--. क्‍ 
एकद्दारा, दो हारा, ते हरा, एक पर्त, दो पत॑, तीन पर्त, झ्रादि। दो हारा का क्‍ 


अथ पुष्ठ भी द्वोता दे । इसकी उत्पत्ति सं०--- हार, विभाग, से प्रतीत होती है । 
( 7 ) विदेशी प्रत्यन 


. 7 फारडी अत्यय तथा कतिपय ऐश्वे शब्द जो भोजपुरी में भी प्रत्ययकप में ही प्रयुक्त होते 
हैं, नोने दिये जाते हैं । 


हि 
लत 
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( ४६ ) 
ब्ल््व्भानला 
6 २७२ इस प्रत्यय की उत्पत्ति फा० आन : ( »्श ) से हुई है। इपसे निम्नलिखित 
शब्द बनते हैं । यथा -- 
बबुआना, बड़े लोग का ढंग ( भोजपुरी बाबू ७» भंद्र पुरुष ) घराता, वश, 
खानदान; जुमो ना; सुक्राना, पारितोषिक; नजूराना, भेंट; सलिआता, वार्षिक । 
( #७ ) 
- खाना 
6 २७३ यह स्थानवाची प्रत्यय है। इसकी उत्पत्ति फारसी खान; ( ८७७. ) से हुई है । 
छुपूखाना या छपाखाना, प्रेस; दवाखाना; डाकखाना। 
( ८ ) 
“-खोर 
6 ६७४ इस अत्यय की उत्पत्ति फा० खोर ( ,४ ) से हुईं है जिसका अथ है, 
खानेवाला । यथा--- 
घुसखोर, रिश्वत या घूस लेनेवाला; नसाखोर, नशीली चीजें खानेवाला; गमखोर 
चुमाशील; को खोर या कजखोर, कर्ज लेनेवाला । 
( ४६ ) 
ल्ष्ण 
6 २७४ इस प्रत्यय की उत्पत्ति फा० गर से हुई है । यह मेथिली में भी प्रचलित है; यथा 
हथगर, गो ड्गर ( दे० हरि पुनि हृथगर गो ड्गर भेल विद्यापति )। इसके भोजपुरी में 
निम्नलिखित उदाहरण हैं --- 
अँखिगर, आँखवाला, ओमा जो भूत, प्रेतों को देख सकता है जादूगर, कंटगर 
ँटेवाला; हथगर, हाथवाला; गोड़गर, परवाला, विशेष रूप से बालक जब श्पने पेरों के बल 


चलने लगता हे । 


( ६० ) 
गिरी 

6 २७६ इस प्रत्यय का मूल फा०--गरी है यथा--बाबुगिरी, बाबूपन, कुलिगिरी 
कुलीपन; भआदि । | 
($१ ) 
चा 


6 २७७ इस प्रत्यय का मूल तुकों -चा है ओर यह आ० भा० आ० आधषाश्नों में 
फारसी से होते हुए आया है। भोजपुरी में इससे निम्नलिखित शब्द पिद्ध होते हैं-. 
बगइचा, बाग, बकुचा, पीठ पर बैँधा हुआ बंडल (तु० बुगूचा ), दे०; व॑ बो चूका 
( 5२ ) 


6 २७८ इस प्रत्यय का मूल भी तुझों है ओर यह फारसी से होता हुआ आया हैं। 
यथा---फा० “वी <त० -ची, -जी। 
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भोजपुरी में इससे निर्मित निम्नलिखित शब्द मिलते हैं | यथा--- 
तबलू-ची, तबला बजानेवाला; मश्चालू-ची, मशाल दिखलानेवाला। 
( ६३ ) 
““-दोन, --दानी 
6 २७६ इस प्रत्यय का मूल फा० का०--द्ान या--दानी है। यथा-- 
कृलमूदान; अतर दान; घुपूदानी; घृषदानी, नसदानी, सूँघनी की डिबिया; 
डगलुदान, उगालदान । 
( ६४) 
““दार 
6 २८० इस प्रत्ययः का सुल फा०-चदार है। यथा--इंमावनदार, ईमानदार; 
इजवूदार, ईज्जतदार ; दो कानदार, दूकानदार; चउकीदार, चोकौदार; पट्टीदार; जमींदार, 
जमीनदार; समुकूदार, समझदार; छुड़ीदार, किसी बड़े आदमी का छड़ी लेकर चलनेवाला | 


( ६४ ) 
“-नवीस्‌ क्‍ 
$ २८०१ इसका अथ है, लेखक। इसका मूल फा० नबीस है । यथा-- नकलूनबीसख; 
नकलनवीत । 
(६६) 
““"अुल्‍द,--बन्दी 
6 २८२ इस प्रत्यय का घूल फा००-बन्द है। यथा--- 

... चिदठांबन्दी; चिटूठे में लिखना; फाटबन्दी, हिस्सा अलग करनों; चकबन्दी, खेतों 
की एक चक में लाना; हृदअन्दी, सीमा बाँबना; जिल्दबन्दी; बाछजन्दी; ज्ञमावन्दी: 
पे टाराबन्द, पेटी में बन्द करना आदि।._ 

(६७) 
“-बाजू 
6 रेघरे इस प्रत्यय का मूल फा* आज? (5७ ) है जिसका अथ है 'करनेवाला! । 
इसमें --३ अ्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा सिद्ध होती है; यथा--थो खाबाज़, थोकाबाज; 
दंगाबाज, दगाबाज; मुकदूमाबाज, सुकदमावाज; धृतंवाज, धूर्त; लौंडाबाज, लौंडाबाज; 
रंडीबाज, रंडीबाज; कवृतरबाज; नकलबाज, नकक्षबाज) आदि । 
-- संयुक्त करके निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं-.- 
 थो खाबाजी; दगाबाजी; मुकदूमाबाजी ; जुआबाजी ; आदि 
( ६८) . 
॥ . एावंबि क्‍ 
6 १८४ इस प्रत्यय का मूल फा०--वान है | यथा-- 
को चवान; द्रवान; गाड़ीवान या गड़ि-वान, गाड़ीवाला | 
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[ ख्व ] उपसर्ग (स्वदेशी) 
(१ ) तदूभव तथा तत्सम 
७ २८५ भोजपुरी में केवल थोड़े-से तदुभव तथा तत्सम उपयर्ग प्रयुक्त होते हैं। नौचे ये 
दिये जाते हैं... 
(१) 
0 हिल | 
० ६६ सें० का आदि अ-भोजपुरी में श्रायः अ-ही रहता है, किन्तु कभी-कभी बह 
ओऑ- में परिणत हो जाता है। यथा--. 
अबोध; अचेत्‌ , अचेत; अनून्‌, बिना नमक का; अकाज, चुकसाग; अब, 
दे; आ थों हाँ, अथाह ( दे० अथामन ); ओ लो गाँ, ( अलस्न ), अलग । 
(६३) 
अन--- 
$ ९८७ सं० न भोजपुरी में अन_ में परिवर्तित हो गया। यथा-..- द 
अनूभलू , बुराई ( अ्व० श्रनभल, यथा--.अरिहुँक अनभल कीन्ह न रामा; तु० दा०; 
रा० मा० ); अनूगिनत्‌ , अनेक, बहुत । 
(३) 
अति-- द 
$ ९८८ सं० का अति-- भोजपुरी में उसी रूप में वर्तमान है। यथा... 
अति-अन्त,--अत्यधिक परेशान; अतिकात्न देर। 
(४) 
$ रे८६ सं० का अब- भो० ० में अब-, अय- तथा अ- में परिणत हो जाता 
है । यथा--अयगुन ( अवशुण ); अलम ( अवलम्ब )। द 


(४ ) 


$ २६० सं० कु-- भो& पुं० में भी वर्तमान है। यथा-..- 
ऊ-चाल, बुरी चाल; कु-मार्गी, बुरे मार्ग पर चलनेवाला, दुष्ट; कु-कर्मी, बुरा काम 
करनेवाला; कु-खेत, बुरा स्थान; कु-नर्जा२, बुरी दृष्टि । 
(6) 
० १&१ से० का दुर्‌- तत्सम शब्दों में इसी रूप में प्रयुक्त होता है, किन्तु तदूभव शब्दों 
में यह दु-या दू -में परिणत हो जाता है । इसका अर्थ है, बुरा, निर्बल । यथा-- 
ढुराचारी; दुबु द्वी, दु्डदि; दू-बर, इुर्बल; दुल्लार <दु + लाड़ [ हि लाड़- 
प्यार; ( सं० लाड' ) ]। - 
(७) 
» ३६२ सं० का निर,-उपसर्ग भोजपुरी में नि- हो जाता है। यथा. क्‍ 
_निरोग, रोगरहित; नि-लज्ज ( कभी-कभी भोजपुरी में निललेब्ज भी प्रयुक्त होता 
है ), नि-खंरल, सूला; नि-कम्मा; नि-धड़क; निह'ग, नंगा, दुए; निफत् ( निष्फेल )। 
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८) 
6 २६३ सं० का सु- भोजपुरी में इसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। यथा-- 
. सुफल; सुमति, सपूत ( छपुत्र ), यह कपुत ( कुपुत्र ) का प्रतिलोम है। 
ा -/ 9४ ५ विदे 
( 7 ) उपसग € विदेशी ) 
फारसी 
(१) 
क्‍ . कैसू-- 
6 ३६४ इसका मूल फा० कम-है । यथा+- 


कम्‌ू-असल » कमसल, जारज ; कमूदर्मि र, नाबालिग ; कम-खोट, बुरा ; कमू- 


जोर, कमजोर । 
(२) 
खुल-- 
6 २६५ इसका मूल फा० खुश--( (0.5 ) है। यथा-- 
खुस-इ-हाली >» खुलिहाली, प्रधन्नावस्था ; खुसामदू, खुशामद । 
( ३ ) 


गर्‌ , गयर-- 
6 २६६ इसका मूल फा० आ० गैर ( %5 )--बिना है। यथा--- 


गर्‌-हाजिर या गयर्‌ -हाजिर, ८ गैरहाजिर , अनुपस्थित ; गयर्‌-जगह < गैर-जगह, 


अन्य स्थान ; गेर-आबाद या गयर-आबाद्‌ ८ गैर आबाद। 
द (४) 
6 २६७ इसका मूल फा० दर-( भीतर ) है। यथा-- 
द्रबार, दरबार ; द्रुकार, दरकार ; दर साहा, मापिक वेतन । 
(४ ) 
क्‍ ना 
6 २६८ इसका मूल फा० ना--( नहीं ) है। यथा -- 


नापोता, जिश्वका पता न हो; चाबालिक ८ नाबालिग; ना-उम्मेदी, आशाहीन ; ना- 


पसन्न, नापसनन्‍्द ; ना-लायक ८ नालायक, अयोग्य । 


(6) 
फ्री 


$ २३६ इसका मु्त फा० आ० फी--( प्रत्येक ) है। यथा--. 


फी-दुकान, प्रत्येक दुकान ; फी-अद्मी, प्रत्येक मनुष्य ; फी-रुपया, अत्येक रुपया । 


(७) 

जदू «>> 
. 6 ३०० इसका मुल फा० बद ( बुरा ) है। णथा--- 
बदू-जाति, बदजात, दुष्ट; बदू नाम, बदनाम; बदूचलन, बदचलन; बदूराह, कुमार्गों । 
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(८) 
>: आम 
6 ३०१ इसका मुल फा० बे--( बिना ) है। यथा--- 
बे-चाल, बुरे चालवाला; बे-हाथ , हाथ से निकल जाना; बे-टइन्‌, कुसमय, बिना 
टाइम ; बे-धड़क, निडर ; बे-ढब, विचित्र; बे-चे ल, बेचैन ; बे-जान, कमजोर । 
यह प्रत्यय क्रिया-मुलक विशेषण ( ?ठाटां0)6 ) के साथ भी प्रयुक्ष 
होता है। यथा... ह 
बे-कुटल, बिना कुटा हुआ; बे-पिसल्न, बिना पिसा हुआ; बे-बोअल, बिना 
बोया हुआ | द 


(६ ) 
हर्‌ू- 
6 ३०२ इस प्रत्यय का मूल फा« हर-( प्रत्येक ) है। यथा-- 
हर्‌ बार ; ६२ जगह ; हर्‌ घड़ी ; दर रोज, हर-दिन; हर-बो लिया, विदूषक ८ हर 
+बोल मि०, बं० हर-बोला । 
क्‍ अंग्र जी द द 
6 ३०३ अंग्रेजी के हेड--हाफ--.., तथा सब-शब्दों के संयोग से भी कई शब्द बनते 
हैं। यथा--- " ह 
हे ड-पंडित ; है ढ-माध्टर ८ ]०४० 778867 ; दहाफ-कम्ीज $ हाफ-टिकट ; 
प्ब-डिप्टो ८ 579 (००पांए $ सब-रजिट्रार ८ 3590-७0 [8757 । 


सरा अच्याय 
समास 


$ ३०४ धातु तथा प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं ओर जब एक से अधिक शब्द मिलकर 
बहत्‌ शब्द की सृष्टि करते हैं तबठसे समास कहते हैं । इस प्रकार के समासजात शब्द को समस्त पद 
भी कह्दते हैं। जब समस्त पद में सम्मिलित शब्दों का विच्छेद किया जाता है तब उसे विश्रह कौ 
संशा दी जाती है। समस्त पद में विभक्लियों का लोप हो जाता है; किन्तु विग्रह में लुप्त विभक्ियों 
को प्रक: करना पड़ता है। कभी-कभी समासबद्ध होने पर भी विभक्कि का लोप नहीं होता। 
ऐसी अवस्था में अत्लुक्‌ समास” होता है, जैसे बंगला का घोड़ार गाड़ी, घोड़ागाड़ी ; मामार 
बड़ी, मामा का घर, श्रादि । क्‍ क्‍ 

समास, भारोपीय भाषा की एक विशेषता है और यह भोजपुरी में भी वर्तमान है। नीचे 
डा० चटजों के “बंगला व्याकरण? के आधार पर भोजपुरी समास॒ पर विचार किया जाता है। 
यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि बंगला आदि अन्य आधुनिक भारतीय शआर्य भाषाओं 
की भांति भोजपुरी में भी सब प्रकार के शब्दों के संयोग से समस्त पद बनते हैं। इन शब्दों के 
अम्तगत प्राकृतज, देशी, तत्सम, अद्ध तत्सम, विदेशी आदि सभीः शब्द आते हैं | 

$ ३०४. मोटे तोर पर समास के निम्नलिखित तीन विभाग किये जा सकते हैं--- 

( १ ) संयोगमूलक या इन्द्र समास--इस प्रकार के समास में समस्यमान पदसमुद्द द्वारा 
दी या उससे अधिक पदार्थ ( वस्तु या भाव ) का संयोग प्रकाशित होता है। इनमें संयोगी पद 
स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूपरे फे अधीन नहीं होता । 

( है ) व्याख्यान-युलक या आश्रय-मूलक समास-.इस प्रकार के समास में प्रथम शेब्द 
ड्वितीय शब्द को सीमाबद्ध कर देता हे अथवा विशेषण रूप में होता है । 
व्याख्यान मूलक समासर के निम्नलिखित भेद हैं... 

[ के | तत्युद्ध--उपपद, अलुक्‌ तत्युदष, नजूतत्पुदुष, प्रादि समास, नित्य समास, 
अश्यंगौभाव, सुपूसुपा । 

[ ख ] कमंथारय-«रूपक, उपतित, उपमान, मध्यपद लोपी । 


[ग]दिय । 
( ३ ) वर्णनाभूलक समास--ईंस प्रकार के समास में समस्यमोन पद मिलकर जो 
अर्थ प्रकाशित करते हैं, उसके द्वारा किसी अन्य पदार्थ का बोध होता है। 


वर्णनामुलक समास को बहुब्रीहि नाम से अभिहित किया जाता है। इसके चार भेद हैं- 
स्यविकरण बहुवीहि, समानाधिकरण बहुनीदि, व्यतिद्वार बहुनीदि तथा मअध्यपदलोपी 


पहुऔरि । 
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७ ३०६ स योग-मूलक अथवा इन्द्र समांस--- 

[ के ] इन्द्र समास--- 

दन्द्र शब्द का अर्थ है, जोड़ा। इसमें समस्यमान पद अपने रूप में ही विद्यमान 
रहते हैं। औ?, और”, 'एवं', (तथा? संयोजक अ्रव्ययों के द्वारा ही उसका विश्नह सम्पन्स 
होता है । समध्यमान पदों में जो रूप अथवा उच्चारण में अपेक्षाह्मत छोटा होता है वही प्रायः 
फले गाता है; किन्तु इस नियम में कभी-कभी व्यत्यय भी हो जाता है ओर गौरव-बोधक 
शब्द बड़ा होने पर भी पहले झा जाता है। 


दन्द् समास के उदाहरण--- 


( ) निम्नलिखित समस्त पदों में केवल दो पदों का समास हुआ है--- 

माई-बाप, माँ-बाप ; भाई-बाप, तथा बाप-भाई, भाई-बहिनि; बहिन-महतारी 
या बहिन-मतारी या मतारी-बंहिन; बहन-माँ या मा-बहन; लरिका-में हरारू, लड़का-स्त्री; 
लरिका-ज्ञरिक्री, लड़का-सड़की; ससुर-द माद, श्वसुर-जामाता; सास-पतोह, सास-पुत्रवधू ; 
बेटा-पतोह, पुत्र-पत्रतधू; हाथ-गोड़, हाय-पेर; दाल-भात; दही-भाव; चिटरा-दही, 
चिवड़ा-दही; नून-तेल, नमक-तेल; आन्हर-कान, या कान आन॒हर, अधा-काना या काना- 
अंधा; रात-रिन या दिन-रात; साँक-विहान, संध्या-सबेरे; हॉड़ी-पतुकी; लोहा-लक्कड़ या 
लोह-लक्षक ड़, लोहा-लकड़ी; मस-माँछी, मसा-मक्खी; खाँ टा-मीठा, खट्न-मीठा; आजु-काल्हि, 
आज-कत्त; दुब-दढी, दूध-रहो; सिबो-बरारो, दो प्रकार को मद्लियाँ; गोरू-बछुह; 
गाई-बयज्ञ; पाड़ा-पाड़ी; तिमत-आाठर, अच्छाजुरा; तींव-मींठ या मींठ-तींत, तीता- 
मौडा या मीठा-ती ता; आइलनाइल, आना-जाना; बिलो-बॉट, अलग-थलग; मरद-मे हरारू, 
पुरुष-स्री, राजा-परजा, राज-प्रजा, नाऊनथोबी; ल्ाभ-दहानि; बाहर-भीतर; खेती-बारी; 
क॒प्त-बेसी, कम-वेशी; राजा-रानी; चान-सुरुज, चद्ध-सूथ; राजा-ओ जीर, राजा-बजीर; 
नफा-लुकसान; ओडछोल-मुख्तार; थाना-पुलिस;। ओकील्-बल्लेस्टर, वक्नील-बैरिस्टर, 
हिसाब-पत्तर, दिसाब-पत्र; हिसाव-किताब; डाक्टर-बयद्‌, डक्टर-बेंच; श्रादि। 

( 9६ ) निम्नलिश्ित समस्त पदों में दो से अधिक पदों का समास हुआ है -.. 

हाथ-गोड़-ना क-कान ; नून-तेल्न-लकड़ी, नमक-तेल-लकड़ी; जिरा-सरिवि-पनियाँ, 
जीरा-मिर्च-बनिया; हाथी-घोड़ा-पालकी आदि । द 

( !7 ) कतिपय दढ्न्द्र समाध्ष संस्कृत से भ्राये हैं। ये संस्कृत व्याकरण के नियम का 
अनुयरण करते हैं | यथान--- 

मातृ-पित्‌ >साता-पिता; इसी प्रकार पितृ-पुत्र >पिता-पुत्र । 
[ ख ] अलुफक दृन्द॒--- 

बंगला को भाँति द्वी विभक्नियुक्क इन्द्र के अनेक उदाहरण भोजपुरी में भी विद्यमान 
हैं। यथा-- 
आगे-पाछे या पिछे; आगे-पीछे ; हाटे-बाटे, बाजार में-रास्ते में | यथा-...जे 
श्यारी हाठे-बाटे, से कोलुह्वाड़ा नाहीं, जो मेंत्री बाजार-रास्ते की है, वह कोलुद्दा (ईल पेरने - 
तथा थुड़ बनाने के स्थान ) में नहीं चत सकती |; दुधेन्भाते, दूध में-भात में; घरे-दु आरे, 
धर में-द्वार में ; आदि । 

ब्देके 


१७८ भोजपुरी भाषा ओर साहिंत्य 


[ ग॒] (त्यादि/ अथवाची हन्द समास-- 
सहचर शब्दों के साथ समास द्वारा अनुरूप वस्तुओं के भाव प्रकाशन के लिए एक प्रकार 


का इन्द्र समास बैंगला की साँति भोजपुरी में भी प्रचलित है। यथा--- 

(4 ) ( एकार्थक ) सहचर-शब्द सहित समास--काम-काज ; धर-पकड़ जीष 
जन्तु ; भूल-चुक ; घर-बाड़ी ; भाथ-मू ड़ ; लच्रि-लाठी ; वस्टम-बरागी ; इत्यादि । 

(3६ ) अनुचर शब्द सहित समास--चोरी-चमारी, चोरी; आस-पास, मसालं- 
मसाले, धन ; अखा-सख, अम्ञन-शत्र ; दया-मया, कपा ; हॉड़ी-कु डी, बर्तन । 

(॥ ) प्रतिचर शब्द-सहित समाय--द्नि-राति, दिन-रात; राजा-ओं जीर, राजा- 
वजीर ; हिनु-मुसलमा न, हिन्दु-मुसलमान ; राजा-परजा, राजा-प्रजा; राजा-रानी ; 
जाड़ा-घाम ; पाप-पुन्नि; पाप-पुरय ; बेचल-किनल, विकय-कय ; इसी प्रकार किनल- 
बेचल, भी 

( ए ) विकार शब्द-सहित समास--जा रि-जूरि, जलाकर, ाँकि-फु कि, खा-खूकर ; 
ठीक-ठाक ; गोज्-गाल ; घस-घास, रिश्वत इत्यादि । 

(ए ) अनुकार या ध्वन्यात्मक शब्द-सहित समास -- 

बासन-ओ 'सन, बर्तन आदि; तेल-सेल, तेल इत्यादि ; नोकर-ओ कर, नौकर 
इत्यादि ; हाथी-ओ थी, द्वाथी आदि ; थाली-ओ ली, थाली श्ादि ; इत्यादि । 

[ थे ] समाथक दन्द-.-- 

कई दन्द्रधमास के समस्त पदों में दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के "संयोग उपलब्ध होते 
हैं। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के थरोतक होते हैं । यथा-. 

कागज-पत्तर ( ७& कागज फा० शब्द << कागग छ ०७58 +« पत्तर <_ सं० पत्र ) ; 
राजां-बादसाह, राजा-बादशाह ; ठटठा-मसखरा ; इत्यादि । 

( २ ) व्याख्यान- मूज्षक या आश्रय-मूलक समाख-- 

इसके अन्तगंत समातों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्क किया जाता है-- क 
तत्पुरुष ( ख ) कमवारय ( ग ) दिंगु । 

€( के ) तत्पुरुष-- 

तत्पुरुष में परस्पर अन्वित दो पद होते हैं। थे दोनों विशेष्य होते हैं जिनमें प्रथम 
द्वितीय पद्‌ के अर्थ को सीमित करता है। प्रथम पद का अन्वय द्वितीय पद के साथ कर्म, करण, 
सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध तथा अधिकरणाँरूप में होती है। इसमें द्वितीय पद का अर्थ ही _ 
प्रधान होता है । 

: तत्युरुष शब्द का श्रथ दे उसका सम्पक्कों पुरुष । यह समस्त पद के प्रतीक श्थवा 
नामस्वरूप व्यवहृत होता है। संस्कृत में कर्त्ता कारक को छोड़कर पाँच कारक एवं सम्बन्ध पद्‌ 
होते हैं | इन छु: के लिए संस्कृत में द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थों तत्पुरुष, पश्चमी 
तत्पुरंष तथा पष्ठी तत्युरुष एवं सप्तमी तत्युरुष प्रयुक्त होते हैं | बंगला तथा भोजपुरी में इनके 
अतिरिक्त एक प्रथमा तत्युरुष भी होता है | इनके उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- क्‍ 


( | ) कंतू -बाचक--प्रथमा तत्युदुष--दाग-लागतल [(दाग फा० ६०) लागल कपढ़ा]। 
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... ($ ) कर्मबाचक-..-द्वितीया तत्पुरुष--जल-खई , जलपान ; भत-रीन्हा, था भत- 
रिन्‍न्दवा, रसोइया; दुघ-दुहवा, दूध दुहनेवाला; हंड़िफोरवा, हाँडी फोड़नेवाला 
भु इसु धवा, भूमि सूं घनेवाला ; लकड़सु बबा, ( अ० लकड़सुघा ), लकड़ी सु धाकर वश 
करनेवाला ; फुलचुब्भी ; चिड़िया विशेष जो फूल के रस को चूत्न लेती है ; आदि 


( ! ) करणवाचक--तृतीया तत्युरष--हदो-मारल, ( यथा--हदा मारल्ष गेहूँ ), 
दर्दा-- एक प्रकार का रोग जिसके कारण गेहूँ पीला पड़ जाता है; बिज्ुली-मारत्न 
( यथा--बिजुली मारल अद्मी ) ; डंडा-मारल ( यथा--डंडा-मारल कुकुर ) ; आदि 

(:ए ) उदँ श्यवाचक--चतुर्थो तत्युरुष--हिन्दू-इस्कूल, हिन्दू-स्कूल ; मालगोदाम ; 
डाक-मसूल, डाक-महसूल ; रेल-भाड़ा, रेज्-मसूल्न, रेल-महसूल इश्यादि 

(ए ) अपादानवाचक--पणथ्चमी तत्पुरुष-जाब-छड़ना, ( गैंव ७ ग्राम ), गाँव 
छोड़नेवाला; फेड़-गिरना, पेड़ से गिरनेवाला । 

( ए] ) सम्बन्धााचक--षष्ठी तत्युरुष--ठकुर-बाड़ी, (मि०, बं० ठाकुर-बाड़ी ), 
देव-मन्दिर ; बाछी-मार, बाछी का मारनेवाला; गढ़सार, गाय का मारनेवाला; हाथ-घड़ी ४ 
द्वाथ की घड़ी । 

मिश्रित शब्दों के उदाहरण--« 

जेल-द्रोगा, जेल का दारोगा; जहाज-खाट ; स्टीमर-घाट ; गोरा-लाइन : गोरा- 
बांजार ; फूल-बगान ; राजा-बजार ;साहब-बगान; चाह-बगांन ; रेल-कुली ; किताब- 
महक्ष ; हिन्दुस्तान ; गिनी-सोना ; आदि 

संस्क्षत शब्दों के उदाहरण---- 

गंगा-जल ; जप्त-लोक , ( यमलोक ) ; कासी-नरेस , इत्यादि । 

(पए) स्थान-कालवाचक--सप्तमी तत्युरुष--छोड़ि-सरल-बान, छोंडि. ( एक मिट्टी के 
बड़े .पात्र ) में भरा हुआ घान ; हॉडी-भरत्ञ-सतुआ, हाड़ी भर सत्त,; पाकेट - मरल-पइसा 


पाक्रेट में भरा हुआ पैया । 

(पएग) नज_-तत्पुरुष-- न, नहीं, श्रथ में भो० पु० में एक प्रत्यय है जिसे नन कहते 
हैं। संस्कृत का “नः भो० पु० में व्यंजन के पहले “अ? तथा स्वर के पहले “अनः? में परिवर्तित 
हो जाता है। भो० पु० में इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं--- 

अधम ; असाधु ; अधीर ; अनेक ; अनादर । भो० पु० के अजान ; अकाजञ ; 
अनून ; शब्द भी इसी के अन्तगत आयँंगे। 

(5 ) अलुकू-तत्युरुध_के कतिपय उदाहरण भों० ६० में उपलब्ध हैं। ये नीचे 
दिये जाते हैं... 

गोढ़े-गिरल, पैर पर गिरना; फेड़े -कटहर, पेड़ पर का कटहल ; हार्थे-कातल, हाथ 
से कता। इन ठदाहरणों में प्रथम पद विभक्वियुक्त है। अतएव यहाँ अलुक्‌-तत्युरुष समास होगा 

( 5 ) प्रादि समास--यह भी तत्युरुथ का ही रुपान्तर है ओर इसे नित्य म्रमास के 
अन्तगत रखा जा सकता है। इसका प्रथम पद उपय्र्ग होता दै। यथा--प्रभात ( श्र प्रकृष्ट 
भाव, भात > ज्योति: ) ; इसी प्रकार अनुताए, 'स्वयंस्रिद्धश आदि शब्द भी हैं। भो० पु० 
इसका अभाव हे | 
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अव्ययीभाव समास द 

इसका प्रथम पद्‌ साधारणतः अव्यय होता है। भो० पु० में इसके निम्नलिखित 
उदाहरण हैं--- 

हर रोज, प्रतिदिन ; दिन-भर ; घर-पीछे, प्रत्येक घर से । 

अनेक स्थलों में शब्द को द्वित्व करके वीप्सा अर्थात्‌ पौन:पुन्य का भाव भी इसके द्वारा 
प्रकाशित होता है। यथा--- 

चलत्‌-चलत्‌ , चलते-चलते ; देखतू-देखत्‌ , देखते-देखते ; घर्‌-घर्‌ , प्रत्येक धर में ; 
शावा-राती, रातों-रात ; भ्रादि । 

“नित्य समास” तथा धयुपुश्ुुपा? के उदाहरण भो० पु० में उपलब्ध नहीं हैं । अतएवं इन पर 


यहाँ विचार नहीं किया जाता है। 
[खि] कमंधारय 


इस समास में प्रथम पद विशेषण रूप में आता दै, किन्तु द्वितीय पद का अर्थ बलबान होता 

है। कमंधारय का अर्थ है, कम अथवा बृत्ति घारण करनेवाला । यह विशेषण-विशेष्य, विश्ेष्य- 
विशेषण, विशेषण-विशेषण तथा विशेष्य-विशेष्य पदों द्वारा सम्पन्न होता है। 

(१ ) साधारण कर्मघारय समास को निम्नलिखित वर्गों में बिसक्त किया जा. 
सकता हैं... 

( ) जहाँ पूर्वपद विशेषण हो । यथा -- 

काँच-केला, कच्चा केला ; लाल-टोपी ; खास-महल ; महा-रानी ; काली-पक्टन ; 
हेड-मारटर ; हरिअर-बाँस, हरा बाँध ; पिअ्र या पियर-घोती, पीली घोती । 

भो० पु० में निम्नलिखित संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते हैं-.- 

महा-काल ; परमेश्वर ; नीलमणि ; सबंगुन ; पुन्य दिन ; शुभ-दिन ; मोहन- 
भोग ; मद्दा जन ; आदि । 

( ) जहाँ उत्तर पद विशेषण हो । यथा-- 

घनश्याम ( धनश्याम ) ; हर्दी-पिखल, पिसी हदों । 

(| ) जहाँ दोनों विशेषण हों । यथा--- 

चतुर-चल्दाक, चतुर-चालाक ; खाँटा-मीठा, खट्य-मीठा; लाज्-काला ; फिका-लाल, 
फांका-लाल । द क्‍ 

(0 ) जहाँ दोनों पद विशेष्य हों। यथा-- क्‍ क्‍ 

सादेब-लोग ; खाँ-साहेब; मोलबी-साइब, सौलवी-साहब ; राजा-बहादुर, 
उपाधि-विशेष । द 

(९ ) अवधारणा पूर्वपद--जिय्न कर्मथारय समास में प्रथम पद के अर्थ के सम्बस्ध . 
में अवधारणा दो अर्थात्‌ जहाँ अथ के प्रति विशेष बल दिया जाय वहाँ अवधारणा पूर्बपद्‌ 
कर्मंघारय समास होता है। यथा-- द 

काल-सप ( जो सप कालरूप होकर आया हो ) ; कालकूट । 

( ए ) जहाँ प्रथमपद स्वनाम, उपस्रग या संख्यावाचक हो। मथा ह 

स्वदख या सुदेस, सुदेखी, ( स्वदेश, स्वदेशी )» बिदेखी; कपूत (कुन्पुत्र );. 


रा _ती। 


समाख श्दर्‌ 


गर-हा जिर, गेरहाजिर ; बे-नाम, बिनानाम; दुख, दो सौ; दु-ताल्या, दो तत्ला; 
विन-ताला, तीन तलला ; आदि | द 
(२) मध्यपदलोपी कर्मंघार॒य--जहाँ कर्मधारय समाशख के व्यास या विश्नहबाक्य 


के मध्यस्थित व्याख्यान-मूलक पद का लोप हो वहाँ मध्यपदलोपी कमंघारयण समास होता है । 
यथा --- 


थिव-मिधज्ञ-मात>घित्र भात, घी-भात; दूध-डालल-भात > दुध-मात, दूध-भात 
इसी प्रकार दल्लन-सागा, दाल मिश्रित शाक | 


( ३ ) उपमान कमथारय-.-जहाँ उपसान ग्रुणवाचक शब्द हो तथा उपमेय में वहों यु 


वर्तमान हो, वहाँ उपमान कर्मधारय समाय होता है। इसके दो-एक उदाहरण ही भो० पु० 
उपक्षब्ध हैं | यथा --- 


घनस्याम ( घनश्याम ); सेनुर-रंगल या सेनुर-लाल, सिन्दूर रँगा हुआ वा 
सिन्दृर-लाल । 

( ४ ) रूपक कमंघारय-«जहाँ उपमेय तथा उपमान का अभिन्नत्व प्रदर्शित करते हुए 
समस्तपद्‌ सम्पन्न हो वहाँ रूपक कमंघारय समाय होता है। ठेठ भो० पु० में इसका भी अभाव 
है। यह केवल संस्कृत शब्दों में ही उपलब्ध है। यथा--- 

न्द्रमुख ; सोक-सिन्धु ( शोक-सिन्धु ); कमल-मुख, आदि । 

( ५ ) उपमित कर्मघारय--जहाँ उपमान तथा उपमेय के बीच साहश्य स्पष्ट न हो वहाँ 
उपमित कमंधारय समास होता है। यह भी संस्कृत शब्दों ही तक सीमित है तथा इसका भी 
ढेठ भो० पु० में अभाव है। यथा--- 

मुखचन्द्र ; नरपिह ; पुरुषव्याप्र ; राजषि, नरपुद्चच, करपल्लव ; आदि । 

[ ग | द्विगु-- 

जहाँ प्रथण पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद द्वारा धंयोग अथवा समष्ठि का 
बोध होता है, वहाँ द्विग समाव होता है। संस्क्ृत में दो गाय अथवा गोरू के समष्टि अर्थ में 
दिगु शब्द व्यवहृत होता है। इसी कारण इस प्रकार के समात्ष का भी यह नामकरण 
हुआ है | यथा--- 

नवरतन या नवरत्न ; त्रिभुवन; चो मोहानी, वह स्थान जहाँ चारों ओर का रास्ता 
मिलता दे ; चो मुख, चारों शोर जिया मुख हो; चार द्वाथ । 

6३०७ वर्णनामूलक अथवा बहुबीहि समास-- 

इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसके समस्त पद द्वारा किसी अन्य 
पदार्थ का द्वी बोध होता है। इसके विश्नह में जो, जिश्वके, जियका आदि का व्यवहार होता 
है। बहुन्रीदि ( अर्थात्‌ धान्य ) जिउके पास, वह है बहुत्रीहि। 

बहुश्रीहि के निम्नलिखित भेद हैं-...- 

( के ) व्यविकरण बहुब्लीहि---पृर्वपद के विशेषण न होने पर इसे व्यभिकरण बहुजीद्ि 

। यथा-- 

शूलपाणि, शिव ; वच्जदेह, इनमान । 

( ख ) समानाधिकरण बहुओहि--पूवपद के विशेषण तथा उत्तर पद के विशेष्य होने दे 
समानाधिकरण बहुब्रीददि समास होता है। यथा --- 

पीताम्बर, लम्बोदर ; भादि 
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ग ) व्यतिहार बहुओहि--पररपर सापेक्ष क्रिया को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द 
की पुनरुक्षि द्वारा जो बहुब्रीदि सम्पन्न होता है उसे व्यतिद्वार बहुब्रीहि कहते हैं | यथा-- क्‍ 
लाठा-लाठी, लड़ाई ; लावा-लुती, मंगड़ा; मुका-म्ुकी, लड़ाई; काना-कानी, 


कानो-कान ; कोना-को नी, तिरछा । 
(घ ) मध्यपदलोपी बहुब्रीहि--जहाँ विग्रद वाक्य के आगत पद्‌ का लोप दो जाता हैं 


वहाँ मध्यपदलोपी बहुत्रीहि समा होता है। यथा--- 
.. डेढ़-गजा, डेढ़गज लम्बाई हो जिसकी, ऐसा भ्रगोछा; इसी प्रकार पँचहत्था, अर्थात्‌ 
पाँच दवाथ लम्नाई हो जिसकी; आदि । 


ः बहुओ्रीहि समास के भोजपुरी के उदाहरण 


लाल पगड़ी, पुलिस ; लल्लपढ़िया ( ललपढ़िया घोती, लाल किनारेवाली घोतीः में );. 
गंगाजली, एक विशेष प्रकार का धातु का लोठा; खतनक्षिया ( -इया प्रत्यय से ), एक विशेष 
प्रकार की बचदूक ; रुख-चढ़वा ( -अवा प्रत्यय के संयोग से ), जो दत्त पर चढ़े, किन्तु बन्दर, 
, सियर-मरवा, जो स्थार मारे, किन्तु एक जंगली जातिविशेष; कपर-चिरवा, जो अपना कपार 
( सिर ) फोड़ ले, किन्तु एक जातिविशेष ; धो_कर-कसवा, जो अपना मोला भरे, किन्तु _ 
बृद्धबिशेष जो भयानक दिखलाई पड़े तथा जिससे लड़के भयभीत ही जाये । घेंट-फो रवा, जो घंट 
( >पथ्विशेष जो किसी व्यक्ति की झुत्यु के पश्चात्‌ पीपल के पेड़ में बाँधा जाता है ) फोइ़ता 
है ; किन्तु महात्राह्मण । 

भोजपुरी में व्यतिहार बहुब्रीदि अ्रत्यधिक प्रचलित है। इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी 
है। इसके उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं- 

कड़ा-कड़ी, कगड़ा ; खड़ा-खड़ी, तुरन्त ; खेदा-खेदी, पीछा ( करना ) ; कोंचा 
कोंची, लड़ाई; गारा-गारी, झगड़ा; गोदा-गोदी, चाका-चुकी, लड़ाई; छो वा-छिनी 
झुता-जुती, को टा-मोंटी, लड़ाई; टोका-टोकी, टोकना ; टाना-टानी; ठोका-ठोकी, लड़ाई 
ताका-तुकी, भर मालाप ; धावा-घुपी, शीघ्रता ; धारा-धरी, मारा-मारी, लड़ाई ; फेरा-फेरी, 


ज्ीदाना $ आदि । 





तीसरा अध्याय 


क्‍ संज्ञा के रूप 

6 ३०८ प्राचीन-भारतीय-आर्य-भाषा--संस्क्ृत-में संज्ञापरों के विभिन्‍न कारकों में रूपों 
की जो प्रणाली थीं वह समग्र की प्रगति के साथ-साथ परिवर्तित होती गई और आधुनिक 
आयभाषाओं में उसका बहुत कम अ्रंश वर्तमान रहा। संस्क्षत में सम्बन्ध तथा सम्बोधन को 
मिलाकर कुल आठ कारक थे ; किन्तु आधुनिक आय भाषाओं में इनका लोप हो गया। प्राकृत से 
आधुनिक आर्यमाषाओं में दो या अधिक-प्रे-अधिक तीन कारक--कर्ता के ( साधारण अथवा 
अविकारी रूप ) तथा अन्य कारकों के ( विकारी रूप )७-ही आये | इनके अतिरिक्त करण कारक 
भी कतिपय आधुनिक आर्यसाषाओं में आया। बैंगला में अन्य कारकों के विक्रारी रूपों की 
उत्पत्ति प्राय: अपभ्रश के अधिकरण के एकवचन तथा सम्बन्ध कारक के बहुवचन से हुईं ; किन्तु 
भोजपुरी में, जेसा कि हम श्रागे देखेंगे, इन विकारी रूपों का उपयोग, केवल, बहुवचन में ही 
सीमित हो गया | द 

मागधी-प्रसृत अ्रन्य भा० आ० भा० की भाँति ही भोजपुरी में भी पु लिज्न तथा स्त्रीलिज् 
संज्ञापदों के रूपों में कोई अन्तर नहीं है, दोनों लिश्ों में रूप समान ही हैं । 

[क] प्रातिपदिक शब्द 

6 ३०६ भोजपुरी संज्ञा ( प्रातिपदिक शब्द ) का अंत रबर में या व्यंजन में हो सकता 
है, यथा--डोरा, नोकर_। अधिकतर अंत्य स्वर हैं---. -आं, -इ -ई, -उ -ऊ, जैसे... 

“आ--पँखा ; खठिआ । 

“इ--गाइ ; पीठि ; आँखि ; पाँखि । 

“इ--धोबी ; पानी ; चानी , चाँदी । 

“उ>-साखु ; लाडू , एक प्रकार की मिठाई । 

-ऊ....नाऊ ; बाजू ; बालू । 

“ए---पाँड़े 5 चोबे | 

“ओ---कोरो, बॉस के ठुकड़े ; बोरों, एक प्रकार को शाक। 

विशेष---उ, ए तथा ओ से अन्त होनेवाले शब्द कम हैं । 

(आा ) अंत्य व्यंजन साधारणतः निम्नलिलित होते हैं--- 

“कू--नाक्‌ ; चाक्‌ ; ट्रक , ठुकड़ा, विशेषद्ूप से कपड़े का । 

-खू--धोंख्‌ , धूर्त ; काँखू ; राखू। 

“गू--साग्‌ , मं ग्‌। 

“घू-बाघू , जाँघू। 

“चू--खाँचू , आँचू , माँचू , मंच । 

"व, -राह्ुछ, , राचस ; काछ , रोगविशेष । 


श्ष्छ 
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"जब दि गाज £ राज | 

“कू--बाँफू , वस्ध्या ; साभ , साभा । 

“इ--घाटू , भाद्‌ , बन्दीजन ; पेदू । 

“काठ , काष्ठ ; ओठ्‌ , भोष्ठ । 

“ड---डंडू , दराड ; बकलंड , मूख । ७ 

“दू--टठढू , ठंढा । द 

-इ--हाडु, इड्डी ; माँड़, गाड़, ; भरडार, डोड़_ , सपंविशेष । 
"बू -साँढु, , साँड़ । 


न--खेत्‌ , बेंत्‌ । 


"यू--हाथ , साँथ्‌ 9 भाथा। 
-दु--खादू ; नादू, नाँद | 


नधू-बाधू ; मं ज की रस्सी । 


'न-“-कान ; तोन्‌ , तोंद ; कोन , कोसा | 

“ है --सो नह, सोंधा । 

-पू-धापू , लम्बाई ; नापू; साँपू। 

-फू-बाफ, वाष्प ; डंफू, एक प्रकार का ढोल । 
“बू-राबू , गढ़ का राब; जाबू ; जोबू , धास विशेष । 
“भू--नाभ्‌ , उबरा भूमि । 

नमू--कामू , काय ; चाम्‌ , चमड़ा । 

“र--सार_, पाला ; हार, खुर। 

“रह, , मार है, अन्नविशेष। 


लू ,मेलू , छाल , तरऊइुलू , ताड। 


“ल्ह , माह्ह, चर्खे की रस्सी । 
यू , नाव ; घाबू , चोट ; घीव्‌ , घी। 


5 
यू, बाँसू ; साँस ; नख, सू'घनी। 
इ , बॉह ; छोह, , छाया ; राह, , रास्ता। 
[ के | संज्ञा के रूप ः क्‍ 
$ ३१० भोजपुरी संज्ञा तथा विशेषण के कई रूप होते हैं जिनके श्र्थ में विशेष भ्न्तर- 


नहीं होता । ये रूप हैं. (१) लघु ( 5900 ) (२) गुरु ( [070 ) तथा (३) अनावश्यक 
(६ रिवतप्ा)05गां )। लघुरूप भी निर्बल ( (४७०६ ) तथा सबल ( 5755) हो. 
सकता है। ब्यवहार में प्रत्येक संज्ञापर के सभी रूप नहीं उपलब्ध हैं। यह तो केवल अनुभव से 
दी जाना जाता है कि किसी संज्ञाविशेष के किस रूप का प्रयोग किया जाया। यथा-- 


लथ्ु शुद्द अनावश्यक 
चमार_ चमरा चमरवा 
माली मलत्रिया .. मल्ियवां 


पोथी पोथिया पोधियवा द 
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कतिपय संज्ञापदों के केवल लघु॒ तथा गुर, दो ही रूप होते हैं, अनावश्यक् रूप नहीं 
होते ; यथा-बज्ोठा तथा घोड़ा ; हिनन्‍्तु अन्य शब्दों के निर्बेल रूप भी होते हैं। थे निब॑त 
रूप वस्तुतः संज्ञा के लघ॒ुतम रूप होते हैं ओर प्रायः हृश्व स्वरान्त अथवा व्यञ्ननान्त होते हैं। 
उदाहरणस्वरूप घोड़_, घोड़ा ; ज्ोह_ , लोहा ; मीठ , मीठा, निर्बल रूप हैं। इस प्रकार के 
निबत रूपों का भोजपुरी में बहुत कम प्रयोग होता है। इनके सबल् रूप भोज री में हैं--. 
घोड़ा, ल्लोहा तथा मीठा और साधारण बोल-चाज़ में इन्हों का अधिक प्रयोग होता है 
और कभी-कभी इसमें एक उपेक्षा अथवा घृणा का भाव छिपा रहता है। बड़ों के लिए यह कभी 
प्रयुक्त नहीं होता, इसका प्रयोग केवत अपने से छोटों के लिए किया जाता है। 

तत्संबंधी दीष रूप बनाने के लिए हस्व पु लिज्ञ प्रातिपदिक शब्द में -वा जोड़ रिया! 
जाता है, यदि उसके अंत में-आा हो, जैपे-( राजा : रजवा ) ; -ऊ हो, जैपे--(नाऊ : नववा) ; 
इसके साथ-ही-साथ स्व॒र ( पहले आनेवाते व्यंजन के साथ ) हस्व हो जाता है। और शब्द यदि 
हैं? अथवा किसी व्यंजन के साथ अन्त होता तो ढस्तमें आ जुड़ जाता है, जेंपे धोबी  धोबिश्ा, 
चमार 5 चमरा, सोनार छ सो नरा, परंतु कहीं-कहीं व्यंजनांत शब्दों में शअवा? भी जुड़ता है, 
जैसे--पेट ७ पेटवा, डोम छ डोमवा । 

[ख] लिड्ड 

6 ३११ प्रकृति में वस्तुत: पुरुष, ख्री तथा नपु'सक्र, ये तीन वर्ग मिलते हैं । अनेक 
भाषाओं में प्राकृतिकावस्था का ही अनुयरण करके नामवाचक शब्दों को इन्हीं तीनों वर्गों 
अथवा श्रेणियों में विभक्त किया जाता है तथा पुरुषजातीय वस्तु को पुलिज्न, ख्री-जातीय 
वस्तुओं को ख्लीलिह, एवं नपु'यक्र जातीय वस्तुश्रों को नपुसक्त लिज्ञ से अमिद्वित किया जाता 
है। अनेक भाषाओं में विशेष प्रत्ययों तथा विभक्तियों के द्वारा ही नाम-शब्दों का लिज्न-पार्थक्य 
प्रदर्शित किया जाता है। 

भो० उ० में दो ही लिज्न-पु लिज्ञ तथा खीजिज्ञ द्वोते हैं ; किम्तु विशेष प्रत्ययों द्वारा 
यद्द लिज्ञभेद प्रकट नहीं होता। हाँ, कभी-कभी प्रत्ययों की सहायता से सी यह कार्य सम्पम्न 
होता है। आगे इस सम्बन्ध में विचार किया जायगा। 

6३१२ कभी-कभी संज्ञा-पदों का लिश्ज्ञान क्रियाश्रों द्वारा भी निर्धारित होता है। यथा-- 
घर जरि गइल, घर जल गया ; पोथी जरि गइलि; यहाँ 'घरः पुलिज्ञ तथा “पोथीः 
ख्रीलिज्ञ है, यह “गइल? तथा “गइलिः क्रिया के द्वारा ही प्रतीत होता है ; किन्तु यहाँ इस बात 
को सदेव स्मरण रखना चाहिए हि खड्टी-बोली बोसनेवालों की भाँति भो० पु० भाषा-भाषियों 
के मन में यह स्पष्ट धारणा नहीं होती कि 'घर? पुलिज्ञ तथा 'पोथी” ख्रीलिज्ञ है। इसके अतिरिक्त 
भो० पु० क्रियापदों में लिश्न का पार्थक्य खड़ी बोली के ही प्रभाव से आया है। 

विशेषण के सम्बन्ध से भी कभी-कभी लिक्न निर्धारित होता है। यथा--बड़ घोड़ा, 
बड़ा घोड़ा ; छिन्तु बड़ि घोड़ी, बड़ी घोड़ी ; परन्तु यहाँ बड़ घोड़ी भी हो सकता है। 

७ २१२ जीवित प्राणियों का लिज्ञ उनकी प्रकृति के अनुपार निर्धारित होता है। यथा-- 
मर॒द्‌,, मर्द ; भेखा ; बरध, बेल ; मुगो पु तिक्ञ हैं तथा मेहरारू, ल्री; भें गाइ एवं 
मुर्गी ख्रीलिह्न हैं 

6 ३१४ कतिपय संज्ञापद्‌ भो० पु० में केवल पु'लिन्न अथवा केवल खीलिक्न में प्रयुक्त 
होते हैं। यथा--क उआ, कोआ ; नेडर, न्‍्योला ; लपहा, खरगोश $ सदैव पुलिह्न में प्रयुक्त 
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होते हैं ओर चिरई, चिड़िया ; ची हह, चील ; खेल्रि, लोमड़ी सदेव ख्रीलिझ् में व्यवहत होते 
हैं। इन शब्दों के जिन्न के सम्बन्ध में या तो भो० पु० भाषासाषी चिन्ता ही नहीं करता अथवा 
परम्परा से ही इनके सिन्न निर्धारित हो चुके हैं। 

8 ३१५ सजीव प्राणी के समूह को व्यक्त करनेवाले संश्ञापद या तो खीलिन्न होते हैं या 
पुलिज्ञ । यथा--भो डि, मनुष्यों का समूह ; स्कू _डि, मजुष्यों अथवा पशुओं का समूह; जमा, 
साधुओं का उमूह ; एवं हा र, 'पशुओ्नों का समूह ; वस्तुतः ख्ीलिन्न हैं तथा जमाव, एवं 
जखेड़ा, “मनुष्यों का समूह”, पु लिज्ञ हैं | रा 

सच बात तो यह है कि धमृहवाची इन संज्ञापदों का लिन्न भो० पु० में अस्पष्ट है। हाँ, 
यह बात अवश्य हैं कि खड़ी बोली हिन्दी में शिक्षित भोजपुरी के मन में यह घारणा अवश्य 
रहती है कि -इ तथा--ह से अन्त होनेवाले शब्द खौलिज्ञ हैं | भोजपुरी में' इन शब्दों में लिक् 
का पार्थक्य नहीं है, यह नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। यथा--- द 

साधुन के भी डे आइल बा, दाधुओं की भीड़ आई है। मे हरारुत के भीड़ि 
आइल बा, ओंरतों की भीड़ आई है। द 

७ २१६ जब ज्रीलिज्ञ तथा पुलिज्न, दोनों लिश्नों के जीवित प्राशियों का वर्णन एक साथ. 
किया जाता है तो संज्ञापद पु'लिज्न में प्रयुक्त होता है। यथा-- द 

लरिका खेलतारे सनि, लड़के [ लड़के तथा लड़कियाँ, दोनों के लिए ] खेल रहे हैं। 
हनो भाति गइले सनि, हिरन [ हिरन तथा हिरनियाँ ] भाग गये ; मेला में बहुत अदिमी 
आइल रहले हा ; मेले में बहुत आदमी ( मर्द तथा ख्त्रियाँ ) आये थे। क्‍ 

. संज्ञापद के ख्लीलिज्र रूप क्‍ 

8 २१७ भो9 प० ने अपश्रश से कतिपय ख्रीभ्रत्यय ग्रहण किया था; किन्तु घौरे-धीरे इनका. 
लोप होता गया। फिर भी प्राचीन भो० ७ में ये प्रत्यय वर्तमान थे और परम्परा का क्‍ 
अनुबरण करते हुए विदेशी संज्ञापदों में भी ल्री-प्रत्यय के रुप में इ,ई का व्यवद्वार होता था।... 

झ्ी-प्रत्यय 

| के ] उत्तराधिकार रुप में आये हुए---- 

( १ )पें० -- ई, -- इ यथा-- 

कु आई २, कुमारी ; नारि, सत्री ; गँबा (र, प्रमीण मूर्ख स्री; चुरई ल, भूतनी । 

विम्नलिखित नपु सक संज्ञापद, प्राचीन भों० पु० में, परम्परा का अनुसरण करते हुए 
छ्लौलिन्न हैं ; किन्तु आधुनिक भो० पु० में इनके लिक्न का कोई महत्त्व नहीं है ; क्योंकि लोग यह 
नहीं उमभते कि ये स्री० लिं० हैं। यथा--..- 

हि भीड़ ; भू (हि मनुष्यों का समूह ; धू र, धूल ; आग, आग; माररि, मार-पीठ ; 
बाढ़ न, एक अशुभ तारा ; छावनी ; आदि । 

निम्नलिखित विदेशी शब्दों की भो यही दशा है... 

इर्ज्जा त, इजत; फरजिहा त, फजीहत ; आदि । 

( * ) सं० -नि, «इनि > -रनि, “नि। इसमें «या प्रत्यय जोड़कर विस्तृत बनाया 
जा सकता है। यथा-.. 

गार्लि,न ; सोहगिलजि ; दुलहिल न ; 

नार्गि,ति ; तेलिजनि ; धोविजि ; 
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मलाहि नि ; विरहि,न ; जो साय न, 

ललाई न ; मास्टराई नल; डिप्टआईल ; 

द॒वाई्श न ; वनिआर्शन ; तिवराश न | 

( ३ ) सें०--इका >> --ह यथा-- 

घोड़ी ; मामी ; चाची ; दीदी ; बाली ; छूरी ; सहजादी, दरमजादी ; आदि । 

[ ख ] उधार-लिये हुए--- 

(१ ) आकारान्त तथा ईकारान्त तत्सम शब्द प्रायः ख्रीलिन्न होते हैं । यथा--- 

गंगा; सीता; यथा; लज्निता; जमुना; लीज्ञावती ; कल्नावती ; कुमारी; किशोरी ; 
आदि । 

(३२) -इनी से अन्त होनेवाले तत्यम शब्द भोजपुरी में अत्यत्प हैं। केवल मानिनी 
शब्द गीतों में मिलता है । 

[ग | वचन 

३३८ आधुनिक मागधी भाषाओं में समूहवाची संज्ञा शब्दों की सहायता से प्रायः 
बहुवचन बनते हैं । यह नियम मेंयिली, मगही, बँगला, उड़िया एवं असमिया में लागू है। संस्कृत 
बहुवचन के रूप तथा बहुबचन-सम्बन्धी कतिपय सहायक शब्द प्राकृत साषाकाल में ही आ गये 
थे। ये रूप तथा शब्द मागधी एवं अन्य आधुनिक आय॑-भाषाओं में आज भी मिलते हैं। इस 
प्रकार संस्कृत बहुबचन के कतिप्य रूप भोजपुरी में भी मिलते हैं । उद्नहरणस्वरूप भोजपुरी 
में ब० व० -अन्‌, -अनि, -अन्ह , -अन्हि न्हि, -म; -नि प्रत्ययों की सहायता से . 
बनते हैं। ये वास्तव में सम्बन्ध के ब० व० प्रत्यय एवं सम्बंध तथा करण के ब० व० 
प्रत्ययों के संमिश्रण हैं और आज भोजपुरी के कर्ताकारक्क के ब०७ व०७ में इनका प्रयोग 
होता है । द 

“न अत्यय तो ब० व७ के रूप में बोलचाल की बैंगला में मिलता है। ( दे० बै० लैं०6 
४८६ ); तंद्धित प्रत्यय के हूप में यह समूहवाची संज्ञापरों में भी बहुवचन बनाने के लिए व्यवहृत 
होता है। यथा---गुल्ि तथा -गुला के अतिरिक्त -गुलि-न एवं शुज्ञा-्न। बंगला में यह 

दर-प्रद्शक प्रत्यय के ढप में क्रिया-पदों में भी प्रयुक्त होता है। यथा--करे-न, चल॒-न, 


आदि । इसी प्रकार हिंदी, पंजाबी तथा राजस्थानी के अभ्य कारकों के विकारी ब० व० रूप 
वस्तुतः सम्बन्ध कारक के ब० व०७ के रूप के ही अवशिश्ट हैं। यथा--घोटकानाम्‌ ७ हि० घोड़ों 
 पंजा० घोड़ा तथा रा० घोडां । भोजपुरी में -अब, -अनि, -अन्ह_ , -अन्हि, «नह, -न्हि 
“ते, “नि आदि बने हुए ब० व० शब्दों के अथ में को! अन्तर नहीं होता । 

6३१६ भोजपुरी व्यज्ननान्त शब्दों में [ क] -अन्ह , -अन्हि, -अन्‌ , -अनि प्रत्यय 
जोड़कर ब० व॒० बनाया जाता है। यथा-- 

ए० बृ्‌० बु८ चृ० झ्ृ७ वृ७ 


घरन घ 
घर . हर्ट प्च 
* घरन्हि | क्‍ घरनि 
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चमारनन्‍्ह चमारन्‌ 

चमक चृमार्रन्ह चमारनि 
! क्‍ गाँवन्ह, गाँवच 
गा गाँ वन्हि गॉवनि 


[ ख ] भोजपुरी र्वरान्त शब्दों में “नह, -नि, “नह तथा -नू प्रत्यय ब० व० में लगते 
हैं ; किन्तु यदि प्रत्यय के पूर्व का स्वर दीघ है तो वह हस्व्र हो जाता है। यथा--- 


ए० व्‌० बू० वृ० व्‌ृ७ व्‌७ 
गाई गा इनह, गाइच्‌ 
( गाय ) गाइन्हि गाइनि 
द्ञा द द्आिन्ह_ द्अन्‌ 
( दीपक ) द्आिन्हि द्अ्रनि 








बहुवचन-ज्ञापक दब्दावली 

6२२० ऊपर के रूपों के अतिरिक्त बहुवचन-ज्ञापकत शब्दावली को :सहायता से भी 

भोजपुरी में, बंगला, सेथिली आदि मागधी भाषाओं की भाँति, बहुवचन बनते हैं । 
. समूह-निर्देशक 'सभ' शब्द को जोड़कर सवनामों के तथा 'लोग? शब्द जोड़कर संज्ञापदों 

के बहुवचन के रूप भोजपुरी में सिद्ध होते हैं | यथा -- 

रउ आं सभ [ आप ( आदरणीय ) लोग ]; ऑमूला ज्लोग, सरकारी कर्मचारी 
ओ कील लोग, वकील लोग ; आदि 

विभिन्न कारकों के प्रत्ययः एवं परसग, इन बहुबचन-ज्ञापक शब्दों के बाद लगते हैं 
संज्ञापदों के बाद नहीं । यथा-«- 

कमकर लो गन्‌, लो गनि या लो गन्ह, लो गन्हि में, क्मंकर लोगों में; रहे आं 
सभन्‌, सभनि या सभनन्‍ह, सभनहि सें, आप ( आदरणीय ) लोगों से । 

[ घ ] कारक रूप--प्राकृत से आये हुए एवं नवीन उत्पन्न । 

७३२१ संस्कृत व्याकरण के अनुसार भोजपुरी में सात कारक होते हैं । परसमभों की 
सहायता से भी, कर्त्ता को छोड़कर, भोजपुरी में अन्य कारकों के रूप सम्पन्न होते हैं | दंस्कृत 
करण तथा अधिकरण कारकों के रूप आज भी भोजपुरी में कहीं-कहीं अवशिष्ट रूप में वर्तमान . 


है। भोजपुरी के विभिन्‍न कारकों में निम्नलिखित परसर्गों का प्रयोग होता है। यथा-- ल्‍ 
कम, सम्प्रदान तथा सम्बन्ध के । क्‍ 
करण तथा अपादान "*******»»'से, से । 
अधिकरण*** ५००० ५०० ००५ ००० » में, पर । 


इन परत्र्गां की उत्पत्ति बहुत बाई में हुईं। ये वस्तुत: अपश्रश से आधुनिक भारतीय 
आयभाषाओं में आये, संस्कृत से नहीं। अपमप्रश-काल में ही संज्ञापदों के विभिन्न कारकों के 
रूप सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र सहायक शब्दों का व्यवहार होने लगा था | आने चलकर 
आधुनिक भाषाओं में, ये ही कारक-ज्ञापक सहायक शब्द परसगों में परिणत हो गये। 


संज्ञा के रूप श्द्ः 


कर्ता 


6३२२ मागधी प्राहृत में कर्त्ता कारक का प्रत्यय -ए है। पूर्वों बोलियों के जो नपुने 
उपलब्ध हैं, उनमें सर्वत्र यह -ए वर्तमान है। उद्ाहरणस्वहूप अशोक के पूर्वी शित्ालेखों, 
शुतनुका-शिलालेख की प्र/चीन मागघी तथा अश्वधोष के संस्कृत नाठकों की मागघी एवं अर्ध- 
मागधी में यह प्रत्यय मिलता है। जैव्वा कि कतिपय प्राकृत वेयाकरणों के उल्लेख से विदित होता 
है, अपभ्र श-काल में यह -ए, -इ में परिणत हो गया था । 

नियमानुकूल सभी मागधी साषाओं तथा बोलियों में कर्ता कारक के एक्वचन के रूप 
में -ए या -इ का होना आवश्यक था ; किन्तु भोजपुरी एवं पश्चिमी बैंगला भाषा के अध्ययन से 
यह विदित होता है कि वहाँ इस प्रत्यय का लोप हो गया है। हाँ, पूर्वों बंगला, असमिया, उड़िया, 
चर्यापदों की प्राचीन बंगला तथा मध्ययुग की बैंगला में यह प्रत्यय अवश्य उपलब्ध है। [दे० चे०, 
बे० लें" ४६७ ; का०, आ० 6६४६, ६४७ ] विद्यापति की मेथिली में यह -ए मिलता है। 
यथा--जनि मनमथे मन बेघल बाने, मानों मन्मथ ने हृदय में बाण मारा । 

“इ- रूप जो वस्तुतः -ए का ही रिस्तार है, भोजपुरी के कतिपय शब्दों में मिलता है। 
यथा--ठाई', स्थान ( प० भोजपुरी )< #ठावीं, ठामे ७ स्थामन्‌ । इसी प्रकार देहि, शरीर ; 
बाहिं, बाँह; आरि में -इ वत्त मान है। द 

करण 
6३२३ आधुनिक भोजपुरी में -ए, -अन्‌ तथा -अन्हि के संयोग से यह कारक सम्पन्न 
दोता है। यथा-भूखें, भूखन्‌, भूखन्दि, भूख से ; दाँतें, दाँतन्‌, दाँवन्हि, दाँत से । यह ए 
प्रत्यय भो० पु० गीतों तथा लोक कथाओं ( |6]]508 ) में भी वर्तमान है। यथा-- 

(१) मोरा पिछुअरवाँ बढ़इआ भइया हितवा ( बेगें ) चलि आवहु रे ; मेरे 
पिछवाड़े बसनेवाले मित्र, हे बढ़ई भाई | शीघ्र चले आओ | [ सोहर गीत ] 

( ३) रामा ( कथिए ) मनावों बीर हतुमनवाँ रे ना; मैं किससे वीर हनुमान को 
मनाऊ ( प्रसज्ञ कह ) १ [ बिजेमल, पंक्षि २५, ज० ए० सो० बैं०, भ्रा० ५३, से० १ विशेष 
अक, (८८४ ] 

करण कारक का यह -हँ प्रत्यय मैथिली में भी मिलता है। यथा--कथे कथें कगरा 
भेत्न, कथ्य ( बातचीत ) से ही झगड़ा हो गया । इसी प्रकार यह प्रत्यय मगही, प्राचीन बंगला, 
उड़िया तथा असमिया में भी वर्तमान है। असमिया में इसका निरनुनाश्रिक रूप -ए मिलता है। 
यह दामोदर परिडत के “उक्तिव्यक्ति प्रकरण” की प्राचीन कोसली ( अवधी ) है, थथा-- 

॥ दुखें सबइ तज, दुख से सबको छोड़ दे, ० ४७; तथा तुलसीदास की अवधी में भी 
वतमान है। इसके चिह्न आधुनिक प० हिं० में भी मिलते हैं; यथा--धीरे चलो । 

भो० पु०--ए,-- अन्‌ तथा--अन्हि की उत्पत्ति संस्कृत के करण कारक, एकवचन, 
सम्बन्ध कारक के बहुवचन विभक्लियों एवं इन दोनों के स|मिश्रण से हुई है। भो० पु० की ए 
विभक्कि वस्तुतः वही है जो म० बं० की -ए, प्रा० ० की- एऐ तथा लखीमपुरी की -एन 
विभक्ति है और इसका मूल सं० की -एन विभक्कि है। भो० पु० अन्‌ का मूल आनाम है 
तथा अन्दि की उत्पत्ति षष्ठी -अन्‌+प्रा० ही ( करण तथा अधिकरण एक्रवचन ) से हुई 
है। यह -हि प्रात के करण कारक के बहुवचन-- अहि, एहि<<सं० -एपि का भी प्रतिनिधि 


का 
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हो सकता है । इस्रीसे वस्तुतः उड़िया तथा खड़ी बोली के कर्ता कारक के बहुबचन के «ए प्रत्यय 
की उत्पत्ति हुईं है । द 

लखीमपुरी का -एन्‌ प्रत्यय, पूर्वी कीपली ( अवधी ) के साथ-साथ इस बात को पिद्ध 
करता है कि भों० पु० का -अन्‌ वस्तुतः संस्कृत के करण कारक की विभक्कि एन का ही 
निबल रूप है। क्‍ 
6३९४ आधुनिक भो० पु० परसग से, से ( करण तथा अपादान ) का मूल सम्‌ -एन 
है जो क्रश: सए >> +सइ >> से >से दो गया है। श्रजभाखा के परसर्ग स्रों की उत्पत्ति 
सम॑ से हुई है। 

शाहाबाद की भो० पु० में पण्चमी के लिए -ले परसर्ग का प्रयोग होता है। यह 
परसरग नेपाली में भी वर्तमान है। जूच ब्लाख के साथ सहमति प्रकट करते हुए डा० उनरे ने 
इसका मूल, ले, 'लिना” माना है । ( दे० ने० डि० ए० ५६० ) 

उदाहरण 

[ क ] से, परसग ( करण ) 

(१ ) हम्‌ लाठी से मरलीं, मैंने लाठी से मारा । ( ए० व०७ ) 

(२ ) फूलन, या फून्ननि, या फून्नन्ह या फूलन्हि से फुलबारी गमकतिआ; फूलों 

फुलवारी गमक रही है । ( ब० व७ ) | 
[ ख ] से, परश्वण ( अपादान ) 
(१) फेड़ से पतई गिरतिआं, पेढ़ से पत्ती गिर रही है। ( ए० व०, बलिया 


की भो० पु० में ) क्‍ 
फेड़ ले पतई गिरतिया, पेड़ से पत्ती गिर रही दै। (ए० व०, शाहाबाद की. 
भो० पु७ में )। 


(२ ) फेड़न्‌ या फेड़नि, या फेड़न्द था फेड़न्हि से पतई गिरतिश्रा, पेड़ों से पत्तियाँ 

गिर रही हैं ( ब० व० बलिया की भो० पु० में ) ; क्‍ 
फेड़न या फेड़नि या फेड़न्ह या फेड़न्हि ले पतई गिरतिआ, पेड़ों से पत्तियाँ गिर रही 

हैं (ब० व०, शाहाबाद की भो० प० में ) । | 
अधिकरण क्‍ 

6३:५ आधुनिक भो० पु० में अधिकरण का प्रत्यय -ए-ए है। यह स्थान तथा स्थान . 

की ओर, इन दोनों अर्थों को द्रोतित करता है। यथा--उ बजार गइले, वह बाजार में गया। 
इसी प्रकार घर, घर में ; 'गाबे, गाँव में आदि इसके उदाहरण हैं। यह प्रत्यय प्राचीन तथा 
सध्ययुग की बंगला एवं असमिया में भी वतमान है। यह विकारी प्रत्यय [ कम, करण, सम्पदान . 
तंथा अधिकरण ] के रूप में पश्चिमी हिन्दी तथा उ० व्य० प्र० की प्राचीन कोसली ( अवधी ) 
एवं तुलसीदास में भी मिलता है। यथा--थादहेँ नाव उ्ल्ल, “थाह में नाव चलती हैः, 
( उ० व्य० प्र० ए० ४६ )। 
४? की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० चटठजों ने बे० लें ९४६६ में पूर्णतया विचार _ 

किया है। यह इस प्रकार है -ए,-ए-< -अ-हि< -अ-हिं<& -घधि<क -मि 
<88--मिं << -स्मिन्‌ | इस प्रकार घरे, घरें"अप9 घरहि, घरहि<सं० ग्रह-वि 


( » ग्हमि ( मं )। 
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ऐसा प्रतीत होता है कि प्रा० भा० आ० भा० में अविकरण के सिए ६४-अधि प्रत्यय 
था, क्योंकि इसी अथ में पालि में -थि तथा ग्रीक में -थि प्रत्यय वर्तमान हैं। इसके साथ ही यह भी 
अनुमान किया गया है कि प्रा० भा० आ० भा० में यह प्रत्यय 8-भि एवं -भिं, इन दो रूपों 
में बतमान था। होमर की ग्रीक में इसक्ने “कि, -फिन्‌ तथा लैटिन में इसक्रे -ति-त्री रूप 
मिलते हैं। आर्मीनिया की भाषा में भी यह प्रत्यय मिलता है। ग्रीक तथा अन्य भारोपोय 
भाषाओं में इसका प्रयोग से! साथ! आदि अर्थों का बोतक है और यह अधिकरण, अपादान 
तथा करण कारकों में व्यवह्ृत होता है। सम्बन्ध तथा सम्प्रदान कारकों में इसका व्यवहार बहुत 
कम होता है। इस प्रकार ४४-मि, ६४-मिं का म० भा० आ० भा० में -हि, -हिं, हो जायगा 
ओर ऐसा प्रतीत होता है कि म० भा० श्रा० भा० के अपादान एवं अधिकरण कारकों के प्रत्यय 
का यही आधार है, कम-पे-कम अनुनासिक्र रूप -हिं का तो मूल -मि अवश्य है। इस सम्बन्ध में 
भाषा-विज्ञानियों का यह भी अनुमाव है कि अप० के -अहि, अहिं का मूल सं० का -अस्मिन्‌ 
भी हो उक्तता है तथा इसकी उत्पत्ति निम्नशिश्चित रूप में हुई होगी। यथा--- 

“अस्मिन्‌ > ४६४-अश्सिं>>-अन्डि, अम्मि->-र्आाहि, -अहिं । 

8१२६ आ० भोजपुरी तथा हि० में अधिकरण कारक के परसर्ग रूप में -में तथा “पर 
का व्यवहार होता है । -पर का धूल अप० का परि<:ं-परे है। सें ( ने० मा, दे०, 5०, ने० 
डि० धू० ४६६ ) की उतत्ति म० भा० आ० भा० मज्के<सं० मध्यः, मध्ये से हुई है। 
पुरानी हिन्दी में यह मांहिं रूप में मिलता है। भोजपुरी के सो वर्ष के पुराने कागज-पत्रों में भी 
यह -माँहिं वर्तमान है ओर कदाचित्‌ यह प० हिं० से आया है। यथा--कागद लिखाइल 
परान साहु का दोरोखा मांहिं, यह दस्तावेज परान साहु के ओयारे में लिखा गया [ लेखक 
द्वारा संगीत भोजपुरी के पुराने कागज-पत्र से ])। परसर्ग के रुप में कोउली ( अवधी ) का 
-पह, -महूँ ( बाबूराम सक्सेना इ० आ० अ० ह १८८ ) इस बात को सिद्ध करता है क्रि 
अद्धृतत्यम प्रत्यय -मध-< मद < सं० मध्य भी प्रचलित था ( इस सम्बन्ध में मि० सभ्यः 
सभा तथा अवेस्ता का मद [ ॥7908 ]. 

उदाहरणु--- ह 

(१ ) गिलास में पानी नइखे, गिलास में पानी नहीं है, ( ए५ व० ); बांसर पर 
गोली मति चत्नाव, बन्दर पर गोली मत चलाओो | ( ए० व० ) 

(२ ) गिलासन, गिल्लार्सा न, गिज्ासन , गिल्ञार्सा नह में पानी नइखे 
गिलासों में पानी नहीं है. (व० व० ); बानरन्‌ , बानर्रालनि, बानरन्द् , बानरान्हि पर 
गोली मति चलांव, बन्दरों पर गोली मत चलाओ। 





पस्बन्ध कारक 


७२३१७ सस्क्षत के सम्बन्ध कारक, एकवचन की विभक्ति आ० भा० आ० भाषाओं में 
नहीं आई है। सम्बन्ध कारक की -र विभक्ति भोजपुरी में उपलब्ध है। यथा--भोर, , हमार 
तो हार, ( मिं०, बं०, मोर, , तोर, , ताह्यर_ आदि ) 


यह -र परसग अनेक आ० भा० आ० भाषाओं में मिलता है। मयही, मथिली के 
अतिरिक्त, अयमिया, उड़िया, उत्तरी बंगाल तथा सिलहट की बोलियों में भी यह है। 


१६२ भोजपुरी भाषा और स्राहित्य 


6३१२८ आ० भा० आ० भाषाओं के सम्बन्ध के परसगग पर अनेक विद्वानों ने पूर्णतया 
विचार किया है ( दे०, प्रिय तः हिंदुस्तानी, ३० ब्रि० ; चैटर्जो: बं० ला० $ ४५०३ ) । इन सभी 
परसगों का सम्बंध «/क के विधिथ रूपों, यथा, कर, कार, काय, कृत्य आदि से है। 


प्राकृत तथा अपम्रश में इन्हीं के विश्तृत रूप अम्हारा, महारा, अम्ह-केर, आदि 
मिलते हैं। इसी प्रकार >श्ैर के संयोग से मम-केर, वष्प-क्रेर आदि प्रयोग भी अपभ्रेश में 
उपलब्ध हैं । 

आ० भा० आ० भाषाओं में से, सम्बंध कारक में, अस्नमिया तथा बंगला में « तथा 
-एर तथा मराठी में च प्रत्यव लगते हैं। सिन्ध में यह प्रत्यय -ज हो गया है और उप्की उत्पत्ति 
कार्य से निम्नलिखित रूप में हुई है। यथा--- 


काय >प्रा०-ऊष्न >-अज्ज >>-ज । में० तथा म० में -क परसर्ग तथा भोजपुरी में के 
मिलता है। प० हि० में यह का तथा ने० में यह को हो गया है। भोजपुरी परसर्ग के की 
उत्पत्ति क्ृत्य से निम्नलिखित रूप में हुई है । यथा-- 

कृष्य>>कआ, मागधी : कए>के >के। में० तथा म० सम्बंध कारक के परसर्ग क्‌ 
( प्राचीन भोजपुरी गीतों तथा लोककथाओं में भी यह इसी रूप में मिलता है ) की उत्पत्ति म० 
भा० आ० भा० कञ < कऋत्य + कक ( विशेषणीय ; किंतु सम्बंध कारकीय प्रत्यय से हुईं है। ) 


उदाहर शणु-- 

के या के के साथ ( सम्बंध कारक ) 

(१) राम के या के लड़की म्रु गइलि, राम की लड़की मर गई । ( ए० व० ) 

(९ ) कुकुरन्‌ , या कुकुरनि, या कुकुरन्ह, या कुकुरर नह के या के नोंह तेज होला 
कुत्तों का नाखून तेज होता है। ( व० व० ) 

6 ३२६ भोजपुरी के सम्बंध कारक का यह के सम्प्रदान तथा कर्म कारकों में भी परसर्ग 
के रूप में व्यवह्त होता है । असमिया तथा उत्तरी बंगाल की बोलियों में सम्बंध त्तथा सम्प्रदान 
कारकों में -क का व्यवहार होता है। इस सम्बंध में यह बात उल्लेबननीय है कि सम्बंध तथा 
उम्प्रदान कारकों के एक हो जाने से क्रिया वेदोत्तर-काल तथा सूत्रों के थुग से ही आरम्भ हो गई 
ग्री। इसी प्रकार कम एवं सम्प्रदान कारकों का एकीकरण प्राक्ृत थुग में सम्पन्न हुआ था और 
उत्तराधिकार में यह आधुनिक भारतीय आय भाषाओं को मिला। के के साथ सम्बंध कारक के 
उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 

6 ३३० कर्म तथा सम्प्रदान कारकों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 

[ क ] के के साथ ( कर्म कारक ) 


कं 
(१) तू अपूना लइका के भेज्ञ, तुम अपने लड़के को भेजो । ( ए० व० ) 


(२) तू अपूना लइकन्‌ या लइकनि या लइकन्दया लइकन्दि के भेज, तुम 
प्रपने लड़कों की भेजो | ( ब० व० ) 

के के साथ बँगला में भी कर्म कारक मिलता है। यथा -- 

ताके धोलबो > त॑ वच्यामि, उसको बोजू गा ७ उससे कहूँगा । 


संज्ञा के रूप॑ १६३ 


[ ख] के साथ ( सम्प्रदान ) 

(१ ) ड बाम्हन के दान्‌ दिहले, उसने ब्राह्मण को दान दिया | ( ए० व०) 

(९) उ बम्हनन्‌ था बम्हननि या बम्हनन्ह_ या बम्दलन्हि के दान दिहले, उसने 
ब्राह्यणों को दान दिया । ( ब० व० ) 

के के साथ बंगज़ा में भी सम्प्रदान कारक सम्पस्त होता है। यथा--- 

जल के जाबो ७ जलाय गमिष्यामि, ( में ) जल के लिए जाऊँगा। 

९३३१ के सम्बन्ध कारक के परसग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया जा 
खुका है। के सम्प्रदान के परवर्ग के विषय में विस्तृत रूप से विचार करते हुए तथा कोसली 
(अवधी ) के कह, कहँ, कहु, कहूँ एवं सिन्‍्धी के खे परसगों की उत्पत्ति विशेषद्षप से बतलाते 
हुए, बीम्स ने इनका मूज्ञ कक्षु माता है। आपके अनुसार आधुनिक बे ७ के 3० कु, ज० कडँ 
तथा हि० को परपरगों की उत्पत्ति इसी कक्ष से हुई है। 

रा० गो० भराडरकर को बीम्स की कक्ष वाली व्यत्पत्ति स्वीकार नहीं हैं। आप बं७ तथा 
भोजपुरी के एवं हि० को की उत्पत्ति अपश्र'श के अ्रधिकरण के रूप केहिं, कहिं से मानते हैं । इन 
रूपों का मूल आधार वस्तुतः प्रश्वाचक्त स्वंनाम क है। ( दे०, विं> फि० ले० छु० 
२४६०९४८ ) 

डा० चटर्जों को भराडारकर की यह व्युत्पत्ति बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आपके अनुसार 
सिन्‍ची खे, खाँ, खों, खु' परसग वस्तुत: ( क ) #ख के ही रुप हैं। इसके अतिरिक्त प्रा० बं० के 
कखु, प्रा० को० के काहु, १० हि० के कहु, को, को, कू तथा उड़िया के कू परसर्ग सी इस 
बात की भोर संकेत करते हैं कि उनका मूल स्रोत वस्तुतः कक्ष दी है। इन सभी रूपों का 
सम्बन्ध अपभ्रश के अपादान कारक के + कफ्खहु ४8 कक्खहूँ या कक्खी &$8 कक लो रूपों 
से है । इस प्रकार इस सम्बन्ध को सभी बातों पर विचार करने के बाद डा० चटठजों की यह 
स्पष्ट धारणा दै कि के परसग की उत्पत्ति या तो कृत या कक्ष या दोनों के मिश्रित रूप के 
अविकरण कारक से हुई है। ( बैं+ लैं० ४० ७६१ )। क्‍ 





अपादान 


१३३२ भोजपुरी में बैंगला तथा असमिया की भाँति तथा उड़िया के विपरीत अपादान॑ 
कारक में विभक्ि का प्रयोग नहीं होता । आधुनिक भोजपुरी के अपांदान कारक में “से तथा ले 
परसर्ग व्यवहृत होते हैं। इन प्रत्ययों की व्युत्पत्ति करण कारक के अन्तगत पहले ही दी जा 
चुकी है। ( दे० $ ३२४ ) द 


परसर्गीय शब्दावली 


6३३३ कारक-सम्बन्ध ब्योतित करने के लिए परसर्गों का प्रयोग भा० आ०, कोल तथी 
द्रविड़ भाषाओं में होता है । संस्क्ृत में आ, अधि, अनु, परि, प्र आदि अव्यग्रों का उपयोग उप- 
संग तथा परसग्ग दोनों रूपों में होता है। मूल भारतीय भाषा में ये तथाकथित उपसग वास्तव में 
अव्यय ही थे किंतु आगे चलकर सभी भारोपीय कुल की भाषाओं में जिनमें भारतीय आयभाषा 
भी सम्मिलित है, ये उपस्र्ग कम, करण, अपादान, सम्बंध एवं अधिकरण कारकों का भाव प्रकट 
करने लगे। संज्ञापदों के साथ इनका उपसग तथा परस् रूप में व्यवहार बाद की संस्कृत में 


ब्र्‌ 


१६४ ओजपुरी भाषा भोर साहित्य 


लुप्त हो गया और वाक्य में स्वतंत्र सहायक शब्द के रूप में लोग इनके अस्तित्व को भूल गये। 
इसका एक परिणाम यह हुआ कि धातुओं एवं क्रियापदों के पूर्व उपसर्गरूप में इनका प्रयोग होने 
लगा जहाँ ये अर्थ-परिवर्तन में सहायक बने | वेद्कि संस्क्षत की अपेक्षा पाणिनीय संस्कृत में इन 
अव्ययों का उपसर्ग तथा परयर्गहुप में व्यवहार बहुत कम मिलता है। श्राक्ृत-दुग में तो परथर्ग 
के रूप में इनका व्यवहार और भी अधिक सीमित हो गया। उधर प्राकृत में जब कारकों की 
संख्या कम हो जाने के कारण भाव स्पष्ट करने में कठिनाई उपस्थित होने लगी तो वहाँ कमे, 
सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारकों का भाव स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त सज्ञापदों का 
व्यवहार होने लगा । प्राकृत का अनुयरण करते हुए संस्कृत में भी भावों के स्पष्टीकरण के लिए 
ऐसे पदों का प्रयोग होने लगा । ये परसर्ग अथवा सहायक पद बाद में क्रियाडपों के बनाने में भी 
सहायक हुए । इसी के परिणाम स्वरूप अंग्र जी में तप्रश/ंणव, 795476709, ००008 
070 आदि पद अस्तित्व में आये ; किंतु यह प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्र में भारत के बाहर 
की शार्य भाषाओं में हो हुआ । इधर भारतीय आर्यभाषा में प्राकृतयुग के बाद ये पद सरसर्ग के 
रूप में व्यवहत होने लगे। 

जैसा कवि दम पहले देख चुके हैं, ये परसर्गीय पदू--संज्ञा तथा क्रियापद---ध्वनि-परिवतेन 
के कारण आधुनिक भारतीय आर्यमाषाओं में प्रत्ययरूप में परिणत हो गये। इनमें से अनेक 
करियावाचक विशेषण पदों ( 76070_;]88 ) ने परसर्ग रूप में अपनी स्वतंत्र सत्ता भी कायम 
रखी । भोजपुरी में कई ऐसे परयर्ग हैं । इनके अतिरिक्त सभी आ० भा० आ०» भाषाओं मैं - अनेक 
तदूसव तथा अद्धतत्सम संज्ञापद भी स्वतंत्र परसर्गरुप में व्यवहत होते है। इनमें से अनेक 
परयर्ग ऐसे हैं जो आधुनिक भाषाओं के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद व्यवहार में आये है। यही कारण 
है कि आधुनिक विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों में इनका प्रयोग भी स्वतंत्र रीति से हुआ है। 

नीचे भोजपुरी के प्रसिद्ध परसर्गो पर विचार किया जाता है -- 

(१)ओआर्गों या आगे, आग<अग्र, यह अधिकरण कारक का परसगे है तथा 
इसका अर्थ है, “आगे? या 'सामने' । यह सम्बंध कारक के साथ-साथ व्यवदृत होता है तथा 
कभी-कभी संज्ञापद्‌ के भी साथ । इसके निरतुनासिक रूप आगे का हिंदी तथा नेपाली में व्यवहार 
होता है । यथा-( क ) ला्शन का आगां या आगे हमार खेत बा ; ( रेलवे ) लाइन के 
थ्रागे था सामने मेरा खेत दै। (ख ) राजा आगे करबों गोहार ( शा० भो० पु० ) मिं०, 
'गला--राजा आगे' करियों गोहारि ; श्री० ० की०, ४० ६५, ( में ) राजा के सामने 
प्रार्थना कहा गा । 

( २) ऊपर, पर <सं० उपरि, पा० उपरि, प्रा० उप्परी; श्रथं--पर या ऊपर। 
मे दोनों शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं । ये अधिकरण के अर्थ में पष्ठो ( सम्बंध ) में श्रयुक् 
होते हैं। यथा--तों होंरा ऊपर या पर हम बड़ा अनराज बानी ; मे तुम्द्ारे ऊपर बहुत 
नाराज हूं । 

(३) ओर, श्र्थ--दिशा में, तरफ ; यह प्रायः पष्ठो ( सम्बंध ) के साथ अधिकरण 
मं प्रयुक्त दोता दै। यथा-घर, का ओर, , घर की ओर ; एही ओर, इसी ओर”; इसी 
अर्थ में फा० अ० तरफ ( ५४,० ) शब्द का भी व्यवहार होता है । यथा-- घर, का तरफ, 
एह्ीी तरक, भ्रादि । 
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(४) करतू, कर तें करते हुए; ७/# का वतमानक्रालिक कुइन्तीय रूप ७ 4, करना 
कर तें की व्युपपत्ति इस प्रकार है--ऋर तें <करन्ते<करन्तहि, करन्तहिं (करण या अविकरण) । 
प्रायः षष्ठी के साथ इसका अयोग होता है, यथा--तो हरा करत या करते कुछठ ना भदक्ष, 
तुम्दारे करते हुए कुछ भी नहीं हुआ । 

(५ ) कारन , कारण ; यह सम्बन्ध कारक के साथ, करण, सम्प्रदान, तथा अपादान 
में प्रयुक्त होता है । यथा-- 

तो हरा कारन , तुम्हारे कारण / सभा कारन बैरी बाप, सौतेली माँ के कारण पिता 
शत्रु हो जाता है । 

(६ ) खातिर ओर वाह्ते<अ« खातिर ( | ) तथा वास्तह ( <०«|) ) 
अथ लिए ; यह सम्बन्ध कारक के साथ सम्प्रदान में प्रयुक्त होता है। यथा-.. 


हमरा खाविर या वास्ते दुव ले आव; मेरे लिए दूब लाओ; ओ करा खातिर, 


(उसके लिए; राम खातिर, (राम के लिए! 

(७ ) छाड़ि, यह /ढाड़ का क्मवाच्य हृदन्तीय रूप है तथा इसका अर्थ है, छोड़ना? 
<<सं# छुद्‌यति ; पा& छुड्डु ति ; प्रा£ चड़डेइ, छुड़ड३, छुद् इ, छुंड३ ( मि# ने# छाड़ नु, 
ट० :-ने० डि० घु० १६४ ) ; मि०, ने० तथा बं०४/छाड़ , श्र्थ--बिना । यथा-- 

राम छाड़ि इ काम्‌ केहू ना करि सकेला, 'राम के बिना यह काम कोई नहीं कर 
सकता'; कभी-कभी षष्ठो के साथ भी यह प्रयुक्त होता है। यथा-- 

हमरा छाड़ि, मेरे बिना ; तो हरा छाड़ि, तुम्दारे बिना । 

(व ) नियर तथा निहन्‌ , अथ--'साँति? या “तरह”; यह संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ 
सम्बन्ध कारक में आता है तथा तारतम्य प्रकट करता है। यथा[«* «० 

रामू नियर या निहन्‌ श्याम नइखन्‌; राम श्याम की तरह नहीं हैं ।' हमरा नियर, 
या निहन्‌ , भेरे जैत्ा, तो हारा नियर या निहन, तुम्हारे जैवा; आदि । 

. ढीक इसी अर्थ में तरह,<अ० ८० का प्रयोग होता है ; किंतु यह केवल स्वनाम के 
धाथ ही आता है। यथा[--« 


हमरा तरह, मेरी तरह”; तो हॉरा तरह, तम्ददारी तरह”; आदि। 

(६ ) नीचा या नीचे <_सं० नीचे:, यह सम्बंध कारक में अव्यय अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। यथा-- 

बिछो ना का नीचा या नीचे ; “बिछोने के नीचे |! 

( १० ) पड़े, होकर ; यह करण कारक सम्पन्न करता है। सम्भवतः इसका सम्बंध, 
पैड या पयड़, 'माग? <<« पद-ड, जो पद, पैर का विस्तार है, से है यथा-- 

कवना पड़े', किवर से होऋर । 

(११ ) पाछा या पाछे', पीछे । यह सम्बंध कारक के साथ प्रयुक्त होता है तथा 
सम्प्रदान कारक बनाता है। यह शब्द सँ० पृष्ठं- तथा पश्चा के संयोग से सिद्ध होता है । 


( 29; ने० डि० ) यथा -« 


:$ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


तो हरा पाछां या पाछें एतना रुपया खरच कइलीं, तुम्दारे पीछे इतना रुपया खच 
या; का झन्हुऋरा पाछां-पाछां या पाछें-पाछे घृम्तताए, क्यों उनके पीड़े-पीछे 

हो। द 

( १९ ) पासे', यह पास के अधिकरण कारक का रूप है और इसकी उत्पत्ति सं० पाश्व 
हुई है। यह संबंध कारक के साथ अधिकरण कारक सिद्ध करता है। यथा-- 

हमरा पासे', मेरे पास: तो हरा प खें; तुम्दारे पास ।! 

( १३ ) बदे, 'तिएः; यह सम्बंध के साथ सम्प्रदान कारक सिद्ध करता है। यह बनारस 
तर आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपू री में प्रयुक्त होता है। यथा--- 

का माल असर्फी रुप या तो रा बदे । 

हांजिर बा जिड समेत करेज्ञा राजा तोरा बदे ।, तुम्हारे लिए माल अशफों. रुपया 
॥ है १ ए राजा ! तुम्हारे लिए जी के साथ कलेजा हाजिर है ;--तेगअली ; “बदमास दर्पण ।? 

( १४ ) बाहर या बहरीं, बाहर ; प्रा० बाहिर<सं बहि:। यह सम्बबन्ध के साथ 
घिकरण कारक सम्पन्न करता है। यथा-«- 

सन्दिल का बाहर या बहरीं ; मन्दिर के बाहर ; 

( १४ ) बिना ( अद्ध तत्सम ) <:सं० बिना। इससे कसे कारक सम्पन्न होता 
। यथा--- 

राम बिना दुख कवन हरी १ राम के बिना कौन दुःख का हरण करेगा १। कभी-कभी 
म्बंध कारक के साथ भी इसका प्रयोग होता है। यथा--- 

तो हरा बिना, (तुम्हारे बिना ।” उपसर्ग रूप में यह पहले भी प्रयुक्त होता है। यथा--- 

बिना वो लव, 'बिना बुलाए हुए ।! 

(१६ ) बिच या बीच ; यह अधिकरण कारक बनाता है। यथा--- 

नया बिच या बीच नद्या बहाइल ज्ञाइ, नाव के बीच नदी बही जा रही है। 
कबीर ) यह सम्बंध कारक के साथ भी प्रयुक्त होता है। यथा--उ लहरि का बिच पड़ि 
[इल्े, वह लहर के बीच पड़ गया | 

( १७ ) बिहुन, बिना, अभाव में ; श्राधुनिक भोजपुरी में इसका लोग हो गया है ; किंतु 
॥० भोजपुरी में यह उपलब्ध था। आजकल की भोजपुरी में बिहुनी शब्द स्त्रियों की गाली में 
(युक्क होता है। इसी प्रकार बिहुना या “बिहूना? शब्द पुरुषों के लिए व्यवहत होता है। प्रा० 
० में बिहुने तथा बिह॒शि शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी उत्पत्ति सं० विहदीन के हुई है 
था यह अधिकरण कारक में है। इसपर “/भू> हु का प्रभाव प्रतीत होता है। यथा--चर्या, 
! ३ में-- निन्द्‌-बिहुने सुइना जेसो, 'जैता नींद-विहीन स्वप्न ?? 

(१८ ) भीतर या भितरीं, भितरे', मि०, बंगला-«मभितर, भितरे < ६ मितरि< 
७अभ्यन्तरे | ये अधिकरण हैं; किंतु सम्बंध के साथ व्यवहत होते हैं । यथा--घर का भितर, 
भेतरे', मितरीं, “घर के भीतर १ 

.. इसी अथ में अन्नर शब्द भी व्यवहत होता है। इसकी उत्पत्ति फा० “अन्दर! से हुई 
है। भोजपुरी में कदाचित्‌ यह प० हि० से आया है। यथा-«घर्‌ का अन्तर, घर 
के भीतर |! 
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( १६ ) माझ, मार्क, माह, बीच या मध्य में', अधिकरण <मध्य, मि० बे० 
मा्क!। मार , तथा साह का प्रयोग परसर्ग के रूप में प्रा० भो० में होता था ; किन्तु 
आधुनिक सो० पु० में इसके स्थान पर “में! शब्द का व्यवहार होता है। प्रा० भो० में इसका 
निम्नलिखित उद्दादरण मिलता है। यथा--ऋागद्‌ लिखाइल परान साहु का दो रोखा 
मार माझे, यह दस्तावेज परान साहु के बरामदे में लिखा गया। माझ्े का प्रयोग चर्या में 
भी मिलता है। यथा--- 


गंगा ज़डना मारे रे बहेँ नाइ, नाव गंगा तथा यसुना में बहती हैः 


अ० त० मधे< मध्य भी भो० पु० कहावत धन मघे कठवति, बंस मधघे फूआ! 
“बन में ( केवल ) कठोती तथा वंश में (केवल) बुआ ( हैं )! में मिलता है । 


माह का व्यवहार प्रा० भो० में मिलता है | यथा-घर, माह बन साह, धर में?, 
बन में? । आधुनिक भोजपुरी में “माह? का अथ , “कब्जे में? या अधिकार में! हों गया है। 
यथा--का हम के हू का माह बानी, 'क्या में किसी के कब्जे या अविकार में हूं ।? 

(२० ) मारे था मारे, यह मार के अधिकरण का रूप है तथा »/र का प्रेरणार्थक 
है। आधुनिक भोजपुरी में यह सम्बन्ध के साथ व्यवहृत होता है और इसका अर्थ है “कारण से? 
या मारे! | यथा-काम्‌ का मारे', काम के मारे', तो हरा मारे यथा मारे, तुम्हारे मारे 
भु खि का मारे या मारे', 'भुख के मार 

(२१ ) लगे, लगे' 'पास!, “निकट” । यह सम्बन्ध के साथ अ्धिकरण कारक को सिद्ध 
करता है। इमका सम्बन्ध सम्भवतः संस्कृत लग्न! से है। यथा--हमरा लगे या लगे' 

ड़. | 
आब, मेरे पास आओ। 
ठीक इसी अर्थ में नगीच, नगिचां, नगिचे' << फा० नजदीक ४६५७४ का व्यवहार 


< क्‍ 
होता है। यथा--हमरा नगीच या नगिचाँ, या नगिचें आव; मेरे 'पासः या 
“निकट? आओ। द 

(२२ ) लागि, का वास्तविक अर्थ है, 'लगकर,” मि०, ने० लागि, बं० लागिया, 
लेंगे, लागि<< सं० लग्न--,लग्नक--, पा० तथा प्रा० लगगां--, लगा हुआ या जुटा हुआ । 
स ज्ञापद अथवा सम्बन्ध कारक के साथ व्यवह्ृत होने पर यह सम्प्रदान कारक का भाव के 
' लिए? ब्ोतित करता है। इस परसर्ग' का व्यवहार केवल भो० पु० कविता ( गीतों ) में होता है । 
आधुनिक आदश बँगला ( साधु भाषा ) में इसका व्यवहार बहुत कम होता है, किन्तु मध्ययुग की 
बैंगला कविता में इसका प्रयोग मिलता है। भो० पु० कविता ( गीतों ) में इसके अनेक उदाहरण 
उपलब्ध हैं । यथा-- 

अप ना पिया लागि पेन्ह लों चु दरयि, अपने प्रियतम के लिए मैंने चुदरी पहनी? 

( २३ ) ले, “तक?, मि०, ने० ले, हिं० ले, साथ” । सम्भवतः इसका सम्बन्ध सँं० 
लभते, पा० लभति, प्रा० लहइ में है [ दे०, 2०; ने डि० ४० ५६० तथा ५५६, ले तथा 
लिनु ] भो० पु० अव्यय के साथ इसका व्यवहार होता है। यथा--कहाँ के, “कहाँ तकः 
इहाँ ले, “यहाँ तक । 
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ठीक इसी अर्थ में भो> पु० में तक? का व्यवहार होता है। इसका सम्बन्ध सम्भवतः 
सं वर्कयती पा० तक्कोति, प्रा० वक्क इ से है। | दे०, 5०, ने०, डि० ४० २७० ] यथा-- 
कृहों तक; इहाँ तक 'यहाँ तक”; अदि। 

( २४ ) से, यह तत्यम 'सन्ञ” के करण अथवा अधिकरण का विकारी रूप है। 
कभी-कभी सम्बन्ध कारक में भी यह प्रयुक्त होता है। यथा--तो हाराँ सडे, /तुम्हारे साथ, 
राम सडे, राम के साथ । यह परसगाय रूप प्रा: बं० के चर्यापद ३९ में भी मिलता है। 
यथा-- दुज्जन सडे, दुष्ट के साथ में । क्‍ 

(२५ ) सनन्‍ती या सती, बढले में, स्थान में; यह सम्बन्ध के साथ सम्प्रदान कारक 
की रचना करता है। यथा --हमार सन्‍्ती या सती, भेरे लिए, मेरे बदले में, भेरे स्थान में; 
ओऊऋर सनन्‍ती, उसके लिए। सम्बन्ध के परसग रूप में सन्त का प्रयोग दक्षिणी-पश्चिमी प्राकृत में 
बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । क्‍ 

( २६ ) समेत्‌, साथ, ( मिं०, ने० खमेत), यह सम्बन्ध कारक के साथ करण की 

द 5 
रचना करता है। यथा--सभ_ का समेत्‌ आव, “सब के साथ आओो” । 

(२७ ) साथ, साथे', साथ <सं० साथ यह सम्पक प्रकट करने के लिए सम्बन्ध 
कारक में प्रयुक्त होता है। यथा--राम के या का साथ या राम का या के साथे। 

(श८ ) सा मूने, यह वस्तुतः सम्मुख का विस्तार है । यह सम्बन्ध कारक के साथ 
अधिकरण की रचना करता है। यथा «» रास का सामूने, राम के सामने | 

( २६ ) सो माँ, सामने, मिं०, ने० खोजो या सोको, सम्भवतः <सं० सोध्यः 
प्रा० सोज्म--3 यह सम्बन्ध के साथ अधिकरण की रचना करता है। यथा--रौम का सोमों, 
राम के सामने । * 

( ३० ) होत, होते हुए, मि०, बं० ह॒इते, मध्य युग की बैंगला में इसका रूप होन्‍्ते 
तथा हन्ते मिलता है। सम्बन्ध “के साथ यह अपाशान की रचना करता है। डा० चदजों के 
अनुसार इसका सम्बन्ध &/असू से है। ( दे०, बैं० लें० ० ७७५४ ) थथा--तो होरा होत, 
तुम्हारे होते हुए । रा 


वोथा अष्याय 
विशेषण 


8३३४ भोजपुरी में, संज्ञापरों की भाँति, विशेषण के भी तीन रूप मिलते हैं । ( १ ) लघु 
(२ ) गृह और (३ ) अनावश्यक | लघुरूप ही सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। यथा -- 


बडः , बड़का, बड़कवा; छोट , छोटका, छोटकवा;। सो, सोमका, 
सोकऊवा; लालू , ललका, हलकवा । 
९३३५ गुरु रू--अऊक़ा ओर अनावश्यक रूप--अकृषा के स योग स्रे बनते हैं । 


8६३३६ कभी-कभी---हन ओर हर भी विशेषणों में लगाये जाते हैं । यथा-- 
बड़ , बड़दन्‌ , बड़ा; छोद , छोटहन_, छोटा; लामू, लमहर, ऊँचा या लम्बा। 
6३३७ संज्ञापदों के लिज्न विशेषणों में भी अनिवाये रूप से नहीं प्रयुक्त होते। यथा-«« 
नीमन_, लइका, अच्छा लड़का; तीम न, लइको, अच्छी लड़की; परन्तु नीमन्‌ 
लइकी का भी प्रयोग प्रचलित तथा साधु है। फ 
$३३८ विशेषयों के स्त्रीलिंग इस प्रकार बनते हैं-- 
( के ) व्यञ्जनाब्त प॑ लिब्न में---३, लगाकर, यथी-- 
भुवाह , भुता हु, भयानक, ऊजर, ऊर्जा र, उज्ज्वल, पातर, पाता र, पंतला; बड़े 
थड़ि, बंडी; जबून ( उ० श० ), जबू नि, बुरा; लायक (उ० श०) लाया कि, योग्य 
बदमास ( उ० श० ), बदमा खत, बदमाश क्‍ 
(ख ) शआकारान्त पुलिग शब्शं का--आ,--३ में परिवर्तित कर देने से स्त्री० लि० 
बमता है। यथा -- 
... गोला; गोली, ईषदरुण ( कुछ ललाई लिये हुए ); घबरा, धवरी, ईष्तेँश्वेत, लेँगरा, 
ले गरी, टौंगई 
टिप्पणी -भोजपंरी में स्त्रीलिंग-सम्बन्धी संज्ञो और सर्वनाम पद कभी-कभी --इ,>-हई 
प्रत्याग्त होते हैं; किन्तु भिन्न-भिन्न कार॒कों के रूप में उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 
विशेषणों के हूँ 
8३३६ विशेषण के रुपों में यद्यपि किसी प्रकार का परिवत्तन नहीं होता; किन्तु 
आजमगढ़ तथा बनारस की भो० पु० में कभी-कभी विभक्लियुक्क रूपों का प्रयोग होता है। यहाँ 
विभक्ियुक्त आकारोन्त विशेषण के विक्ारी रूप एक वचन में प्रयुक्त होते हैं । इसके अप्िरिक्न कर्ता 
कारक के बहुवचन में भी ऐस्रे रूप प्रयुक्त होते हैं । यथा --- 
... बड़े बेटा के घर, “बढ़े पत्र का घर; पाँच अच्छे-अच्छे बरथ, पाँच अच्छे-अच्छे 
बेल'; छोटका बेटा अपने बाप से कहलस, “ढोरे पुत्र ने अपने पिता से कद्दा? । 


. ३०० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


तुलनात्मक श्रेणियाँ 
6३४० अन्य आधुनिक श्रार्य भाषाओं की भाँति भोजपु री में तरवन्त ( (+077]0574- 
(78 ) तथा तमबन्त ( 5प०7०7४७ ) श्रेणी के विशेषण नहीं मिलते । यहाँ तुलनात्मक 
भाव, जिआदा, बढ़ि के, अधिक; क्र; शब्दों को तुलनात्मक विशेष के पूर्व रखकर तथा 
करणकारक में से परसर्ग लगाकर प्रकट करते हैं। यथा- 
(१ ) ई लइका ओ करा से जियांदा सुन्तर बाठे, यह लड़का उच्से ज्यादा सुन्दर 
है। ऊ लइका एकरा से कम सुन्नर बाइ, वह लड़का इससे कम सुन्दर है। 


१३४३ कभी-कभी तुलनात्मक भाव--अनइस, बीख के प्रगोग से भी प्रगटठ करते 
हैं। यथा-- 
ई लइका एकरा से उमिरि में तनी बीस ह॒वे; यद लड़का इससे अवस्था में कुछ 


बीस है। ऊ लइका एकरा से उमिरि में तनी अनइस हजे, वह लड़का इससे अवस्था में 
तनिक उन्नीस है। 

अथवा तुलनात्मक संज्ञा के पश्चात्‌ 'से! परवर्ग लगाकर तुलना का भाव प्रकट किया. 
जाता है | यथा-- 

ऊ लइका एकरा से गोर हवे, वह लड़का इससे गोरा है। हे लइका ओो करा से 


क्रिया हवे, यह लड़का उससे काला है । क्‍ 
... 8३४२ तमबन्त विशेषण ( 8प]067वांए७ ) को भाव--सभ में या सभ से या 
ख्रभ में बढ़ि के या सभ से बढ़ि के आदि अधिकरणगत संज्ञापदों में लगाफर बनाते 
हैं। यथा-- 

झ लइका सभ में नीक हबे, वह लड़का सबमें अच्छा है । 

ऊू अपना घर में सम में या सभ् से नीमन हवे, वह अपने घर में सबसे अच्छा है। 

ईं ल्ञाठी सभ में या से बढ़ि के हबे, यह लाठी सबसे बढ़कर है। 

6३४३ विशेषण में विशेष प्रभाव के लिए--ओ लगा देते हैं । यथा-- 

ई आम खटो बा मिठो बा, यह श्राम खट्टा भी है मीठा भी है। 

 प्रभावसूचक--“ओ? संस्कृत के उत से आया हुआ प्रतीत होता है। यह “और? का 

अर्थ देनेवाले बैंगला-संयोजक--ओ? का समानाथी है। (फा० के 'उ व की उत्पत्ति भी 
प्रा० फा० उत से हुई है। ) द । * हु 

6३४४ सर्वनामीय विशेषणों का उल्लेख सर्वनामों के साथ किया गया है । 

संख्यावाचक विशेषण 

6३४५ भोजपुरी में कई प्रकार के संख्यावाचक्र विशेंषण हैं । जैसे-- 

गणनात्मक संख्यावाचक, करमात्मक संख्यावाचक, गुणात्मक सख्यावाचक, समूहवाचक 
सख्यावाचक, भिन्‍्तात्मक संख्यावाचक्र, समानुपातीय संख्यावाचक, ऋणात्मक संख्या- 
वाचक, तथा-« 





विशेषण ॒ २०१- 


(१) गणएनात्मक संख्यावाचक विशंषण 


8६३४६ गणनात्मक सख्यावाचक विशेषण के भो० पु० के रूप नीचे दिये जाते हैं -... 
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8६३ तिरान्बे (त्रिनवति;, त्रयोनवतिः) 

६४ चब्रान्बे (चतुर्नवतिः) 

६५... पव्चान्बे (पत्चनवति:) 

६६  . छान्बे (घरणवर्ति:) 

६७. सन्‍्तानन्‍बे (सप्तनवतिः) 

६८. .अण्ठान्बे (अश्नवति:, श्रष्टानवति:) 

६६... निनान्बे (नवतव॒तिः, ऊनशतम, एकोनशतस ) क्‍ 

१००... सइ (शतम्र ) बना०, मिर्जा०, आज० गौ० सब 

१००० दूसूखइ या हजार्‌ ( सहझ्षम्त ) ' | 

१०००० दखू हज़ार ( अयुतम्‌ ) 

१००००० लाख ( लक्षम ) 

१००००००० कड़ोर या कड़ोड़_ ( कोटि; ) 
क्‍ 6 ३४७ भोजपुरी के संख्यावाचक्र विशेषण आधुनिक आयभाषाओं के रुख्यावाचक 
विशेषणों से मिलते जुलते हैं । पूर्वी मागत भाषाओं, जैसे बंगला, असमिया तथा उड़िया में 
पयारह?, बारह? आदि के 'ह? का लोप हो जाता है, किन्तु भोजपुरी में इस “ह' का पूर्ण 
उच्चारण ह्वोता है। मेथिली, मगह्दी तथा हिन्दी में भी “ह? का यह उच्चारण वर्तमान है । 

जैवा कि चटजों तथा अन्य भाषा-वेज्ञानिकों का मत है, संख्यावाचक विशेषणों में 

-प्राकृत युग से ही कई बोलियों का सम्मिश्रण होते लगा था। दो स्वरों के बीच के ऊष्म वर्णो 
का परिवत्त न द्वितीय प्राकृत युग से ही प्रारम्भ हो गया था और यह परिवत्त न अपम्र'श या 
आधुनिक युग तक चलता रहा। 


0३४८ आ9 भा० आ० भा० का उन्नीस बीस आदि के--इसकी उत्त्पत्ति वस्तुत 
- प्रां० बीस<विशत्‌ से, त्रिशव्‌ तथा चत्वारिशंत्‌ के औपम्य पर हुई है। आधुनिक भाषाओं में 
समास करते समय “व? वस्तु ; ३? में परिवर्तित हो जाता है। 

6 ३४६ ओन्‍्तिसू! “ओन्‍्तालिसू! ओनासी? आदि में “उन? वस्तुतः ओन' में 
परिवर्तित हो जाता है। यह कद्ाचित्‌ “उन्र! के साथ-साथ चलनेवाले 'एशोनः<“एकोन? 
रूपों के कारण हुआ है। उन्नीस के लिए भोजपुरी में “अनइस? हो जाता है। यहाँ कदाचित्‌ 
अठारह के अ? के कारण ही अनइस में भी “अ? का आगम हुआ है.। 


$ ३५.७ तिर्पीन, तिर्साठ, तिरासी, तिरान्बे आदि में (*₹” का आंगम उल्लेखनीय 

है। सम्भवतः संध्यक्षर के रूप में इसका प्रवेश किया गया है। भोजपुरी सरत्तारि में 'रः का 

गम विचारणीय है। वस्तु-स्थिति यह दे कि प्राकृत युग में ही सप्तति?-> # सिं्तटि!>>4 

पत्तटि!-># सत्तडि># भसर्त्तार, पाली में 'सत्ततिः तथा 'सत्तरि! दोनों मिलते हैं और 
यह “सत्तरि! आधुनिक भाषा में भी प्रयुक्त होता है। (बे० ले० ५श८ ) । 


$ ३५१ अशिक्षित्त लोग प्राय: बीस पर्यग्त ही गिन सकते हैं। अधिक गणना के 
लिए २० का ही चहारा लेते हैं। जैसे ६५ के लिए “तीजि बीसि आ पाँच”, “तीन बीस 
ओर पाँच? करके मिनते हैं। कभी-कभी २० के रथान पर *कोड़ी” का प्रयोग होता है। 
प्रजिलुस्की के मता चुसार यह 'आरिटक भाषा! का शब्द है। २७ से कम किन्तु समीपवत्तों 
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संख्याएँ' भी बीस के ही यहारे से गिनी जाती हैं। यथा १८ के लिए “दुकम्‌ बीसू?, “दो कम 


बीस, प्रयुक्त होता है । 
6 ३५२ भोजपुरी में भोजपुरी संख्यावाचक्कत विशेषणों के आगे सहायक रूप में गो” 


ठो या ठे लगाने की प्रथा है। यथा-- 

ती>नि गी या ठो या ठे लड़का, तीन लड़के; सातू गो या ठो या ठे रुपया, सात रुपये 
एगो या एकठो या एकठे-दरखासू, एक प्रार्थना-पत्र । 

6३५३ भोजपुरी तथा बिहारी भाषाओं में संख्याबाचक विशेषण के साथ “गो? लगाने 
की प्रथा है। गुआ के रूप में चट्गाँव की बोली में भी यह वर्तमान है। इस गो की व्युत्यत्ति 
जटिल है। सम्मवतः इसका मूल गोटा, कुल या एक हों। इसकी व्युत्पत्ति डा० चठर्जी ने 
बे० लै७ ४० ७३८६-८० में निम्नलिखित रूप में की है-- 

स॑० गत, एकगत>प्रा० एक गग्न किन्तु भोजपुरी गो को उत्पत्ति गुअ से मानने 
में कठिनाई उपस्थित होती है। ऐशी स्थिति में डॉ> चडर्जो ने गोटठा की उत्पत्ति धगृत? से 
निम्नलिखित रूए में मानी है। ६8एत > कगुत > क गुअ । 

ठो और ठे की व्युत्पत्ति डा० चठजों ने */स्था से निम्नलिश्वित रूप में मानी 
है। यंथा--- द 
एकस्थक >> एकट्ठए > एकठे । वस्तुतः ठो? के ओ! की व्याख्या करना 
कठिन है । 

6 ३५४ सो से ऊपर के संख्यावाचक्र शब्द वस्तुत: अन्य छोटे श्रंकों को बिना 
संयोजक की सहायता से मिलाकर बनाए जाते हैं। यथा--- | 

१०१ एक सइ एक; १०९ एक सइ दुइ; १०३ एक सइ तीनि ; 

१०४ एक सइ चारि ; १०५ एक सइ पाँच; ११० एक सइ दस ; 

११४. एक खइ पन्रहं; १९० एक सइ बीस ; १९५ एक सइ पचीस ; 

या सवा सइ;. १५० एक सइ पचासू या डेढ़ सइ ; 


२०० दु सइ ; २२५ दु सइ पचीस्‌ या खबा दु सइ ; 
२५० दु खइ पचास्‌ या अडढ़ाई सइ; ३०० तीनि सइ ; 
३२५ तीन सइ पचीसू या सवा तीन्‌ सइ ; इत्यादि 


,१६५ एक हजार तिन्‌ सइ पनचानबे ; १,७५,३२७८, एकू लाख पचृहत्तर 
हजार तिनू खई अठहन्तरि ; १५,६५४८५., पनर< लाख पनचानबे हजार चार सइ 
पचासी, १,३२, ५८,४२६ एक कड़ोर बत्तिस लाखू अंठावनि हजार चार सइ 

ब्त्र्सि । 
6 ३४४ १०१ से लेकर १६६ तक की संख्याएँ जब पहाड़े में प्रयुक्त होती हैं तो उनका 
दूसरा रूप हो जाता है, किन्तु दैनिक ब्यवहार में इनके साधारण रूप का ही व्यवहार होता है। 
6 ३४६ १०१ से ११८ तक के शअ्रद्डों को, बढ़े अड्डों में छोटे अंकों को, उत्तर कौ 
सहायता से जोड़कर बन!या जाता है। समास करते समय “ठत्तरः का 'उ', “रो! में परिणत 
हो जाता है। यथा--१०८ को अठोत्तरुसों अर्थात्‌ अढ्‌+उत्तर+सो, 'सौ से आठ 
उत्तर? कहते हैं । 
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8 ३५७ ११६ से १६८ तक के अड्डों में उत्तर संयोजक के स्थान पर “आए? का 
प्रयोग होता है; किन्तु अपवादस्वहप १४० तथा १६० को चालू सो तथा साठ सो कहते 
हैं। अन्य में, मूल अड्डों का ही प्रयोग होता है। 

& ३५८ समासयुक्त अछ्डों में अन्तिम खराड के पूर्व पर पर स्व॒राघात होता है। 
यथा--: ५३ विरपन्नां सो ; १६९ बासदठा सी, आदि। इस प्रकार के समास्युक्कत अक्ल 
नीचे दिये जाते हैं | 

१०१ पकों त्तरू सो, १०३ दिलों त्तर-लो | १०३ विल्लों त्तर सो; 
१०४ चलो तर सो , १०५ पंचोत्तर-सरो , १०६ ढिल्लो चर सो, 
१०७ सतूलोत्त सो, १०८ अठोत्तर सो, १०६ नवों त्तर-सो , 
११० दृहोच्॒र्‌ सो ; १११ एगारहोंत्तर सो , या प्मोत्तर सो , 
११९ बरहों त्तर खो, ११३ तेरहों त्त सो, ११४ चड़द्हों त्तर सो , 
११४ पन्तरहों तर सो , ११६ सोरहों त्तर सो , ११७ सत्रहों त्तर सो , 
११८ अठारहो त्तर सो , ११६ ओ नइसा खो , १९० बीसा सो , 


१२१ एकइसा सो , १९२ बइंसा सो, १९३ तेईसासो , 
१९४ चजत्रीसा सो , १९५ पचीसा सो, १९६ छुब्बीसा सो , 
१२७ खतइसा सो , १९० अठइसा खो , १३६ ओ नन्‍वीसा सो, 
१३० तीखा सो , १३१ एकूतीसा सो, १३६ ओ ताल सो , 
१४० चालू सो , १४१ एकताल सो, १४६ ओं चास सो , 
१४५० डेड़ू सो,. १५१ एकबना खो, १५९ बबन्ना सो , 
१५३ तिरपन्ना सो , १५४ चब्वन्ना सो, १५५ पचूपन्ना सो , 
१५.६ छुपन्ना सो, १५७ खतवन्ता खो, १५४० अठ्वन्ना सो , 
१५६ ओ नसट्ठा सो , १६० खाठ सो , १६१ एकसट्ठा सो , 
१६६ ओनहत्तर सो , १७० सत्तर सो, १७६ ओ नन्‍तासी सो , 
१५० अस्सी सो १०१ एकासी सो, २८६ नवासी सो , 

_ १६० नब्बे सो .. १६१ एकानबे सो, १६९ बानबे सो , 
१६३ तिरानबें सो २०० दुइ सो | 


6 ३५६ दिलों त्तर सो , तिक्लो त्तर सो , चलो तर सो आदि में -ल- सन्ध्यक्षर 
(&7]7707४/0 478670070)-सा प्रतीत होता है ( यथा--द्ि-लु-ओ त्तर-सो, वि-ल- 
- ओ त्तर-सो, च-लू-ओ त्तर-सो, आदि | ) बीखा सो ,एकइसा सो, आदि में ध्ग्राग या तो 


स्व॒राधात का परिणाम हो या विशेषशीय “आः? हो। 


२ क्रमवाचक संख्या 


8२६० संश्ञापदों को भाँति ही क्रमवाचकऋ संख्याविशेषण शब्दों के भी लघु, बुर तथा 
अनावश्यक रूप होते हैं। इसके गुरु तथा अनावश्यक रूप उसी रूप से बनते हैं जैसे विशेषण 
के, किन्तु वे भी विशेषण का ही कार्य करते हैं । इनके विकारी रूप भी होते हैं । 


विशेषण २८०७ 


$३६१ प्रारम्भ के चार क्रनवाचक संख्या शब्दों के रूप कुछ-कुछ श्रनियमित होते 
हैं। यथा--- 
पहिलू या पहिला ८ &8 प्रथ-इह्त् 
 दूसर्‌ या दुसरा ८ &8 द्विसर-- 
तीछर्‌ या तिसरा « &8 ज्रि-सर-- 
चडथू या चडथा «८. चतुर्थ -- 
» २३६२ शेष क्रमवाचक संख्याविशेषण साधारण संख्याओं में--बाँ,--.वीं-३' जोड़- 
कर बनते हैं । यथा -- 
पँचवाँ, छठबाँ, सतव्वाँ, पचवों, पचई', छटठवीं, छुठई', सवर्षीं, 
सतई' ; आदि । क्‍ 
$ ३६३ इनका भी विशेषण की भाँति द्वी लिज्ञ नियमित नहीं होता। यथा-- 
पहिलू या पहिला लरिका ; पहिलू या पहिला लरिकी; पहिलू या पहिला 
लाठी; किन्तु पहिललि या पहिली लइकी तथा ज्ञाठी का भी प्रग्रोग होता है। 


- ३. गणात्मक संख्याएँ 

6३१६४ भोजपुरी में दुगुना, तियुना आदि का भाव कभी-कभी तोर, तोरी, द तोरीं; हाला, 
हाली, हालीं; बेर, , बेरी, बेरीं द्वारा प्रकाशित किया जाता है। । 

तोर की उत्पत्ति फारसी-अरबी शब्द तौर तथा हवाला की उत्पत्ति फाल्थ० हाल, (७) 
दशा? अवधर? आदि से एवं बेर की उत्पत्ति संस्क्तत बेला से हुईं है। इसमें इ का उपयोग 
वस्तुतः स्वार्थ प्रत्यय के रूप में हुआ । 

७३१६५ निम्नलिखित शब्दों का पहाड़े में प्रयोग होता है -... 

१. एकन्ते या का,२, दुनी, ३. तीआँ, तिच्;ई', तिरिका, तिरि, तिरिके ,तिरिक्‌ 
तिदुना; ४. चडक्‌ , च इके ' चौगुना; ५. पाँच ,पाचे, पचे,पाँच गुन; ६. छुक्‌ ,छके, छका, 
छक्के , छे गुना; ७. साते सते, सातगुमा; ८, आठे, अठाई' आठ , आठ गुना; ६, नवाँ, 
नावाँ, नो गुना; १०. दृहा, दहाँ, दहाई', दसग्ुना। | द 

6३६६ एकनन्‍्ने का प्रयोग केवल एक के पढाड़े में होता है यथा एक एकन्ने एक, 


किन्तु अन्य स ख्याओं के पहाड़े में का व्यवहृत होता है । इसी प्रकार 'तिरिक्वाः का व्यवहार 
केवल तीन के पहाड़े में किया जाता है। यथा--तिन्‌ तिरिका नव । अन्य वेकल्पिक शब्दों 
के प्रयोग के सम्पन्ध में कोई निश्चित नियम बनाना कठिन कार्य है; क्योंकि वे व्यक्तियों को रुचि 
तथा स्थानों पर निर्भर करते हैं। साधारण रूप से (तिः, छक्, आठ आदि संक्षिप्त रूपों का 


योग प्रायः वहाँ होता है जहाँ गुणनफल में कई अक्षर ( 59]]6/7]88 ) होते हैं । ग्रुणक 
वस्तुतः वाक्य के मध्य में आता है। नीचे दो का पहाड़ा दिया जाता है-- 


२%८१ भादि 


दुका दुइ । 
दु दुनि चारि। 
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दु तिआँई' छवू । 
दु चठके आद । 


दु पाचे था पाँचे दस । 
दु छ॒ुछ्ा बारह । 


दु साते चडद॒ह_। 
दु आठे सोरह । 
दु नवाँ अठारह, | 
दु दहाई बीख। 
१३ %८१ आदि 
तेरइ का तेरह, । 
कक उमा हि 
तेरह, दुनी छब्बिसू । 
तेरह, ति ओन्‍्वालिस । 
तेरह, चडका बार्वा,न । 
देरह, पाचें या पाँचें पए सदि | 
तेरह, छक अदहत्तार। 
तेर साते एकानूबे | 
तेर-आठ चबलोत्तिरा सो | 
तेर नवाँ सत्र होत्रा सो। 
तेंरह, दहाई तीसा सो | 
४, सपूहवाची संख्याएं 


७ ३६७ निम्नलिबित शब्द समूहवाची संख्याओं को व्यक्त करने के लिए भोजपुरी में 
प्रयुक्त होते हैं। जोड़ा या जोड़ी ८ उत्तरकात्ीन सं० */युट, मि० युटक, भोजपुरी 
(जुट , 'जुटना? । चूँकि एकता के लिए कम-से-कम दो वस्तुओं या व्यक्तियों की एकता 
आवश्यक है, अतएवं इसका दूधरा अर्थ हुआ एक जोड़ा!। गंडा, का अथ है, “चार वस्तुओं 
का समूह” । इसकी उत्पत्ति मुग॒ठा तथा सँथाज्ी शब्द गंडा से हुईं है। ( दे" जि-एरियन 


तथा ग्रि-ड विडियत की भूमिका, ए० १४-१६ ); गाही ८ सं० प्रह-, पाँच। कदाचित्‌ चार! 
के बाद, जो अतिरिक्त रूप में पाँचवीं वस्तु ग्रहण की जाती हो, उसके लिए यह शब्द प्रयुक्क 
हुआ हो । मि० पूर्वी बैगता का हालि, प० बं० का फांड तथा भोजपुरी का घालू, शब्द । 

डी, बीस ; सएकड़ा था सएकरा ८ शतकृत-, सो; अ० त० खहस्सर ८ सह 


हज़ार ८ फा० हजार; ले!खू ८ लक्ष, एक लाख; कड़ोर या करोर (मि०; दि. करोड़ 
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तथीं बं० ऋरोड़ ) > क्रोड । ऐया प्रतीत होता है कि आशुनिक भाषाओं के कोड या कोड़ू शब्द 
को क्रोड रूप देकर संस्क्रत रूप दिया गया है, मि० ० कोटि ( बै० लैं० 6 ५३३ )। 

6 ३६८ यावारण संख्यावाचक शब्दों में 'अ।? जोड़कर भोजपुरी में समूहवाची शब्द 
बना लिया जाता है। यथा-- बीसा « विशक्ला, बीस; इसी श्रकार तीखा « निंशका 
तथा चाल्लीसा आदि। चाल्लीझा शब्द का एक अथ चालीप वर्ष की अवस्था के बाद आँखों 
की देखने की शक्ति हे | इचका दूसरा अथ चेहल्लुम है । पहले अर्थ में यह विशेषण है । 

$ ३६६ एढका, दुकका या दुकक्की, विकका या तिकक्री, चडका, पंजा, छुक हा, 
सत्ता, अटठा, नहल्ला, दृहल्ला आदि शब्दों का ताश के खेल में प्रयोग किय्रा जाता है। इनकी 
ठीक-ठीक व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं है। एकक्रा, दुकका, सत्ता झादि के द्वित्व व्यब्जन तथा “दश 
के लिए दृहट? के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द कदाचित्‌ पंजाबी से आये हों। 

संख्यावादी समास-संम्बन्धी शंब्द्‌ 

6 ३७० भो० उु० में हॉरा, हरा तथा हर एवंबार, बेरि, बेरी शब्दों का प्रयोग समा 
बनाने के लिए होता है। हारा, हरा तथा हर की उत्पत्ति सं० हर, विभाग से हुई है। इसी प्रकार 
बा ८सं० बार तथा बेरि, बेरी की उत्पत्ति सं० वेल्ञा से है। बेरी में 'इ” अधिकरण 
कारक के कारण है। यथा 

बकहरा या एकाहारा, दा हरा या दां हारा, ते हरा या ए, चंउहरा 
या चडहारा, आदि 

इसी प्रकार बार, बेर तथा बेरी की सहायता मे भी भों० पु७ में समास सम्पन्न होते 
हैं । यूथ «न 

सात्‌ बार, बेर या बेरी ; आदि । 

५ समानपातीय संख्याएं 

७ २७१ साधारण संख्याश्रों में गुना शब्द जोइकर समानुपातीय संख्याएँ भो० पु० में 
बनाई जाती हैं। यथा--- 

ठुइ शुन्ता, इुंगना ; तिनि गुना, तिंगुना; चारि शुना, चौगुना; पंचगुना 
पॉँचगुना ; आदि 

$ ३७२ ऊपर के शब्दों के ,संक्षिप्त रूप भी भो० पु० में उपलब्ध हैं। यथा... 
दुगुना, तिगुना, आदि | दुगुना के साथ बूना शब्द भी भो० प७ में प्रचलित है । 

६ ऋणात्मक संख्या-वाचक 

$ ३७३ भो० पु० में ऋणात्मक संख्खावाचक शब्द “कम! के संयोग से बनते हैं। 
(नका प्रयोग प्रायः अशिक्षित लोग करते हैं। कृम्‌ की उत्पत्ति फा० कृम्न से हुई है। यथा--. 
६६» एक कम सइ, इसी प्रकार ४८७ दुई कम पचास | 





. ७ प्रत्येकवाची संख्या-विशेषण 
8 ३७४ प्रत्येकवाची दंख्याएँ किसी संख्या को दुहराने से बनती हैं । यथा--दुइ-दुइ, 
इस-दस : आदि। 
ब्ध् 
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१२७५ प्रत्येक्रवाची संख्याओं के बाद भो० पु० में करिके (हिं० करके ) का प्रयोग 
होता है ; किन्तु कभी-कभी सुद्दावरेदार भो० पु० में पाछे या पीछे का भी व्यवहार किया जाता 
है। यथा-- 

दुइ दुईं करिके जा लोग, दो-दो करके तुम लोग जाओ ; लइकनि्‌ के दुइ-ढुइ या 


दु.दु मिठाई दिदल्लिस या लइकन्‌ पाछे या पीछे दुइ-छुइ या दु-दु मिठाई दिहलसि, 
उसने प्रत्येक लड़के को दो-दो मिठाइयाँ दीं । 


८ भिन्नात्मक संख्याएँ 


6२७६ भो० पु० में निम्नलिश्षित भिन्नात्मक संख्याएं मिलती हैं। वस्तुतः ये सभी 
श्राधुनिक आयभाषाओं में वर्तमान हैं । यथा--- 

है, पडआ या पाव ८ प्रा० पाव-, पाञअ-, ८ सं० पाद | 

3, तिहाई ८ सं० त्रि-भागिका । 

५, आध या आधा ८ सं० अद्ध । 

१३, डेढ़ या डेढ़ा ८ प्रा० डिब्रहू ८ सं० दयद्ध मि०, बैं० डेढ़, बो० चा० की बैं० 
में ढेर, हि० डेढ़, ढथोढ़ा । । 

२६ अढाई ८ प्रा० अड॒ंढतीय ८ सं० अद्ध-तृतीय, मि० हिं० अढ़ाई तथा 
बं० आड़ाइ। 

३३ अँगूं ठा ८ ० अद्ध चतुथ । 

४३, ढे गुचा ८2 प'० अद्भ पद्म | 

इसके बीच के रूप& अडढव्॑च 7 अड्ढों च7 , ढोंच होंगे। यहाँ “ग! श्रृति 
( 5॥0७ ) के रूप में वर्तमान है। 
४३, पहुँचा, यह ढेँगु चा के ओपम्य पर बना है तथा आदि का “प? पाँच” से 
ञ्ाया है | क्‍ 

+ 3, सवा, सवाई, सर्वे या ८ प्रा० सवाअ ८ स' ० सपाद-- 

+ ३, साढ़े ८ साद्ध --- । 

3, पौन, पवना या पवन्ना & स'० पादोन-- । 


९ निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


6३७७ निश्चित भाव प्रकट करने के लिए साधारण स' ख्याओं में ओ अथवा ऊ जोड़ते 
हैं। जहाँ पर स ख्याएँ व्यञ्जनान्त हैं वहाँ ओ, ऊ ; किन्तु जहाँ स्वरान्त हैं, वहा केबल ऊ जोड़ा 
जाता है। यथा--दुनो, दोनों, तीनू , तीनों ; चारू, चारों ; नओ, दूसो आदि । 

--ओ, उ तथा--हु प्रत्यय व० र० में मिलते हैं । डा० चटजों के अनुसार थे स्वार्थ 
प्रत्यय हैं तथा इनकी उत्पत्ति खलु से निम्नलिखित रूप में हुई है... 

खलु 7 खु7 हु 75, ओ, आदि। ( दे० व० र० की भू० $ ५० ) 


१० अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 


6३२७८ अनिश्चित भाव प्रकट करने के लिए रुख्याश्ों में अनि या अन्दि जोड़ा 
जाता है। यथा--- द | 
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बीसनि या बिसन्हि, बीसों; तीसनि या तिसनि, तीयों, सण्कड़नि या 
की री प आप ब्् 
सएकड़न्हि, सेकड़ों, हजारनि या हजारन्हि, हजारों। 


अनि, अन्हि प्रत्यय वस्तु: सम्बन्ध कारक के बहुबचन के प्रत्यय हैं। अतएवं इनकी 
उत्पत्ति भी वही है । 

6३७८ अनिश्चित भांत्र प्रकट करने के लिए संख्यात्ओं के साथ एक लगाने को भी प्रथा 
है। यथा-इरुख ' एक, लगभग दस; सइ एक, लगभग सो; एक के साथ कभी-कभी 
आध भी जोड़ दिया जाता है। यथा +« एकाथ, कठिताईलसे एक । इसी प्रकार दो संख्याओरं 
को निम्नलिखित ढंग से मिलाने से भी इस प्रकार का भात्र प्रकट किया जाता है। यथा-- 

[ क ] प्रत्येक स ख्या को उम्रके बादइवाली संख्या से मिलाया जाता है। यथा-- 
तीनि-चारि, लगभग तीन; दूखू एगारह, लगभग दस, आदि । 

[ ख ] दस को पाँच, या दूस को बीस, या पाँच आदि के द्वारा भी यह क्रिया सम्पन्न 
होती है । 

यथा--दस पनरह, दस-बीस; बीस-प्रचीख या बीस-तीस आदि । 

[ ग ] अपवादहप में दो को चार, के साथ, यया -दु ३-चारि, लगभग दो ; पाँच को 
सात, के साथ, यथा--पाँच-सात्‌ , लगभग पाँच ; आठ को दश के साथ, यथा--आठ-द्स 
लगभग आठ ; दश को बारह के साथ, यथा--इदस बारह, लगभग दस ; बारह को चोदह 
के साथ यथा--बारहँ-चडद॒ह तथा बीस को पच्चीस के साथ, यथा-बीख-पचोख, लगभग 


बीस को मिलाकर बोलने की प्रथा है । 





सर्वंनाम 


8१८० वेरिझ तथा लोकिक ( पाणितोंत » संघ्कृत में सबंतात्त के रूपों को बहुत-कुछ 
स्थिरीकरण हो चुका था। भोजपुरी सबनामों की उलत्ति भी इन्हीं से हुईं; किन्तु प्राकृत, अपभ्र'श 
तथा आधुनिक भाषाओं तक आते-श्राते इनमें पर्यात परिवर्तन हो गया। कई सर्वनामों के भोजपुरी 
में विकल्‍प से अनेद्न रूप मिलते हैं; किन्तु उत्तत्ति की दृष्टि से उन सभी को कतिपथ मूल रूपों के 
अन्तर्गत ही लाया जा सकता है । 

संज्ञापों की भाँति ही, समय की अगति के साथ-साथ, सर्वनामों के विकारी रूपों का 
भी लोग होता गया तथा उनझे स्थान पर सम्बन्ध और अधिकरण कारकों के ( -द्वि ) रूपों का 
व्यवहार होने लगां। संस्कृत में उत्तम तथा मध्यम पुरुष के सबनामों में वस्तुतः लिह्भेर न था, 
किन्तु अन्यपुरुष के सव नाम में लिंज्न का विचार किया जाता था। अन्य आधुनिक आय भाधाश्रों 
की भाँति भोजपुरी से इसका भी लोप हो गया। भोजपुरी तथा अन्य आधुनिक आय भाषाओं के 
सम्बन्व कारक के रूप वस्तुतः विशेषण हैं; क्योंकि लिज्ञ तथा वचन में थे विशेष्य के अजुसार होते 
हैं। प्राकृत तथा अपम्रश में भी ये रूप विशेषण ही थे और हिन्दी तथा अन्य पढाहीं बोलियों में 
इनका यह रूप आज भी अक्षुएण है। यथा ...हिन्दी : “हमारा बेल?, 'हमारी गाय”; किन्तु 
भोजपुरी में इसका रूप है--हमार बयतल तथा हम्तार गाइ । आजकल को भोजपुरी में हिन्दी 
के प्रभाव से हमारि गाइ भी बोला जाता है; किंतु साधारण बोलचोल की भोजपुरी में इस 
सम्बन्ध में लिन्न का कोई विचार नहीं हे । 

पुरुषवाचक सर्वताम 

6३५१ इस सबनाम के भो० पु० के केवल उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप मिलते हैं। 
अन्य पुरुष में परोक्ष अथवा दूरत्व-निर्णयर-यूचक ( १67709 /287707807व[7ए७8 ) 
सवेनाम के रूप ही प्रयुक्त होते हैं | कतिपय बोलियों में इन सवनामों के दो-दो रूप मिलते हैं । 
ग्रियसनन ने इन्हें लघु ( 9॥07767 ) तथा गृह ( [,0790097 ) नाम दिया है। 


[ क्‌ ) उत्तम पुरुष 
१३०२ इस पुरुष में भोजपुरी के मूल रूप निम्नलिखित थे... 
ए७० चृ७ ब७ वृ० 
. कर्ता में ह्स 
सम्बन्ध मो ( मो-र ) ... हम-न, हमार 


ये रूप संस्क्ृत तया प्राकृृत से निम्नलिखित रूप में आये--- 

कर्ता--मया + एन> में >में ; अस्म-> अहम >> ६४ह+स > हम 

सम्बन्ध--मम 7 सर्व 7 भो & समऋर >मोर ; अस्माकप्‌ू 7 अम्हार्ण <हमन ; 
के अस्म-कर 7 हमारा । 


सबवनाम २१३ 


कर्ता कारक एकवचन के अहम्‌ , प्रा० अहक॑, अप» हों +ब० व० अस्मे ( वय्म्‌ 
के लिए ) 7 ४8हमि का रूप आधुनिक भो० पु० में नहीं मिल्ञता । कद्माचित्‌, श्रा० भो० में यह 
वर्तमान हो । 

आदर्श भोजपुरी के कर्ता कारक के एऋचचन के रूप से ( जो मूलतः संस्कृत के करण 
कारक का रूप है ) का आधुनिक भोजपुरी में प्रायः लोप हो गया है। हाँ, कभी-क्रमी द्लियाँ 
इसका प्रयोग अवश्य करती हैं । यथा--में का जञानों ए बावा, में क्या जानती हूँ, ऐ बाबा | 
आधुनिक भो० पु० में “में? के लिए इसके बहुबचन रूप 'हम्म! का प्रयोग होता है । 
6३२८३ नीचे आदर्श भो० पु० तथा इय्क्ी अन्य बोलियों के रूपों पर विचार 


किया जायगा | 


आदशें भो० पु० [ बलिया ] 


एं० व७ बढ वें ७ 
अविकारी हम हमनी, हमनी का 
विकारी हम, हमरा हमनी 


सम्बन्ध का०, विशेषण, अविकारी-हमार, मेरा? ; [ हमार का प्रयोग उुंलिज्न तथा 
स्त्रीलिज्न, दोनों में होता है; किन्तु विशेष्य स्त्री० लिं० होने पर हम्मारि का भी व्यवहार 
किया जाता है। ] 
सम्बन्ध, विशे०, विकारी रूप---हुसरा 
 लंदाहरणु--- 
हम खइलीं, 'ेंने खाया ; हमनी, हमनिक्रा खहलों या खइली जाँ, हमलोगों ने 
बिकिप नि > 3 
खाया ; इम, हमरा के या के द, मुझे दो; हम; हमरा से अइस न काम ना हो सके ला, 
द 5 
मुमसे ऐसा काम नहीं हो सकता । हम, हमरा से तु एक दिन्‌ पिटइच्र, एक दिन तुम 
5 
मुमसे पीठे जाओगे ; हमनी से तु एक दिन पिटइत्र, एक दिन तुम हमलोगों से पीडे जाओगे | 
ह 8 
हम, हमरा से रुपया माँ त्‌ माड, सुमते रुपया मत माँगो। हमनी से रुपया मति साड, 
| दप 
हमलोगों से रुपया मत माँगो। हमरा में कब नो छुज्न-कपट के बात ना पइत्र, सुममें कोई 
कप 
छुल-कपट की बात नहीं पाओगे ; हमनी में कवनो छुल्न-कपट के बात ना पइब, हमलोगों में 
को१ छुल-कपट की बात नहीं पाशओ्ोंगे । 
टिप्पणी--»ए०व० विकारी रूप में “हम! का व्यवहार भो०४० में वस्तुतः हिन्दी के प्रभाव 
के कारण होता है । हिन्दी में यह ब० व० रूप में ही व्यवहत द्ोता है। वास्तव में भो० पु० 
: का अपना विकारी रूप हमरा है। 


6३८४ भो० पु० की अन्य बोलियों के रूप नीचे दिये जाते हैं-- 


११४ भोजपुरी भाषा और स्रादित्य 


उत्तरो आदर्श भोजपूरी [ गोरखपुर] ॥/ 


ए७० बं० '. ब७ वृ० 
अविकारी मय्‌ , हम हम लोग या सभू 
हम, लोगन्‌ या सभन्‌ 
विकारी मो, मोरे, हम्‌ , हम्‌ लोगू या सभू्‌ , लोग 
हमरे या सभन्‌, हम्मन्‌ 


सं०, विशे०, मो र, हमार 
#शे८५. पश्चिमी भोजपुरी 
( -- ) [ बनारस तथा मिर्जापुर ] 


ए० व॒ृ० .. ब० व॒० 

अवि० हम हम्‌ लोग या लोगन्‌ 
हमहन्‌ 

वि हम्‌ ( सम्प्र० में हम्सें, ( ऊपर के ही रूप ) 


अधि में हमरे ) 
( ह ) | आजमगढ़ ] 


छुू० चृ० बठ चृ० 
अवि० '... सर्य , हमू हमहन्‌ 
बि्‌० मों, हम्‌ ( ऊपर ही जैसा ) 


हम्में का प्रयोग केवल सम्प्रदान में तथा हमरे का सम्प्रदान तथा अधिकरण दोनों 
में होता है । 
पक & $ हक 25५ हे शी 
सम्ब० विशे० पुं० लिं० मोर्‌ , हमार; ली० लिं० मो९रि, ह्मारि 
06१८६ नगपुरिया या सदानी 


एछु० चृ७ ब्ृ० बँ० 
अबि० मोएं, हम्‌ हमरे, हमरे-मन, हमनी, 
का हमनी-मन, हमरिन्‌ 
विन... मोए (नीच ) ( ऊपर ही जैप्षा ) 
हम ( उच्च ) 


सम्बन्धन विशे०मोर , हमर , हमार 
यह बात उल्लेखनीय है कि मोए की उत्पत्ति मई + में से हुई है । मध्ययुग के बँगला 


जी 


में भी मए्‌ के अतिरिक्त, इसी प्रकार से निर्मित मो एँ' एवं मोल आदि रूप मिलते हैं । 


उत्पत्ति क्‍ 
५३८७ ऊपर भो० पु० के कुछ मूल रूपों पर विचार किया जा चुका है। यहाँ उन्हीं के 
सम्बन्ध में थोड़े विस्तार के साथ विचार छ्विया जाता है। 


सवनाम २१४ 


भो० पु० के उ० पु० ए० व० के रूप में की उत्पत्ति प्राकृत के करण कारक के रूप मए 
<<सं० सथा, अप> "में? प्ई से हुई है। अपग्रश तथा भो० पु० के अनुनासिक का कारण 
वस्तुतः:--एन है। (दे०, बे० , लैं० 6५२६) । यह अनुनासिक हिन्दी तथा पंजाबी में”, गुजराती 
तथा मथिली में, प्रा० को० ( अवधी ) में, पिन्धी तथा जड़िया मु, प्राचीन मराठी स्थाँ 
एवं आधुनिक मराठी मीं में वर्तमान है । बैंगला तथा अम्नत्तिया के मुइ तथा मइ छूपों में यथपि 
अनुनाय्िक का लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता; किन्तु उच्चारण में वहाँ भी अनुनासिक 
वर्तमान है। उत्तरी आदर्श तथा पश्चिमी भो० पु० के रुप सर्य का भी मूल वस्तुतः में ही है। 

विकारी रूप मो ( गोरखपुर ) की उत्पत्ति सं० मय से हुई है। (दे० बे० लैं० 6५४१)। 
आजमगढ़ में व्यवहत भो० पु० के विकारी छप मों में अनुनातिक सम्भवतः स्थानीय है। जैसा 
कि ऊपर कह्दा जा चुका है, मोए के निर्माण में इस मों का भी हाथ है। 

जैसा कि पहले देख चुके हैं, अहम्‌ सवनाम का रूप मो० ० में सरक्तित नहीं है । 
वस्तुत: बिहार की सभी बोलियों में कर्ता के एकवचन के अविकारी रूप तथा अन्य कारकों के 
एकबचन के विकारी रूप में हम सर्वनाम का ही प्रयोग होता है । हिन्दी तथा कोसली में हम का 
प्रयोग केवल बहुबचब में होता है। इसकी उत्पत्ति सं० असम, प्रा० अम्दे ( कर्ता के रूप ) 
तथा अन्य कारकों के आधार अम्ह से हुईं है | वस्तुतः अन्त में स्थित आ्राण [ ह, ] आदि में 
चला गया है। यथा--हम ८ #हम्म ८ अम्ह । 

जब सम्बन्ध कारक का प्राचीन, एकवचन का विकारी रूप मो--[ यथा-- मो समर 
कौन कुटिल खल कामी, सूरदास ] अन्य कारकों के विकारी रूप का आधार बन गया, तब 
पुरब ( मगध ) की बोलियों में --कर जोइकर सम्बन्ध कारक का रूप सम्पन्न होने लगा, यथा --- 
ममकर 7 »मो-अर,-- मोर । नये ढंग के सम्बन्ध कारक के एकबचन के रूप का वस्तुतः यही 
मूंत है। (यह कर्त्ता कारक, अन्य सवनामों एवं अधिकरण के नचुतन रूप सो-हि के 
सम्मिश्रण से दिद्ध हुआ है) । मोह-र तथा मोहार के रूप में यह बोलियों में भी वर्तमान है। हिन्दी 
तथा पंजाबी मेरा ( मेरय) ) की उत्पत्ति रूम +केर ( ८ कार्य ) प्रतीत होती है: दे०-- ममेर, 
( आठवों शताब्दि को रुरक्ृत-चीनी डिवशनरी )। यहाँ ममेर ब मर्वेर जो वास्तव में मेर--का 
प्राचीन रूप है। 

सम्बन्ध के हमार की उत्पत्ति अस्म-- के कर से हुई है इसके प्रतिरुष बंगला तथा 
असमिया में आमार्‌, उड़िया में आम्हार, हिन्दी में हमारा तथा गुजराती में अमारो 
मिलते हैं । 

व्िकारी रूप हमरा वस्तुतः हमार का उबल रुप है। यहाँ 'आ', व्शिषणीय प्रत्यय है। 
चूँकि अन्तिम “आ? पर जोर का रूदराघात था, अतएव दुसरे एकाचू का 'आ? निब्ल होकर 
लुप्त हो गया । यथा--हमार- हमारा 7 हमरा' य हमरा । 

अविकारी तथा विकारी बहुबचन के रुपों में-अनि तथा-अन्‌ प्रत्यय हम-नी 
( बलिया ), दृम्मन (गोरखपुर), हमहून्‌ (बीच में ह के साथ बनारस तथा मिर्जापघुर)-- वास्तव 
में प्राकृत के सम्बन्ध कारक के बहुवचन ग्रत्यय के अवशिष्ट हैं | कर्ता कारक के ब० व० के रूप 
हमनीका या हम्नका में यह का भो० पु० के सम्बन्ध कारंक के परसर्ग के का सबल रूप है । 
( मगह्ी में यह पररु्ग के तथा मेथिली में क रूप में मिलता है। ) यहाँ अर्थ में भी परिवर्तन 
हुआ है । हमनीका का अथ पहले था 'हमलोगों का?, किन्तु आगे चलकर यह “हम? के अर्थ 
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में व्यवहत होने लगा । सम्बन्ध कारक के कर्ता कारक के रूप में इस प्रकार के उदाहरण अभय 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में भी मिलते हैं । दे० मध्ययुग की बैंगला का आम्हारा 7 आ० 
बैं० आमूरा तथा को सली का हमन्‌ छ अम्दाणं एवं बन्देती के हमारे, तिहारे ; आदि । 

[ ख ] मध्यम पुरुष 

$ २८८ प्राचीन भो० पु० में इसके निम्नलिखित रूप थे--- 


ए०५ व० बं० बृ० 
कर्त्ता ठु ते | तुम्द (!/ तु ह 
करण तें [०००००००००००० ००० 
सम्बन्ध तो, ( तो--२ ), तोहन्‌ 


तो-हू (तोह-र) |. 

कर्ता कारक ए० व० तु, तु की उत्पत्ति श्रा० भा० आ० भा० के तु [ जैथा कि तु-अम्‌ 
में मिलता है ] तथा त्वम्‌ »प्रा० तू, तू' से हुई है । संस्कृत के युष्मे का रूप प्राकृत के कर्ता 
कारक में तुम्हे हो गया तथा सं० युष्म का हुप प्रा० में तुम्ह बन गया । वस्तुतः यह तुम्ह ही 
भो० पु० तु हू का भूल है। इसके अनुनासिक का कभी-कभी लोप हो जाता है। तु, तु के 
साथ-साथ ते” का प्रयोग भी भो० पु० बोलियों में, कर्ता कारक में होने लगा। यह लें” मुतत: 
करण कारक का रूप था और इसकी उत्पत्ति त्वया + एन से हुई। 
तो का मूल वस्तुत: तब है तथा तो-र की व्युत्पत्ति तव + कर है। विस्तृत रूप तो ह, मो ह के 
वजन का है। इनमें 'ह? या तो बहुबचन अथवा अधिक्रण की विभक्कि हि से आया है। 
सं० युष्माकम्‌ ग्रा० तुन्हाणं से तोंहन की उत्पत्ति हुई है । बहुत सम्भव है कि मूल भोजपुरी 
में ६४ तुम्हण रूप वर्तमान हो। 

8 ३८६ आदश भों७ पु० में मध्यम पुरुष के निम्नलिखित रूप मिलते हैं... 


एु० बवृ७ ब७ चृ७ 
ञवि तु, तु, तू , तू ( साधारण ) तोहन्‌ , तो हनी 
ते' ( ते” ) ( नीच ) तु, तु लोग, लोग न 
या लो गनी, तो हनिका 
विकारी तो, तोरा, द (तो इनिका', को छोड़कर 
तो ह तो हरा शेष ऊपरवाले रूप। 


सम्ब० विशे० अवि०--तोर तथा तो हार | 
सम्ब- विशे० वि०--तोरा तथा तो हरा । 
५ &ु 
अवि० एँं० व० का उदाहरण--तु, तु, तू या तू कहाँ गइल रहल हा, तुम 
कहाँ गए थे ? 
टि० ३०-ते' (ते) का प्रयोग बच्चों या नौकर के लिए किया जाता है। यह प्रेम अथवा 
किड्चित्‌ घुणा का भाव ग्रकट करता है। भो० पु० में अपनी माँ को सम्बोधित करके पुत्र ते या 
ते ह्वी कहता है। इसी प्रकार पिता अपने बड़े पुत्र को भी तु, तु कहकर सम्बोधित करता है। 
तु, तु; ते ते” का व्यवहार प्रायः नीच जाति के लोगों को सम्बोधित करने के लिए किया जाता 
है। निम्न भरे णी के लोग तो पाररपरिक दार्तालाप में ते' ते'का सदैव प्रयोग करते हैं । 
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अवि० ब० व० का उदाहरण--तोहन्‌ , तोहनी, तु, तु लोगू ,लोगान या 


डु 
लोगनी, कहाँ गइल्‌ रहल्ल हा, तुम लोग कहाँ गये थे ? तोहनिका कहाँ गइल रहल हा स, 
सें या सा नि, तुम लोग [ बच्चे या नीच जाति के लोग ] कहाँ गये थे १ ष 
टि० २--जब तो हनिका का व्यवहार अविकारी एकवचन के रूप में होता है तब 
इससे स्त्री ( पत्नी ) का बोध होता है। उदाहरणस्वरूप, पति अपनी पत्नी से पूँछते हुए 
कइता है--वोंहनिका कहाँ गंइल्न रहलू हा स, से या सनि, तुम ( पत्नी ) कहाँ गई थी ! 
बि० ए० व० उदाहरण (१ ) तो, तो हु, तो हरा से कहलीं, ( मैंने ) तुमसे 
कद्दा। ( ९ ) तोरा से कहलीं, मैंने तुक ( बच्चे या नीच जाति के व्यक्ति ) से कट्दा । 
बि० ए० व० तथा ब० व० (३) तो हनी से कहलीं, ( मैंने ) ठुभसे या 
तुम लोगों से कहा । 
'दि० ३--तो, तो ह तथा तो हरा साधारणतः आदर-प्रदर्शक रूप हैं। इश्च प्रकार कोई 
व्यक्ति अपने ताऊ, पिता अथवा चाचा को सम्बोधित करते हुए इनका प्रयोग कर सकता है। 
तु॒ तोरा का व्यवहार बच्चों, नोकरों तथा स्त्रियों के लिए ही होता है। लोग, ज्ोगानि 
या लो गनी के बिना तो हनी का व्यवहार बच्चों, नीच जाति के लोगों तथा स्त्रियों के लिए 
किया जाता है। 
वि०, ब० व० उदाहरण--तोहन , तो हनी, तु, तु; तू , तू लोग, लोगानि या 
ग्री गनी से कहलीं, ( मैंने ) तुम लोगों से कहा 
सम्ब० विशे० अवि--ऐ काका | हुई तो हार किताब हे, ए काका ! यह तुम्हारी 
किताब है ; अरे चम्तरा | तोर का नाव हे, 'ऐ चमार ! तुम्हारा क्या नाम है? ए माई |! 
तोर गहनवाँ कहाँ बा या बाइ ९ ऐ माँ | तेरा गहना कहाँ है ! 
टि० ४--तोर का प्रयोग प्रायः बच्चों, नीच जाति के लोगों तथा स्त्रियों के लिए किया 
जाता है। स्त्रीलिन्न तथा पु लिह्न, दोनों में इसका समान रूप से व्यवहार होता है। यह क्रिज्चित्‌ 
घृणा या प्रेम का भाव प्रकट करता है । 
सम्बन्ध, विशेषण, वि० रूप---तोरा था तो हरा बेटा थे, तुम्हारे लड़के दे । 
बहुबचन में विकारी रूपों का व्यवहार सम्बन्ध के परसगंके के साथ होता है| यर्था -- 
हुई तो हन्‌ या ठो हनी लोग, लोगा,न या लो गनी के किताब हुवे, यह तुम लोगों की 


किताब है। हा है 
6 ३६० भो० पु० की अन्य बोलियों में व्यवह्ृत रूप नीचे दिये जाते हैं... 


उत्तरी आदर्श भोजपुरी 
( गोरखपुर ) 


एु० व० ब७ वृ७ 
० प्न ही 
अवि० ते,तू तू लो गन्‌ सभन्‌ , पचन्‌ 


वि० तो, तोरे, तु ह ऊपर ही जेसा। 
सम्ब० दिशें० अवि०--तोर तुहा 
सम्ब० विशे० वि०--वोरा, तुहरा। 

ते के प्रयोग के सम्बन्ध में इसके पहलें के पृष्ठ की टिप्पणी १ देखे । 
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6 ३६१ पश्चिमी भोजपुरी 
(-) ( बनारस तथा मिजोपुर ) 
क्‍ छ& ब्‌& क्‍ क्षू० वृ७ 
अवि० ते, तू तू, तो हन्‌ लोग , लोगन्‌ 
विं० तो, वो ह, तुह ऊपर दी जसा । 


सम्ब० विशे० श्रवि०--तोर ; तुहार । 
सम्ब० विशे० वि०--तोरा, तुहरा, तो हरे। 
मैं” के प्रयोग के सम्बन्ध में इसके पहलेवाले प्रष्ठ में आदश भोजपुरी की टिप्पणी १ देखें। 


(£) ( आजमगढ़ ) 

एु७ चृ७ बल व 
अवि० . ता, तू तु यातू हन या हने 
वि० तों, तु ह ऊपर ही जेया । 


सम्ब० विशे० अवि०-«तोर, , तुहार_। 
सम्ब० विशे० वि०«-तोरे तुहरे | 
में के प्रयोग के सम्बन्ध में आद्श भोजपुरी की टिप्पणी १ देखें । 


6 8६२ नगपूरिया या सदानी 
ए० वृ्‌० ब० चृ० 
अवि० तोएँ ( नीच ) तो हरे, तो हरे-मन, 
तोह ( उच्च ) तो हनी, तो हनी-मन 
वि० तो ऊपर ही जैसा 
..सुम्ब० अधि० तोर_ 2 तोहर, 
उत्पत्ति 


6 ३६३ भो० पु० के मूल रूप आरम्भ में ही दिये जा चुके हैं । “हमनिका? की भाँति 

ही मध्यम 3रुष में “तो हनिका? का रूप मिलता है। 
[ ग॒] अन्य पुरुष के सवनाम 

6 ३६४ संस्कृत का स्न- ( ए० व कर्ता का रूप ) संगतिमूलक सर्वनाम के रूप में 
भो७ पु० में मिलता है। यथा--- 

जे-जे आइल से-से गइल; या जे जइसन करी से तइसन पाई | यद्द से” बंगला 
तथा वड़िया में भी मिलता है और इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित रीति से हुई है--से< से” 
<सए<सगे<सक: ७ स- या सः । विकारी में त- के रूप अधिक प्रचलित हैं। यथा-- 
सम्बन्ध एकवचन के रूप तेकर , ते करा, तकर, आदि। (त का ते में परिवर्तन वस्तुतः 
से के ओपम्य पर हुआ है | कभी-कभी से के बदले भी ते का प्रयोग होता दै। यथा--जे' 
जइसन करी ते तइसन पोई )। स- तथा त-, ( संस्कृत के ) ये दोनों रूप, भो० पु० में आज 
भी वर्तमान है । मथिली तथा मगही में भी से वतंमान हे । ब्रिहार की तीनों बोलियों में 
से तथा ते के साथ लोगू तथा सभू जोडंकर बहुवचन के रूप सम्पन्न द्वोते हैं । यथा-«से-लोग 

ते लोगु , ते-खभ ; आदि । 
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8१६५ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भो० पु७ में अन्य पुरुष के स्वंनाम का स्थान 
 दूरवर्तों निश्वयवाचक! सवनाम ने ले लिया है। हिन्दी तथा कोसली ( अवधी ) में भी ऐसा ही 
हुआ है; किन्तु बैंगला, उड़िया तथा असमिया में मूल अन्य पुरुष सवंनाम के रूप सापेज्षिक दृष्टि से 
अधिक सुरक्षित हैं । 
[ घ ] उल्लेख-सूचक या वाचक सवनाम 
(। ) निकटवतों उल्लेख-सूचक या वाचक सर्वनाम 
6 ३६६ आदश भो० पु० में निकटवर्तों उल्लेख-सूचक या वाचक स॒र्वनाम के 


निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं... 
ए० च्‌० बृ७ वृ७ 


अवि० ई, हुई ( आदर-रदित ) . इन्हनूका, हिन्हनका, 
इन्हनीका, दहिन्हनीका । 
इन्हि, हि नह ( साधारण). हे, हुई, इन्हन्‌ , इन्हनी, 


हिन्हन्‌ , हिन्हनी लोग, 
लोगा-न या लो गनी | 
इहाँका ( आदर-सूचक ) इहाँ सभू , सभन्‌ , 
सभनी का | 
बि० ए, एह, है ( आदर-रद्दित ) इन्हनू ;... इन्हनी, 


हिन्हनू,. हिन्दनी 
इन्हिका, हिन्हिका (साघारण ) ए,  एह., है) 
इन्हन्‌ू , ! - इन्हनी 
हिन्हन्‌ ; हिन्हनी 
लोग, लोग-न या 
लो गनी। 
वि० इहाँ ( आदर-सूचक ) इहाँ सभू, सभन , 
सभनी । 
सम्ब० विशे० अवि०७--एकर, , हें कर, इन्हिकर, , हिन्हिकर ॥ 
सम्ब० विशे०७ वि०«“एकरा, हे करा, इन्हिकरा, हिन्हिकरा | 
कभी-कभी एकारि, हेहरि, इन्हिर्कारि तथा हिन्हिकारि का विशेषण रूप में केवल 
स्त्रीलिन्न में प्रयोग होता है । 
टि०->«ई, हुई, इन्हि तथा हिन्हि के अविकारी रूपों का प्रयोग माँ को छोड़कर अपने से 
बड़ों तथा छोटों के लिए, छ्लीलिज्न तथा पुल्लिन्न, दोनों में समान रूप से होता है; किन्तु प्रत्येक दशा 
में किया में परिवर्तन हो जाता है।.... 
अवि० ए० व०, उदाहरण--(१) ई हुई इन्ह, हिज़्हि कहाँ गइल रहते हा ९ वह 
( बड़े भाई, पिताजी तथा ताऊ या चचा जी ) कहाँ गये थे 
(२) ईं, हुई, ई.न्ह, हि।न्हि कहाँ गइल रहली दवा! वह [ दादीजी ] कहाँ गईं थीं १ 
(३) ३, हुईं, कहाँ गइल्‌ रहल द्वा वह [ बच्चा, छोटा लड़का या नौकर ] कहाँ 
गया था $ 
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(४) ई हुई कहाँ गइल ( था ग्ड,ल ) रहलि हा ? वह [ माँ, छोटी बहन, पुत्री या 
नौकरानी | कहाँ गई थी: 

(») इहाँ का कहाँ गइल रहलीं हाँ, वह ( आदरणीय पुरुष ) कहाँ गया था ६ 
अथवा वह ( आदरणीय स्त्री ) कहाँ गई थी * 

अवि०, ब० व०) उदाहरण--(१) ई हई, इन्हन्‌, इन्हनी, हिन्हन, हिन्हनी लोग, 
लोगजि या लो गनी कहाँ गइल रहलू हा * ये लोग [बढ़े भाई, चचा आदि] कहाँ गये थे ६ 

(२) ई हडढ, इन्हन, इन्हनि,हिन्हन्‌ , हिन्हनी लोग, लोगा न, को गनी कहाँ गइलू 
रहली हा ? ये लोग [ बड़ी बूढ़ी लिया कहाँ गई थीं १ द 

(३) इन्हन्‌ का, इन्हनी का, दिन्हन का, हिन्हनी का, कहाँ गइल रहते हा स, 
सै सनि, ये लोग [ बच्चे या नौकर आदि ] कहाँ गये थे * 

(४) इन्हन्‌ का, इन्हनी का, हिन्हन्‌ का, हिन्दी का कहाँ गइल रहते हा स,सें, 
. सनि, ये लोग [ छोटी बहनें, लड़कियाँ, नोकरानी आदि ] कहाँ गई थीं * 

(») इहाँ सभ्‌ , सभन्‌ , सभती का कहाँ गइल रहली हाँ १ ये लोग [ आदरणीय 
पुरुष ] कहाँ गये थे या ये [ आदरणीय ख्तियाँ ] कहाँ गई थीं १ 

: . वि० ए० व० उदाहरण--(१) हा न्हका, हिल्‍न्हिका से काम ना चली, इससे 

[ मित्र, भाई, चाचा, स्री ] से काम नहीं चलेगा | (२) ए, एह, हे से काम ना चली, इससे 
[ नौकर या नौकरानी या माँ ] काम नहीं चलेगा (३) इह्ाँ से काम ना चली, इस [आदरणीग 
पुरुष या त्री ]स्ले काम नहीं चलेगा । 

विं० व० व० ठदाहरण---(१) ए, एह, है, इन्दन्‌, इन्हनी लोगू,लोगनि, लो गनी से 
काम ना चल्नी, इन लोगों [ मित्रों, भाइयों या बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ] से काम नहीं चलेगा। (२) 
इन्दन्‌, इन्हनी, हिन्हन्‌, हिन्हनी से क/म ना चली, इन लोगों [छोटी बहनों, लड़कियों, नौकर 
या नौकरानियों ] से काम नहीं चलेगा । (३) इहाँ समू, सभन्‌, सभनी से कामू ना चली, 
इन लोगों | आदरणीय पुरुषों या ज्ियों ] से काम नहीं चलेगा । 

टि० ई तथा हुई का प्रयोग अविकारी तथा ए एवं एहू का व्यवहार विकारी विशेषण के 
रूप में ख्रीलिज् तथा पुंलिह्न दोनों में होता है । द द 

उदाहरण--ई, हुई लइका, यह लड़का; ई, हुई लइकी, यह लड़कौ ; ए, एह 
लइका से, इस लड़के से; ए एह लइंकी से, इस लड़की से | 

6३६७ इस सर्वनाम के रूप भोजपुरी की अन्य बोलियों में नीचे दिये जाते दैं-- 

उत्तरी आदर्श भोजपुरी क्‍ 


[ गोरखपुर ] - . 
। ह छ० व्‌० | ब्‌० च्‌० 
अवि० 8६० हई क्‍ ई, हुई, एन्हन, हें नहन्‌ 
रररर<-ज-ख-ख-खआख_ख[्‌़. द लोग, लोगन्‌ 
वि० | क्‍ ए, एह, हेह,  ( ऊपर ही जैसा ) 
सम्ब द विशेंध -अ्रवि० एकर, है कर. 


सृम्ब ० विशे० वि एक्रे , द्वे करे 
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$ औैध्य पश्चिमी भोजपुरी 
(“) (बनारस तथा मिजापुर ) 
ए७ वृ७ ब० चृ७ 
अवि० ई, हई ईं, हुई सब्‌ लोग, लोगन्‌ 
वि० ए ( आदर-रद्दित ) इन्हन्‌, एन्हन्‌, हे न्हन्‌ 


इन्‌, एन्‌ ( आदर सूचक ) इईं, एन, एहि, 
क्‍ एनहस्‌, एन्दन्‌ लोग, लोगन । 


सम्ब० विं० एकर, है कर, एकरे” 
(४2) (आजमगढ़ ) 
एु० ब० ब० व० 
अवि० इई, हुई ईं, हुईं खब, लोगू 
वि० ए (आदर-रहित ) इनहन्‌, इन्हन्‌ , 
हिनहन्‌ , हिन्हनू । 
हनू ( आदर-सूचक ) एहहि, इनहनू लोगन। 


सम्ब० विशे० अवि०& एकर , देकर ( आदर-रदित ) 
सम्ब० विशे० अवि० इनके” दिनुके” द ( आदर-सूचक ) 
सम्ब० विशे० वि. एकरे, देकरे (आदर-रहित ) 


सम्ब० विशे० वि. आदर-बूचक शब्दरूप वही हैं जो सम्ब० विशे० अवि० के। 


8२६६ नगपुरिया या सदानी 
ए० बृ० बं० व० 
अवि० डे, डर इ-पन 
वि० द्व क्‍ ( ऊपर जैधा ) 
सम्ब० विशे कर. । क्‍ 
उत्पत्ति द 
6४०० ऊपर के सवनाम के रूपों के प्राचीन मूल भो० पु० रूप निम्न लिखित हैं-... 
ए० ब० .. बु७ चृ० 
कर्ता क्‍ डर, ए ००६ ७०७७५ 
सम्बन्ध एह्‌, इब्द इ (ह)न, ए (ह) न 
। ( ए-कर ) (+कर ) 


. इंयाए की उत्पत्ति सं० एत से निम्नलिखित रुप में हुई है--एत>प्रा० एशञ। 
इसपर इद्मू तथा इयमू्‌ का भी प्रभाव पड़ा है। यह ए-त>ए या अयू +#त जो;एब: 
(ए + खः) में मिलता है। बाद के अपभ्र'श में इस ए के स्थान पर हें का भी व्यवद्वार होने 
लगा था। दे० विद्यापति की कीर्तिलता-... 
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धालचन्द विज्ञावइ. भासा; 
दुहूँ नहि क्ग्गइ दुब्जश-हा सा | 
ओओ परमेसर - हर -सिर खोहइ ; 
ईं निच्चई नाअर - मण मोहइ। 
मूल व० व० कर्ता के रूप के लोप हो जाने के कारण, बहुवचन के स्थान पर ए० वं० 
का प्रयोग प्रारम्भ हो गया | सम्बन्ध कां एतस्थ >प्रा० एअध्स>अप० एञह वस्तुतः प्राचीन 
भो० पु७ के एह तथा इह का मूल है। इसी प्रकार एतेषाम्‌ ७ प्रा० एताणं, एआखशां, प्राचीन 
भो० पु० एअण, एहन । बाद में 'ह? के स्थान-परिवर्तत से भोजपुरी के विभिन्‍न रूप-- 
इन्ह, एन्ह, इहाँ आदि ८ सम्पन्न हुए। इनमें इहाँ तो अथपरितन से आदरसूचक भी बन 
गया। जोर देने के लिए-इ:>-हिं के स'योग से इन्हि आदि रूप भो० पु० में सिद्ध हुए। 
हईं-5ए या इ, में मूल रूप सम्बन्ध कारक का एह दै। सम्भवतः प्राण [ हू ] के परिवर्तन 
तथा-हि>-इ के बल देनेवाले [ 77777 8#0 ] रुप के कारण भो० पु० का यह रूप 
सम्पन्न हुआ है । 
हिल्‍न्हि, हिन्हनी, हिन्हिका, हुन्हुका में वास्तव में, “आदि में, “ह” का आागम हुआ है। 
इल्हि की उत्पत्ति निन्‍्नलिखित रूप में हुईं है--ई् नह <&$एन्ह <88एआएणं < क्एतानाम्‌ 
<<एतेषाम्‌ <*एताषाम्‌ । इसका-हि वास्तव में प्राकृत के करुण कारक बहुवचन की विभक्कि 
है। हि नह की उत्पत्ति ह + इन्हि से हुईं है। इसी प्रकार आदरसूचक इहाँ-का ८ इहाँ + का । 
यहाँ पर हहाँ स्थानवाचक स्वनामीय अव्यय है। [ मि० अ्रंग्रजी ( 8, 679 ) 
7097 | [78 777 तथा संस्क्रत अन्र-भवान्‌ , तत्र-भवान्‌ एवं अप० यद्र स, तद्ू से << 
यत्र, तत्न + उम्र ( क्लीवलिज्ञ )। क्‍ 
अवि० बहुवचन के रूप इन्हन्‌ , इन्हनी » इन्ह +- अन्‌ तथा इन्हे + अनि के। ये 
वस्तुतः द्विगण. ( 40प0)!9 ) सम्बन्ध के रूप हैं। इसी प्रकार इन्हन॒का तथा इन्दनीका 
त्रिगुण सम्बन्ध के रुप हैं । हिन्हन्‌ छा तथा हिन्हनीका वास्तव में इन्हनका तथा इन्हनीका 
के, आद्य 'ह? के साथ, व कल्पिक रुप हैं । 
सम्बंध के रूप एकर तथा हेकर ८ ए + कर तथा हे + कर के। एकरा तथा हे करा 
क्रमशः ऐकर, तथा हेकर, के उसी प्रकार सबल रूप हैं जिस प्रकार हमरा, हमार का। अन्तिम- 
आ की व्याख्या पहले की जा चुकी है । द 


[7 ] दूरवर्ती उहलेख या संकेतवाचक स्वंनाम 
९४०१ इस सव नाम के भ्राद्श भो० पु० में निम्नलिखत रूप उपलब्ध हैं-..- 


ए० बवृ० बं० व्‌० 
अबवि०न उ, हऊ, लउलन्ह, हुन्दहि.... उ, हऊ, उन्हन, उन्हनी, 
हुन्दनू, हुन्हनी लोग, 
लोगान, लो गनी, 
उन्हनका, उन्हनीका, 
. हुन्हनका, हुन्हनीका । 
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उहाँ का ( आदरसूचक ) ठहाँ सभ, सभन, 
सभनीका | 
वि० ओ, ओ ह, हो, उन्हुका ओ, ओ ६, हो, उन्हन, 


उन्हनी, हुन्दन्‌, हुन्हनी 
लोग, लोग न,लो गनी। 
उहाँ ( आदरसूचक ) उहों सभू, सभन,सभनी | 
सम्ब० विशें० अवि० ओकर , होकर , उन्हुकर्‌ , हुन्हुकर_। 
सम्व० विशें० वि० ओ करा, हो करा, उन्हुकरा, हुन्हुऋरा । 
कभी-कभी ओर र, हो्का र, उन्हुर्का र, हुन्हुर्कार का प्रयोग अविकारी सम्बन्ध 
कारकीय ख्लीलिंग विशेषण फे रूप में होता है। 


अवि० ए० व० उदाहरण--( $ ) उ, हऊ, हलन्ह, हु नह कहोँ गइल रहते हा, 
वह [ बड़ा भाई, पिता, चचा आदि ] कहाँ गया था; (२) उ, हऊ, र्डा नह, हु नह कहाँ 
गइल रहली हा, वह [ दादी या बड़ी बूढ़ी स्री ] कहाँ गई थी ! (३ ) ड, हऊ कहाँ गइल 
रहल हा, वह [ बच्चा, छोदा लड़का या नोकर ] कहाँ गया था? (४) उ, हऊ कहाँ 
गइल रहा ल हा, वह [ माँ, छोटी बहन, पुत्री या नोकरानी ] कहाँ गई थी! (५ ) उहाँ 
का कहाँ गइल रहीं हाँ, वह [ श्रादरणीय पुरुष ] कहाँ गया था या वह [ आदरणीय स्त्री ] 
कहाँ गई थी ! 

अवि० व० व० उदाहरण ( १) उ, हक, उन्हन्‌ , उन्‍्हनी, हुन्हन्‌ , हुन्हनी 
लोग, लोग न, लो गनी कहाँ गइल रहल हा, वे लोग [ बढ़े भाई- चचा आदि ] कहाँ 
गये थे : (९) 8, हऊ, उन्हन्‌, उन्हनी, हुन्हन्‌ , हुन्हनी लोगू , लोग न, लो गनी 
कहाँ गइल रहली हा, ये लोग [ बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ] कहाँ गई थीं! (३) उन्‍्हन्‌ का, 
उन्हनी का, हुन्हन्‌ का, हुन्हनी का कहाँ गइल रहले हा स से सा नि, ये लोग [ बच्चे, 
नोकर आदि ] कहाँ गये थेः (४) उन्हन्‌ का उन्हनी का, हुन्हन का, हुन्हनी का, 
कहाँ गइल_ रहल्ली हा स स॑ सनि, ये [ छोटी बहनें, लड़कियाँ, नौकरानी भ्रादि ] कहाँ 
गई थी । ( ९ ) उहों सभू , सभन्‌ , सभनी का कहाँ गइल रहली हाँ, वे [ आदरणीय 
पुरुष ] कहाँ गये थे या वे | आदरणीय स्त्रियाँ ] कहाँ गई थीं ? 


वि० ए० व० उदाहरण--( १) उन्हुका, हुन्हुका से काम ना;चल्ी, उनसे 
[ मित्र, भाई, चचा, स्त्री ] से काम नहीं चलेगा; ( २) ओ, ओ ६ , हो से काम ना चली, 


उत्से [ नोकर या नोकरानी, माँ ] से काम नहीं चत्तेगा। (३ ) उहाँ से काम ना चली, 
उनसे [ आदरणीय पुरुष या स्त्री से ] काम नहीं चलेगा । 


वि० व० व० उदाहरण--( १) ओ, ओ हू , हो, उन्हन्‌ , उन्‍्हनी, हुन्हन्‌ , 
हुंन्हनी, लोग, लोगन, लो गनी से काम ना चल्ली, उन लोगों [ मित्रों, भाइयों, बड़ी बूढ़ी 
स्त्रियों ] से काम नहीं चलेगा । ( ९३ ) उन्हन्‌ , उन्हनी, हुन्हन्‌ , हुन्दनी से काम ना 
चल्नी, उन लोगों [ छोटी बहनों, लड़कियों, नौकर अथवा नौकरानियों ] से काम नहीं चलेगा | 
( ३ ) उहाँ सभ, सभन, सभनी से काम ना चली, उन लोगों [ आदरणीय पुरुषों अथवा 


स्त्रियों | से काम नहीं चलेगा | 


१२२४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 
6 ४०२ भोजपुर की अन्य बोलियों के रूप नीचें दिये जाते हैं... 
उत्तरी आदर्श भोजपुरी 


( गोरखपुर ) 
ए०७ ब॒७ ब० वृ७ 
अवि० ऊ, दऊ ऊ, हऊ, ओ नहन्‌ , 
क्‍ हो नहन्‌ लोग , लोगन्‌ | 
वि. ओ., हो ऊपर ही जेंसा 


. सन्ब० विशें० श्रवि०-ल्‍्ञोकर , होकर , ओ नकर , हो नकर । 
सुम्ब० बिशे० वि०«“॑(मो करे, हो करे। 


6४०३ पश्चिमी भोजपुरी 
(-) ( बनारख तथा मिजापुर ) 
अवि० ऊ, हऊ ऊ, हु, उ नन्‌ू , | _ 
ओ नहन्‌ , ओ नहन्‌ , हो नहन्‌ , हो नहन्‌ सत्र 
| ए० व्‌ ७ बं० वृ० 
वि० ञो, हो ऊपर ही जैसा । 


सम्ब० विशे० अवि०--- ओकर, , होकर । 
सम्ब> विशे० वि०““ओ करे, हो करे | 


(£) ( आजमगढ़ ) 
ए० बृ० ब० ब्‌० 
अवि० ऊ, हिऊ ऊं, हऊ, उनहन्‌, उन्हन्‌ 
द हुनहन्‌ , हुन्हन्‌ सब | 
वि० ओ, हो, उन्‌ , उन्ह, ऊपर ही जैसा | 
सम्ब० विशे० श्रवि०--ओकर होकर । 
सम्ब० विशे०» वि०--ओ करे, हो करे | 
6 ४०४ नगपुरिया या सदानी 
ए० चृ७ .... बुं७ वृ७ 
अवि० ऊ, ऊहे उनमन्‌ । 
| वि० ऊ ऊपर ही जैश्वा । 
सम्ब० विशे० « उनन्‍्कर ु 
उत्पत्ति 


6४०४. निकटवर्ती अथवा दृरवर्तों उल्लेख या संक्रेतवाचक सर्बनाम के प्राचीन भो७ पु० 
रूप निम्नलिखित प्रतीत होते हैं. 


सबनाम २२४ 


ए०७ वृ& ब० व७ 
कता आओ, 2 98% 00086% ७ 
सम्ब० ओह, उह उन्‍्हन, ओहन 
( +कर ) ( +कर ) 


दुरवतों संकेतवाचक सवनाम के रूप निक्रटवर्तों संक्रेतताचक स्वनाम के रूप के समानाम्तर 
चलते हैं। मूल आधारभूत रूप ओ ( परिवतित रूप उ- ) है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के 
संकेतवाची सर्वनाम अब- से हुई है। यह अब- वेद में केवल एक स्थान पर प्रयुक्ष 
हुआ है। आधुनिक फारती के ओ तथा ऊ का भी मूज्त वस्तुतः यह अब ही है। 
[ बे० लैं० $ ५७२ ] इस ओ तथा 3 के उदाहरण पश्चिमी तथा पूवों अ्रपश्रश में भी मिलते 


हैं। यथा--- 

देमचन्ध ( पर ४५५ अप० )--ज३ पुच्छचहु घर बड़ढह़एं तो बढढा घर ओइ, 
“यदि तुम बड़े घर को पूछते हो तो बड़ा घर वह है!। पद £७, ओ गोरी-मुह-निह्ि प्रड 
बछलि लुककु मिअ्रंकु, 'उस गोरी के मुँह से लज्जित होकर चन्द्रमा बादल में छिप गया? ; 
विद्यापत्ति : कीतिलता--झो परमेसर-हर-सिर सोहइ, “वह परमेश्वर शिव के विर में 
शोभा देता है? । 

प्रा० भा० आ० आा० केः# अवस्य ( या अमुष्य ) ७ प्राकृत # ओरुख से प्रा० भो० 
पु० के ओह तथा उह की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार श्रा० भा० श्रा० भा० & अवेषाम्‌ « 
प्रा० अवाण > « ओणं >> * ओन । इस ओन में ही (ह” तथा “३” जोड़कर आधुनिक 
भो० १० के श्रनेक रूप, जिसमें आदरसूचक रूप भी सम्मिलित हैं, सम्पन्न हुए हैं | 

हऊ की उत्पत्ति # उह॒ह <# उह॒हि से प्रतीत होती है।[ यह उहहि, इह॒हि के 
ओऔपम्य पर निर्मित प्रतीत होता है ]| उन्हि की उत्पत्ति # अडण <# अमूर्ण <<« अमुना म्‌ + 
हि से हुई है। यहाँ---दि प्राकृत के करण के बहुवचन की विभक्ति है। हुन्हि -5ह+- नह, यहाँ 
“ह? का आदि में आगम हुआ है। इहाँ का के इहाँ की भाँति ही 'धहाँ का! का उहाँ भी 
स्वनामीय अव्यय है। जैसे इहाँ का&सं० के अत्रभवान्र्‌ के, वेंसे ही उद्दाँ का कर सं० के 
तत्रभवान्‌ के । 

अविकारी बहुवचन उन्हन्‌ तथा उन्हनी दिगुण सम्बन्ध के रूप हैं और ये ७ उन्हे + अन्‌ 

तथा उन्ह + अनी। इसी प्रकार उन्ह॒न्‌ का तथा उन्हनी का त्रियुण सम्बन्ध के रूप हैं. और 
ये- उन्ह + अन्‌ + का तथा उन्हे, + अनी + का के। हुन्हनका तथा हुन्ह नीका भी वस्तुतः 
त्रिगुण सम्बन्ध के रूप हैं। इनमें (ह? का आदि में आगमन हुआ है। 

हो वास्तव में ओह करे वर्ण-विपयय से सम्पन्न हुआ है। आदरसूचऋ विकारी रूप उहाँ 
की उत्पत्ति ऊपर दी जा चुकी है। उन्हुका तथा हुन्हुका [ उन्हें +- उ--का तथा ६ + उन्ह +- 
उ+-का ] द्वितीय “उ१ वास्तव में ६? के स्थान पर आया है। यहाँ 'इ” का “3? में परिवतेन 
प्रथम “उ के कारण हुआ है। यह स्वर-संगति ( (0५४७! !07770799 ) का उदाहरण 
है। आओ करा, हो करा, उन्हुकरा तथा हुन्हुकरा बस्तुतः ओकर , होकर, उन्हुकर तथा 
हुन्हुकर के यबल रूप हैं। 


११६ भोश्पुरी भांवा ओर सादित्यं 


[ ड० ] सम्पन्ध-वाचक सबनाम 
6 ४०६ आदशश भो० पु० में सम्बन्ध - वाचक सर्वोनाम के निम्नलिखित रूप 
उपलब्ध है -..- 
ए७ वृ० ब० वे० 
अवि*.. जे, जवन, जो न, जिन्हि. जे, जवन, जो न, जिन्हि , जिन्हन्‌ , 
जिन्हनी लोग या सभू। 
विं० जे, जबना, जो ना, ऊपर ही जैसा तथा जेह लोगू या सभ। 
जेह , जिन्हि 

सम्ब० विशे० अबि० --जेकर, जेहकर, जिन्हिकर्‌ । 

उम्ब० विशे० वि० --जे करा, जे हकरा, जिन्हिकरा । 

6 ४०७ भो० पु० की अन्य बोलियों के रूप नीचे दिये जाते हैं -.... 


उत्तरी आदश भोजपुरी 
( गोरखपुर ) 


ए० च्‌० ब७० चृ७ 
अविं० जे, जबनू जे, जबन्‌ क्ोग । 


विं० जे, जबने जे, जवने लोग | 
सम्ब० विशे० अवि०--जेकर्‌ | क्‍ 
सम्ब० विशे० वि०--जे करे | 


पश्चिमी भोजपुरी 
(- ) ( बनारस तथा मिर्जापुर ) 
ए७ चृ७ व्‌० वृ७ 
अवि०.. जे, लवन, जे, जवन्‌ लोगू। 
वि० ' जे, जबने ऊपर ही जैसा । 


सम्ब० विशे० अबि०--जेकर, जबनेक या कर । 
सम्ब० विशें० वि०--जेकरे । 


(“ ) ( आजमगढ़ ) 


ए० वृ७ ब& चृ० 
शवि० जे, जबन्‌ ' ले, जबनू लोग, ! 
वि० . जे, जबने ऊपर ही जैसा। 


सम्ब० विशे० अधि०««जे-कर | 
सम्ब० विशे७ वि०--जे करे | 


6 ४०६ ..._नगपुरिया या खदानी 

ह । ए० चृ० । ब० वृ७ 
अवि०..... जे जे-मनू। 
वि० जे ऊपर ही जैसा। 


सम्ब० विशे० -- जे-कर | 


सवनाम २२७ 


उत्पत्ति 
6 ४१० सम्बन्ध-वाचक सवनाम के श्रा० भो० पु० में निम्नलिखित रूप हैं -- 
ए० व० ब॒० व० 
कर्त्ता-- जे<य-कः जिन्ह, जिन्हि । 
कर॒ण--- जेह ( जाह के स्थान पर ) 


सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम के जे, मेथिली, मगही, बैंगला तथा उड़िया में वतमान है। 
असम्रिया में जि (जि ) मिलता है। इस जे की उत्पत्ति सं० य-कः से निम्नलिखित रूप 
में हुईं है -- 

यक्र:>मा० प्रा० यके>जए>जे>जे। असमिया के जि [जि] का मूल 
संस्क्ृत का यः है। 

सम्बन्ध-वाचक सर्वेनाम जे, प्रा० बं० ( चर्या ) में वर्तमानहै | यथा--जे जे आइला 
ते ते गेज्ञा, जो-जो आये वे-वे गये। ( बे० लैं० 0 भ८० ) 

प्रा० भोजपुरी जेह ( आ० भोजपुरी का वि० रूप जेह ) वस्तुतः जाह का प्रतिरूप है। 
इसकी उत्पत्ति सं० यस्य से हुई है। यहाँ जे के एके कारण स्वर में परिवर्तन हुआ है। प्रा० बैं० 
के आदर-सुृचक ब० व० के रूप जेहा से इसकी तुलना की जा सकती है । 

जिन्ह, जिन्हि की उत्पत्ति जाण « येषां से हुईं है। इसपर करण के पुराने बहुवचन 
के रूप येमि:> जेहि का भी प्रभाव है। 

सम्बन्ध-वाचक सबंनाम के जोन, जवन के रूप कोन, कव॒न के मिलते-जुलते हैं । 
[ कौन, कब॒न के लिए, शआगे देखो ] इनकी उत्पत्ति य:+ पुनः से निम्नलिखित रूप में हुई है... 

य;+पुन*>> ज-पुण > जठण > जोन > जवन्‌ । 

सम्बन्ध के अविकारी रूप जेफ़र_, जेह-कर एवं जिन्हि-कर » जे+कर, , जेह + 
कूर_तथा जिन्हि + कर के ओर इनके सबल रूप जेकरा, जेइकरा तथा जिन्हिकरा 
बिकारी हैं। 

[ च ] संगति-मूलक या वाचक सर्वेनाम 
6 ४११ आदश भोजपुरी में इस सर्वनाम के निम्नलिखित रूप उपछब्ध हैं... 


एु० वृ० ब6& चूँ० 
अवि० से, ते, तबन्‌ से, सेह, , तवन, तौन 
तोौन, तिन्हि तिन्हि, तिन्दन्‌ , 
तिन्हनी लोग या सभू | 
वि० ते, तवना, तौना, ऊपर ही जैया। 
तेह_ » तिजनि तिन्हि 
सम्ब० विशे० अवि० तेकर , तेहकर ति.न्हिकर, सेकर से हकर । 
सम्ब० विशे० वि० ते करा, ते हकरा, ति न्हकरा, से करा, से हकरा | 


6 ४१२ भोजपुरी की अन्य बोलियों में निम्नलिखित रूप मिलते हं--- 


भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


श्श्छ 
उत्तरी आदश भोजपुरी 
( गोरखपुर ) 
ए० व७ ब७ वे७० 
अवि० ते, तबन्‌ ते, वबच लोग । 
वि० ते, तबने ते, तवना लोग । 
सम्ब० विशे० अवि०- तेऋर | 
सम्ब० विशे० वि०- ते-करे | 
$ ४१३ पश्चिमी भो पुरी 
(“) ,. ( बनारस तथा मिर्जापुर ) 
एु० च्‌ं० बठ वृ७ 
अवि० से, ते, तब॒न्‌ से, ते, लोग | 
वि० ते तबने द ऊपर जैसा । 
सम्ब० विशे० अवि० तेकर._ | 
सम्ब० विशेगवि०... ते करे। 
(“) ( आजमगढ़ ) 
| ए० व॒०. ब० चृ० 
अवि० से, ते, से, ते । 
तवन्‌ , तो न तवच्‌ , तो न लोग । 
वि. द ते, बने... ऊपर ही जैसा। 
सम्ब० विशे० अवि० तेकर । 
सम्ध० विशे० विं० द ते करे | 
8 ४१४ ..._ नगपुरिया या खदानी 
ए७ वृ७० ब० व७ 
अवि० | से से-मन | 
वि० से ऊपर दी जैया । 
सम्ब० विशे०--से-कर हैं 
छ्लत्ति 
6 ४१४ प्राचीन भोजपुरी में इस सर्वनाम के निम्नलिखित रूप मिलते हैं--. 
हु ए० वृ७० ब्‌० वृ० 
कर्ता द से, ते तिनि, तिह। 
वि० तेह, ते क्‍ ऊपर ही जैया । 


संगतिमूलक या वाचक सबनाम से मेथिली, मगद्दी, बैंगला तथ। उड़िया में वर्तमान है | 


असमिया में यह सरि, [ उच्चारण खि ] रूप में मिलता है। इस से की उत्पत्ति संस्कृत सक; 
से निम्मलिखित रुप में हुई है... क्‍ 


ही 


सबनाम २२६ 


सकः >मा० प्रा० # शक्क > # शगे > शण > शे > शे। यह शे ही आधुनिक 
आय॑-भाषाओं में से में परिणत हो गया दे 


आधुनिक वजसाषा तथा नेपाली में यह सर्वनाम सो रूप में मिलता है। यह पुरानी. 
कोपली में भी मिलता है। यथा--दामोदर पंडित : उद्लिव्यक्षिप्रररणम्‌, छ० शे८०-- 

जो परकेम्हं बुरुअ चिन्त, सो आपगुकेह तैसें मा ( मं )व ७ यः परस्य छते 
विरुद्ध चिन्तयति, ख आत्मनः कते ताहशमेब मन्त्रयते। 


टर्नर के अनुसार सो की उत्पत्ति सं० सो ( »ख उ ) से हुई दहै। ( दे० ने० 

डि० ० ६२१२ )। यह स्त्री प्राचीन तथा मध्ययुग के बैंगला के वेष्णव पदों में वर्तमान है। 
यह निश्चितरूप से-शौरसेनी से उधार लिया गया रूप है। तु० दा० के रा० मा० में उपलब्ध 
रूप स्रोई गुरुतापूवक उच्चारण के कारण है ओर यह > सख -- एवं के । कर्त्ता ए० व० के रूप तो 
गी उत्पत्ति खकः के आदर्श पर नपुंतक रूप ततू + के से प्रतीत होती है। आ० भोजपुरी में 
इसका रूप ते हो गया है। इसकी उत्पत्ति अप० # तेहं से भी सम्भव है। यथा--सं० तेषाम्‌ > 
तेसं, तेस, तेहँ | प्राचीन असमिया में निरनुनासिक रूप ते हो तथा अनुनायिक रूप ते हों मिलता 


है जो वस्तुत: आधुनिक असमिया के तेओं रूप का मूल है। आ*« ने० में त्यो रूप वर्तमान है। 
कर्ता के बहुवचन का ते रूप प्राचीन तथा मध्ययुग की बँगला में मिलता है। यथा-- 
जे सचराचर तिअस भमन्ति, 
ते अजरामर किम्पि न होन्ति। 
डा० चटर्जी के अनुसार यह ते या तो संस्कृत रूप है या यह करण तेहि, तेही रूप से 
कर्त्ता बहुबचचन रूप में प्रयुक्त हुआ दै 
भोजपुरी के अवि० ए० व० रूप तब॒न्‌ तथा तोन ( सम्बन्धवाचक सर्वनाम कवन्‌ 
तथा कोन की भाँति) »ता>ओने के। कवन्‌ तथा कोन से इसको तुलना की जा 
सकती है 
वि० , ए० व० रूप तबना, तौना वस्तुतः तबन्‌ तथा तौन्‌ के सबल रुप हैं। तेह ( जो 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम जेह का समानान्तर रूप है ) ७ ते +ह के। तिलजि, तिन्हि ( बं० 
तिनि ) की उत्पत्ति कर्ता ते+करण तेहि + उम्बन्ध तेणं ( प्राकृत ) से हुई है । 
अवि० तथा वि० , ब० व० के रूप विन्‍्हन्‌ तथा तिन्हनी » तिन्ह,+ सम्ब-, ब० व७ 
प्रय- अन्‌ < आनाम्‌ के | 
. अ्वि० सम्बन्ध के रूप तेकर , तेदकर , तिल्‍्हिकर, , से-कर , सेह-कर णते+ 
कर , तेह +कर + तिन्हि + कर , से +कर , सेद्द + कर के ; ओर इनके सबल रूप ते 


करा, तेह-करा, तिन्ह-करा, से-करा, तथा सेहकरा हैं । 
टि०--तब॒न्‌ का प्रयोग विभिन्‍न क्रिया-पढों के साथ पुंलिन्न तथा स्त्रीलिज्न, दोनों में दोता 
है; किन्तु अविकारी रुप तर्बा न का प्रयोग केवल स्त्रीलिज्ञ में होता है। इसका विकारी स्ली० 
लि०, ए० व० रूप तब॒नि तथा ब० व० रूप तवर्निल न हे । क्‍ 
6 ७१६ सम्बन्ध तथा संगतिवाचक सबनाम के उदाहरण 
अवि० ए० व० (१) जे, जवन, जौन्‌ जइसन्‌ करो से, ते तबन, तोन वइसन्‌ 
पाई, जो (ञ्री या पुरुष ) जैया कोगा वेसा पायेगा । (३) जिल्‍न्हि जइसन करिहें तिल न्ह 
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तइसन पहहें, जैधा जो € बड़ा-बूढ़ा पुरुष ) करेगा अथवा ( बड़ी-बूढ़ी क्री ) करेंगी वसा वह 
पायेगा या पायेगी । ( ३ ) जर्वान ज३सन करी तर्वा,ल तइसन पाई, जैसी जो (खत्री) करेगी 


वेसी पाथेगी । 
श्रवि० ब० व०--- १ ) जे, जबन, जोन ज्ञोग या सभू आईं, से ते तबन, तौन 


लोग था सभ पिटाई, जो लोग अआयँगे, पीटे जायैंगे। ( २ ) जि नह, जिन्हन्‌ , जिन्दनी 
लोग या सम अइहें तिज्हि, तिन्दन, , विन्दनों लोगू या सभू पिटइहें, जो लोग अर्यँंगे वे 
सभी पीटे जायँगे। (३) जर्वान अइहें स, सेँया सां,न तर्वा,न पिटइहें स से या 

'न। जो [ ल्ियाँ ] आयेगी वे पीटी जायेगी । द 


ञ हक. 
वि ए० व:-- जे, जबना, जौना जे करा के बोज्ञाव से, ते ववना, तोना, ते करा के 

5 
खिआब, जिसे [ बराबर के, अ्रथवा छोटे-बड़े स्री-पुरुष को ] बुलाओं उसे खिलाओ। (२९) 


जेह, जिन्हि, जे हकरा,जिल्हिकरा के बोलाव तेह, ति नह, ते हकरा, तिल्‍न्हिकरा के खिआव 
जिस [ बड़े बूढ़े पुरुष श्रथवा बड़ी बृढ़ी त्री ] को बुलाओ उसे खिलाओ। ( ३ ) जबनी के 


बोलाव तवनी के खिलाव, जिस [ सञत्री ] को बुलाशो, उसे खिलाओ। 
वि०, ब० व० (१) जे जबना, जोना लोग या सभ के बोलाव से, ते तवना 


तौना लोग या सभ, के खिलाव, जिन लोगों को बुलाशों उन सबको खिजाओ। (२) जेह 
जिन्हन_, जिन्हनी लोग_या सभ, के बोलाव सेह, से, ते, तिन्हन, , विन्हनी लोग_या सभ 
5 
के खिलाव, जिन लोगों को बुलाओ उन सबको खिलाओ। (३ ) जवनि.नि के बोलाव 
> क्‍ 


तवरनिलनि के खिलाव, जिन [लिया] को बुलाओ, उन्हें खिलाओ। 


[ छ ] प्रश्ववाचक सर्वनाम 
ह ४१७ इस सर्वनाम के सजीव तथा निर्जीव दो प्रकार के रूप होते हें । नीचे आदश 


भो० प७ के सजीब के रूप दिए जाते हैं... 


ए७ व० ब७ वृ० 
अवि० - के, के वन, कोन, के, के वन, कोन, 
कवन_ कवन लोग, , लोगन 
लो गनी । 
वि० के के है, कि नह ऊपर ही जैसा तथा 
के बना, कोना, कवना केह , किन्हन, , 
किन्हनी लोग या 
लो गनी । 


सम्ब० विशे० अवि०--केकर,, के हकर कि न्हकर । 

सम्ब० विशे० वि० -के करा, के हकरा, कि.न्हकरा । 

दि०--अ्रविकारी ए० व० तथा ब० व० के रुप केर्वा न, तथा कवनि एवं सम्बन्ध के 
केका.र तथा किनहर्का.र रूप केवक स्लीलिज्ञ में व्यवहत होते हैं । 


संवनोस ५३९ 


निर्जीब 

एु० व७ बृ७& वृ७ 
अवि० का * 
वि०. के के ह, 

काहे केथी ... ३ 


सम्ब०  काहे के; केथी के 
दि० करण का रुप के थिए केवल प्राचीन भो० प॒० के लोकगीतों में मिलता है । 


सजीव उदाहरणु--- 

अवि०, ए० व० उदादरण--( १ ) के केवन, कोन, कबन्‌ आबता, कौन [ पुरुष ] 
थआ रहा है? (२) के वॉा.न, कर्वान आवतिआ, कोन [ ञ्री ] आ रही है ! 

अ्वि०, ब० व० ठदादरण--के, के बन, कोन, कबन्‌ लोग, लोगन्‌ या ल्ोगनी 
आबता, कौन [पुरुष] शा रहे हैं ! (२) के वा न या कर्षा न आवतारी स, सें या सा न, कौन 
[ ज्रियाँ ] आ रही हैं £ 


6" बिक ही 
वि०, ए० व० उदाहरण-- तु, के, केह, किन्‍न्द के या के मरत्त, तुमने किसे मारा १ 


बज ब 
(२) तु के बना, कोना, कृवना के या के मरल्न, तुमने किसे [नीच जाति के व्यक्ति या नोकर 
आदि को] मारा ! 
वि०, ब०व० उदाहरण--तु के, के बनू , कीन्‌ , कवन , केह_ किन्हन्‌ ,वकि नहनी 


लोग लोगन या लो गनी के मरत्ञ, तुमने किन लोगों कों मारा । (२) तु किन्‍्हन , किन्हनी 


के या के मरल तुमने किन [ नीच जाति के व्यक्तियों या नौकरों आदि ] को मारा ? 

टि० के के बन्‌ , कोन तथा कब॒न्‌ विशेषणछूप में भी व्यवहृत होते हैं। यथा--के 
केवन्‌ , कोन या कबन्‌ अद्मी, कोन मनुष्य £ के, के बन्‌ , कौन या कबन्‌ में हरारू, कौन 
स्री १ किन्तु कभी-कर्ी के वा न, कोलि , कर्वान में हरारू भी होता है। 

निर्जीब 

अवि०, ए० ब०, उदादरण---ई का हवे ९ यह कौन ( वस्तु ) है 

वि०, ए० व०, उदाहरण--के, के ६ , काहे, केथी से मरते हा, तुमने किससे ( किलर 
हथियार ) से मारा १ 

भो० पु० की श्रन्य बोलियों के रूप नीचे दिये जाते हैं 


$४ १८ उत्तरी आदर्श भोजपुरी 
( गोरखपुर ) 
सजीव 
ए० चृ० बृ० बवृं० 
अवि० के, कवन्‌ , कोन्‌ के, कवन्‌ लो. ग, या लोगन 
वि७ के, कवने, कौन के, कबने, छौने लोग, या 


लोगनू | 
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सम्ब०, विशे०, अवि०--केकर । 
सम्ब०, विशे०, वि०--के करे । 
निर्जीब 
0० चूँ० 
अविन का हा 
वि० के, के ह, केथी, के थुया 
९४१६ पश्चिमी भोजपुरी 
(-) ( बनारस तथा मिज्ोपुर ) 
सजीव 
ए० ब॒७ 
शअवि० के, कबन्‌ 
वि० के, कवने 


सम्ब०, विशे० अवि०--केकर | 
सम्ब०, विशे० , वि०--के करे। 


नि्ञीव 
ए० बं० 
जआवि० र्क्कां 
बि० के, के” युत्रा 
(<:) ( आजमगढ़ ) 
सजीव द 
ए० व्‌७ 
अवि० के, कवन 
वि० के, कबने 


सम्ब०, विशे०, श्रवि--केकर । 
सम्ब०, विशे०, विं०--के करे। 


निर्जीव _ 

(० 
अवि० का 
बि० के, 
0४२० 
सजोव 

एं 5 
ध्र्वि ७ के 
वि० के 


स॒म्बं० र विशें ० «के क्र 


चू७० ब० 


ब० वृ७ 


के, कबन्‌ लोग । 
कवनन्‌ , कवन्‌ लोगू । 


बृ० वं& 


बं० ने ७ 
के, कवनू लोग । 
कवनन्‌ , कवने लोग। 


व्‌० बै० चं० 
५ 
के थुआ, कथुआ । »< 
नगपूरिया या सदानी 
व्‌७ ब७ व्‌ृ० 
के-मन | 
ऊपर ही जसा | 


- सबनाम २३३३ 


निर्जीब 

एु० व्‌७ . ब० चू७ 
अवि० का का-मन्‌ | 
वि० का ऊपर ही जेंसा। 
सम्ब० का-कर 
उत्पत्ति द 


कर्ता का रूप के म० तथा में० में भी मिलता है। यह बैंगला, असमिया तथां 
उड़िया में भी वतमान है । इसकी उत्पत्ति कक से निम्नलिखित रूप में हुई है-«- 


& ककः>> कक्े> करे >> कए> के> के | 
भोजपुरी केवन , कौन , ( म० कौत ) तथा कृवन्‌ मूलतः अनिश्चयवाचक्र स्वनाम 


थे और इनके जोरदार रूप केबनों, कौनों तथा कब्नों में अनिश्चितता का यह भाव आज 
भी वर्तमान है। कोण, कोण, कोन, कोन तथा इनके समानान्तर जौन, तौन रूपों में यह 
स्वनाम अन्य आ० भा० आ० भाषाओं में भी वर्तमान है। पश्चिमी अपभ्रश में इसके 
फव॒णु तथा कवणु रूप मिलते हैं। डा० चटजों तथा अन्य विद्वांन--व्रण <वुण <-उन 
रूपों की व्युत्पत्ति पुनः से निम्नलिखित रूप में करते हैं-- क्‍ 
द ( $ ) कः पुनः 7 # कपुण 7 कवुण # कडण 7 कवण ; भोजपुरी के कौन तथा 
कंबन रूप क्रशः करण ( कौश ) तथा कृत्रण के हो प्रतिरूप हैं।(२) कः पुनः 7 # 
के पु 7 * केपुण 7 केबुण । भोजपुरी केबन की उत्पत्ति इत॒केबुण से ही हुई है । 
भोजपुरी के वि० रूप केबना, कौता तथा कवना ७छ केवन +आ, कोन+आा 
तथा कबन + आ के | वि० रूप र्लिन्ह की उत्पत्ति केषामू: कारण से हुई है। यह 
कारण बाद में कारण में परिवतित हो गया, किन्तु पालि क्रिस ८ कश्य तथा किण के 
प्रभाव से यह क्रिशु बना और समय की प्रगति से थही भोजपुरी का किन्‌ हुआ। इस किस 
में करण की विभक्कि -ह, -हि जोड़ने से किन्हू, कि नह रूप सम्पन्त हुए। [ इस सम्बन्ध में 
बंगला का आद्रसूचक, प्रश्ववाचक सवनाम किन द्रश्व्य है ]। वि०, ब० व० के रूप 
किन्हन तथा किन्हनी वस्तुतः हमन_ तथा हमनी के आदर्श पर बने हुए हैं। भोजपुरी केह 
की उत्पत्ति सं० कृश्य से निम्नलिखित रूप में हुईं है---सं० करय ८ कस्स 7 काह; किन्तु 
यह का! का “आ? वाह्तव में के? के (ए!? के कारण ए? में परिवर्तित हों गया तथा इस प्रकार 
केह. रूप सिद्ध हुआ । द 


भोजपुरी के निजोंब कर्त्ता का रूप का , मुलतः काह का संक्षिप्त रूप है ओर वि० रूप 
काहे की उत्पत्ति अधिकरण के काहहि से हुईं है। विकारी रूप केथी ७ केथ + ई । क्रेथ्‌ की 
उत्पत्ति ग्रा० कोत्थ, कुत्थ ८ सं० कुत्र से हुईं है। कोत्थ तथा कुत्थ के और? तथा ४3? 
सम्भवतः कर्त्ता के रूप के! के “ए! के प्रभाव से 'ए? में परिणत हो गये हैं। 


अवि०, सम्ब० के रूप के-कर, के ह-कर, , किन्हि-कर,७के+ कर, कि नह 
“कर तथा के ह+कर । इनके वि० रूप के करा, के हकरा, किन्हिकरा, क्रमशः 


प्राध्यलक कक प्र 


२३४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


उत्तरी तथा पश्चिमी भोजपुरी में कबना के बदले कवने विंकारी रूप मिलता है। 
कबमे का “ए? कर्त्ता के अबि० तथा वि० रूप के के 'ए? से प्रभावित प्रतीत होता है। उत्तरी 
तथा पश्चिमी भोजपुरी के निजोंत्र रूप के थुआ, कथुआ तथा किथुआ वस्तुतः स्थानीय 
बोलियों में उपलब्ध विभिन्‍न रूप हैं । | 
अनिश्चवयवाचक सवनाम 
6 ४२१ इस सवेनाम के निम्नलिखित रूप आदशे भो० पु० में मिलते हैं । ये रूप भो० पु० 
की अन्य बोलियों में भी वर्तमान हैं । ह 


सजीब 
ए० ब० धघृ७ चू७ 
अविं० . केऊ, के ऊ, के हु केहु, केह, 
केह ,कोनो, कब नो कोनो, कवनो लोग । 
वि० ऊपर ही जैसा । ऊपर ही जैसा । 


ऊपर के रूपों के अतिरिक्त प० भो० में के ओ तथा नगपुरिया या सदानी के कर्ता में 
को $ रूप मिलते हैं | को इं का ब० व० सदानी में कोई-मन्‌ मिलता है। 


निर्जीबव 


ए० व७ ब० ब० 
अवि० किछु, कुछ, 2९ 
किछुओ, कुछुश्रो 
बि० ऊपर ही जैसा >< 


सजीव॑-- 

अवि० ए० व० उदाहरण (१) केऊ ,के उ, के हु, केह, हे बात्‌ कहल, किसी ने यह 
बात कही ; (९) कोनो, कबनो ई बातू कहलीस, किसी [ निम्नभ णी के व्यक्ति, यथा नौकर, 
स्रीआदि | ने यह बात कही।. 

अ० वि०, ब० व० उदाहरण--..(१) केहु, केहू, कौनो, कबनो लोग ई बात कहल , 
कुछ लोगों ने यह बात कह्दी । हि है 

(२) कोनो, कवनो ई बात॑ कह ल्ले स, सेँ या सनि, कुछ लोगों ( निम्नभरेणी के 
नोकरों झादि ) ने यह बात कही । क्‍ 


.. _ _ ड़ 
वि० ए० व० उदाहरण -कैऊ , के उ , के हु , केहू से मति कह, किसी से मत 


जे. 
कहो । (२) कोनो, कवनो से मति कह, किसी [निम्नश्रे णी के व्यक्ति या स्री] से मत कहो। 


५ ३ | 5 क्‍ 
वि० ब०व० उदाहरण के हु, कैट , कोनो, कबनो लोग से मति कह, किन्हीं लोगों 
( पुरुष, ख्री, नोकरों आदि ) से मत कहो । 


. ,निर्ज्व 


अवि० , ए० व० उदाहरण-- किछुं, कुछु, किछुओं, कुछुओ द, कुछ दो। 
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वि०, ए० व० उदाहरण --किछु, कुछु, किछुओ, कुछुओ से काम्‌ ना चली, कुछ 


से काम नहीं. चलेगा.। 
डि०--अनिश्वपवराचक सर्वनाम, विशेषण की माँति भी व्यवहृत होता है। यथा-- 


एगो खेखरि कोनो या कब॒नो फुलवारी में गइति, एक लोमड़ी किसी पुष्पवाठिका 


( बगिया ) में गईं। 

उत्पत्ति-- 

अवि० तथा वि०, ए० ब० (सजीव) अनिश्चयवाचक सवनाम के रूप भोजपुरी में केऊ, 
के'ऊ, के हु, केह, कोनो तथा कबनो हैं। कोनों तथा कवुनों की उत्पत्ति पहले दी जा चुकी 
है। अन्य रूपों की उत्पत्ति संस्क्त के क; + अधि से निम्नलिखित रूप में हुईं है-- 

सं० कःअपि>म ० #फे' वि>#के!वि>#के! व>>#केव >केओ, के उ, केऊ, तथा 
केहु, केडू । अन्तिम दो रूप वस्तुतः हु अव्यय के जोड़ने से बने हैं । मे० में के ओ, मग० 
केक, बं० में केहों, केह, के, अस० में केझ्नो, के ओ, केओ , उ० में केइ ( ८८ /#कैवि ), 
अव० कोई, काहु, को उ, प० हि० में कोई (<को? वि, को? पि ) रूप मिलते हैं। 

अनिश्चयवाचक सवनाम [ निजोंव ] किछु अन्य मागबी तथा अमागधी बोलियों में 
वर्तमान है। यद में०, बं०, अस्ू०, तथा अब० में किछु तथा उ> में क्रिछि रूप में वर्तमान 
है। यह संस्कृत का किं-चिदू है तथा यह अशोह के मध्य तथा पूर्वों शिवालेखों में किछि तथा 
पश्चिमी शिलालेशों में किछि रूप में मिलता है। किछु में “उस वस्तुत: अव्यय (2608) 
है। उड़िया क्रिछि ७ #्िशि < किंचि+ हि। यहाँ (हि! का व्यवहार वस्तुतः जोर देने के 
लिए हुआ है। भोजपुरी 'कुछु” के 'कु' का 3! कदाचित्‌ पश्चिप्री हिन्दी के कुछ, से प्रभावित 
है। किछुओ तथा कुछुओ में “ओ/ का व्यवहार वास्तव में जोर देने के लिए किया गया है । 

[ ज॒ ] अनिश्वयवाचक सबनाम | 
सब , सभ्‌ 

8 ४२२ सब का व्यवहार अनिश्चयवाचक सवनाम के रूप में बहुबचन में होता है। 
यह सभ लिखा जाता है। सब कीसली | अवधी ) में भी मिलता है। इश्का अथे है 'धभीः 
अत्येकः तथा यह इसी रूप में श्लीलिज्न एवं पुंलिह्न, दोनों में व्यवहत होता है। यथा--- 


खब , सभ आइल, पभी अथे ; सब या सभ के या के बोलाव, सभी को बुला 


सब या सभ मरदन से कह, सभी पुरुषों के कहो; सब या खभ्‌ में दरारूत से कह, सभी 


स्त्रियों से कद्दो 
जोर देने के लिए विक्रारी बहुवचन रूप में सभे अथवा सभन्‌ का प्रयोग होता है। 


यथा--सबं या सभ के, ( एक साथ ) सभी लोगों को; किन्तु सभे या सभन्‌ के ( अलग 
लग ) सभी लोगों को । 


उत्पत्ति 
सब्र , सभ सर्वनामों का सम्बन्ध संस्कृत सब३, प्रा० रुब्चो, अ० शि० स्ब-, सत्र, 


सव्‌- तथा प्रा० सब्व- से दे । बँ० में सब्‌ , उ० में खबु तथा ढि० में इसके सब रूप उपलंब्ध 
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हैं। प्राणयुक्त समभ्‌ , सभा तथा सभु रूप क्रमशः भोजपुरो, लैं० तथा सि० में मिलते हैं। 
डा० चटर्जी के अजुसार प्राण का कारण “समा! का 'भ्‌ ? है। बात यह है कि सब, सब्ब तथा 
सब के साथ-साथ बहुवचन वाची शब्द के रूप में खभा का भी व्यवद्दार प्रचलित था । 


५ [ दे० गीतगोवि न्द--युवतिसभा ; ( ब० लें० ४६० ) | 
[ मे ] निजवाचक अथवा आत्मवाचक सबनाम 
6 ४२३ अपना, अपने 
यह सर्वनाम जोर देने के लिए व्यवहत होता है तथा निजत्व का भाव प्रकट करता है। 


बिना किसी रूप-परिवर्तन के ये सभी पुरुषवाचक सबनामों के साथ प्रयुक्त होता है। यथा-- 
उ अपना के या के' बुश भत्ता कहले, उसने अपने को बुरा-भला कहा ; उ अपने गइले, 


बह अपने-आप गया ; तु अपने कहले, तूने अपने-आप कहा। 

कभी-कभी अपना में तथा तुम” का संयुक्त भाव प्रकठ करता हैं। यथा+->अपना से 
का मतलब, अपने [ मुझे तथां तुझे ] से क्या मतलब 

अपना तथा आपन्‌ का दोनों जिज्नों में विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। इनमें 
आपन्‌ का प्रयोग अविकारी तथा अपना का विकारी रूप में होता है। यथा--- 

अवि--आपन लइका या आपन्‌ लइकी, किन्तु कभी-कभी आर्पा.न लइकी का 
भी व्यवहार होता है । 

क्षिग--अपना ल्लइका या लईटको से । 

उत्पत्ति 

6 ४२४ सं० आत्मनू के प्रा० में दो रूप अत्त- तथा अप्प- मिलते हैं । ये दोनों 

असमिया में आता, पिता एवं आप , प्रितामह रूप में वर्तमान हैं । भो० पु० में प- रूप ही 
मिलता है। चर्यापदों में, कर्ता में, अपा, करण में अपरो एवं कम तथा सम्बन्ध में अपणा 
रूप मिलते हैं | ( बे० लैं० ५६१ ) 

भो७ पु० का विशेषणीय रूप आपन्‌ , अस० का आपोन वस्तुत; प्रा० अप्पणअञर 
८ सं० आत्मानक से सम्बन्ध रक्षते हैं । . 

भो० पु० के निजवाचक सवनाम अपना, अपने प्रा० तथा म० बं० के आपने, 
आपुर्णि, आ० बं० आपूनि, अस० आपुनि की व्युत्पत्ति आत्मानः » अप्पण- है | डा० चटर्जी 
के अनुसार बैंगला तथा असमिया के (ए? के स्थान पर 'इ? का परिवर्तन तिनि एवं जिनि का 
ओपम्य है। ( बैं० लैं० ५६३ ) 

6 ४२५ तत्सन शरद निञ्ञ, करण, निजे या निजे' भी निजवा्ची सर्वनाम के रूप में 
आधुनिक भोी० पु० तथा असमिया में व्यवहत होता है। यथा--उ सलिजे या निजे' 
गइले, वह स्वयं गया । 


[ज] आदरसूचक सवनाम 
।. 9 ४२६ आ० भो० पु० में अपना, अपने तथा आप, कभी-कभी आदरसूचक 
सवनाम के रुप में व्यवहत होता है। यथा-हम, अपना, अपने या आप से या से' 
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श्र 
विमान ऑन औ4 काना बनने 


कहलीं, मेंने आप श्रीमान्‌ से कहा । यह “आप? पश्चिमी हिन्दी से उधार लिया हुआ प्रतीत होता 
है तथा यह मध्यमपुरुष का स्वनाम है। अन्य पुरुष, आदरसूचक सवनाम के रूप में "आप? का 
प्रयोग घीरे-धीरें कम होता जा रहा है। यथा-- आप ] को ऐसी बाते' नहीं करनी 
चाहिए । ( मध्यम पुरुष ) 

पं० इश्वरचन्द्र विद्यासागर इस देश के एक रत्त थे। [ आप ] का जन्म एक 
प्रविष्ठित बंगाली ब्राह्म ण-परिवार में हुआ था | ( अन्य पुरुष ) 

पुरानी हिन्दी तथा व्जभाषा में भी आप का प्रयोग मिलता है। यद्यपि वजभाषा में 
आप के स्थान में आदर-रहिंत सवनाव तब, तोरो, तुम आदि का प्रयोग प्रायं: मिलता है। 
यथा--तुम गोपाल मोखों ब-हुत करी [ सूरपंचरत्न छ्ृ० २३ ] 


नीचे के पद में सूरदासजी ने आप ( आदरसूचक ) सवनाम का भी प्रयोग 
किया है। यथा--- 

माधवजू यह मेरी इक गाई | 

अब आजु ते ( आप ) आगे दे ले आइये चराईं। ( यूरपंचरत्न, ४० ३६ ) 

आदरसूचक आऔप का श्रयोग पश्चिमी भों० पु० तथा आ० को» में मिलता है, किन्तु 
पंजाबी तथा मेरठ एवं बिजनोर की खड़ी बोली में इसका अभाव है 

$ ४२७ भो० १० में आदरसुचक सबनाम के रूप में रठरा, रहराोँ तथा शछआ का 
व्यवहार होता है। ये तीनों विकारी तथा अविकारी, दोनों, रूपों में प्रयुक्त होते हैं। सम्बन्ध का 
रूप शडउर है। मेथिली में आदरसूचक स्वनाम के रूप में आँह, अहाँ, आइस तथा अइस 
का- प्रयोग होता है एवं राजस्थान की मेत्राड़ी एवं मारवाड़ी बोलियों में रावरों का प्रयोग पति 
के अर्थ में होता है। वस्तुतः यह संस्कृत के आय अथवा आर्यपुत्र का तुल्यार्थर् है। 

भो० पु० का राउर सवनाम इतना अमिद्ध है कि बजभाणा के कवियों--सूरदास [१४८३ 
से १४५६३ ३० | से जगन्नाथ दाप् रत्नाकर! | १८६६ से १६३२ |] तक--ने स्तंत्रतापूवेक 
इसका प्रयोग किया है। यथा-- . क्‍ 

सधुप [ रावरी ] पहिचान। ( रामचन्शुक्त : श्रमरगीतसार, द्वि० संस्क०, पू० 
४६, पद १४४ ) तथा-- 

फैले बरखाने में न [ रावरी ) कहानी यह । 

( रत्नाकर : उद्धवशतक, छु० ८४ ) । 


$ ४२८ भो० पु० राडर की उत्पत्ति प्रा० ज्ञाउल्न से हुई है; [ “लाउल : प्रबोध- 

ख्वोस्य चांठक में प्रथुक्त हुआ है |] । संस्कृत में इसका रूप राजकुल या राजकुल्य होगा। 

( दे० हानेले ; गो० ग्रा० १४४७ )। पश्चिम में यही रावल हो गया है। रठओँ या रच्वाँ 
वस्तुतः राउ के विस्तृत रूप हैं। मुल्त शब्द शाज़ है। 


मंथिली के आइस, अइस का मूल अति-श प्रतीत होता है तथा अहँ, अहाँ, अं 
आदि की उत्पत्ति सँ० आयुष्मान >प्रा० आयस्मा अप० # आभम्हं& आर्ट, से प्रतीत 
होती हे । 
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भो० पु० में उद्ददरणं--- 

अवि० रहरा, रखराँ, रठवाँ या रखआँ कहाँ गइल रहती हाँ, आप कहाँ 
गये थे १ द 
वि० रठरा, रउएरा, रखबाँ या रदआँ से हम कहलीं, आपसे मैंने कद्दा। 
पम्ब०--र उर लइका ई काम कइलखि, आपके लड़के ने यह काम किया। 


[व] मिश्र या यौगिक सब॒नाम 
$ ४२६ कभी-कभी दो सर्वनामों के संयोग से मिश्र या यौगिक सवनाम सम्पन्न होता 
है। इस प्रकार भो० पु० में सम्बन्थवाचक सवंनाम का कैडू तथा समभू से एवं सभू का केहू 
से संयोग होता है। यथा--सभू के हू, सभी कोई; जे-केहू, जो कोई; जे सभ्‌ आइल, 


दु गे क्‍ 
जो लोग आये; समू-केहू के या के बोलाव, सभी लोगों को बुलाओं । कावाचर सर्वनाम 
के साथ भी समू का संयोग होता है। यथा-हम्‌-सभू, हम लोग ; रउरों या रउऑँ सभू , 
आप [ आदरणीय ] लोग; ऋ-सभ्‌ , वे लोग । 
[थ] स्वनाम-जात विशेषण तथा क्रियाविशेषण 
(-) सर्वनाम-जात विशेषण 

6५३० उल्लेश् या संकेत वाचक ई, ऊ; सम्बन्ध वाचक-जे, जीन , जबन्‌ ; 
संगतिमूलक--से, ते, तौन, तवन्‌ तथा प्रश्ववाचक के सर्वेनामों का प्रयोग भो० पु० में 
विशेषणरूप में होता है। इन सवेनाम-जात विशेषणों में जोर देने के लिए-है,--हो,--हु, 
--ए तथा--ओ को जोड़ दिया जाता है। यथा--इईहे, इहो; ऊहे, ऊहो; जेहे, जे दो; सेहे, 
सेहो ; तेहे, तेहो ; जोने, जबने; जोनी, जब नो ; तोने, तबने; तोनो, तबनों। 

(--) रीतिबाचक या गुणवाचक सवनाम जात विशेषण 

९४३१ अइसन्‌, एइसन, “इस प्रकार; ओ इसन, “उस प्रकार: जइप्तन, जेसा; 
तइसन्‌, तैसा; कइसन्‌, के 9, आदि रीतिवाचक विशेषण भो० पु० में मिलते हैं । 

उत्पत्ति क्‍ 

6४३२ स-रूप ( 'स” वाले रूप ), मगही, पू० हि, प० हि. तथा श्रन्य आधुनिक 
भारतीय आरयमाषाओं में मिलते हैं। प्राचीन उड़िया में जेसन तथा प्राचीन बैंगला में 
आइसन रूप मिलते हैं। इन स-हूपों की उत्पत्ति डा० चठजीं के अनुयार संस्कृत के संवेनाम- 
जात विशेषण - हृश से हुई है । यह-हृश प्रत्यय प्राकृत में-दिख,-दिश तथा बाद में 
इस,-इश- में परिवर्तित द्वों गय।। इसमें स्वार्थ विशेषशोय -न्‌ प्रत्यय जोड़कर इसे संस्कृत 
या प्राकृत में ओर विस्तृत बनाया गया। तब ऐसण, येसण, जेसण आदि शब्द सिद्ध 
हुए। ( दे०, बे० लैं० ६०० ) 

भोजपुरी के अइसन्‌ , एडसन्‌ भ्रादि की उत्पति निम्नलिखित रूप में हुई है-- 


अइसन, एइसन्‌ : एताइश> #%एताहशन>४8एअइसण >> एडसन, अइसन ; 
ओ इसन्‌ : ओताहरश> ४$ओवा हृरान > #ओ एसण> ओ इसन्‌ ; 
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जइसन : याहश> क्रयाहशन > कैयेसण ( जैवण ) ८ जइसन्‌ ; 
तइसन : ताहइश 7 छताह॒शन 7 छते सण॒ 7 तइसन्‌ ; 
कइसन्‌ : कीदश 7 &की दशन 7 कके खण 7 कइसन्‌ । 


6४३३ ऊपर के स्वनामजात विशेषणों के सबल विकारी रूप -आ जोइने से सिद्ध 
ते हैं। यथा-- - 

अइसना, एड्सना, ओ इसना, जइसना, तइसना, कइसना आदि । 

श्वि० उदाहरण--अइसन्‌ , एइसन्‌ अद्दिसी, ऐसे आदमी ; ओ इसन्‌ अद्मी, 
सा आदमी ; जइसन्‌ अदिमी, जैशा आदमी ; तइसन्‌ अदि मी, तेसा आदमी । 

वि०, उदाहरण--अइसना, एइसना, दिन्‌ मे या में, ऐसे दिन में; ओ इसना दिन 
या में, वेसे दिन में । 

6४३४ ऊपर के विशेषणों में कभी-कभी लिक्ञ में भी परिवर्तन होता है -- 

अइसन्‌ था एइसन्‌ में हरारू, किन्तु अ्सा_न या एडर्सा न में हरारू, ऐसी जी । 
पी प्रकार ओ इ्सा_न, जइईर्सा न, तइर्सा न, कर्ई्सा न, आदि । 

(5 ) सबेनामजात परिमाण तथा संख्यावाचक विशेषण 

१४३५. इन विशेषणों को निम्नलिश्चित समूहों में विभक्क किया जा सकता है-- 

[ क ] अतेक, एतेक, हतेक, है तेझ, ओ तेक, हो तेक, जतेक, जें तेक, वंतेक, 
“तेक,कतेक, के तेक । 

[ ख ] अतहत्‌ , एतहत्‌ , हतहतू, हे तहत, ओ तहतू, हो वहुतू, जतहतृ, 
तहतू , ततहतू, तेंवहत्‌ ; कतहत, के तहत । क्‍ 

[ ग॒ ] अतनां, एतना, हतना, हेतना, ओ तना, हो वना, जतना, जे वना, 
तना, ते तना, कतना, के तना | 

$ ४३६ इसे रूप मेथिली में-अते क्‌, ओ तेक, कते कू , जते क, वतें के; 
समिया में एतेकू , के ते कू , जे तेंकू, तथा तेंतेक; बंगला में एते, केते, 
ते, ते ते, तथा से ते एवं उड़िया में ऐते, केते, जेते, तेते तथा सेते मिलते हैं । 

उत्पत्ति... द द द क्‍ 

अतेक्‌ , एतेकू , ओ तेक, जतेक्‌ , जे तेक्‌ , ततेक्‌ , ते तेक,कतेक्‌ , के तेक ७ 
्त्‌+एक्‌, तत्‌ू+एक्‌, ओत्‌+एक्‌, जत्‌+एक , जेंत्‌+एक , तत्‌ +एक्‌ , 
'त्‌ू+एक्‌ , कत्‌+ एक, के त्‌ + एकू | भोजपुरी, में० तथा अस० का- अकू प्रत्यय वस्तुतः 
र्थे है। हतेक ( ह_+अत्‌ +एक्‌ ), हेतेक्‌ (६ +एत्‌+ एक » तथा होतेक 
ह +ओ त्‌+एक््‌ ) में वास्तव में “ह? का आरि में आगमन. हुआ है। द 

8४३७ अत्‌ , एत्‌ , ततू , ते त्‌ आदि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० चटर्जो 
पूर्ण रीति से विचार किया है। (दे० बैं० लैं० ६०१ ) इनका सम्बन्ध ;पालि, एत्त-क, 
त्त-क, प्रा० एक्तिझ, केत्तिआ, तेत्तिआ आदि से है। पिशल [ 6 १५३ ] के अनुसार 
शका सम्बन्ध वंदिक # अयक्तय,7 # अयत्तिय, अ#कयत्तय 5 ख्कथत्तिय से है तथा 


का सत्त सर्वेज्ञाप का पहन्‍णरा-_. उामस्ा | -यराता )।.. निरो». - ज्यों +७ -_- जिये छ 
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इस अकार + आअत्तक7% अत्त अञ्अ7+ अत्त 7 * अत्‌; एत्तक 7 *एन््त अञअ 
| 3 जन अललन»» कलम के द्रव्य 

7 *एत्त 7 एतू। इसी भाँति ओ तेक, जतेकू, जे ते, ततेकू, ते तेकू, कतेकू तथा के तेक्‌ 
की भी व्युत्पत्ति दी जा सकती है । द 

५ ४२े८-दत्‌-रूप [ अतहत्‌ , एतहतू, ओ तहत, आदि ] की उत्पत्ति सर्वनाम के 
अस्त उप, सब्ध्यक्षर हू तथा प्रत्यय-बन्त्‌ ( 7%--बत्त, 7 *-अत्त 7--श्रत ) से 
हुई है । इस अकार अतहत्‌ > अव्‌+ ( -ह- )+ वन्त 7 अत्‌ । इसी प्रकार एतहतू ० एस. + 
हूं +वन्त्‌ 7 अत, ओ तहत्‌ >ओत्‌ + ६ वन्त्‌ 7 अत, जतहत्‌ ७ जत्‌ +६, + वन्‍्तू 7 अत 
आदि । हतहत्‌, है तह॒तू, होतह्त्‌, आदि में ह” का आगमन आदि में हुआ है। 

» ४२६ ना-रूप | अतना, एतना, ओ तना, जतना, जे तना ] की उत्पत्ति सर्वनाम 


के आधारभूत रूप अत, एत, ओत, जत, जेंत+ ना से हु है। 


9 ४४० ऊपर के विशेषणों के अतिरिक्त भोजपुरी में मतन, मतिन्‌, "समान? “वहशः 
का भी प्रयोग होता है। डा० चटर्जी के अनुसार इनकी उत्तपत्ति-म्तत तथा मन के सम्मिश्रण से 
हुई है। ( दे० बैं० लैं० $ ५६६ ) यह अ्रत्यय प्राचीन बैंगला तथा असमिया में मिलता है । 
आधुनिक बंगला की भाँति भो० पु० में यह एक्र प्रथक्‌ शब्द समझा जाता है। जैसे फि 
बंगला में आमार मत ( न्‌ ), मेरे जैसा, तोमार मत ( न ) तुम्हारे जैक, होता है, वसे ही 
भो० पु० में भी हमरा मत ( न), मति ( न ), मेरे जैदा, तोहरा मत (न ), मति (न), 
/म्हारे जैसा?, होता है। 

( १ ) सबवनामजात रीतिवा चक्र॑ क्रिया-विशेषयण 

$४४१ इसके निम्नलिखित रूप भों० पु० में उपलब्ध हैं-..अइसें, एइसें, इस प्रकार ; 
ओ इसे', उस प्रकार; जइसे', जेइसे, जैसे या जिस प्रकार ; तइसे', ते इसे, तिस प्रकार, 
कइसे', के इस्रे', किस प्रकार । 

४४४३ ऊपर के रुपों की उत्पत्ति सर्वनाम के आधारभूत झुपों अइस्‌, एइस, ओइस्‌ 
जइसू, जेइस्‌ तइस्‌ , तेइसू, कइस्‌ , केइस्‌ + अधिकरण के प्रत्यय हिं से प्रतीत 
होती है । 

(२) सवनामजात क/लवाचक क्रिया विशेषण 

$ ४४३ इसके निम्नलिखित रूप भो० पु० में मिलते है--एह -बेरां, हे- बेरां, 
एई-जुब दै-जुन, अभी; ओद-बेरां, द्ेबेरं, ओ४.-जुन, हो-जुन, उस समय ; ट्ब, 
जेंह-बेरां, जेंह-जुन्‌, कब, ते ह-बे रां, ते ह-जुन्‌ तब ; के “ह-बेर्रा, के ह-जुव्‌ कब । 

५४४४ भो० पु७ बेरां की उत्पत्ति सं० वेल्ञा से हुई है। अुन्‌ अर्थ का भो० [० में 
“समय? था “काल? है। इसकी तुलना नेपाली 'जुन्‌?, चन्द्रभा ८ सं ज्योत्स्ना, पा० जुर्हा, प्रा० 
जोश्हा से की जा सकती है । 


(३ ) सबनाम जात स्थानवाचक विशेषशा 
५४४५ इन्हें निम्नलिखित समूहों में विभक्त किया जा सकता है... 


सबवनाम 5७: 
_[क]३ हवा, हिंहवाँ, यहाँ; उ हवा, हुहवाँ, वहाँ; जेंहवाँ, जहाँ ; दँहवाँ, तहाँ 
कहवाँ, कहाँ । क्‍ 

[ ख ] इंहाँ, हिंहों, यहाँ; उ हों, हुँहाँ, वहाँ ; जहाँ ; तहाँ ; कहाँ । 

([ग] एहिजोँ, यहाँ; ओ हिजाँ, या जा, ओ इजाँ या जा, हो हिज्ञाँ या जा, 
ही इजोँ या जा, वहाँ , जे हिोँ था जा, जे इज्ों या जा, जहाँ, तेहिजाँ या जा, 
तेइ्जाँ या जा , वहाँ; के हिजों या जा, के उज्जाँ या जा, कहाँ! 

[ व ] एठन्‌ एठेच्‌ एठिन्‌,ठे' यहाँ; ओ ठव, ओ'ठैन, ओठिन , ओडे”, 


वहाँ; जे ठन्‌, जे ठेन, जेठिन, जेठ', जहाँ; ते ठन्‌, ते ठे न, ते ठिन ते 27 


वहाँ; के उन, के ठे न्‌, के ठिन्‌, के ठे, कहाँ । 

टि० अन्तिम समूह [ घ ] के रूप गोरखपुर की उत्तरी भोजपुरी तथा बनारस, मिर्जापुर, 
गाजीपुर एवं आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में व्यवह्वत द्वोते हैं। शेष रूप आदर्श 
भोजपुरी के हैं । 

उत्पत्ति 

इ हवा, हिंहवाँ, 5 हर्यां, हुँहवाँ, जेँहवाँ, तँहवाँ, तथा कंहवॉँ-३*६- वाँ, 
ह.+इ३ ह+वाँ, उ६+वाँ, हू +5ह+बाँ, जँह + वाँ, तेंह + वा कह+वाँ। 

वा की उत्पत्ति विशेषणीय प्रत्यय--. म से हुई है तथा यह सबल छूप में है। ये शब्द 
क्रियाविशषणरूप में प्रयुक्त हुए हैं। यह भी विचारणीय बात है कि कहीं इनपर हिन्दी ज्यक, 
त्यड ; थयों, त्यों ; ज्यु, त्युँ का तो प्रभाव नहीं पड़ा है ? बात यह है कि हिन्दी के इन 
शब्दों के मूल पश्चिमी अपश्र'श में उपलब्ध जेंब, तेव > जेवँ, तेबाँ शब्द हैं। चर्यापहों में 
जिम, तिम तथा पू० हि में जिमि, तिभि शब्द मिलते हैं। 

$ ४४६ इ हाँ, हिह्दों, डॉ हाँ, हुँहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ रुप वस्तुतः इ हवाँ, हिंहर्वाँ, 
उ हर्बो, हुँहवाँ, जहवाँ, तैंहवाँ, तथा केंहवाँ के संक्तिप्त रुप हैं। 

9 ४४७ जाँ या जा [ एहिजोँ या जा, ओहिजाँ या जा, ओइजोँ, जा] की 
उत्पत्ति फा० जा, स्थान” या 'जगह? से हुई है । 

$ ४४८- ठन, -ठ न्‌ , -ठन्‌ तथा ठे' [ एठन्‌ , ऐठेन्‌ , एठिन्‌ , एठे' आदि ] की 
उतपत्ति,/स्था- +अधिकरण का :त्यय -हिं, या -अह्िं है। इन रूपों की तुलना चलित बैंगला 
के सेठि,, एठि, जेठि, तथा उड़िया के -ठि -ूपों से किया जा सकता है। 


( (55 ) सर्वनासज्ञात दिशावाचक क्रियाविशेषण 
6४४६ इस सर्वनाम को निम्नलिखित समूहों में विभक्क किया जा सकता है-.- 
[ क ] एन, है ने, इस ओर; ओने, होने, उस ओर ; जे ने, जिस शोर ; 
तेनें, किस ओर ; के ने, किस ओर । 


9 


१४२ मोजपुरी भाषा और साहित्य 
[ ख ] एहर्‌ , इस शोर; ओ हर , हो हर, उस ओर; जेहर_, जिस ओर; ते हर, 


तिस ओर ; केद्दर, किस ओर । 
6४५० भोजपुरी एने, हेने, ओ ने” हो ने आदि; उड़िया एणे, ते णे , 


आदि सर्वनामीय विशेषणों के संक्षिप्त रुप हैं और इनकी उत्पत्ति एहन्‌ , जे हन, ते हन भ्रादि से 


हुई है । उड़िया ण-रूप यह सिद्ध करते हैं कि आ्कृृत में केवल एक “न? होगा । 
$४५१ भोजपुरी हर-वाले रूपों--एहर,, ओ हर, हो हर , जेहर, , पे हर , 


के ह्‌र_---की तुलना बंगला के ए-धारे, ओ-घारे, मैं एम्हर_, जे म्हर तथा द्वि० इ-धर_ , 


उधर आदि से की जा सकती है। भो० तथा में० -हर की उत्पत्ति--धर से तथा बंगला रूपों 
की उत्पत्ति घार, , -धारे, 'किनारा, धार, सीमा? आदि से हुई है । 


छठा अप्याय 
क्रियाषद 


[क] भोजपुरी धातुए” 


५ ४५ संस्कृत वयाकरणों ने धातुओं को दश गयों में विभक्क किया था; किन्तु अ्रपन्र'श 
तक पहुँचते-पहुँचते केवल एक गण रद्द गया और शेष सभी लुप्त हो गये । इसझे साथ-ही-साथ 
विभिन्न गणों के विकरणों का या तो लोप हो गया या वे धातु से ही संयुक्त हो गये। इसी प्रकार 
संस्क्त के कालों एवं प्रकारों | )(००08 ] का भी अत्यधिक सरलीकरण हुआ । 


आधुनिक भारतीय आयमभाषाओं की घातुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० चट्जों 
ग्रियसन तथा अ्रन्थ्र विद्वानों ने अपने प्रामाणिक ग्रंथों में पूर्णछप से विचार किया है और वे जिय 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना अनावश्यक है। डा० चटर्जी के वर्गौकरण 
का अनुसरण करते हुए भोजपु री कियापदों को निम्नलिब्चित दो भागों में विभक्क क्िय्रा जा 
सकता है-.... 


६“ ) जिद्ध घातु [ 7747ए सि००७ ] 
(: ) साषित घातु [ 52207वे4०ए [२००७ ] 
इन दोनों को भी नीचे के शीर्षकों में बाँट जा सकता है... 


- १, संस्कृत से आई हुई तद्भधव सिद्ध धातुएं [क] साधारण 
घातुएं [ख्र] उपसग-संयुक्त घातुए । 


-“-“२, संकृस्त णिजन्त से आई हुई सिद्ध घातुएँ । 


(-) पिद्ध धातु कि 
“-+- ३. संस्कृत से पुनः व्यवहृत तत्सम एवं अद्धतत्सम 


सिद्ध धातुएँ । 
“४. संदिग्घ व्युत्पत्तिवाली देशी थातुएँ । 
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“बन्‍-न्‍न्‍्ग्[कारान्त णिजन्त 


“+(१) प्राचीन (उत्तरा- 
धिकार सूत्र से प्राप्त) 








>> (२) नवीन ( भध्य- 
युग को तथा आधघु- 


निक्र भो० प॒७ में 
श्र -३, नामधात-..- | हु 
(४-) स्रोधित धातु तु-- बनी हुई ) 





(ख) तत्सम 
“+(ग) विदेशी 





२. मिश्रित अथवा संयुक्त एवं प्रत्यययुक् [तदू भव] 
[7४ उ्यात्मक अथवा झजुकारध्वनिज घातु । 
“५, संदिग्ध व्यत्पत्ति की घातुएँ । 


(१) सिद्धधातु 


9 ४४२ नीचे प्रसिद्ध सिद्ध धातुओं की सूची दी जाती है। इनमें कतिपय ऐसी घातुएँ 
भी ब्रम्मिलित हैं जिनमें संस्कत गरों के विकर्णा बतंमान हैं-_ 

कस (कष्‌ ), कपना ; कर (क ), करना; काढ़ ( श्रा० कढ्ढ ), काढ़ना; 

कान्‌ ( क्र ), रोना; काँप £ कम्प- )कॉपना ; कक टू ( झठत्‌ ) काटना ; 

कैद | ग« इडट- ), कूटना ; कूंदू ( कूद ), कूदना ; कह ६ कथयू- ), कहना ; 

वास्तव में यह सं७ कथा का नामधातु है 

खन्‌ ( खन्‌- ), खोदना ; खा ( खाद ), खाना ; गन्‌ ( गणु- ) गिनना ; 

गाज ( गज्‌ ) प्रसन्न होना; गलू ( गलू. ', गलना; गाँथ्‌ ( ग्र'थ- ), पहनना, गूथना; 

गूजू ( गुब्जू- ), ग्जना ; घू ( घद्‌- ), होना ; धघंस्‌ ( घृष्‌ ), घिसना ; 

घट्‌ (आ० घट्टू- ), घटना ; चु ( प्ययू ।, चूना; चुन ( लि, चिनोति ), चुनना ; 

चढ़_( प्रा० चढ़े १ हे० च० ४-२०६ ), चढ़ना ; चर ( चर), चरना ; 

चलू ( चलू ) चलना; चिख्र्‌ ( मि०, बेँ०, चाखू , चखना « चक्त ), चखना ; 

चुमू ( चुम्ब ), चूमना ; जुकू ( प्रा० चुक्कइ- हे? च०, ४-१७७ ) चूकना ; 

आई ६ प्रा० छइइ- हे० च०, ४-३१ ), छोड़ना ; छू ( छुवे - स्पृश्‌ ), छुना 

छेद ( भ्र० त०, छिंद - दि > ठेन्द 7 छेद, छिंदू ), छेदना , 
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जान ( ज्ञा- ), जानना ; जप_( जत्पू ), जपना ; जागू ( जाए ), जगना 
( मि०, प्रा० ब० जागै, चर्यापद २-३ ) 


जित्‌ ( भूतकालिक क्दन्त जित्त ८ «/जि ), जीतना 
जि ( जीवू ), जीना; जोत, ८ ( भु० का० ० युक्त- पर आधारित ), जोतना 
द ( अप» मरणटे ७ अ्रमति?, हे० च० ४-१६१ ), पशुओं का सींग से आ्राक्रमण 

करना; भार ( क्ष_* ) भाड़ना ; 

ठुठ ( त्रद ); दृटना ; टार_( टाल, इस धातु का बहुत बाई में प्रयोग हुआ और 
सं० में बहुत कम रूप मिलते हैं ; मि०, हि. टालू , और बँ० टाज्न_), दालन 

टॉक ( ८छ- ), सीना; टान्‌ ( टान्‌ ), खींचना, यह भो० प० में बैं> से आया है। 

ठग ( हानले के अनुसार रथग से ), ठगना 

डूब ( प्रा० बुडड > डुच्च 7 डूब, वर्यविपयव से ) छूबना 

उस ( प्रा० डसइ, हे० च० १-२१८, सं० दंश- ) काटना, डेंसना ; 

डर(प्रा० डरइ, हे” च० ४-१ ध्य ), डरना 

ढोंक्‌ ( प्रा० ढक्कइ, हे० च० ४-२१, डा० चटर्जी इसका सम्बन्ध--थग से जोंइते 

यद्यपि उन्हें इसमें सन्देह है ), ढैंकना ; 


ढू ढ़, ( ढुढ३ ), दूं दना ; दुक्‌ ( प्रा० ढुककई ), ढकना, प्रवेश करना 

ताक ( तकयति, सम्भवतः नामधातु १, ताकना, देखना 

तेज ( त्यजू- ) तेजना, छोड़ना; थक्र ( सम्भवतः स्थर से इसका सम्बन्ध है 
सि० स्थांगत, रोकना या बन्द करना ) , थक्र जाना 

थम्ह ( स्थम्भ ), थमना, रोकना ; देख ( श्रा० देकखइ ) देखना 

दू ( प्रा० दइ, से० दा ), देता ; घर (४ ), घरना या प्रकड़ना 

घार ( घारय ), धारना, कज दर दोना ; ( मि०, बं० धार ) 

घस ( ध्यूस ), पँसना, छृबना ; लाच ( थ्रा० नच्च३ ); नाचना 

नहा ( सना 7 नी > नहा, जता कि नहापत में ), नहाना 

पि ( पित्रति ८*/पा ), पीना; पुछ (प्रा० पुच्छई, सं> पृच्छुति ) 

पढ़ ( पढ़े ), पढ़ना ; पाक ६ प्रा« पक्क ), पकना 

पट ( प्रा० पिट्ट३ ), पीयना ; फाट ( सफाट ), फठना 

फुट ( स्फुट ) कृष्णाचाय : दोह्ाकोष?, पद्‌ १३, फुट्३ ), 'फूटना 

फूल ( श्रा० फल्लइ, दे ० चं० ४-३८७ ), अ्क्तना 

घोट_( वंट- ) बॉटना ; बान्ह ( बन्ध ), बॉबना 

बालू ( थ्रा० बाजज्३, हं० चे० ४-२ ) ; बढ़ ( श्रा० बढ़ढहई ८ वधयति ), अढ़्ना 

बुक ( ता> बुज्कइ, सं> बुध - सं०- थ- विकरण मॉजूद दे ) ; 

वा ( वप - ), बोना ; भज ( भेज ), भजना 

भर ( भर ), भरना ; भाव्‌ / भाव ), पसन्द करना ; 

भूल ( प्रा० भुल्लइ, दे० चें० ४-१७७ ) ; भाँन ( भंज ), मोइना ; 

मंजू ( श्रा० मब्जई, हैं? चं० ४-१०१ प्रा० सुज्ू ), मॉजना 
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माँख ( प्रत्ष ), मबना, लगाना, मालिश करना ; सम्भबतः यह बैंगला से उष् 

लिया गया है, प्रा० मकखई, हे च॑ं ० ४-१६१; 

मल्‌ ( मर्द ), मलना, रगड़ना ; मिल्‌ ( मिल ), मिलाना, जोड़ना ; 

राख ( प्रा० रकखइ, सं० रक्ष ), रक्षा करना; रच्‌ ( रच ), बनाना, र॑चना करना; 
रोब्‌ ( रुदू ), रोना; रुप ( प्रा० रुस्सइ, हे० च० ४-२३६ ), नाराज होना; 

ले ( प्रा० लेइ, हे* चं० ४-२३८ ); लेना; लुट_( प्रा० लु 5 ), लूटना; 

सुन्‌( श्र्‌--*णोति, सुणइ ), उनना; सुक्तू ( शुध्‌, 'यः विकरण-सद्दित ); 

सह ( सह ), बर्दाश्त करना, सहन करना; 

सी क्र. ( त्रा० खिज्क३, सं००/सिध्‌ , -य- विकरण-सहित ), उबालना, पकाना; 
हट ( भू० का० कदन्त अ्रष्ट 7 भट्ट 7 हृट्द >हृट), हटना; 

हा ( दारू: ) द्वारना। 

९) ४५४४ उपसग-संयुक्ष धातुओं के उदाहरण :«--- 

अधँद ( आ-बूत्‌ ), श्रौंटना; अंचव ( आ-चम- ), आचमन करना; 

उबह ( उदू -बह- ), बहना; उपज ( उत-पद्मते ), उपजना ; 

उन्नड़ ( उत्‌-ज्वलू ),उजड़ना; उपाख ( श्र० त० ) ( उपू-बासू ), उपवास करना; 
उखार्‌ ( उत्‌-खाट- ) ठखाड़ना ; उगू ( उद्‌-गम्‌ ), उगना ; 

'उतर ( अव-त ), उतरना ; उम्॒र॒ ( उद्‌-बूतू ); उबरना, बचना; 

उचर्‌ ( उत्‌-चर- ), उचरना, उड़ना; उचार्‌ ( उत्‌-चार- ), उच्चारण करना; 
निकस्‌ ( निर-कसू ), निकलना; निरेखू- ( निर-इक्तू ), निरीक्षण करना; 
नेबंत्‌ ( नि-मंत्र- ), निमंत्रण देना ; निहार्‌ ( नि-भाल्‌ , श्रा० निद्वालेइ ), देखमा ; 
निवार्‌ (.नि-ब्ू ), निवारण करना ; निवाह ( नि-बह « वहू ) निबाहना ; 
पइठू्‌ ( श्रा० पइंट्ठ३ , भू० का० «०, सं ० < प्र-विष्ट ), प्रवेश करना; 

पइस्‌ ( श्र-विश्‌ ), प्रवेश करना; पोंछू ( प्र-उब्छ ), पोंछना; 

पसर्‌ ( प्र-र )) पसरना ; पहिर ( परि-धा ) , पहरना; 

परोस्‌ ( परि-वेशू ), परोसना; परतेज ( परि-त्यज्‌ ), परित्याग करना; 
परिख्‌ ( परि-इक्षू ), परीक्षा करना ; पखार्‌ ( प्र-क्षाल ) , पैर धोना ; 

पाव्‌ ( प्र-आपू ) , पाना ; बइठ ( उप्‌-विष्ट ) , बैठना ; 

बइस्‌ ( उप-विश्‌ ), बैठना ; बेंच ( वि-क्, प्रा० बेच्चइ ), बेंचना ; 

भींजू ( अभि-अड्ज्ञ ), भींगना ; सम्दर्‌ ( सम्‌-भालू ), सेंभालना; 

खठ प्‌ ( सम-अप ) , देना, सौंपना, आदि । 

8 ४५.४ भो० पु० सिद्ध घातुएँ प्राकृत तथा अपम्रश से द्योकर आई हैं ; किन्तु उममें 
अत्यविक ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ है। जैप्वा कि पहले कहा जा चुका है, संस्कृत के दश गण 
तथा उनके विकरण धीरे-धीरे लुप्त होते गये ; किन्‍्तु कतिपय विकरण भो० पु० तक भी आये | 
नीचे इसके उदाहरण दिये जाते हैं- 

१ -य- विकरण, यथा--- 

सम ( सिधूय-ति ) नाचू ( नच्चइ, नृतू-य-ति ); जुझू ( युथ-य-वि ); 
बुम ( इपूय-ति ) सपु्‌ ( सम्बुधूय-ति ) ; है 
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२ -नो- विकरण, यथा--- 
चुन ( चि-नो-ति ), चुनना; सन्‌ ( आ-णो-ति ) धुन ( घु-नो-ति ), आदि। 
३ ल्‍ना विकरण, यथा--- 
किन ( क्रि-णा-ति ) , खरीदना; जान्‌ ( जा-तार्नत ), जानना । 
४ “न- का मध्यागम ( [शरहि ) यथा-- 
रुन्हट्‌ <रुन्धू , रुधू, रुतना, पेड़ की रक्षा के लिए बाड़ बनाना; बन्हू ८ बन्धू , 
प्ध्‌ , बाँधना । 
५. -चछु- विकरण, ( -5 भा०# -स्के/ओ - ) ; इस विऋरण को संस्कृत के वेयाकरणों 
| स्वीकार नहीं किया दे ; किन्तु यह निम्नलिखित घातुओं में वर्तमान है--- 
पुछ्ट ( एृच्छति ), ३ बना, पहुँच ( #प्रो-भु-स्क्े-ति 7 #प्रभुच्छति 7 ऋ पहुँच्छइ ); 
प्रछ्लू ( अच्छति ८ ६४ एस-स्के-ति ) दोना ; इच्छू ओर हिच्छ ( & इच्छति या दिच्छुति 
८ ६8 इस-स्के-नत ), इच्छा करना । 
$ ४५६ ध्वन्यात्मक तथा ओपम्य-सम्बन्धी परिवत॑नों के अतिरिक्त, प्राकृत को धातुओ्नों 
! भ्रन्‍्य प्रकार के भी परिवर्तेन हुए। उद्ाहरणस्वरूप प्राकृत की कतृ निष्ठ धातुओं के मूल 
सक्षत के कार्टवाच्य के रूप नहीं हैं अपितु कर्मवाच्य के रूप हैं। इनमें से शअ्रनेक वर्तमान काल 
; रूप न होकर भविष्य काल के हैं। संस्कृत णिजन्त से भी प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं में 
नेक घातुएँ आई हैं । यहाँ यद्द बात भी स्मरण रखने योग्य है कि कमंवाच्य के रूप जब कार्ट- 
च्य के रूप में प्रयुक्त होने लगे तो उनके अथ में भी किंचित्‌ परिवतेन हुआ । यथा--तप्यते 7 
[० तप्पइ, गर्म क्रिया जाता है अथवा तपाया जाता है7स्वय॑ तपाता है>तपता है या 
होता है । इसी प्रकार भोजपुरी सक्‌ ८प्रा० सककइ ८ सं> शक्यते: लग ८ प्रा० 
ग्गइ ८ सं० लग्यत, आदि । भोजपुरी की सींच_, सींचना; नाप , नापना; रोप , बोना 


४ 


| रोपना; थाप , स्थापित करना, आदि क्ियाएँ भी ऐसे ही अस्तित्व में आई । 


शिजन्त से उत्पन्न सिद्ध धातुएं 
6 ४४.७ संस्कृत की कतिपय णिजन्त घातुएँ भोजपुरी में सिद्ध घातुएँ बन गई हैं। 
का प्रेरणाथक अर्थ लुप्त हो गया है और ये साधारण सकर्सक क्रियाएँ बन गई हैं। इनमें 
7: आ या आव्‌ जोड़कर नई प्रेरणाथक कियाएँ बनाई जाती हैं, यथा -- 
5 
मुश्चता, मरता है; मारता, बह मारता है ( मारयति ), नवीन प्रेरणार्थक मरावता 
५ 
मरवाबता, वह गरवाता है। वस्तुत: प्राचीन प्रेरणाथक मारता, ने अ्रत्र सकमेक रूप 
रण कर लिया है। 
४५.८ इस प्रकार के क्रियापदों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 
बार_( उद्धाटयति ) उयारना; उखाड़ ( उत्‌-खाटयति ), उबाइना; उचार 
-चारयति ), उच्चारण करना; चालू ( चाल्ययति ), चालना; ड्ाव ( छादयति ), 
कर दाना; छेव ( छेद्यति ), काटना; जार ( ज्वान्नयहि ', जलाना; मार # माव्यति), 
क्या; तार_( तारयति ), बचाना, या पार लगाना; तावू ( तापयति ), तप्त करना; 
( प्राचीन रूप--उधार्‌ « उद्धारयति ), कर्जदार होना; नहा ( स्नापर्यात ), नहाना 
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पाव्‌ ( प्राप्यति ), पाना; प्मचार्‌ ( प्रसारयति ), फेलाना; पुर्‌ ( पूरयति ), भरना 
फाड़ ( स्फाटयति, ), फाइना; सार ( मारयति ), मारना; हार ( हारयति ), द्ारचा 
अ० त० साधू ( साधयति ), साधना, पूर्णो करना। 

$ ४४६ मागधी अ्रपश्रश से प्रथक्‌ होने के पश्चात्‌ जब से भोजपुरी आधुनिक भाषा 
के रूप में अस्तित्व में आई, तब से इसमें उच्च साहित्य की रचना नहीं हुई । उत्तरी भारत 
में, याहित्य-रचना की दृष्टि से १६वीं शताब्दी का अ्रत्यधिक महत्त्व है। इसी युग में यहाँ 
तुलसी तथा सुर-जसे मदहाकृवि उत्पन्न हुए। इस समय के भोजपुरी कवि बजभाषा अथवा 
अवधी के माध्यम के द्वारा ही अपने हृदय के भावरों का प्रकाशन करते रहे । श्राधुनिकर युग में 
भी भोजपुरी क्षेत्र में साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोती हिन्दी की ही प्रतिष्ठापता हुई है। 
इसका एक परिणाम यह हुआ है कि भोजपुरी में कुछ ही अद्धतत्सम धातुएँ मिलती 
हैं। यथा--- ५ 
अरप ( अप- ), अपित करना; अरज ( अर्ज- ), अर्जन करना; गरज ( गजे ), 
गर्जन करना, गरजना; बढू ( बदु-) कहना; तज्‌ (त्यज, ) छोड़ना; बरज ( वज- ) 
वजन करना; सोभ ( शोम- ); झुन्दर बनाना; सेव (सेत्र- ) , सेवा करना तरप_ 
( ठूप- ), तष॑ण करना; त० दुहू (दुह- ), दुंष दुहना; रचू ( रच्‌-), रचना 
करना, बनाना । 

6 ४६० भोजपुरी में ऐसी कई घातुएँ वर्तमान हैं जो साधत रूप में नहीं प्रतीत होती 
हैं, ओर उनकी उत्पत्ति संस्कृत से भी नहीं जान पड़ती । नीचे ये दी जाती हैं -.. 

अ ट-, अँटना, पूरा पड़ना; ओट-, कहते जाना; ओहह,-., एक शात्रा से दुशरी 
शाखा पर कूदकर जाना; उस्कुक , तिलमिलाकर गिरना; अवॉस , पहली बार प्रयोग करना 
ओ ठघ-, पढ़ना, सोना; चहेट , पीछा करना चहुक्‌ , अत्यधिक चोकन्‍्ना होना; छाड़ , 
छोइना; जुट , मिलना; जेब, भोजन करन; ( ओआरिट्रिक : जो म-, भोजन करना ) 
कॉक, , माँकना; भींट , थीखा देकर कोई वस्तु ले लेना; ऑँट , पशुओं, गाय-बैल का 
श्वग धुक्त सिर से आकमण करना; झाड़ू , धूल साफ करना; कोल , हरे चने अथवा गेहूँ को 
डंठल सहित आग में पकाना; मोंक , आग में लकड़ी आदि डालना; टाँग . लट्काना 
टोष. , स्पश करके अनुभव करना; टिप » ऊँगली गड़ाना; टोक , पीछे से बुलाना 
टूस्‌ , हरे शाक के कोमल एवं ऊपर के पत्तों को तोइना; ठुग , गेहूँ या जब की बालों 
को तोड़ना; ठोक , ठोंकना, मारना; ठेल , धक्का देना; डपट , डॉंटना; डाक , डाऋना 
बुलाना; ढक , ढकना; तमख्‌ , नाराज होना; तुम्‌ , रूई निकालकर उसे साफ करना 
पटक , पटकना; फडक, बढ़कर बातें करना, उछल-कूद करना; फ़िंच , निचोडना ( धोती 
फिंचल ); बिटोर , एकत्र करना; बॉँट , बाँटना; सेट, मिलना, आभाठ . बिगइ़ना 
नष्ट होना; लोट, लोदना; लड़ , लड़ाई करना; सान्‌ , सानना, मिश्रित करना 
सर पोट , एक साँस में खा जाना; हींच. , खींचना, हुटुक , मरणासन्न होना। 

(>--) साधित धातुएँ 

9४६१ इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शिजन्त हैं। भो० पु० क्रिय्ापदों में -आब जोड़ने से 
शिजन्त अथवा ग्रेरणाथंक बनते हैं। यथा--.ब्इठ, बैठना ; बइठाव, बैठाना | इसका विस्तृत 

वाव जोड़ने से बनता है । 
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५४६२ इस आब की उत्तत्ति प्रा» आवब , स॑० आप से हुईं है । पहले इस प्रत्यय का 
प्रयोग केवल आकारान्त घातुओं से शिजन्त बनाने में क्रिया जाता था; किन्तु इसमें व्यत्यय भी होने 
लगा। संस्क्रत का दुसरा शिजन्त प्रत्यय -आय - थाजो प्राकृत में -ए हो गया; किन्तु -आवब्‌ 
के अत्यधिक प्रचार के कारण -आधयू प्रयोग सौभित हो गया। इसझे परिणामस्वरूप आधुनिक 
भारतीय आये भाषाओं में णिजन्त का प्रत्यय -आधव्‌ ही हो गया। 

४४६३ भो० घु० का -वाब्‌ विश्युण शिजन्त ( प्रेरणार्थक ) प्रत्यय है। इस प्रकार के 
द्विगुण ( [70५]2]6 ) णिजन्त का प्रयोग अशोक के शिला-लेखों में भी मिलता है। यथा-.- 
करेति, करापेति, लेखापेति, आदि । यह आप 4 आप से बना है। इस सम्बन्ध में भो० पु० 
की तुलना असमिया से की जा सकती है। वहाँ भी ओबा तथा -उब्रा सत्यय के हूप में दविगुण 
णिजन्त वर्तमान है; किन्तु उसका अर्थ भोजपुरी जैता नहीं होता । 

भो० पु० धातुओं में -आवब्‌ जोड़कर शिजन्त बनाया जाता है; किन्तु दी्घ स्व॒राम्त 
बातुएं प्रत्यय के पूव हृश्व हो जाती हैं। यथा-- आ>अ, ई>३, ऊ>ड, ए->ए तथा 


ओ >ओ"!। 

0४६४ भूल रूप तथा णिजन्त का सम्बन्ध संस्कृत से लेकर आधुनिक भो० पु० तक अ *: 
प्रा स्वर प्रकट करते हैं | यथा-- मर -: मार; पसर्‌ : पसा _; निकस्‌ निकास्‌ आदि। 
सी आधार पर हंस्व-स्वरान्त अकर्मक किग्रापद को दोर्बान्त करके णिजन्त अथवा 
कर्क क्रियापद बनाया गया | छृत्यते> कि टआइ> कट, काटा जाना, इतसे काट, 'काटना', 
म्पन्न हुआ। इधके विलोम निय्रम द्वारा कतिपय खिजन्त अथवा सकमक क्रियरापदों से अकर्मक 
ग्यापद भी बनाये गये। यह क्रिय्रा दीघ स्वर को हृह्व में परिणत करके सम्पन्न हुई। इसे 
व न्‍्प | सिव 6६ लिएवा00 ] सम्बन्धी नियम कहते हैं। यथा--पत्ना < पालूना ; 
० पु० में कुछ ऐसे रूप खड़ी बोली से आग्रे हैं । 


५४६४ प्रायः प्रत्येक पिद्ध तथा नामबातु से “आवब्‌ लगाकर शिजन्त बनाय्रा जाता है । 
नामघातु 


५ ४६६ संज्ञापद्‌ तथा क्रिया मूलक विशेषण ( गिवारधीएं098 40]8०(४७ ) 
। किया बनाने के लिए घातुरूप में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें नामबथातु” कहते हैं । नामधातु 
ने की श्रथा अत्यन्त प्राचीन है और यह संस्कृत में भी वर्तमान है। संस्कृत पिद्ध धातुओं 
अनेक ऐसी हैं जो मू वतः नामधातु हैं। 

प्रकृतथुग में नामघातुओं को संख्या और भी अधिक दो जाती है। ये संस्कत के 
कालिक करन्तीय [ [257] 7037[[0]7)!8 ] के रूपों से बनती हैं। यथा--त्रइढ्ढ इ 
उपविष्ट- ), कढ़ूढ३ ( क्ृ४ ); इनसे भो० पु० की बइठ तथा काढ़ धातुएँ सम्पन्न हुईं हैं। 

५४६७ विदेशी संज्ञा तथा विशेषण परों में भी आ लगाकर भो० १० में नामधातुएँ 
£ होती हैं। यथा--- गरमा, गर्मा होना, नाराज होना ; समा, लजाना, लज्जित होना ; 
, बीमार पड़ना, अस्वस्थ होना । 

३४६८ प्रांत की कई नामथातुएँ भो० पु० में आकर पिद्ध थातुएँ बन गई हैं। इनमें 
वादु का -आ अत्यय नहीं लगता। यथा--य्रा० पिट्टइ ( पिष्ट ) >पिठ ( भो० पु० )। 

देर 
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8४६६ भो० पु० में ऐसी अनेक नामधातुएँ हैं जिनमें “आ प्रत्यय नहीं मिलता। 
लिवित-साहित्य के अभाव में यह निश्चित छूप से नहीं कहा जा सकता कि भो० पु० में नाम- 
धातुओं का प्रयोग कब से होने लगा कि्तु यह निश्चय है क्रि श्रा प्रत्यय-रहित, नामघातुएँ, 
अपेत्षाकृतं प्राचीन हैं। नीचे नामघातुओों को सूची दी जाती है-- 

खेकुंर ( अछू र- ), अरिि होना; अलग ( अज्वग, अलग्न ), अलग 
होना; अगिआ ( अःझ, अग्ति ), ज़ना; अंगुरिआव- ( अक्ल लि), पिढ़ाना, 
परशान करना; अनछुआ ( अच्ध- ), अस्या होना; छा ( #डगाअञ, उद्गत ), 
निकलना ; खद् ( देशी- खट्ट ), खडाना या खट्टा हो जाना ; खोबू ( ८ खबू , खम्नश्न, 
क्षय ), नष्ट होना या करना ; गाड़, ( देशी : गड़ड १ « गत ), गाड़ना ; गोटा ( #गोदट, 
गोल, मिं०, सं० गुटिका ), अनाज का. गोटाना, बढ़ा होकर पकना; गदरा ( गदरा- 
हरे ताजे अनाज को भोजपुरी में कहते हैं ), बालियों अ्रथत्रा छीमियों में अनाज का आना; 
घोर्‌ ( देशी- घोल ः घोल ८ घूर्ण ) घोलना; गैंठिआव (प्रथि ), बॉँधना; घम्ता 
( घ्॒म ), धूप से परेशान होना; पसीने में तर होता ; चोराबू ( चौर ) चोरी करना; 
चितिआ ( चित्र-) चित्ती या धब्बा पड़ना; चिन्ह ( चिह् ), पहिचानना; चिर 
( चीझर, चीवर ), ठकड़े, चीर-फाइ करना; चोखा ( देशी : चोकखा, पवित्र, मि०, 
बं०, चोल्ला, तेज करना )) तेज करना ; छिन्‌ ( छिंन्त ), छीन लेना; छुगरा ( छाग- 
*खागर, जरा० तथा बं० छागल, बकरा ), बकरी का 'छगराना; छिट ( &डिट्र ? ज्षिप्त ), 
विड़कना ; जुड़ा ( भोजपुरी जुड़ , ठंडा, मि०, बं० जुइ ), ठंडा होना; जोतू्‌ ( जुत्त-, 
युक्त ), जोतना; जरिआ ( जरि , जड़, मि०, ख० बो>० जड़ ८ प्रा० जड़ ८ से० जठा ), 
भली भाँति या अच्डो तरह से जड़ पकइना ; ज्ञामू ( जन्म ), जमना ; जरा ( ज्व॒र- ), 
ज्वर से पीड़ित होता ; जिमिश्माव ( जिह्दा ), जीम से चाटना; जाँत ( यंत्र ), दवाना ; 
कगर्‌ ( काड #% भागट्ट- ), काड़ना; टिक्ू ( देशी : टिक्क- ), टीका करना, विवाह 
करना ; टेडू आ ( भोजपुरी टेढ़, टेढा, तिरद्ा, मि०, बं० टेड़ा, ने० टेड़ो ८ # ट्रेड्ड 
या ट्रंढढ ), तिरद्धा या टेढ़ा होना; डेम्हिआ ( भोजपुरी टेम्ही, गेहूँ , जौ का सद्ः 
निकला हुआ पीला पौधा ; जलते हुए दीपक की लौ के समान होने के कारण ही कदाचित्‌ 
यह संज्ञा दी गई है; मि०, ने० टेम्भ, दिम्स तथा टिमिकक ), अंकित दोना; टॉड़िश्ा 
( तुश्ड ), जो तथा गेहूँ में बाजियों का आना; टील ( भोजपुरी टीला, मि०, ख० बो० 
तथा ने० डिल_< + डिह्ज्ञ ), ढेर लगना; ठेडुनिआ ( भोजपुरी ठे हुन्‌ , छुटना, मि०, 
ब॑० ठेग, पेर ), घुटने पर बैठना ; तातू ( तप्त ) गर्म होना; तठल्ल ( तउल ), तोलना ; 
वांक्‌ (तक इ, तकयति ), घुरना; तिता (वित्त , तिक्त), तीता होना; ड्ढ्ा 
( +डड्ढ &दृदृढह «दृग्घ-) , जलना ; डहराव (भो० पु० डहर , रास्ता )5 रास्ता 
रिखलाना ; थना ( थाण- , स्थान- ) , अपने स्थान पर भली भाँति ( पौधे का ) उगना ; 
थाम्ह्‌ ( थंत , स्तम्भ ) ; रोकना; हथिआव ( हत्य , हस्त ) , चुराना; थिरा ( थिर, 
स्थिर ), स्थिर होना; दाँत ( दन्त- ) , गाय-बैल आहि का दोँत निकलना; द्हिआ 
( दृधि- ), भकडी लगना; दुखा ( दुकख «दुःख ), कष्ट अनुभव करना; श्र० त० 
दृगध्‌ (दुश्ख ), जतना; घुआ (भो० एु० घुतँ «धूम ) , धॉआ देना; नाथ 
( णथा, नस्‍्ता ) ; नाथना; पाकू ( पक , पक ) , पकता ; पतिग्रा ( «प्रा» पत्तिन्न , 
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८. सं० प्रत्यय; , पा७ पच्चयो , प्रा० पच्चअ- , प्रा० का पत्तिअ् शब्द प्राचीन काल 
में ही संस्कृत से उबार लिया हुआ प्रतीत होता है ) , विश्वास करना; पइठ ( पइदु, 
८ प्राविष्ट-) , प्रेश करना; पिद (पिट्ट-, पिष्ट ), पीठना ; पोंछिआवब (€ पुद्ध , 
पुच्छ ) , पीड़ा करना ; पिरा ( पीड- , पीछा ) , पीड़ा देना; पनिग्राव्‌ ( पानीय- ) , 
सींचना ; फसू (मि० ने० फॉस्तलु, तथा पासो «फंघछ , पाख-, पाश-) , फेँसना ; 
फेना (फेश , फेव ) , फेव देना; बडरा ( वाउतज्न , वातुनज्न ), पागल हो जाना; 
बतित्रव्‌ (बता , बातों ), बात करना ; बखान्‌ ( वनरखाण , व्याख्यान- ) , बड़ 
करना ; बाज- (.वज्ज- , वाद्य- ), बाजा बजाना ; बढ़िआ ( वढ़िढ , वृद्धि- ) , बढ़ना ; 
बरधा ( बलद , अलिवद- ) , वर्धानाया वर्दाना ; भूख्‌ ( बुभुक्खा , बुभुत्ञा ) , भूखा 
दोना ; भडआ ( भज्ञ- ) , नशे में हबना ; माडः ( सगाई , मार्गति , सागेयति , मे गे- ) 
भीख मगिता ; सूत ( मुत्त , मूत्र ), पेशाब करना; मुड़िआ € मुण्ड- ), कार्यविशेष 
में दत्तचित्त से जुःना; लतिगआव ( ल्त्ता , लात , पैर ) , लात मारना ; सूख ( सुक्ख , 
शुष्क- ) , सूबना; सुविद्या (सुद्र, शुद्ध ), शुद्ध हो जाना ; सोन्‍्हा ( सुगन्ध ) , 
सुगन्वि देना । 

0४७० संस्कृत के अ० त० तथा त» नामबरातु भो3 पे में अत्पत्प हैं । नीचे भो+ प० 
अद्ध तत्सम नामवःतु की सूची दी जाती है-.. 

अकुज्ञा ( आकुल् ), व्याकृत होता, अनन्न ( आननन्‍र- ), आननिदत होगा; ( यह 
नामथातु प्राचीन मो० पु० गीतों में मिलती है--तिरिया अनन्नेत्ी हो, ञ्री प्रसन्न होती 
दे ); अज्ञाप ( आल्लाप ), गाना ; अप्तीस, ( आशीष ), आशीर्वार देना; तत्सम : निस्तार 
( निस्तार- ), बचना; लोभा ( होम- ), लुभ जाना । 

$४3१ फारसी-अरबी शब्दों से बनी हुई नामबातएँ भी भी पु» में ब्तंमा 
इनकी सूची नीचे दी जाती है--. 

क्लुताव ( कबूल ७) स्वीक्वार करना; खतिशआ्ाव्‌ ( खत 5 ) लिख लेना 
गदनञझाव्‌ , ( गदन ७४ ), गर्दन पककर निकालना; गो ( गसे ») ), गस हना, 
कद दोना; शुज़्र ( गुजर )5 ५, गुजएता, गत्यु को प्राप्त होता; कसरिआ ( ऋखर «४ ), 
बीमार होना; जम ( जमञ €«> ), एक होना ; तहिआवबू ( तह ८४ ), तह के बार तह 
जमाते जाना; दिश्चियाव ( दिक 33 3 ऊंट देना; दाग (दाग ह|० ) निशान करना 
नंगा ( 'छव्गीच ५४.७5 ), पाव में होता; लसा ( सम /» ) नम होना; बीमार होना 
बकस ( वर्श | ०5० ) वख्य देना, स्॒तंत्र कर देना; बदले ( (७ ) बदल जाना। 

$ ४७२ मिश्रा अथवा संयुक्त एवं प्रत्यययुक्त घातुए 

मिश्रित अथवा संयुक्त घातुओं में या तो दो घातओं का सम्मिश्रण होता है अथवा घातुआओं 
के पूव कोई संज्ञा अथवा अव्यय आता है, किन्तु अधिकांश धातुओ्रों [विद्ध अथवा नामघातुओं] 
में प्रत्ययों का संयोग होता है | [वें ० लं० 6६२८] मागवी-प्रसूत साधाश्रों में पहली प्रकार ७ धातुओं 
के कतिपय उदाहरण केवल बँगला में उपलब्ध हैं । यथा--रेख-से, दे'व-छा, आओ ओर देवों । 
इसका असप्तिया तथा भो) पु० में अभात्र हे। सम्भवतः दूसरे प्रकार के भो० पु० में उद्ाहरण 
“'नइखे” न्‌+ ज्ञी, क्षी, ठदरना, पछता, पश्चात्‌ + ताप हैं । 


ण्पिः 
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6 ४७३ भो० पु० की अधिकांश मिश्रित अथवा संयुक्त घातुएँ प्रत्यययुक्त हैं । इनमें 
मुख्य प्रत्यय हैं--.- 

(4)क()< (मी )३_,९०(ए)ल्(ए)स्‌ (एं)च 

ये प्रत्यय मूल घातु अथवा नामधातु के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं--क्रिय्रापदों को 
थे तीवताबीबक, निरन्तराबीबक या बहुधाबीबक बना देते हैं | 
क्‍ 6४७७ कभी-कभी ये घातुएँ संज्ञापदों से सम्पन्त होती हैं और इनमें प्रत्यय जोड़ दिये 
जाते हैं, किन्तु कभो-क्रभी इसफ्रे विपरीत भी होता है। यथा--“चम%?, संज्ञा तथा किग्रा दोनों 
है, किंतु 'पटक?, 'पटकना', केवल कियापर है। इन धातुओं में नामघातु के प्रत्यय-आ का भी 
क्रभी-ऊभी अभाव होता है। 

6 ४७४ ऊपर के प्रत्ययों में ()--क, भो० पु» में कार्य की आकस्मिकता अथव्रा 
नित्यता प्रदर्शित करता है और इस प्रकार यह तीवताबोबक प्रत्यय है। 

उद्ाहरण-- 

अटक, अठकना, फैपना ( मि०, पा० अट्टी, प्रा० अट्ट, ८ आंत); + क; उसुका 
दीपक की बत्ती को उकस्ाना, (९ उत्कप ) गहऋक ( गाह- गहराई ), पूर्ण उत्कर्ष 
पर होना ( यथा«बताच गहकल बा ) चूक, चकना (&चुकक- ८ च्युत-? ); छपक, 
मि०, ने० छपकों तथा छुपकक, ने० डि० ४० १६१, पानी पीटने से जो ध्वनि निल्‍ज्ञती 
है उसे भो० पु० में छपू” कहते हैं। यह अलुराणात्मक् शब्द प्रतीत होता है। 
इस प्रकार छुप+क, छपकना? पिद्ध होता है; छिटिक , लिरिक, छिदकना 
( *छिट्टू ८ छित्र,, ने० डि० १६७ ) ; चिहुँड़, “चिहुकना? ; चुभुक , चुभुकना, पानी में 
गोता खाना; जमक (अरबी : «»+, एकत्र होना ), अधिक संख्या में एकत्र होना ; पक 
( + माप्प- आकस्मिक तथा निरन्तर क्रियाट, मिं०, ने० सपना, ढकक्‍कन? तथा भो« पु० ढपना 
जो हक्षकून तथा मापना का संमिश्रण है ), नींर आना ; ठुमुकू , ठमक , ठमकना, ना वते 
हुए चलना ; टसक्‌ ; जिसकना ; टपक्‌ ( ने० टपूकनु «कटप्प-& स्त्रप्य- ( «तप-९) 
टपकना, गिरना; तड़क्‌ ( ने० तड़ कनु ८ #त्रटकक, मि०, सं० तडत्कारी, प्रा० तडककार ) 
तड़कना, जोर से शब्द करना ; ठुप्तुक्‌ , भीतर से कूद्ध होकर धीमी आवाज से किसी का 
प्रतिवाद करना, मि०, नें० ठुश्स, नाराज होना ; थुक्र ( थुत्‌-क ), थूकना ; डहक , प्रकाश 
सहित जलना ( दुगघ-क ) ; पम्तक , लगातार पोठना ; फठक , जर्रीबाजी करना; पचकक 
या पिचुक , पिंचकना ; फू कं, हकना ( हानले-स्फुतू था फुतू + क्र ) बूक, अधिक 
बोलना ( मि०, अप» बुकक३, है” च० ४-६८, हानले--त्र या बंद + कु) वहक , बहकना 
( बह, +क् ); भड़क , भझकता (मि०, ने” मइकनु ) भचक , लेगढ़ा कर चलना 
मबक्‌ , मोच आ जाता ; रोक , रोकना ( रुत्र /८ क ), सुरुक (मि०, ने० सुटुक6 तथा 
सुड़ को ), नाक से ऊपर खींवना ; हुटुक , मरणापन्न होता । 

(४७६--ट०-प्रत्यय वस्तुत: प्रत्य (१८) है । यह काये की नित्यता 
का बोध करता है। यथा--घे एवट्‌ , चारों ओर से बेरता ( घेर, परिधि +दत्त ); घिप्तट 
घसीटना, ( घर्ष +बृत्त ); घुपब॒द ( घ॒ल्ता. ) घू सा मारना ; चपट्‌ ( #चप्प- ), विपटना; 
करवट , करवट लेना ( कर +बृत्त ); चुनवठ , घूने से पोताई कराना ( चूण +बृत्त ); 


क्रियापद्‌ २४५३ 


मपद , भधटना, आक्रमण करना, ( कम्प +बुच ); डपदट , डपटना, डॉठना, ( द्प +- 
वृत्त ); लपद, लपठना, चिपटना; हुरबद, लाठी के हूरे [ नीचे के भाग ] से मारना 
( हुर- & त्रा० फुर ८ सं० सफु', एक अख्र, मि०, हिं० हुल्न तथा सं० शुज्ञ ) । 

$४७७ ड़ ८ड प्रत्यय वाली धातुएँ-..- 

पकड़, ( #पक्क-ड- ), पकड़ना ; कड़, (० मग-ड- ) भगइना ; भेकड़ 
( अभक्क-ड ), भकड़ना, सड़ता ; हकड़, हँकड़ना, चिल्‍्लाना ( हकक +ड ), मि०, ने० 
हकानु तथा हॉक्लु, दे०, ने० डि० प० ६२८ तथा ६३४ ८ सं» को» हफ्कारः, हँकारना, 
बुज्ञाना ; श्रा० हककारेइ, जुत्ञाना तथा सं० को० हक़्क्यति, वित्लाना, प्रा० हककइ, हाँकना, 
चिल्लाना ; पछंड़_( पश्चात्‌> पच्छा + ड ), पिछड़ना । 

$४०८ र-युक्क धातुएँ-..- 

कचर्‌ ( मि०, सं० को० कच्चर, गनदा, प्रा० कन्नवार, कूड़, मि०, और कचेरा तथा 
देशी : कच्चर, कीचड़ ), खूब खाना, छककर खाना, दबाना; उकूटेर ( +उत्केर- मि० उत्किश्ति, 
खोदता है ), खोदना ; गिंड्रोर्‌ ( सं०, पा०, प्रा० गएड, पा० गश्डि, ईंख का जोड़, भो० पु० 
गेंढ, बं० गेर ४ # गेण्ड, ईंख के जोड़ पर आँख की भाँति बने चिह, अतएव गिंढोर 
पत्पोण्ड या <र्धगेण्ड+ डर्‌ |, शव दिखलाना , क्रोध करना ४ चेपर्‌ ( चप्प- ८ 
#चप-+ड ), दबाना; जुठार्‌ (सं० जुु्ठ., श्रा० जुदटठ +आ+ड ), जूठा करना ; 
भांटकार, ( #मटकक- ), भटकना, चुराना; ठहर (मि०, ने- ठहनु' ८ ऋतमिर 
ने० डि०, ४० २५० ), ठहरना; पुकार ( प्रा० पुककारेइ, पुक्करेइ, पोक्कारेइ, पोफकरेइ ), 
पुकारना ; सकार, सकार्‌ ( सं० सत्करोति, क्रम में रख देता है, सत्कारयति, आदर करता 
दे, पा सककरेति, प्रा० सक्फारेइ ), स्वीकार करना ; सिंकुर्‌ (मि०, ने० सिकुटे, स्रिक्रो 
तथा सुकुटे या सिक्कुटे, शुष्क का विस्तार ), सिकुड़ना । 

$४७६ ल-प्रत्ययान्त घातुएँ कदाचित्‌ हिन्दी से भो० पु० में आई हैं । यथा. 

टहलू ( मि०, ने० टहरुूतु ८ +टहल्ल- यह सं० त्रखति, “जाता है? का विस्तृत रूप है। 
दे०, ने० डि० ४० २४१ ), टदलना, घूपना ; फुसिल्ञाव (मि०, ने० फुसल्याउनु, हि 
फुसलाना, उ० फुसलाइबा, गु० फोसलाब्यु, मरा० फुसलाविणे ) फुसलाना । 

$४८०-स प्रत्ययान्त घातुएँ-..- 

खमस्‌ , भीड़ करना ; गपस्‌ , घने रूप में बुना होना ; गर्मसू , गर्म होना, उखम 
होना; कपस्‌ ( #समप्प- आकस्मिक गति ), तेज हवा के साथ बृष्टि ; मेंडस्‌ , पकाना ; थउस्‌ , 
बैठ जाना ; भकस्‌ ( #मक्तक-, मि० : हिं० तथा ने० भकभक्‌, धुआओँ निकलते हुए जाना ), 
अत्यधिक अन्धकार होना । 

0४८१ च- प्रत्ययान्त घातुएँ। यह प्रत्ययः समतावाची दै--फोकच ( मि०, (० 
फुकरोति, हैँ कना, प्रा० फुक्कइ ), फोड़ा पड़ जाना; ठकचू, ( मि०, हि० टक्कर, तथा ने० 
ठक्षऊर्‌-, यह#ठकक का विस्तृत रूप है ), एकत्र होना ; ढकच्‌ ( मि०, ने० ढकऊ, खिलना 
तथा डकार्‌, भो० ३० ढकार_ याढे कार, यह ऋढकक- का विस्तृत रुप है), कै करना; 


प्‌ 


ख़मचू, एकत्र होना । 


र्श्छ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


8४८९ अनुकरणात्मक धातुएँ भी नामघातुओं के अन्तर्गत ही आती हैं । इन्हें दो भागों 
में विभक्क किया जा सकता है--मुख्य अनुकरणात्मक तथा द्वित्व धातुएँ । पुनः मुख्य अनुऋरणा- 
त्मक धातुओं के भी दो भाग हो सकते हैं--साधारण तथा द्वित्व । क्‍ 

४८३ अलजुकरणात्मक धातुएँ वेडिक तथा लौकिक संस्कृत में भी मिलती हैं; किन्तु उनकी 
संख्या अत्यल्प है। प्राकृत-काल में इनकी संख्या में अमिश्ृद्धि होती है। [ दे०, ३० लिं० भा० 
८ पाठ ३, १६४०-४१ में इस सम्बन्ध में श्री कालिपद मित्र का लेख ।; यथा--तढण्फढड, 
[ हैं० चं० ४-२६६ ] तड़फड़ना ; थरथरइ, काँपना ; धमघसइ, घमथम ध्वनि करना ; 
फु फुरायदि ( शच्छकटिक )। चूँकि वेदिक तथा लौकिक संरक्षत में अनुकरणात्मक धातुएँ कम 
थीं, अतएव प्राकृत के वेयाकरणों ने इन्हें देशी के अन्तर्गत रखा । फिर भी कतिपश्र अनुकरणात्मक 
शब्द संस्क्रत में वर्तमान हैं। यथा-- मकर, गुल्नन, कूजन तथा प्राकृत के क्रिय्रापद 
भंकारेइ, गुञ्नई, कुजइ तथा द्वित्व क्रियापद खट्खरायमान, मडमडायिता, परफ्रायते 
अदि। द 

४४८४ प्रायः सभी आधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओ्रों में द्वित्व अनुकरणात्मक घातुएँ 
वर्तमान हैं। ये कियाविशेषणर्प में प्रयुक्त होती हैं। यथा--ममू-कपू करिके पानी 


५ 
बरिसता, जोर से पानी बरस रहा है ; हन्‌-इन्‌ करिके गाड़ी चल्वितआआा, गाड़ी बहुत तेज जा 
रही है ; बचुआ आजु-का हिह गर रुगटर्‌ कइके दूध पी जातू बा, बच्चा आजकत प्रसन्नता 
से दूध पी जाता है । 

३४८५ अशुकरणात्मक अथवा द्वित्व अनुकरणात्मक एवं कर? धातु के संयोग से बने 
हुए पदों को मिश्रित क्रियापद सानना चाहिए। यथा -पानी मे या में ढेला फ कल्ना, पर 
छप्‌-छप्‌ करेला, पानी में ढेजा फेंकने पर “छप-ऊप' ध्वनि करता है; जोर से या से हवा 
चलला पर पतई खर -खर_ करेले, जोर से हवा चलने पर पत्ती 'खर-खर? ध्वनि करती है। 

भोजपुरी के अनुकरणात्मक क्रियापदों के उदाहरण 

6 ४८६ [ के ] मुख्य अनुरुरणात्मक धातुएँ 

(१) पाघारण--टप (ने७ टप्तु. इसका सम्बन्ध टप्कनु, भो० पु० टपकऋ 

८ #टप्प- ) कूरना या कूद जाना फु क्‌ ( प्रा० फुक्क३, मि०, सं० फूकरोति, ), केंकना ; 
हक ( सं० को० हक कयति, चिल्लाता है: प्रा० हक इ, चिल्जञाता है, बाहर निकाल देता है ), 
हकाना ; छिंक्‌ ( प्रा० छिक्कन्त-, मि०, सं० को० छिक्नझ्ा : दे० छिकक, छींक ), छींडना ; 
हिंचुकू , हिचकना ; ठनका ( ठन, मि०, सं० टूर ), रुपये या सिक्‍्क्रे का आवाज करना | 

७... (६ ) दिख- कटकटा, क्रोंत्र करना ; कु कु रा, चब्रेना आदि चबाना ; खट्खटा, 
दरवाजा खजखरउना ; खनखना, कनकता, रुपये अथवा विक्‍्के का ध्वनि करना : परचरा, 
ह्ूना; ठकठका, माग़े में लाठी का ठकठकाना ; ठुकठुका, आँब फाइकर देवना ; भुकभुका, 


ज्् 


रात में भूत द्वारा प्रकाश होना ; गड़ गड़ा, हुक्का पीचा ; सड़ सड़ा, बेत मारना । 
| ख ] पुनरुक्त धातुएं 
,_ (3) एणे पुनरक्त--फचूफचा, खून में लतफत होना ; टनूटना, बिर में अत्यधिक 
(रद होना ; कचूकचा, क्रोषित होना ; धुकूधुका, तनिक प्राण का होना; खखा, छछा, 








विद द ल्‍. 
सवनांम २००२ 
द्रिंदर होकर खाना ; गलगला, रोते-रोते बातें करना ; गनयागना, भय से शरीर का काँपना। 
(॥ ) अपूर्ण पुनरक्क--यहाँ उसी ध्वनि का अन्य थातु से संयोग अथवा सम्मिश्र ग॒ 
होता है। यथा -- 
चुलब॒ल्ा, चुलवुली करना हुलुपुल्ना द्व्त मु होना $ उज्बुजा, ध्क्र जाना 7" 
हुलबुत्ला, जल्रीवाजी करना ; हड़ बड़ा, शीघ्रता करना ; सकूपका, उत्तर देने में घबराना; 
कसमसा , बीमार पड़ना ; कनूमता, बुरा मानना | 


( ॥7 ) भो० पु० की धातुए तथा क्रियाविशेष्य पद 
[ १008 व४व ए८४४व) र०प४5 ] 


6 ४८७9 यद्यपि बातुएँ वयकरणों को संष्टि हैं तथापि संश्लेष रात्मक भाषाओं में 
अशिक्षित लोगों के सन में भी बातुभाव वर्तमान रहता है। कभी-कभी, अत्यन्त रलेंब एत्मक 
भाषाओं में भी शब्दों के मूलरझूप जो वस्तुतः धातुरुप ही हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में 
व्यवहृत होते है । इस प्रकार संस्कृत हशू , भुत्न , भू , एच्छे, आदि शब्द रुक्षा तथा क्रिया 
दोनों रूपों में शयुक्त होते &ैं। यही दशा बृत्‌ , विदू भ्रादि की भी है। संस्कृत में शब्दों के 
रूप चलाते समय उनमें प्रत्ययों का जोड़ना झ्ावश्यक था, किन्तु ध्वन्पात्मक परिवर्तन के कारण, 
बार में, कर्ता के एकबचन में प्रायः शब्द के मूलहप ही रह गये। आधुनिक भारोपीय 
भाषाओं--अंग्र जी, फ्रेंच, जमन, हिन्दी, बैंगला आदि---में प्राचीन घातु तथा प्रत्यय का रंयुक्त 
रूप में परिवर्तन हुआ ओर केवल घातु के मूल रूप ही अवशिष्ट रह गये। इस प्रकार के 
धातु-राज्ञा पदों के अनेक हूप भोजपुरी में आज भी वतमान हैं। ये शब्द या तो अकेले व्यवहत 
होते हैं अथवा उसी अथ के अन्य बातु-परों के साथ प्रयुक्त होते हैं। थे प्रायः कर्ता अथवा 
कर्मकारक में होते हैं। थथा--वाचू कइल्न, 'नाचना! में 'नाचू? शब्द । इवी प्रकार कादछांट, 
भूलचूक , हारजीतू , घरापकड़, डांट्डपट,, फाद्फूट, , कह सुन, जर भुन्‌ , 
ताप तोप, हांकूडांकू, भागपरा, शब्दों को जानना चाहिए | 

क्रियाविशेष्य परी का प्रयोग रयुक्त क्रियाशों के बनाने में होता है । अतएव इनके रंघंध 

आगे विचार किया जायगा। 


[ ख ] अकमक तथा सकमक क्रियाएँ 


6४८८ भो० पु० कियाएँ या तो अकर्मक होती हैं या सकमंक । प्रायः सिद्ध घातुएँ 
[ 777797ए सि०08 ] अकमंक होती हैं ; किन्तु कई अकरमक क्रियापद साधित घातुओं 
| 65207 थ587ए २००08 ] के अन्तर्गत भी आते हैं। यथा--चत्न,, चलना ; बइठ , 
बैठना; नाच, नाचना; खेज्न , खेलना ; कुदू, कूदना ; हँस , हँसना ; रो, रोना, आदि । 
इसी प्रकार नामघातुएँ, यथा-- पाकू, ( पक्क ), पकना; रूठ, ( रुटठ, रुष्ट 9 झूठना 
मातू्‌ ( मत्त ), उन्मत्त होना; डगू ( उत्‌ + गल-), उगना; पिट ( पद्ुइ ), पीटना, भी 
श्रकर्मक हें । 

8४८६ सिद्ध अकर्मक घातुओं को सकरमक में परिवर्तित करते के लिए या तो उसमें 
णिजन्त का-आबू प्रत्यय जोड़ दिया जाता है या मूल अकरमक घातु के हस्व सत्र को दीर्घ 
में परिणत कर दिया जाता है। बंगला में अक्रमेक घातुओं में-आ प्रत्यय लगाकर सकमंक 


३४६ भोजपुरो भाषा और साद्वित्य 


बताया जाता है और मूल धातु के स्वर को दीध॑ नहीं किया जाता । किन्तु इस सम्बन्ध में 
_भो० पु० अन्य बिहारी भाषाओं के साथ खड़ी बोली [ हिन्दी ] से अधिक मिलती है। यथा-- 

कर : काट ; पछर : पसार ; मर : मार, आदि। हृ॒श्व स्व॒र की ये अक्रमक घातुएँ 
वस्तुतः आधुनिक भारतीय आर्य॑-माषाओं में प्राचीन शिजन्त क्रियापदों के दीघे स्वर को हस्व में 
परिणत करके बनाई गई हैं। [ दे० ओरियरटल कान्फ्रे न्‍्प, कलकत्ता १६२२, की प्रोसिंडिंग्स 
प० ४६२ में, “नर का लेख “द लॉव आफ वावेल--आह्टनेंशन इन इस्डों एरियन ] 

$४&० सकमेक किया वतुतः कमथुक्त होती है। अन्य आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाशों 
की भाँति भो० पु० में भी केवल अप्राणि-वाचक संज्ञापद ही कर्म कारक में प्रयुक्त होते हैं; 
अर्थात्‌ केवल इन संज्ञापरों के बाद ही सम्प्रदान का परवर्ग हे! नहीं आता। यथा--आम्‌ 


बीन, आम चुनो; भात्‌ खा, भाव्‌ खाद्मो ; लोहा तूर, लोहा तोड़ी, ल्ञाठी द्‌, लाठी दो, 
इत्यारि। जब प्राणिव्राचक संज्ञापपर कर्म कारक में प्रयुक्त होते है तथा वे निश्चय अर्थबोधक 
होते हैं तब उनके साथ सम्प्रदान के परसगग के का व्यवहार होता है; किन्तु जब वे साधारण रूप में 
प्रयुक्त होते हैं तथा अनिश्चय अथ के बोधक द्ोते हैं तब अप्राणिवाचऊ संज्ञपदों की भाँति ही 
उनक। व्यवहार होता है और उस दशा में सम्प्रदान के परसर्ग के का प्रयोग नहीं होता । यथा. 


भेइ सि चराव्तारे, ( वह ) मेंप चरा रहा है”, डिन्तु भेइ सि के ले चल, भेंव को ले चलो । 

सम्पदान के परसर्ग का कर्म के लिए प्रयोग वस्तुत: आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं की 
एक विशेषता है। य्रकर्मऋ क्रियाओं के भूत अथवा अतीत काल में कर्मणि प्रयोग -- उसने रोटी 
खाई ( उसक्के द्वारा रोटी खाई गई के स्थान में भावे प्रशोग.. उसने रोटी को खाया-- 
के कारण भी इध परसग्ग का प्रयोग आधुनिक आरय॑-भाषाओं में प्रचलित हुआ | वास्तव में इस 
सम्प्रदान के परसर्ग का कम में इश्नलिए भी प्रयोग होने लगा कि कर्म की विभक्ति का लो हो जाने 
के कारण उसका निश्चय करना कठिन हो गया तथा क्रिया का क्दन्तीय रूप उसे बोतित करने में 
असमर्थ हो गया । यथा--भो० पु० उ अदिमी के देखलसि, बं० से मानुष के देव्बिल “उसने 
मनुष्य को देखा” ( वस्तुतः “उसके द्वारा मनुष्य देखा गया?, इस प्राचीन रूप का यह अरवाचीन रूप 
दे ) तथा भो० १०--४ अद्मी देखलसि, बं०: से मानुष देखिल, खड़ी बोली के समान हो 
भो० पु० तथा बैंगला में क्रशः भावे तथा क्मोणि प्रयोग के उद्दाहरण हैं। हाँ, इतना श्रन्तर 
अवश्य है कि बेंगला की भाँति द्वी भो० पु० का प्रयोग कर्तरि है, क्योंकि यहाँ करण के स्थान में 
कर्ता का ही प्रयोग हुआ है । 

[ ग ] अकार--इच्छादोतक या विधिलिड, , घटनान्तरापेज्षित या संयोजक श्रक्वार, 
आज्ञायोतर प्रकार या अनुज्ञा 

$४६१ बंगला की भाँति ही भो० पु» में भी केबल दो ही प्रकार--_निर्देशक 
| परतांटवांए७ ] तथा शभ्राज्ञाद्योतक या अनुज्ञा [ [0७/वॉ[ए७ ]--हैं । इनमें श्नुज्ञा 
का प्रयोग वर्तमान काल में तथा मध्यम एवं अन्यपुरुष में होता है। श्राधुनिक भो० पु० के 
मध्यम पुरुष में प्राचीन भविष्यत्‌ काल के श्रजुज्ञा के रूप का प्रयोग होता है | धांतुपद॑ 
[ शरण ए७ ] के स्थान पर क्रिग्रावाचक विशेष्य पद | ४७758) 3०प7 ] प्रयुक्त 
होता है। संस्कृत के अन्य प्रकारों | १०००७ ]-घटनान्तरापेनक्षित श्रथवा संयोजक प्रकार 
[ >पॉंपाणाए७ ], इच्छायोतक प्रकार था विधिलिड_ [ (099४७ ] आादि--का 
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भोजपुरी में लोप दो गया है। वर्तधान कोल का प्राचीन निर्देशक प्रकार [ जो सम्भवतः लट से 
उत्पन्त हुआ था ] भो० पु० तथा ख० बो० में इच्छा द्ोतक या विविलिड [ (099प७ 
](००0 ] में परिणत हो गया। आधुनिक भारतीय आरयंभाषाशओों में प्रकारों का यह परिवर्तन 
वस्तुतः उल्लेखनीय है । यथा -हम देखीं, आदि । 

9 ४६२ संस्क्रत का -या विधिलिक प्रथम प्राकृत युग में -एयय, तथा बाद की प्राकृत 
में -एज्ज, -इजन्न में परिवर्तित हो गया ओर विभिन्‍न पुरुषों [ उत्तम, मध्यम, अन्य ] के निर्देशक 
प्रकार के -मभि, “सि ( तथा -हि ), ति7₹ एवं अन्यपुरुष अजुज्ञा के तुझड प्रत्यथों का रूप 
धारण कर लिय्रा। यह ज-विविज्विक आदरसुचक अनुज्ञा के रूप में मध्यदेश तथा पश्चिम की 
आधुनिक भाषाओं एवं बोधियों में दतेमान है। वह्तुतः यह कर्मवाच्य का -इज्ज़ एवं विधिलिड क्‍ 
का रूप मिलकर नम्रतासूचक रूप में परिणत हो गया है। यथा--ख० बो० कीजिए, गु« 
साज, मार्जो । कबीर के पदों में करीजे, कीजे आदि रूप मिलते हैं। यथा -- 

कृहि कबीर जीवन पद्‌ कारन, 

हरि को भक्ति [ करीजे ]। 
( क० अं ०, ४० ३०३, पद १३३ ) 
मन मेरे भूले कपट न [ कीजे ] फ 

अन्त निबेर। तेरे जिय पहि [ लीजे |। 
( क० 2०५ ४० २३०६, पद १४८ ) 
यह बात उल्लेखनीय हैँ कि ख«० बो० में -इज वाले रूप कनो तथा देना धातुओं तक 

हीं सीमित दें । 

भो० 9० के प्रचलित पद दुख सुख्‌ प्रभु [ दांज | [ लीज ] सीस्‌ नवा में 
ज. विधिलिड मिलता है ; किन्तु आधुनिक भो० पु० तथा पूर्वी भाषाओं में इसका लोप हो गया 
दे। डा० चर्र्जी के अनुवार इज विधिजिजसम्मवतः मागवी अपभ्र"श में वर्तमान था ; किन्तु 
चर्यापदों एपं मध्य वैंगला में इसके उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं, अतएवं इस सम्बन्ध में 
निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कबीर तथा ऊपर के पद पर पश्चिमी 
बोलियों का प्रभाव प्रतीत होता है । 

5 ४६३ आधुनिक भों० छु० में विविजिण का भावनिर्देशक अ्रकार द्वारा सर्वनामीय 
अव्यय जे तथा सें परसग एवं कि! “त? संय्रोजकों द्वारा प्रकट किया जाता है। यथा-- 


८ हि 
ओ के. बोलाब कि देखीं या ओ के बोलाव व देक्वों या ओ के” बोलाब जे में 
देखीं, उसे बुलाओ जिसमें में देखूँ या देन सकू । 

मेरे द्वारा संग्रहीत भो० पु० के पुराने कागज-पत्रों में, जिनमें में एक पर सन्‌ १८३४ ६० 
[ १२४२ साल ] की तिथि दी हुई हैं, निर्देशक प्रकार द्वारा, जे अव्यय की सहायता से, परसमों 
के बिना ही, विधिलिण का भाव प्रकट किया गया है। यथा--रसीद लीखी दौहल | जे ] 
बोखदू (११ ) पर, काम आवबे रसीद लिख दी गई जियमें वक्त पर काम आबे । इस जे की 
तुलना मध्ययुग की बैंगला जेल से छी जा सकती है। यथा--आमि जेन देखि, ताकि में देखू 
या देख सकूँ । 
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९६ ४६४ घटनान्तरापेज्षित अथवा संयोजक प्रकार [ 5प्रांजुणा्ाए8 +४०0व ] का 
वैदिक संस्कृत में अत्यधिक महत्त्व था ; किन्तु लौकिक संस्क्ृत में उसका लोप हो गया। असमिया 
को छोड़कर, अन्य आधुनिक भारतीय श्रार्यमाषाओं की भाँति, भो० पु० में भी घटनास्तरापेक्षित 
श्रथवा संभाव्य श्रतीत [ उप्रज्ंफाणांएछ 0 ए०्मवांस्‍०्टदी 95० ] के लिए 
वर्तमानकालिक कदन्त [ 788676 एवांटा06 ] का प्रयोग होता है। यथा--जो हम 
देखिती, जो ( या यदि ) मैं देखता। 

भो० पु० में घटनान्तरापेक्षित जो संयोजक की सद्दायता से बनता है। आधुनिक बैंगला 
में यदि ( जदि ) संयोजक व्यवह्त होता है, किन्तु प्राचीन बैंगला में इसके स्थान पर जइ का 
प्रयोग होता था । यथा--ज३इ तो मुठ श्रच्छुसि भान्ति १च्छतु सदूगुरु-पाव ( चर्या, ४१ ) 
यदि तुम मूढ़ ( अनजान ) हो तो अपनी भ्रान्ति सदूगुरु के चरणों से पूछी । 

ज३ का प्रयोग अपभ्रश में भी मिलता है। यथा--सेर एक्क जइ पाविइ घित्ता 
( प्राकृत पैज्ल, ० २११ ), “यदि एक सेर घी पाता ९ 

आज्ञाद्योतक प्रकार [ अनुज्ञा ] या आज्ञाद्ोतक काल 
6४६५. आ० भों० पु० में आज्ञाद्रोतक प्रकार[ [77[0७78/78 ] के लिए वर्तमान काल 
के प्राचीन निर्देशक [ (20 [ए9409[7ए8 [7७8७7 ] के प्रत्ययों का व्यवहार द्वोता दे । 
इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में निर्देशक प्रकार पर विचार करते समय लिखा जायगा। इसके 
अतिरिक्त आ० भो० पुं० में संयुक्त क्रियापदों की सहायता से नूतन श्ााज्ञाद्योतक प्रकार की भी सृष्टि 


8. ऋलकक कक. सका > कर 
हुईं है। यथा--उ जाउ, “वह जावे था जाए? के श्रतिरिक्त ओ करा के जाए द; उसे 


जाने दो | 








[ घ ] वाच्य ( ४008 ) 

6४६६ संस्क्षत में धातु में -य जोड़कर कमवाच्य बनाया जाता था। प्रथम प्राकृत युग 
में यह -य,-इय,-इय्य,-इंय रूप में तथा बाद की प्राकृत में -इज्ज या ईंञ रूप में मिलता है। 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में -इज्ज >-इंज तथा इश्च > इञ हो गया है। यह श्रपश्रश 
से आया है; किन्तु सभी आयभाषाओ्रों में यह बर्तमान नहीं है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं 
के इतिहास के प्रारम्भिक युग से ही कमवाच्य का भाव विश्लेषणात्मक रीति ये प्रकट किया जाने 
लगा तथा प्रत्यय के संयोग से कमेवाच्य बनाने की विधि का लोप होते लगा । पश्चिम की भाषाओं 
एवं बोलियों में प्रत्यय के संयोग से निर्मित कमंवाच्य-पद मिलते हैं ; किन्तु मध्यदेश, दक्तिण तथा 
पूरब की भाषाओं में इनका लोप हो गया है और केवल पुरानी भाषाओं में इसके कहीं-कहीं 
उदाहरण मिलते दे | ( बं७ लें $ ६४.३ ) | 

0४६७ प्रत्यय-संथोगी-कर्मवाच्य [ [7]68260 7550७ ] सिन्‍्धी तथा वेकल्पिक 
रूप से राजस्थानी [ मारवाड़ी ], नेपाली तथा पंजाबी में मिलता है। यह धातु में निम्नलिखित 
प्रत्यय्यों के जोड़ने से सम्पन्न होता है। यथा... 

लिन्धी : “इज, राजस्थानी ( मारवाड़ी ) : -इंज, 

नेपाली ; -इय, पंजाबी : डे 

यथा--सिं०- दि जे, पिजे, आदि, दिये जाने दो, पिये जाने दो । 
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ने०- पढ़िये $ 

पं०- पढ़िए ; 

रा० ( मार० )- पढ़ीजै ; आदि [ हार्नलें 6४८०,४८१ ] 

अन्य आ० भा० आ* भाषाओं में क्रियापद में «या, “जाना”, जोड़कर विश्लेषणात्मक 
[ 878]ए॥03] 2882979 ] बनता है। 

प्राचीन तथा मध्ययुग की बैंगला के प्रत्यय-संयोगी-कर्मवाच्य के सम्बन्ध में डा० चटद्जी 
ने पुणरीति से विचार किया है। [ बैं७ लैं०6 ६४५*** ] 

0४६८ प्रत्यय-संयोगी-कमवाच्य के अनेक उदाहरण अवधी, [.गो० तु० दा० कृत 
रामचरितमानस ] तथा मंथिली [ विद्यापति के पदों एवं ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य-कृत 
वर्णरत्नाकर ] में मिलते हैं। नोचे रामचंरितमानस से उदाहरण दिये जाते हैं ( ना० प्र० 
संस्करण, १६४०, ४० ५.३० )-- 

सोचिय बिप्र जो बेद विहीना” 

तजि निज धरमु विषय लवलीना । 

सोचिय बयसु किन धनवानू , 

जो न अदिथि सिव भगत सुजानू। 

सोचिय सूद्र बिप्र अपमानी 

मुखर मानप्रिय ग्यान गुसानी । 

सोचिय पुनि पतिव॑चक नारी, 

कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी । 

सोचिय बटु निज त्रतु परिहरइ, 

जो नहिं गुरु आयसु अनुसरई। 

थली [ विद्यापति की पदावली, द्वितीय संस्करण, लह्ेरियायराय, दरभंगा ] 

लखए न पारिअ जेठ कनेठ । ( ४० १२) 

जत देखल तत कहए न पारिञ् | ( ४० १६ ) 

वर्ण-रत्नाकर ( रायल एशियाटिक सोझाइटी ) इंट्रोडक्शन, पर० ८ 

तारु छुडाविश्र जिह्ा न छाडए | 

से बोलहि न पारिए | 

5४६६ भो० पु० साहित्यिक भाषा नहीं है। यही कारण है कि इसमें प्रत्यय-संयोगी- 
कर्मवबाच्य के उदाहरण नहीं मिलते । हाँ, कहीं-कहीं पुरानी भो० पु० अथवा मुद्दावरेदार प्रयोगों 
में इसके उदाहरण मिल जाते हैं । यथा--.. 

चाही वाले वाक्यों में--- 

इ काम ना करे के चाही ; श्रादि । 

पूजे मन के आस । [ बारहमासा, से ग्रा० बि० लैं० पाठ २, ए० १६४ ] 

इसी प्रकार निम्नलिखित वार्क्यों में भी इसके उदाइरण मिलते हैं-... 

इ काम करे ना ; ( बं० ए काज करे ना 

कहला से खाइ ना ; कहला से धोबी गद॒ह्ा पर ना घढ़े । 
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विश्लेषणात्मक कमवाच्य के रूप 

१५०७ बैंगला तथा असमिया की भाँति भो० पु० में भी विश्लेषणात्मक कर्मवाच्य के 
रूप बनते हैं। ऊपर की कतिपय भाषाओं को छोड़कर अन्य आधुनिक भारतीय आय भाषाओं प्रें 
अतीत काल के कृदन्तीय रूप में “जा? सहायक क्रिया जोड़कर कमवाच्य के रूप सम्पन्न होते हैं । 
किन्तु कभी-कभी मुदावरेदार भो# पु० में क्रियापदों के समास के द्वारा भी कर्मवाच्य के भाव प्रकट 
किये जाते हैं। यथा--5 मार खडले, वह पीटा गया ; जल्न से भरि गइलें ताल तलाइ, 
ताल-तलाई जल से भर गये, ( से० ग्रा० बि० लैं० ए० १६६ )। 

“जा? से सम्पन्न कमंवाच्य का प्रयोग, भो० पु० में अत्यधिक होता है। यथा--हमरा 
घर से ओकर घर देखल जाला, मेरे घर से उसका घर देवा जाता है ; दूध में मेंइ के रोटी: 
खाइल जाला, दूध में भिंगोकर रोटी खाई जाती है ; गरमी का कारन से दुपहरिया में 
सुरुञ ना देखल जाले, गर्मी के कारण से दोपहर में सूअ नहीं देखे जाते । 

जब कार्य पर जोर दिया जाता है, अथवा जब सुख्य कर्म, 'के? परसरग के साथ, सम्प्रदान 
कारक में प्रयुक्त होता है, तब कम वाच्य, भाववाच्य में परिणत हो जाता है। यथा--हमरा के 
देखल जाउ, मुझे; देखा जाय ; दूध में रोटी के भे'इ के खाइल जाला, दूध में रोटी को 
भिगोकर खाया जाता है। 

भो० पु० में भावे प्रयोग के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। यथा--खाइल जाई, खाया 
जायगा ; कइल जाई, किया जायगा ; धइल जाई, पकड़ा जाग्रगा | 

6५०१ उत्पत्ति की दृष्टि से इस जा-करमवाच्य पर प्राकृत के-इज्ज का कुछ-न-कुछ प्रभाव 
अवश्य है। [ दे०, हारन॑ले, 6४८१, बीम्स पं, ए० ७३-७४, ये० लैं० $ ६६३ ] यह कहा 
जा चुका है कि पढ़ीजे, करीजे थ्रादि रूप अतीत कालीन कृदन्त के पढ़ि, करि>प्रा० पढ़िञअ, 
करिश्म + स॑० पठित, कृत के रूप समझे जाने लगे | किन्तु इस बात पर विचार करते हुए कि 
इज्ज से बने हुए प्रत्यय-संयोगी-कर्मवाच्य का बंगला तथा अन्य मागवी भाषाओं एवं बोलियों में 
अभाव है, यह अधिक सम्भव है कि जा-कमवाच्य के रूप इन भाषाओं में «/या से स्घतन्त्र रूप से 
आगे हों | 

आ- कर्मबाच्य 


8 ५०२ आ.- कमवाच्य के रूप बैंगला, उड़िया, असमिया तथा श्रन्य मांगी भाषाओं 
एवं बोलियों में मिलते हैं । पुरी तथा पश्चिमी हिन्दी में भी इनके उदाहरण वर्तमान हैं। श्रा० 
भोजपुरी में इनके उदाहरण नोथे दिये जाते हैं... 


उन्हुकर घर रोज मराला, उनका घर रोज भाड़ा जाता है; जब लरिका दु घरिसू 


5 
के हो जाले स " त उन्‍्हनी के कान छेदाला, जब लड़के दो वर्ष के हो जाते हैं तो उनझे 
कान छेदे जाते हैं; अनेति चलला से अदिमी पंच में बेजइहाँ कहाला, अ्नीति के मार्ग 
पर चलने से आदमी पंचों में दोषी समझा जाता है। 


आ- कर्मवाच्य के रूप कबीर में भी मिलते हैं। यथा--बीजक मूल, ए० १७--- 
अषद्दृ'्ट कहावे सोय, उसे अदृष्ट कद्दा जाता है । 
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$ ५०३ विद्वानों के अलुपार आ- कर्मवाच्य की उत्पत्ति शिनन्त - आ, - आव 
बआ-प-थ से हुई है [ हार्नले; गौ० ग्रा० 6४८४, टेसिवरी : ग्रा० आ० ० दे० रा० 
$ १४० ], किन्तु डा० ग्रियसन के अनुपार इसकी उत्पत्ति संस्कृत के नामधातु के प्रत्यय 
“आय से हुई है। डा० चटर्जों ने भी हस व्युत्पत्ति को स्त्रीकार किया है, [ बैं& लैं० $ ६७१]। 
' इस आ- कमवाच्य को उत्पत्ति का सक्रेत बिहारी भाषाओं में उपद्बब्ध उदाहरणों में मिलता 
है। भथित्ली, मगही तथा भोजपुरी में यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वास्तव में इसकी 
उत्पत्ति--आय, से हुईं है, आव से नहीं । सच बात तो यह है कि भोजपुरी में शिजन्त के रूप 
छेदाव, कटाव थादि मिलते हैं ; किन्तु इसके मूल कर्मबाच्य के रूप छेदा, कटा आदि वर्तमान 
हैं। व तथा य श्र तियों के पारस्परिक परिवर्तन के कारण थ्रो> पु» में भी ये दोनों प्रत्यय 
उलट-पलद गये हैं । अन्य बोलियों में तो - आय तथा -आब के विभेद का स्वंधा सोप हो गया 
है ओर ये दोनों - आ में परिवर्तित हो गये हैं । 

6 ५०४ भोजपुरी में विश्लेषणात्मक कमेवाच्य-- जा तथा -आ कमवाक्य के अथी में 
भी अन्तर होता है। वस्तुत: आ- कमवाच्य का अर्थ है कि कोई कार्य किया जा सकता 
है , किन्तु जा- कमंवाच्य का अथ है कि प्रतिदिन क्रिया जाता है | यथा--ई पोथी पढाल्ा 
यद्द पुस्तक पढ़ी जाती ( पढ़ी जा सकती ) है; इ पोथी पढ़ल जाता, यह पोथी ( प्रतिदिन ) 
पढ़ी जाती है । 


कृस-कत वाच्य 


6 ४०७ बंगला तथा असमिया की भाँति ही भोजपुरी में भी कर्म-कत वाच्य के 
उदाहरण मिलते हूँ । यह वस्तुतः प्रत्यय-संयोगी य- कम वाच्य का विस्तार है। यथा---संख 
बाजे बल्लाइ भागे, ब्ब शंत्र बजती है ( बजाई जाती है) तो बला भाग जाती है 
मरद मुए नाम के निमरद मुए पेट के, सर्द नाम के लिए मरता है ( और ) निमर्द पेट 
के लिए । आधुनिक भोजपुरी में अब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग नहीं होता 

[ 5: ] काल 

$ ४०६ उत्पत्ति को दृष्टि से भोजपुरी क्रियापद के काल का निम्नलिखित वर्गोकरण 
क्रिया ज्य यकता है। क्रम से काल-संख्या कोष्ठ में दी जायगी। 

( के ) सरल या मौलिक काल € 3॥79]6 ७४४७४ ) 

( 5 ) मल्ात्मक काल ( पिवदांटव) 7७४४७ ) (१) 

(9) स्‌ >> ६- भविष्य या प्रत्यय संयोगी भविष्यत्‌ (२) 

( ० ) #दन्तीय काल ( 787ंटां09) (७7868 ) 

( | ) सावारण या नित्य अतीत ( 5777] 768 ) (३) 

( अ ) लू-रहित 

(आ ) -लू-सद्दित 

( 7 ) साधारण या ब- भविष्यत्‌ ( 8770]8 #थपरपा8 ) (४ ) 
( 7 ) कारणात्मक अतीत ( 759 (707|णालाए७ ) (५) 
(0 ) ला-युक्त बतमान (६) 
..(ख ) मिश्र या या यौगिक काल समूह । [ (0779०प्मते "७78७8 ] 
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चूँकि मिश्र या योगिक काल-रचना में सबसे बड़ा हाथ प्रह्ययक कियाओं का है, 
अलएव सर्वत्र थम उन्हीं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है--- 
(8) घठमान कालयमूह ( ॥?70097'888ए6 +86788 )। 
(१) वर्तमान (७) 
(अ) घटमान वर्तमान (निश्चयार्थ क/ (?7/98977[ ?70097'8827७)-ानी सद्वित । 
(आ) घटमान वर्तमान (नकाराथ#) ([2/7838876 77'007'58878)-नइखीं सद्दित । 
() घय्मान अतीत ( 958। ?'.0ठ578887ए78 ) (5५) । 
(॥) घटमान भविष्यत्‌ ( फर्पापा8& ?7007888ए6 ) (६) । 
(अ) ह-भविष्यत्‌ | द 
(आ) ब-भविष्यत्‌ । 
() कारणात्मक या ग्रम्भाव्य काल ((00[पा०।ए8 80888) । 
(]) घठमान. अम्भाव्य वर्तमान ( 7836४ >-0ठ7852ए8 (207]परा0- 
77७8 ) (१०)। 
(॥) घठमान सम्भाव्य अतीत (एव७ ?०557682४पए79 (०07|पाा० 
77७8 ) (११)। 
(0) घठमान सम्भाव्य भविष्यत्‌ू ( #परफछ #०तवा88ग्रंए8. (0०7- 
पणए।ए७ ) (१९)। 
(2) परावडित कालसमूह ( [28760 877883 ) | 
(0) बतमान (१३)। 
(अ) पुराधदित वर्तमान ( [/8867 76४8८! ) (निश्वयाथंक) -बानी सद्दित । 
(आ) पुराषदित वर्तमान (78867 670०) ( नकाराथंक ) -नइखीं संद्वित । 
(9) 3राषदित अतीत ( 758 ७४७० )(१४)। 
((॥) पुराषटित भविष्यत्‌ ( एपापए8 7७४७० ) (१५)। 
(0) पराषदित सम्भावग्य (?86४#6टां (०7]प्ाजांए8 )। 
(0) पुराषदित सम्भाव्य वर्तमान ( [78867 ?6४6 *(१0म्रांपपरणांए७ ) 
(१६९) । 
(7) पराषटित सम्भाव्य अतीत (088 ए७४७2० (०7]|ंप7णाए७) (१०) । 
(॥7) पुराषदित बम्भाव्य भविष्यत्‌ ( #प्रपए& ए7७र8०७ (ए०कांप्राजाए७ ) 


(१८) । 





क, सरल यो मौलिक काल 
(4 ) भुलात्मक काल 
6 ४०७ आ# भो& पु० में मूलात्मक काल ( निर्देशक प्रकार ) के निम्नलिखित रूप हैं-... 
१, उत्तम पुरुष ए० व० हम : -ह' : चली । 
. जुत्तम ,, क्‍ ब० व० हमन ( नी ) का; -ई ज्षोँ चल्नीं जाँ | 
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३, (क) मध्यम पुरुष आदर रहित ए० व० ते': उ : चलु । 
मध्यम पुरुष आदर रहित ब० व० तोहन ( नी ) का : -असन्हि, -असन, 


रु ड 
"असे, -अस 
5. ड$ड 
चलसन्हि, चलसन्‌ , चलस, चलस । 
5६. $ 
(ख) मध्यम पुछ्ष साधारण. ए० व० तुतु :अ: चल । 
> 5 
मध्यम ., $, ब० व० तोहन ( नी ) लोग ४ अ : चल | 


.. (ग) मध्यम ,, आदराथंक ए० व० रलओआ : ई' : चत्नीं । 
मध्यम ,, ;, ब० व० रठआँ सभ : इ : चल्ीं । 
३. (क) अन्य पुरुष आदर रद्दित ए० व० उ: ओ : चलो । 
अत्य श्र ११ ११ ब० वृ० उन्हंय्‌ ( नी ) का 5 -असन्दि, “अखसनू पु 
ञ 5 
"अस , - अस 
रद. $ 
चलसन्हि, चलसन्‌ , चलसे, चलस । 
(ख) अग्य पुरुष साधारण. ७७ व० उ$-अछु : चलसु । 
अन्य पुरुष ,, ब० व० उ लोग ; -श्रो : चलो । 
(ग) अन्य पुरुष आदराथंक ए० व० वहाँका : ई : चली । 
अन्य पुरुष बं० चृ्‌० उहाँ सभ्‌ का ट्र * च्ीं | 


7०9 
मूलात्मक काल के रूपी की छत्पत्ति द 
8 ५०८ साधारण वर्तमान के श्रथ में, मुलात्मक काल का आधुनिक भो० पु० में लोप 
हो गया दे ; किन्तु इसके उद्दाहरण मुहावरों तथा गीतों में मिलते हैं। इसकी उत्पत्ति संस्कृत लद 
से हुई है ओर हिन्दी के इच्छाग्रोतक प्रकार या विधिज्तिकड_ की भाँति इसका व्यवहार होता दै। 
यथा--भो० पु० इम देखी ( -द्विन्दी : में देख ) ; भो० पु० उ देखो, ( #हिं० वह 
देखे ); आदि । 


उत्तम पुरुष 


$ ००६ प्रा० भो० पु० के उ० पु० ए० च७ में में चलों तथा ब० व में हम चत्नीं 
मिलता दे । इसकी तुलना गुजराती : हुँ चाल्ल' तथा ब० व० अमे चल्लिए एवं प्राचीन तथा 
मध्य बैंगता के ए० व० मई, मुई चल्नों तथा ब० व० आग्ही 7 आमी चलिए, चल्ली, 
चलि से की जा सकती हैं। डा० चटर्जो ने बें० लै० में चल्ों, चलि की दूसरी व्युत्पत्ति दी है; 
किन्तु वच्नीय-याहित्य-परिषद्‌ की पत्रिका में डा० शहिहुल्ला के लेख के पश्चात्‌ डा० चटर्जों 
इस बात को स्वीकार करते ह कि प्रा० बैं० के ए० व० में चल्लों तथा ब> व० में चल्लि का 
व्यवहार होता था। इसी प्रकार श्रसमिया तथा कोयली में भी चक्षों का प्रयोग मिलता ह्लै । 


२६४ भोलपुरी भाषा और साहित्य 


सम्भवत्त: प्रा० भो० पु० में चल्लों का प्रयोग हों सवनाम के साथ होता था; किन्तु कद में 
हों चल्लों के स्थान पर में चलों का व्यवहार होने लगा । इस चज्ञों की उत्पत्ति चल्ामि से 
हुईं है। संसक्षत का -आमि, अप» में आओ तथा आधुनिक भाषाओं में -औं हो गया। 

आ० भो० पु७ ए० ब चलीं (हम चलीं ) की उत्पत्ति चल्यते ( अस्मापमिः या 
अस्म चल्यते ) से हुई है | यही & हमइ, हम चलिअइ, चलिए, चन्लीं में परिणव हो गया 
है। चलीं में अधुनातिंक का व्यवहार इस भावना से हुआ है कि बहुबचन में क्रियापदों में भी 
संज्ञापरों को भाँति ही अनुनासिक लगना चाहिए। 

ब० व० हमनीका चलीं जां में 'जां? का व्यवहार कदाबित्‌ बहुबचन की भावना को 
पुष्ट करने के लिए किया गया है। इस “जां? की उत्तत्ति ज्ञ॒ [ए, जाइ' ते उसी भाँति हुई है 
जैसे चलीं की । 

ऐसा प्रतीत होता है कि लोग इस बात को भूल गये कि हम चज्ञीं वस्तुतः कर्मब्राच्य 
का रूप है ओर जब हम का प्रयोग एक्वचन में होने लगा तो मूल ब० व० के रूप चल्नीं ने 
ए० ब० के रूप चज्ञों को वहिष्कृत कर दिया । 


मध्यम पुरुष 


५ ५१० ( के ) आदर-रहित तें- कर्ता कारक में साधारण तु ( तु-अम्‌ ) के साथ- 
साथ, आदेर-रहित तें ( त्वग्रा+- एन ) के अ्रयोग के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। यह 
तें भोजपुरी में कर्ता कारक में प्रझुक्त होने लगा और लोग इस बात को सर्वथा भूल गये कि उसकी 
उत्पत्ति करण से हुईं है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन अनुज्ञा, म० पु० ए० व० के रूप 
आदर-रहित अर्थ में इस तें के साथ प्रयुक्त होने लगे । भोजपुरी में -उ प्रत्वय का प्रयोग मध्यम- 
उहपय आदर-रहित के लिए होता है, यथा--चल्लु | प्रा० भोजपुरी प्रत्यग् -अहु ( चलहु ) 
मैथिली तथा कोसली में भी वर्तमान है। इसकी उत्पत्ति में संस्कृत के मध्यभपुरुष, अनुज्ञा, 
एकवचन के तीन प्रत्ययों--'परस्मेपद! -झ तथा -हि ( चल, #चलहि, मि० या है, पाहि, 
दृहि, त्राहि आदि ) तथा “आत्मनेपदः -स्व ( चल्न-स्व, लभस्व ) का सहयोग या समिश्रण 
प्रतीत होता है। यह -सव श्रा० में -स्सु तथा अप» में सु में परिशत हो गया। आगे चलकर 
चलसु के औपम्य पर प्रा० भोजपुरी में चलहि, चलहु तथा आ० भोजपुरी में घल्ु हो गया । 


म० पृ०, आदररहित, भोजपुरी के रूप 


5. 5 

'चलसन्हि, चलसन्‌, चलस, चल दही हैं जो अन्यपुरुष, आद्ररहित, बहुबचनच के | 

ऐसा प्रतीत होता है कि अन्यपुरुष आदररहित बहुवचन रूपों का प्रयोग मध्यमपुरय आदररहित 
बहुवचन के लिए भी हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति, नीचे, अन्यपुरुष के अन्तर्गत देखें । 


५८ 9 ५5 
( ज ) मध्यम पुरुष साथारण ए० व०--तु, तुँ---इसका प्रत्यय >अ्र ( चल ) दे । 
आधुनिक बैंगला, अ्रसमिया, उड़िया तथा हिन्दी का प्रत्यय अ- है । 
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5 
इस अ को उत्पत्ति म० पु० ब० व० अनुज्ञा तथा म० पु०७ ब७ व० निर्देशक के प्रत्ययों 
के संमिश्षण से निम्नलिखित रूप में हुई है. 


५ 5 
स० चलत + चलथ > चलह >> च'्त । इसकी उत्पत्ति चल्लत से भी चलत > चल शअ 
कैप 
>चल रूप में सम्भव है। 


5 
म० एु० साधारण ब० व० का रूप भी -अ से ही सम्पन्न होता है। यथा--तोहन 


५ 
( नी ) ज्ञोग चल । 

( ग ) मध्यम पुरुष आद्राथंक रठआँ के लिए -ई प्रत्यय प्रयुक्त होता है ( रउ्रोँ 
चलीं )। श्स चल्नीं की उत्पत्ति चलन्ति से हुई है । 

अन्य पुरुष 

$९११ ( क ) आदररहित : उ- इसके साथ -ओ प्रत्यय ( उ चलो ) प्रयुक्त होता 
है । इसकी उत्पत्ति अन्य पुरुष, अनुज्ञा, ए० व० के रूप चलतु से प्रतीत होती है। यथा-- 
चलतु > चलो > चलो । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जब अनुज्ञा तथा निर्देशक के रूप उलट-पलट गये तब यह -ओ - 
निर्देशक का प्रत्यय बन गया। घुनः वर्तमान काल के रूप ( चल्नति> चल्इ>चले ) तथा 
भविष्यत्‌ के रूप ( चलिष्यति>चलिहिइ>> चलिहइ ) के श्रन्तर को स्पष्ट रखने के लिए भी 
"ओर >> ओ का व्यवह्वार किया जाने लगा । 

अन्य पुरुष ब० व आदररद्वित के रूप उन्हन (नि) का चलसन्हि, चलखन्‌ , 

पर. $ 5 द 
चलस, चलस है। वस्तुतः चलसन्‌ , चलसें तथा चल्लस रूप चलसन्हि के ही संक्तिप्त रूप 
हैं ओर चलसन्द्रि  चर्लास ( या चलसु )+ अन्हि के। चलसि तथा चज्नसु की व्युत्पत्ति 
नीचे दी गई है । जहाँ तक -अन्दि का सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध कारक बहुव्चन का प्रत्यय है। 
यथा--घोड़न्हि, घोड़े । बहुवचन प्रत्यय के रूप में -अन्हि ( लोगन्हि ) का व्यवहार गो» तु० 
दा० कृत रामचरितमानस में भी मिलता है। 

( ख ) साधारण : उ ( ए० व० ) -के साथ -असु प्रत्यय (5 चलसु ) का व्यवह्वार 
द्वोता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भोजपुरी ( ए० ब० ) में 6 चले का प्रयोग द्ोता था ; 
किन्तु बार में ड चज्ञसि का प्रयोग प्रचलित हो गया। ( सम्भवत: चलसि का प्रयोग पहले 
अतीत काल के सकमंक के रुप में होता था ; मि० को० दे खेसि > दे खिस ; इसके साथ-साथ 
यहाँ पश्चिती बंगला को तुलना भी आवश्यक है जहाँ सकमंक तथा अकमंक में दो भिन्न प्रत्ययों 
का प्रयोग होता दै। यथा- सकर्मक दिले, निले, माले, को लें,धो लें आदि; किन्तु श्रकर्मक : 
चो ल्‍लो, एलो, रो इलो , भादि। इस चल्लसि के -खि की उत्पत्ति या तो मा० शे या 
अ०्मा० से ८ सं० स से हुई है। यह -सि द्वी या तो चलतु,चलउ के“उ'के कारण या शौरसेनी 
अपभ्रंश के कर्त्ता कारक के रूप सु ८ दः के कारण भोजपुरी -सु (चल्नसु) में परिणत हो गया | 
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२६६ भोजपुरी भाषा और साहित्ये 
हाँ ं के च् 
( ग ) अन्यपुरुष आदराथक--उहाँ का चलीं--प्रा० भो० यु में इसका रूप चत्नें 
(उ चलें ) ८ चलन्ति था। यहाँ -अन्ति ( भो० पु७ -अ्रत ) में -न्ट,-नह प्रत्यय लगा और 
अन्त में यह अचुनासिक में परिणत हो गया। इसपर सम्बन्ध के ब० व० आनाम्‌>ण तथा 
करण के ब० व० के रूप एपिः>प्रा० -हि का प्रभाव भी परिलक्षित होता है | 
(7) सू>ह_ भविष्यत्‌ या प्रत्यय-संयोगी भविष्यत्त्‌ 
४४१२ आ० भो० पु० में मध्यम तथा अन्य पुरुष ( आदररद्दित तथा साधारण ) में 
इसका व्यवहार होता है। नीचे इसके रूप दिये जाते हैं... 


स०पु० आदर रहित. ए०ब० तें: चल्निहदे । 
म० पु० ,) » ब० व० तो हन (नि) का : चलिह-सन्हि,-सन्‌ 
& $£ 
सं, -स। 
हि पे 
म० पु०« साधारण ए०व० कुतु: चलिह | 
स० पु० कि भू० वृ० तोहन (नि) लोग * चलिह | 
अ०पु०५ आदर रहित ए० चृ० ठ्ः चली | 
श्र० पु० 72 72... ब० व० उन्हन (नि) का; चल्िहें -सन्हि, 
पर इ 
“सन्‌ -सं, -स | 
अ०पु० साधारण ए० व० उ : चल्निहें | 
श्र ० पु० ५ ब० व० उ लोग : चली । 


वर्तमान है। मागधी-प्रसूत भाषाओं तथा बोलियों में भो० ४० के अतिरिक्त यह मगह्टी ( त०७ 
भविष्यत्‌ के अतिरिक्त रूप में ) अन्य तथा मध्यम पुछष एवं मैथिली तथा आधुनिक बँगला में 
भविष्यत्‌ ( अलुज्ञा ) रूप में वतंमान है। केवल असमिया तथा डड़िया में इसका लोप 
दो गया है । 

जहाँ तक भो० प७ का उम्बन्ध है, यहाँ भी स>ह -भविष्यत्‌, मध्यम पुरुष में, मंथिली 
तथा बंगला की भाँति ही बनता है। [ यह भवरिष्यत्‌ ( अनुज्ञा ) के रूप में हो आता है ] किन्तु 
अन्यपुरुष में यह शुद्ध भविष्यत्‌ का ही भाव प्रकट करता है। 

ससू या सू्‌ का ह? में परिवर्तन वस्तुत: पश्चिमी भाषाओं एवं बोलियों की विशेषता हे, 
किन्तु इसकी छाप पूरब की भाषाओं एवं बोलियों पर स्पष्टछप से दीख पड़ती हैं । 

उत्प त्ति-- 

पे े भ० ३० आदररहित ए० व० चलिहे की उत्पत्ति चलिष्यसि से निम्नलिखित 

रूप में हुई हे-.. 


चलिष्यसि :> +चलिहसि :> »चलि हहि>+चलिहइ> चलिह । 
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इसी प्रकार म० पु०, आदररहित, ब० व० का निर्माण निम्न प्रकार से हुआ है-- 

चलिददे > चलिह-- सम्दि | -सन्हि की व्यत्पत्ति ऊपर मूलात्मक काल के अन्तग्गत 
दी जा चुकी है । 

म« पु०, ध्राघारण, ए० ब० तथा ब० व० की उत्पत्ति चलिष्यूथ से निम्नलिखित रूप 
में हुई है 

छः | 

चलिष्य थ>>चलिदह । पहले इसका प्रयोग फेवल म० पु० के ब० व० में द्वोता था, 
किन्तु अब एकव्चन तथा बहुवचन, दोनों में इसका व्यवद्दार होने लगा है । 

६ ५१५ आद्ररद्दित, ए० व०, अन्यपुरुष चल्नली की उत्पत्ति चल्निष्यति से निम्नलिखित 
रूप में हुईं है -- 

चलिष्यति> #चलिहिइ>> चली । इसी प्रकार आदररहित ब० व० अश्रन्यपुरुष 
चलिहें सन्हि > चल्षिदें+ सन्हि। यद्द नया रूप दैे। चलिहें की उत्पत्ति सम्भवत: 
चलिष्यन्ति से हुई दे । 

अन्यपुरुष, ए० व०, साधारण का रूप चल्निहें वस्तुतः वह्दी है जो आदररहित श्न्य- 
पुरुष बहुवचन का ; किन्तु अन्यपुरुष, ब० व०, साधारण चल्नी की उत्पत्ति सम्भवतः # चल्यतामू 
से निम्नलिखित रूप में हुई है--#चल्यताम्‌ > #चलिओरः7> चली । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उत्तमपुरुष के इसी प्रकार के मूलात्मक काल के कमवाच्य के रूपों का भी इस परिवतन में हाथ है । 

(०) कृदन्तीय काल 

(१ ) साधारण या नित्य अतीत 

6 ४१६ भोजपुरी में इसके दो रूप मिलते हैं---( श्र ) लू. रहित श्रतीत तथा ( आ ) 
लु- सद्दित अतीत । पहले लू- रहिंत अतीत के रूपों पर विचार किया जायगा | 

( श्र ) लू रहित अतीत 

6 ५१७ अतीत काल में ल- रूपों का होना वस्तुतः मागघौ-प्रसूत भाषाओं एवं बोलियों 
की विशेषता है, किन्तु पश्चिमी अपम्रश के प्रभाव के कारण इनमें ल- रहित रूप भी आ. 
गये हैं। डा० चटर्जी ने प्राचीन तथा मध्ययुग की बैंगला से अनेक उद्धरण देकर इस बात 
को सिद्ध किया है। ( बे० लैं० $ ६८७-८८ )। 

6 ५१८ नीचे देख सकमक थातु के रूप दिये जाते हैं। वस्तुत: भोजपुरी में 
अकमक तथा सकमक, दोनों के रूप, एक ही प्रकार से चलते हैं ; क्योंकि दोनों में एक ही प्रत्ययों 
का प्रयोग द्वोता है । 

पुलिज्ञ 
उन पु० ए० वृठ हम : 
ब० व० हमन्‌ (नि)का: देखुइ' जाँ। 
हे छ्‌ 


हक १5 


म० पु० आदररहित ए० व० ते दे खुए 
नाक ९ ७० दि -, हि 
9.7) ». 95. ब० व० तो हन्‌ ( नि ) का : दे खुअ-सन्हि., खन:,र्स>स 
| 
म० 3० साधारण ए० व० तु,तु : दे खुश । 


बृ० बु० तो हन्‌ (नि) लोग ४ देखुभ | 


हैं; 87 )9 
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मं० पु०. झादराथक ए० व० रखओँ : देखुई' । 
» 9» अर ब० व० रख सभ्‌ : दखुई' । 
अ० पु५ आदररहित ए० व० 8 : दे खुए। 
» 9 9 » ब० व० उन्‍्हन्‌ (नि)का: दें खु-अन्‌ सन्हि, 
>> 
-अनूसन ,अनूस 
९ 
"अनस । 
अ० पु० साधारण ए० व० छ : दे खु-अनि। 
का), १2 बं० वृ० उलोग : दे खुए | 
अ० पु० आदराथक ए«० व० उहाँ का : दे खुई । 
)) » 2». १० व० उहाँ सभू का : देखुई। 
6 ४१६ निम्नलिखित रूप केवल ख्लीलिह में मिलते हैं-..- 
सम पु० आदररहित ए० व० ते : पुंलिज्ञ ही जैसा । 
,)ः 99 ». ब० व० तोहन्‌ (नि) का : देखुठसन्दि, -सन्‌ 
क्‍ (5 
सं, -स । 
म० प० पब्राधारण ए० व० तु,तु : दें खुऊ 
29. 33 7 भ० वृ० तो हन ( नि ) लो व दे खुऊ | 
अ० पु० आद्ररदहित ए० व० उ : पुलिज्ञ ही जैसा। 
9 2... में० व० उनन्‍्हंन्‌ (नि) का : दे'खुइसन्हि, 
रु इ 
“सनि सं, -स। 
हत्पत्ति 


$ ५२० स्पष्ट रूप से दे खु पश्चिमी अपभ्र'श से श्राया हुथा प्रतीत होता है जहाँ 

उ वस्तुतः कर्ता (पुलिंज्ञ या नपुसक लिज्ञ ) एकवचन का रूप है। इस सम्बन्ध में 

इस बात को स्मरण रखना आवश्यक है कि जब अन्य मागध भाषाओं तथा कोसली की भाँति 

भोजपुरी में भी मूल कमवाच्य के रूपों का लोप हो गया तब प्राकृत ( अपश्र'श ) के कर्म- 

_ वाच्य के कृदन्तीय रूपों के ढंग पर क्रियापदों का रूप चलने लगा। इन क्रियापदों के 

निर्माण में मूलात्मक काल से आये हुए विभिन्‍न पुरुषों के प्रत्यय एवं स7 हू भविष्यत्‌ काल के 
प्रत्यय भी जोड़े जाने लगे। 


उत्तम प्‌रुष 
५५९१ ३० पु» ए० व० दे खुई' ० दे खु + ई' जहाँ -६ ८ .इड ८ -इओ « -इदो 
८ -इतो ८ -इतः । मूलात्मक काल की उत्पत्ति के स्थान पर ही ई के अनुनासिक की व्याख्या 


कीजा चुकी है। ब० व० रूप देखुई-जां5देखु+ई+जों | जाँ की उतलतति भी 
मूलात्मक-काल के अ्रन्तगत पहले दी जा चुकी है। 
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मध्यम पुरुष 
$ ४२२ म० पु० आदररहित ए० व० देखुए-दें खु+ए। यहाँ ए की 
उत्पत्ति “अप्लि से निम्नलिखित रुप में हुई हैं... . ' 
“असि>--अहि>--ऐ>- ए«»ए 


म० प०, स्त्रीलिज्ञ, आदररहित ए० व० दे खुडसन्ह ० दे खु +5+ स + अन्हि । 
यहाँ पर 'ठ? का आगमन कदाचित्‌ मध्यम पुरुष आदररहित, एकब्चन के चलु के 'उ' से हुआ है। 

यह उ म० पु० साधारण ख्री० लिं० ए० व० तथा ब० व० (तु,तु: देखुऊ 
तथा तो हन्‌ ( नी ) लोग : दे ख़ुऊ में भी वर्तमान है ; किन्तु वहाँ स्वराघात के कारण यह 
दीघ ( ऊ ) में परिणत दो गया है । 

म० पु० आद्ररहित पुलिंग ब० व० दे खु-असन्हि आदि> दे खु +अ + सनहि। 
इस अर + सनहि की व्युपत्ति मूनात्मक काल के अन्तर्गत दी जा चुकी है। 

अन्य पुरुष 

$ ५२३ अन्य पुरुष आदररहित ए० व० तथा म७ पु० आदररहित ए« व०, दोनों 

के रूप दे ख़ुए है | वस्तुतः इन दोनों में एक ही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 


अन्य पुरुष आदररदित ब० व० दे खु-असन्हि आदि > दे खु + अ+ सन्हि । यह्द 
असन्दि प्रत्यय मूलात्मक काल श्रन्य पुरुष आदररहित ब० व० के अन्तर्गत आ चुका है। 

श्रन्य पुरुष साधारण ए० व० दे खुशनि ऋ दे खु+ अनि । इस अनि की उत्तत्ति 
सम्बन्ध के बहुबचन के प्रत्यय -आनाम से हुई है। 

अन्य पुरुष,साधारण,ब० व० पुज्षिंग दे ख़ुर सम्भवतः कर्मवाच्य का रूप है, अथवा 


ए, ए की उत्पत्ति अष्ठि से हुई है जो वास्तव में करण का रूप है तथा कर्त्ता के स्थान पर 


प्रयुक्त हुआ है । इसी'ए?के क्रियापद में जोड़ने से दे खुए रूप सम्पन्न हुआ है। 
युक्त हु ए्‌ हु 


अन्य पुरुष आदररहित स्त्री० लिं० ब० व० दें खु३ सन्हि - दे 
इस (इ? की उत्पत्ति -इका से निम्नलिड्ित रूप में हुरै है-- 

“+इका> इअ> ई> इयाइ। 

दि० म० पु० साधारण तथा आदराथ्थ एवं अन्य पुरुष आदराथ ए० व० तथा ब० च० 
के प्रत्यय यहाँ भी वही हैं जो मुलात्मक काल के हैं, अतएवं उनकी उत्तत्ति के सम्बन्ध में यहाँ 
विचार नहीं किया जायगा। इनकी उत्पत्ति के विषय में पहले विचार किया जा चुका है। 

(आ ) ल- सद्दित अतीत द 

6 ५२४ ल- अतीत के सम्बन्ध में डा० चटर्जो ने पूर्णरूप से विचार डिया है। 
( दे०, बैं० लैं० 69० ६३७--") बैंगला, असमिया तथा उड़िया -इल-अतीत, विद्वारी-अलू- 
अतीत तथा मरागे -इलू, झ-अल- श्रतीत की उत्पत्ति सं० -त, -इत +सं० लघुवाबी या 
विशेषणीय प्रत्यय--.ल के विस्तृत रूप -इल, -अल>>- -इल्‍ल (-एलल), -अल्ल से हुईं है। 


खु+ इ. + सन्हि । 


( इनके अतिरिक्त एक -उल प्रत्यय भी था जो वातुल> भोजपुरी वाउर्‌ , हि० बौरा में 
वर्तमान) है। 


बछ्ठ 
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$ ४.२५ भोजपुरी में -ल अ्रतीत के निम्नलिब्वित रुप हैं-..... 


डु० 5० 


ग.. 79 
म० पु० आदररद्दित 


9) 75 १9 8 


५, , सोथारण 


पं 95 3) 


५, 33 अं दिरार्थ 
रे. मैही नै 

अन्य पुरुष आदररहित 
9) १) नए 2 
» 3» साधारण 
के । 97 *) 
» » . आररा्थ 
ही जैज रे 


ए» व० 
ब७० वृ० 
ए७ च०. 
बन् चृ७ 


एु०७ बवृ० 


ब० च्‌० 
ए० ब० 
ब० तृ्‌० 
ए० वृ० 
ब० वृ० 


ए७ बृ० 
ब० चूं० 
ए७० चृ० 
ब० वृ० 


हम ; दे खलीं । 
हमन ( नि ) का : दे खलीं जो । 
ते रा दे खले | 
तो हन्‌ (नि) का : दे खल-सन्दि, 


5 
सन्‌ , -से, -सत । 
हि 5 
तु, ते : दे खल । 
हि. 
तो न ( नि ) ल्ोगः दे खल । 
रआ : देखतीं। 
रआँ सभ्‌ : दे खलीं। 
ड॒ : दे खलसि। 
उन्हन ( नि) का : दे खले- सन्दि, 
5 $ 
"सन , -स, -स । 
ठ : दे खलनि, दे खल्ले । 
उ लोग : दे खल। 
उहाँ का : दे खल्ीं । 


उहाँ सभूका : दे खत्ीं। 


उत्तम पुरुष, म० पु० आदराथ, म० पु० आदररदहित ए० व«, अन्य पुरुष आदराथे 
तथा आदररदिित ए० ब० एवं अन्य पुरुष साधारण ब० व० के रूप पुंलिन्न तथा स्त्रीलिन्न में 
समान हैं ; किन्तु अन्य रूप स्त्री लिज्ञ में बदल जाते हैं । इन्हें नीचे रिया जाता है--.. 


९ ५२६ 


स० पु० आदररदित बढ७ व० 


म० छु० साधारण 


2. 398 5 


अ० पु० आरररहित 


४» » साधारण 


सत्रीलिड्र 


तो हन्‌ (नि)का : देखलु- सन्हि, 


5 5 
सन्‌ भर नस, न्रनूँ | 


ए०्व० तुतु । देखलू। 
ब०व० तो हन (नि) लोग : दे खलू। 
ब०व० उन्हंन्‌ (नि)का : दे खलि सब्ि, 
5 5 
"सन्‌ , -स॑, -स | 
ए०व०. उठ : दे खली । 


५ ५२७ यह काल अतीत के ज्ञणिक कार्य की ओर इंगित करता है ; यथा--जब हम्‌ 
उहाँ गइलीं त कुछु ना दे खल्ीं, जब में वहाँ गया तो कुछ नहीं देवा । जब भ्रतीत में किसी 
लगातार सम्पन्न हुए कार्य का वर्णान करना होता है तो कार्य-परदर्शन करनेवालौ मुख्य क्रिया 
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के सांथ ज्णिक कार्य प्रदशन-करनेवाली क्रिया को जोड़ देते हैं। यथा--हम बइठलीं, में बेढा 
या बैठी ; किन्तु हम त्रइठलू रहलीं, में बेठा था या बैठी थी। 


8 ५२८ जब यह थघट्नान्तरापिज्षित रुप में प्रयुक्त होता है तो भविष्यत्‌ सूचक बन जाता 
है। यथा--जो हम्‌ बजारे गइलीं त तो हरा खातिर आम ले आइबि, यहि मैं बाजार 
गया तो तुम्हारे लिए आम लाऊगा | 

$ ५२६ इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि अकमक धातु ( यथा--चलू ) का 
अन्य पुरुष, आदररहित, ए० व० ( “ड! के साथ ) में एक अतिरिक्त रूप चललल भी मिलता है 
किन्तु आ० भो० प॒० में दे खल्लसि के ओपम्य पर चललसि का भी व्यवहार होता है। इसकी 
कोसली ( अवधी ) से तुलना की जा सकती है जहाँ श्रकर्मक तथा सकमंक में दो भिन्न प्रकार 
के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी बँगला में भी अकर्मक तथा सकमंक में दो 
भिन्‍न प्रकार के प्रत्यय व्यवहृत होते हैं; किन्तु श्रब धीरे-धीरे इसका लोप होने लगा है और 
एक ही प्रकार के प्रत्यय दोनों प्रकार के क्रियापदों के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं । 

उत्पत्ति 

6५३० ऊपर के उदाहरण में मूल धातु दे खलू है ओर उसीमें विभिन्न प्रत्यय जोड़कर 
रूप बनाये गये हैं । ल-सहित तथा ल-रहित श्रतीत में एक द्वी प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। इनकी 
उत्पत्ति ल-रहित अतीत के अन्तगत दी जा चुकी है। 

6 ५३२१ ला-सहित अतीत में हा, हाँ जोड़ने से जो क्रियापद सम्पन्न होता है उसका 
यह अथे होता है कि काये की समाप्ति कुछ समय पूवे ही हुई है। हा, हाँ वस्तुत: अव्यय हैं 
ओर इनका अथ है, “यहाँ या “अभी? । हाँ? में अचुनाध्तिक सम्मवतः उत्तम पुरुष या आदरार्थक 
कियापदों से आया है। 

6 9५३२ इसके रूप नीचे दिये जाते हैं-.- 


उ> पु० ए० वृ७ हम : दे खज्नीं हो। 
हि ब०व० हमन्‌ (नि)का : दे खलीं हाँ जाँ। 
मन्पु० आदररहित ए०व० ते : दे खले -हा। 
करन कु > 
»)्र>.. 9 ब०व०» तो हन्‌ (नि )का: दे खल्त-हा -सन्हि, 
दर 5 
-सन्‌ , -स॑ , -स | 
' च््ा | ७ 
मन पु० साधारण ए० ब॒० तु, तु * ए खेल «हा | 
डु 
7+ 9.9» ब० व० तो हन (नि) लोग : दे खल्न -हा । 
» )> आंदराथे ए० व०. रजओ : दे खलतीं -हाँ 
22.. १3 १3 थ० चृ० रउ्आाँ सभ्‌ 4 द॑ खल्ीं- हाँ | 
न्यू पुरुष आदररहित . ए० ब॒० 5 : दें खलसि-हा। 
३» ».. 9. ब० व०७ न्हन्‌ (नि) का $ दे खले हा-सन्हि, 
| डः दु 


न्खन्‌ | "सं, सत्र] 


6 ५३४ भो० पु० में साधारण भविष्यत्‌ के निम्नलिखित रूप हैं-... 


१७३ 

अन्य पुर साधारण 
हि । है हि मु 
>. ». आदराथ 
99 

म० पु० आदररदित 
मं० पु० साधारण 
| 99 हक 

आज पघु० आदररहित 
५ 9 साधारण 
ढत्तम उरृपष 

ेृ ड़ जीडे 

म० पु० आदररहित 
कै)... #9 93 9" 
कि साधारण 
मै... 79 हि ९ 
) 9 आद्राथक 
393  #7 39 
अन्य पु०५... » 


भी... 39 | 


न्‍्य पुरुष , आदररद्दित तथा साधारण ए० ब० 


भोंजपुरों भाषा ओर सांहिध्यें 


ए० व० सु $ 
ब० वृ० उलोग : 
ए० व० उहाँ का : 
बृ८० ०० लहोँ खसभ्‌ का 


6 ५.३३ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिज्न में वर्तमान हैं-.. 


ब॒० वृ० तोहन्‌ (नि) का : 
ए७ च० छः तु 
ब० वृ० तो हन्‌ (नि) लोग : 
ब० व्‌» उन्हन्‌ (नि) का 

एु० चृ७ छ ; 


(7] ) साधारण या ब- भविष्यत्‌ । 


ए० बृ० हम 


ब० वृ० हमन्‌ (नी) का : 
ए० व७० ते $ 
ए०व० तोहन्‌ (नि)का : 
ए० व॒० तु; तु ४ 
ब० व०. तोहन (नि) लोग : 
ए० व्‌० रडआँ : 
ब० व० र्ज्यआँ सभ्‌ 

ए० चृ० डहाँ का ! 
भ० वृ० उहाँसम का. £ 


रूप व्यवहृत होते हैं, ब- रूप नहीं । 


९७ ५३५ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलि 
आदर रहित 


पं पु 2] 


पाधारण 


# 


न हैं... 
ब० वृ० | हन्‌ (नि) का : 
ए०५ व्‌० तु, तु, 
ब० वृ० तो हन्‌ लोग 


दे खलनि -हाँ, 
दे खले-हा। 
देखलू -हा । 
द खली-हाँ । 
दे खलीं .हाँ। 


देखलु हा -सन्हि, 
रे कप 


सन्‌, रस, त्स। 
दे खलु -हा । 
द खलु-हा | 
दे खली-हा-सन्हि, 
चर 
“संस, स्‌- न्यू | 
दे खली-हा । 


दे खब -सन्हि, 


|| 
की 


5 


सन्‌, -सं, -स | 


ही हि 
2 
का 
न्श् 


ए 


“पं कि 


क्र ष 


दिया 


ख,त्र | 


एवं ब० व७ में स> ह भविष्यत के 


क्रियापंद २७३ 


6 ५३६ यह काल भविष्य के कार्य की श्रोर संक्रेत करता है। यंथा- हम मिठाई 
खाइबि, 'में मिठाई खाऊँगा?। इसकी तुलना में घटमान भविष्यत्‌ ( ए'पापएछ& ?7०0- 
57883778 ) भविष्य में होते रहनेवाले काये की ओर संक्रेत करता है। यथा--जब तु 


अइब त हम्‌ खातू रहानि , जब तुम आश्रोगे तब में खाता रहूँगा तथा पुराधदित भविष्यत्‌ 
[ एप्रापः& 7&र्पन80! ] भविष्य में पूर्ण होनेवाले कार्य का उल्लेव् करता है। यथा--. 
५ 


जब तु अइब्र त खइले रहबि , जब तुम आशओगे तो मैं खा चुका रहूँगा। 

6 ४३७ उत्पत्ति 

बंगला, उड़िया तथा असमिया में सविष्यत्‌ कात्त का मुख्य प्रत्यय -इब्र तथा कोसली 
एवं बिद्दारी में -अब है। इश्कोीं उत्पत्ति संस्कृत के भविष्यत्‌ कम्राच्य कृदन्तीय रूप -तब्य 
या -इतव्य>>प्रा० -अव्ब, -अच्च -एव्य तथा अन्य रूपों से हुईं है। ( पिशल 6५७० )। 
यद्द प्रत्यय आधुनिक आर्यभाषाओं में भवरिष्यत्‌ काल के साथ साथ अनिश्चित श्राज्ञा-सम्बन्धी 
भाव प्रकट करता है ; किन्तु अथयरिवर्तेन के कारण अब यह स्राधारण भविष्यत्‌ काल का 
भाव प्रकट करने लगा है । 

6 ५३८ ऊपर के उदाररण में मूल शब्द देखब है ओर उधी में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर 
रूप बनाये गये हैं। उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुषों के पु'लिज्ञ एवं स्त्रीलिज एकक्‍चन तथा 
बहुवचन के प्रत्यय वही हैं जो साधारण अतीत के हैं । इन प्रत्ययों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
पहले विचार किया जा चुका है। 

(7 ) कारणात्मक अतीत ( 7868 009]५7०7ए७ ) 

6५३६ कारणात्मक अतीत के रूप नीचे दिये जाते हैं--. 


उं० पु० ए० व० हम. : द खि्तीं । 
» > ब० व०. हमन्‌ (नि )का : दे खितीं जाँ। 
म० पु० आदररद्ित ए० व० रत दे खिते । 
५,» ,, ब० व०. तोहन (नि) का : दे खित-स नह 
५ 
“सन्‌ , सेँ- -स | 
स० पु० साधारण. ए० ब० तु,तु : देखित। 
कर ढक 5 प 
» 9. » ब० व०. तोहन (नि )लोग: . देखित। 
» » ऑदराथे.... ए० व० रतआओँ : दे खितीं । 
>>... 9 ब०्व०७.. रऑआ सभू : दखितीं । 
श्र० पु० आदररद्दित ए० ब॒० ड़ : दे खित्‌ 
४» 9. 9. प०व० उनन्‍्हन्‌ (न्ति)का: दे खिते-सन्हि, 
5 
"सन्‌ , -सेँं -स 
साधारण ए० व० ड : दृखित्‌ । 


3... $## 


99 १9 ज० वे० व लोग । देखित। 


रै७ ४ ... भोजपुरी भाषा और साहित्य 


० पु० आदराथ.. ए० व० उदाँका :  देखितीं 
| »> 3) ब० व० लहाँ सभू का : दें खिर्ती 
6५४० निम्नलिखित रूपों का व्यवहार केवल जख्लौलिज्ञ में होता है-- 
म० पु० आदररहिंत ब० ब० तो हन्‌ (नि)का: दे खितु -सब्हि, 


पु 

ह ही "सन्‌ , -सें, -स | 
» » सॉंधारण.... ए० च० तु;तु :  देखितू। 
33... 393 93 ब० व्‌० तोहन्‌ ( त्ति ) लोग * देखितू | 
अ० पु० आदर रहित ए० व० च : देखिति। 
99 द | 7>. 3० च्‌० उन्हन्‌ ( नि ) का : द खिति-सन्हि 

द “रु 

"सन्‌ , न्सें-स | | 

9 » परधीरण ए० ब० जु : दे खिती या दे खिति । 


8५४१ यह काल उस कार्य का दोतक है जो अतीत में हुआ द्ोता; किन्तु जो वस्तुतः 
हुआ नहीं। यथा--जो हम्‌ तनकी पहिले चलल रहितीं त टीसन्‌ पर गाड़ी मिलि 
जाइति, यदि में थोड़ा पहले चला होता, तो स्टेशन पर गाड़ी मिल जाती । तु, तु अइसन्‌ 


> में 
काम्‌ करित कि हम्‌ उहाँ से भागि जइतीं, तुम ऐया काम करते कि मैं वहाँ से भाग जाता । 
घटमान सम्भाव्य अतीत ( 088 970ठ78898ए8 207][पारजाए७ ), (यथा -- 


दु 
जो तु, तु खात ना रहित व हम्‌ बे पिट्ले' ना छो ड्ितीं, 'यदि तुम खाते न होते तो 
में तुम्हें पीट बिना न छोड़ता? ) तथा पुरा सम्भाव्य अतीत ( िरपापछ छ०एछटा 


०07]प070०ॉ9०७ ) ( यथा--जो तु, तु है अपने कइले रहित ते ठीक ना भइल्न रहित, 
जो तुम इसे स्वयं किये रहते तो ठीक नहीं हुआ होता ) से तुलना करने पर यह काल क्रिसी 
कार्य की समाप्ति अथवा असमाप्ति की सूचना न देकर केवल यह भाव प्रकट करता है कि कार्य 
अतीत में हुआ ही नहों । 

उत्पत्ति 

8५४२ मूल शब्द दे खितू है जो» देख + इत्‌ | -अत्‌ ( जैसा कि देखत में है ) 
तथा -इत ( जैहा कि देंखित__ में है ) की उत्पत्ति वस्तुतः शत -अन्त से हुई है; किन्तु जहाँ 
“अत मिश्षित-कालनिर्माण में सहायक होता है ( यथा--... देखत्‌ रही आदि 3 बहाँ -इत के “३ 
की उत्पत्ति अपभश्रश के अधिकरण कारक के प्रभाव से अपिनिहित ( 90७7/7628 ) 
रुप में हुई है और यह कारशणात्मक अतीत ( 089६ ८0फ्रंप2०(ए७ ) के निर्माण में सहायक 
दोता है। इस सम्बन्ध में इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि देँगला में शत्‌ का -इतू- रूप ही 
व्यवह्त होता है। 

५५४३ इस देखित में द्वी विभिन्न प्रत्यय जोड़कर रूप बनाये जाते हैं। यहों भी उत्तम 
उरुप, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष; ख्रौलिग, पुलिग एवं एकव्चन, बहुबचन के प्रत्यय वही हैं 
जो साधारण अतीत के हैं । इनकी उत्पत्ति के सग्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है । 


क्रियापद २७४ 
( 0 ) ला-युक्क वर्तमान ि 
6५४४ यह ला-युक्क वर्तमान बनारस, आजमगढ़ को पश्चिमी एवं गोरखपुर. की - उत्तरी 
भो० पु० में मिलता है । यथा--हम्‌ देखिला, में देखता हूँ। 
बनारसी बोली में तेगअली द्वारा लिखित 'बदमाश दपेण! ( १८६६ में प्रकाशित ) में इस 
“वर्तमान के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, यथा-- 
भों चुमि ( ले इला ) के हु सुन्नर जे ( पाइला ) । 
हम त उ हुई जे ओठ्‌ पर तरवारि ( उठाइल्ना )। 
हम उनसे पुछलीं जे आँख में सुमा काहे बदे ( ज्गाइला )। 
त उ हँख के कहले जे छुरि पत्थल पर ( चटाइला ) । 
८जब में किसी सुन्दर व्यक्ति को पाता हूँ तो उसकी भोंहों को चूम लेता हूँ। में वह 
व्यक्ति हूँ कि द्वोंठों पर तलवार उठा लेता हूँ। मैने उनसे (माशूऋ या प्रिय ) से पूछा कि आँबों 
में सुर्मा क्यों लगाते हो, तो उन्होंने हँँसकर उत्तर दिया कि छूरी ( चाकू ) को पत्थर पर 
तेज करता हैँ।” 
6५४५४ इस ला-वर्तमान का सम्बन्ध मराठी में प्रसिद्ध ल-भविष्य से प्रतीत होता है 
( यथा-मराठी--तो करेलू , वद् करेगा )। यह राजस्थान की भीली, मारवाड़ी तथा जैपुरी 
एवं नेपाली, गढ़वाली तथा कुमायूँ की बोलियों में भी वर्तमान है । क्रियापदों के प्रत्यय स्वार्थे-लि 
के रूप में यह प्राचीन तथा मध्ययुग की बंगला में भी मिलता है (यथा--श्रीक्षष्णकीत्त न : 
करिहत्ी, तुम करोगे; द्दली, तुम दोगे । ( बैं० लैं०ग ६७२८ )। द 
लाश ने अपने ग्रथ लेंग मराठे? (१२४२) में ल-मतिष्य ( जिसका प्रतिनिधि भो० पु० 
का ला? है ) की उत्पत्ति संस्क्ृत केन्‍/ला, लेना घातु से की है । इसीमें -त-प्रत्यय जोड़कर विशेषण 
का रूप लात सम्पन्न होता है ओर इसी से आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में ला आया है; 
किन्तु इसकी उत्पत्ति संस्कृत /लगू , लगना, स्पश करना? से भी सम्भव है। इसी धातु से 
भो० पु० तथा अन्य भाषाओं का लागि परसग उत्पन्न हुआ है । अतीत कृदन्तीय रूप #ल्गित 
से +तइग्र और इस लइअ से ला की उत्पत्ति प्रतीत होती है। ( ल्इअ का अन्तिम अक्षर या 
एकाच्‌ स्वराधात ( रहित है। ) यह ज्ञा भो० प७ के मूलात्मक काल (प्राचीन वर्तमान) के साथ 


जोर देने के लिए स॑युक्त किया जाने लगा । 
सहायक क्रिया 


6५४६ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मिश्र अथवा योगिक काल के निर्माण में सहायक 
क्रिया का व्यवहार किया जाता है। इनके सम्बन्ध में यहाँ विचार किया जात्ता है। आधुनिक 
भो० पु० में है, हो, रह तथा बाट का सद्दायक किया के रुप में प्रयोग होता है। बैंगला में 
इनके अतिरिक्त दो और सहायक कियाग्रों आछु ( असमिया आछ, तथा उड़िया अछ ) तथा 
थाक एवं मंथिली में-छ और थीक का व्यवहार होता है । मगही में अछ, या छ का प्रयोग 
तो नहीं होता; किन्तु थीक्‌ वहाँ भी वर्तेमान है । 

6५४७ मेथिली तथा बंगला में श्रतिप्रचलित अछु_ तथा आहछ_ धातु का सीमित अर्थ 
में प्राचीन कीसली तथा भो० पु० में प्रयोग होता था। ( आल का प्रयोग “उल्िव्यक्किप्रकरण? 
की कोसली में मिलता है, दे०, ४० १०, ११ )। परथरगंखूप में भो० (० में प्रयुक्त अछुइत्‌ 
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तथा 'रामचरितमानस? के अछुत्‌ शब्द भी इसकी पुष्टि करते हैं । डा० चटर्जों ने अपनी पुस्तक 
बैं- लें" प० १६७ में इस्र क्रियापद का प्रयोग कबीर के पद की एक पंक्नि में किया है जो इस 
प्रकार है-- 


अछलों मन बेरागी, 'मेरा मन बैरागी था; ( दे० ज्ञानेन्त मोहनदास का बैंगला अ्रभि- 
घान, कलकत्ता, सन्‌ १३२३, का आह?! शब्द )। बैँगला को भाँति ही, यह धातु शुजराती 
तथा राजस्थान की कतिपय बोलियों में भी वर्तमान है | इसके अतिरिक्क यह पहाड़ी बीलियों में भी 
उपलब्ध है। मराठी में इसने अस्‌णे को रूप घारण कर लिया है जहाँ छू, सू में परिवर्तित 
हो गया है । 


९५४८ भ्रो० 2र्नर ने इसकी व्युत्पत्ति आक्तेति दी है जो प्राकृत में #अच्छेति, अच्छे 
एवं आ० भा० श्रा० भा० में आछे, अछे, ले, तथा छे में परिवर्तित हो गया दै; किन्तु 
डा० चटर्जी के अनुसार इसकी उत्पत्ति भारोपीय #९/एसू + विकरण-स्क्रे- 7 सं उछ से हुई है। इस 
प्रकार भारोपीय # एस-स्क्रेटति 7से० # अच्छति, प्रा० अछे, अप» तथा आ० भा० 
आ७ भा० ञआलझे | 

6 ५.४६ धातु : ह, ही । यह कई आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों (यथा बैंगला ) 
में एक दी घातु हे; किन्तु वास्तव में इनमें दो घातुओं का संमिश्रण हो गया है । इनमें ५/अह. 
या हू की उत्पत्ति सं० अस्‌ से तथा «हो कीसं० भू से हुई हैं। उत्पत्ति की दृष्टि 
से इन दो धातुओं का अन्तर मगही (यथा--हल्‌ , हले ८ ५/ह तथा होल, भेलू ८ 
५हो, /भे> “भू ) की माँति भोजपुरी में भी वर्तमान हे जहाँ हुई ८ «/ह ८ &/असू 
तथा भइल ८. ४भू। 

6 ५.४० घटमान वर्तमान [ [78867 ?7०00ठ788877७8 ] के निर्माण में सहायक 
क्रिया हुई” का प्रयोग बलिया तथा शाह्ाबाद की आदर्श भोजपुरी से घीरे-घीरे लुप्त हो रहा 
है ओर इसके स्थान पर -बानी तथा -आनी का प्रयोग प्रचलित हो गया है। हुई का 
जोरदार रूप [ ७7790 ००४ ] हृउ॒ई' है और यह आदर्श भोजपुरी में वर्तमान 
है। हुई के रूप आजमगढ़ की पश्चिमी भोजपुरी में नीचे दिये जाते हैं--.-- 


उडग० पु० ए० बृ७ ह्‌भ ; हइ | 
7). 9 ब० व०. हमहन्‌ :. हई। 
म० पु० शआदररहित ए० व०. तोइ :.. दृहए। 
पा 
93 रे! हर । ब० व० तो नहन ४ हच्श | 
रथ 
93... 95 साधारण ए० च्‌० तु : हचआ । 
+. 5 
22. 32 आ ब० चृ० तुल्ाग ; हच्श् | 
ि आदरार्थ ए० व० श्रपने :.... हलई। 
99... 29 32 ब० व॒० अपने सभू पर ह॒उद्द' | 
अन्य पु». आदररहित ए० व० उ ४ ही 


0 । । बृ७ वृ० उनहन्‌ ; ह्डए्‌ 
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ख्० प० साधारण ए० व० 5 :... हुडए । 
9...» हि ब० व० उलोग :.. हडए। 
» . » आदराथेक ए० चं० द : हडदद' | 
9. 95 कि बृ० चृू७ ; हल । 
$ ६५१ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिन्न में मिलते हैं-- 

म०  पु० आदररद्वित ब० व॒० :.. हलई। 
५,» साधारण ए० व॒० :.. हयू। 

फ 3 >> ब० व्‌० : ह्यू | 
झअ०  प० » ए७ व॒० : हलई। 
५ » > ब० वृ० : हठई। 


$ ५५२ जोरदार [ 977707960 ] हच्इ' के निम्नलिखित रूप आदर्श भोजपुरी 
में उपलब्ध हैं । यथा--- 


छः 

ह्र्मं हउइई' » परदे में हूँ ; तु हडआ, यह तुम हो; आदि। इसका प्रयोग घटमान 
बतेमान [ 276867 ?700ठ768978 | के रझुपों के बनाने में नहीं होता। इस काल में 
इसके स्थान पर -आनी तथा -आनी सहायक क्रियाएँ व्यवह्त होती हैं । 


छु० पु० न्‍ ए० चृ० ह्र्म ९ हउई | 
>> ब> व०. हमन्‌ (नि)का : हठई जॉँ। 
अ० पु० आदर रहित ए० व० »े :. हबे 
22... # 232 बअ० वें० उन्हन्‌ ( न ) का ५ हवे, हउए, 
पद 
-घन्हि, -सें, -स । 


इसके मध्यम पुरुष ( आदररहित, साधारण तथा आदराथ ) तथा अन्य पुरुष 
( साधारण एवं आदरार्थ ) के रूप वही हैं. जो पश्चिमी भोजपुरी के ऊपर के रूप हैं। 

6 ५५३ थादश भोजपुरी में हो तथा होख , होना? का प्रयोग घटमान सम्भाव्य 
वर्तमान के रुपों के निर्माण के लिए द्वोता है। वस्तुतः /होख की व्युत्पत्ति देना कठिन है। 
यह कथन कि होख ७ हो +खो, जहाँ हो की उत्पत्ति ,/भू से तथा खो की उत्पत्ति 
पालि खलु से हुई है, इसलिए मान्य नहीं है कि खो अपभ्रश में, “हु? में, परिवर्तित हो 
जाता है। 


6 ५५४ नकारात्मक सहायक किया नइखे (न+खे ) में भी खे वर्तमान है । क्या 
खो, खे की उत्पत्ति सं० श्रक्तेति से हुई है ? यह कहना इसलिए कठिन है कि झत्तेति क्रियापद 
संस्कृत में भी अधिक प्रचलित नहीं था । द 

९५४४ आदर्श भोजपुरी में हो, होखू के निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं -- 


उ० पु० ए० व० हम : होई., होखीं । 
2 आु० वु० हमन्‌ (नि) का: होई'जों, दोखींजों । 
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म० पु० आदररद्वित ए७ वृ्‌७ ते £ होखु ॥ 
फ _5 
39 23... 33 एण०्व० तो हने (्‌ नि ) का ; < ह्दो ख-सन्हि 
जे दु 
सन्‌ ञु नस शत | 
>> दुः 
म० पु० साधारण. ए०व० कुतु : होल। 
। दु 
99 79 वब० व० तो हन्‌ लोग : होख। 
99. 333 आदरराथ ७० वं० रठ्ओँ ई होइ', होखीं ह 
५, » . » ब्‌० वृ० रबआाँसभम्‌ू.. : होई', होखीं 
ग्० पु० आदररहित ए० व्‌० छः : हो, होखे । 


| ड 
ब० वृ० उन्हे ( नि ) क्र: हो ख-सन्हि 


"सन्‌ , स्‌ँ "से । 
| | यावारण ए० च्‌० डे द ..... “*« न द होख छु 
22 22... 23 बु० व० ड॒ लोग ; ही, होखो, होखे 5 
आदराथ . ए०व३० उहाँ का : होई', होखी । 


»> » ब० व० उहाँखभ का : होई', होखीं। 
6५४.६ इनके प्रत्यय वही दें जो मूलात्मक काल के हैं ओर उनकी व्युत्पत्ति दी जा चुकी है । 
५ ५५७ कभी-कभी हो के अतीत तथा भविष्यत्‌ के रूप ( हो इतीं, हो इंबि आदि ) 
मिलते हैं; क्रिन्तु आधुनिक आदर्श भोजपुरी में इनके स्थान पर रह सद्दायक क्रिया का प्रयोग 
होता है। अतीत तथा भविष्यत्‌ कालों में हो के रूप भी रह की भाँति ही चलते हैं। 
$ ४५८ भोजपुरी तथा बंगला, दोनों में, «/रह, “रहना”, घातु का प्रयोग नियमित 
(7800५)57 ) तथा सह्दायक क्रिया के रूप में द्वोता है। इसका प्रयोग अन्य आधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओं में भी होता है। यथा--मराठी, रहाणे', राह शे; ग्रजराती--रहेबु ; पिन्‍्धी-- 
रहरु; पंजाबी--रहिणा, प० द्विग--रह ना, कोसली--रहब । यद्द दर्द कश्मीरी में भी 
वर्तमान है 
.. $ ५५६ इस धातु की व्युत्पत्ति अज्ञात दे । यह पालि में अरह-रूप में मिलती है तथा 
यह जैन ग्रथों में भी उपलब्ध है । 3[० चटजां ने इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्णतया विचार 
किया है । ( दे०, बं०्ल० जय ) | 
.... $ ४६० नियमित तथा सद्दायक किया के रूप में «/रद्द धातु के रूप अ्रतीत काल में 
साधारण ल- अतीत एवं भविष्यत्‌ काल में साधारण भविष्यत्‌ की भाँति ही चलते हैं । इसके 
अतीत काल के रूप नीचे दिये जाते हैं -.. 


उ० पु० ए०व० हम... : रहूलीं। 
2०»... ब०्व+ हमन्‌ (नि)का : रहरलीं-जों | 
: म० पु७ आदररहित ए०्व० तें. : रहतले। 


कफ ७  # .. ब०व० तोहन (नि) का ; खल-सन्हि, 
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हे 
सेल , -स, स | 
है 5 
म० पु० साधारण ए०व* तु,तु * रहल | 
53 99: ५ ब०व० तोहन ( नि) लोग : रहल | 
33. अ. आदराथ ए०व० रजउआ : रहतीं। 
>> 3. 392 ब०व० रचओँ सभू रहती । 
अन्य पुछ... आदररद्दित ए०व० छउ : रहल , रहलसि। 
कि ।  । ..ब० व७ चन्हन्‌ ( नि ) का : रहले-सन्हि 
द ५ 5 
'सन्‌ , से, -स । 
»> 9. साधारण ए०७व० उठ : रहले। 
92 ,. 28» ब० व० हि लोग १ रहते | 
अ० पु० आदराथे ए०व० हहाँ का :. रहती | 
»ः. १) न षब०्व० उहों सम का : रहतीं। 
नीचे के रूप केवल ख्लरीलिज्न में ही मिलते हैं-. द 
म० पु० आदररद्वित ब०व० तोइन (नि, का : रहलु-सन्हि 
ह आर ह 
द "सन्‌, -से, -स । 
>> साधारण ए० व७ तु, तू * रहलू। 
9. 32 हि घ०य० तो हन्‌ (नि) लोग : रहलू। 
अ० पु० आदररद्वित ए७ व» उ : रहतलि, 
रहलसे | 
7. 232 9)... 92 ब० वृ० उन्हस्‌ (नि) का रहतली- खरि ड़ 
दुछ. 
“सन्‌ , -सें, -स 
क्र. 97 पाधारण एु० च॒० छठ $ रहली | 


8५६१ भविष्यत्‌ काल में ५/रह के रूप नीचे दिये जाते हैं । यहाँ रह_से रहन्‌ शब्द 
बन जाता द्वै तथा इसी में प्रत्यय जोड़े जाते हैं....... 


उ० पु० एं० चृ७ द्ट्म £ रहबि | 
५ 39 ब० व० हमनस्‌ (नि) का । रहबिजों | 
म० पु० आदररहित ए० व्‌० ते. : रहबे। 
।ए |) रेड... #7 ब० वृ० तो हन्‌ (नि) का रहब-सन्दहि, 
>> पे 
-सन्‌ , सं, -स | 


5 
१9 साधारण एु» च्‌७ तु,तु ९ रहब | 


मी 


श्ध० 


मठ प6 
दल 
६ ह। 397 


7 है है। 


श्र | पु ् 


साधारण 


आदराथेक 


है ह। 


ह। 


ब० त्‌० 
ए० व्‌० 
बं७० वृ० 
ए० चृ७ 
ब० चृ० 
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तोदन्‌ (नि) लोग : 
रच्आँ ४ 
रउआ सभ्‌ ; 
चहाँ का 


ए 
रहत्र। 
रहत्रि | 
रहत्रि। 
रहवि | 
रहूनि | 


79... पड़ है उहाँ सभ्‌ का 
५५६२ अन्य पुरुष आदररहित तथा साधारण ( ए० व० एवं ब० व० ) में स>ह- 
भविष्यत्‌ के रूप प्रयुक्त होते हैं । ये नीचे दिये जाते हैं--.. 


अ० पु० आदराथ ए० व० उहोँ का :. रहिती। 
रवि ५ ब॒० व० उहाँ सभू का : रहितीं। 
निम्नलिखित रूप केवल ज्लीलिक् में मिलते हैं-... 
म० पु० आदररदित ब्‌० चृ० तो हन्‌ (नि) का :  रहितु सन्हि, 
क्‍ 5 
“सन, -स॑, -स 
म० पु७० साधारण ए० व्‌० तु, तु ई रहितू | 
१ 23 ब० वृ० तु लोग रहितू | ह 
अ० पु० श्रादररद्ित ए० व० ठ रहिती । 
9). 335 आग ब० व्‌० उन्ह्न्‌ (नि) का ; रहिति-सन्दि, 
5 
सेन “सं, -स | 
» 9. साघरण ए० व० छठ रहिती | 


6५६ ३ */बाट धातु : यह भी सहायक क्रिया है। बनारस तथा आजमगढ़ की पश्चिमी 
तथा गोरखपुर की उत्तरी आदर्श भो० प० में केवल वर्तमान काल में इसका प्रयोग द्वोता है। 
घटमान काल-समूह ( ?70976898776 7677868 ) के निर्माण में भी यह सद्दायऋ द्वोता 
है। यथा--( हम बाटी, मैं हूँ; तु बाट, तुम हो, आदि, तथा हम्‌ दे खन्‌ बाटी, में देखता 
हू. या देख रहा हूँ, आदि )। सहायक किया के रूप में बट का प्रयोग बैंगला के केवल अन्य पुरुष 
वर्तमान काल में द्ोता दै। उड़िया में इसका अट्‌ रूप मिलता है और वहाँ भी यह सद्ायक 
क्रिया है । 

आधुनिक आदरशे भो० पु० में यद्द धातु केवल वर्तमान काल ( साधारण वर्ततान, घटमान 
वर्तमान, वर्तमान सम्भाव्य एवं पुराधदित वर्तमान ) में प्रयुक्त होता है तथा यह . धघानी एवं 
इसके लघु रूप -आती में परिवर्तित दो जाता है। इसके लघु रूप -आनी, -आनी जॉँ, -आर, 
-आरे, -आ। आदि का प्रयोग केवल घटमान वर्तमान काल के रूपों के बनाने में किया जाता है। 


अन्य पु-  आदररहित ए० ब>- उठ : रही। 
9) 99 की ब० वे० उन्हन्‌ (नि) का रहिहें -सन्दहि, 
3 
"संन्‌ । सें, नस | 
9 9» सांधारण ए० व॒० 5 रहिहें | 
9) 9) १; ब्ृ७ वृ७ तु लोगू रद्द | 
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$ ५.६४ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिह्न में मिलते हैं-.- 
स७ पु० आदररद्दित ब० व० तो हन्‌ (सि) का : रहबु “सन्हि, 


5 
"सन्‌ , -सें, -स | 
म० पु० साधारण ए० व०. कु तु * रहबु। 
लि श ब० व० तो हन्‌ (नि) लोगू : रहबु। 
५ ५६४५ घटमान-सम्भाव्य-भ्रतीत ( 2838[ [007७8 8ए७ (्मांपालाए8 ) 
के निर्माण में भी -रह सहायक होता है। तब यह देखितू के औपम्भ पर रहित हो जाता है 
श्र इसमें वे द्वी प्रत्यय जोड़े जाते हैं जो देखित्‌ में । नीचे इसके उदाहरण दिये जाते हैं... 


उ० घु० . ए७ बव० हम : रहितीं । 
>>. 9) ब० व०. हमन्‌ (नि)का : रहितीं जाँ। 
म० पु० आदसररहित ए० व० ते : रहिते। 
9. १9 9... 99 ब० व॒० तो हन्‌ (नि) का : रहित "सन्दि, 
3 ५ 
बांस ! से, -स | 
वियकि साधारण ए्‌० व० तु,तु : रहित। 
रे 
। | नबं० वे० तो हन्‌ (नि) लोगः रहित | 
५ | आदराथ्थ ए० व० रचआँ ! रहितीं। 
५ 3) हि ब० व». रजलओआ सभू : रहितीं। 
अ० पु० आदररहित ए० व० छ : रहित्‌। 
9. १99 कि छठ. ब७० वृ० उन्हन्‌ (प्रि) करा $ रहिते "सन्हि, 
छः 
'संन्‌ , सं -स | 
3)» साधारण ए० व्‌० ९ : रहित। 
शक ५१ यू७ चृ० ठ लोगू ! रहित । 


0 ४६६ इसकी उत्पत्ति सं० «/बत्‌ से निम्नलिखित रूप में हुई दै-- 

वतते>वट््‌टवि>बट्टे >बाटै>बाढ़े>बा | यह बाढ़े> # बाड़े: आरे तथा 
३७ पु० ब० व० में बाड़े >बाड़ी >बानी | -आनी तथा -आनी जॉ आदि वस्तुतः -बानी 
ग्रादि के लघु रूप हैं । 

$ ५६७ आदश भो० पु० में इसके निम्नलिखित रूप हैं-..- 


3० पु० ए० व० हम : बानी, -आनी। 
73 >> ब० व० हमन्‌ (नि) का : -बआनी, -आनी जॉ । 
०पु०« आदररहित ए०ब० ते" : नाड़े, -आरे। 
१2 53 चि ब०व० तोहन्‌ (नि) का: -बांढ़, -आर- 
८ ड 


"सन्हि, “सन्‌ , से, स । 


पा. उीक 


रेप भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 
ईद. $ 
म०पु० साधारण ए०व० तुतु : बाड़, आर ह 
५) » >> ब०्व० तोह न्‌ (नि) ज्ञोगू : -आार, -आए। 
» >.. आदराथ ए०व०. रचआँ : नानी, -आनी। 
9 73 १» ब० व० रखउओआँ सभू : -बानी, -आनी। 
अन्य पु आदररहित ए०व० छ £ -बाटे, -त्रा, -आ। 
५) > पि ब०व० उन्हंन्‌ (नि)का : -बाड़े, -आरे -सन्हि 
5 5 
"सन्‌, -स॑, -स | 
» 55. साधारण ए०व० छउ : बाड़े, -आरे। 
प्र )१ ब०्व० उ लोगू : बा, आ | 
9» 5 आदराथ ए०व० उहाँका : बानी, -आनी। 
$ ४.६८ निम्नलिखित रूप फेवल स्त्रीलिज्न में मिलते हैं-...- 
भ० ४० आदररहित ब०व० तोहन्‌ (नि)का : बाड़, ,-आरू- 
“सन्दि, नस, न्स। 
स० छु० साधारण ए० व० तु, तु बाड़ , -आरू | 
!> ५ ब०्व० तो हन्‌ (नि) लोगू : -बाढ़, -आरझू। 
अ० पु०७ आदररहित ए० ब॒० ड : बिआ, -इआ । 
७9१ ».. ०३० उनन्‍्हन्‌ (नि)का 5; बाड़ी,-आरी- -सन्दि, 
5.5५ 
सन्‌ ,सें, -स । 
अ० पु० साधारण ए० व० 5  नआाड़ो, -आरी। 
>>) ब० व० उलोगू : नया, -आ। 


79 
9 »६६ *नइख्‌ , “न होना' नकारार्थक्े सहायक किया है। इसको उहायता से 
केवल नकारात्मक घटमान वर्तमान तथा पुराधटित वर्तमान के रूप सम्पन्न होते हैँ। यह 


क्रिया केवल शदरश भोजपुरी में ही मिलती है और यह उसकी विशेषताओं में से एक है। 
इंपको उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है। चीचे केवल रूप दिये जाते हैं-...- 
उ० घु० ए० व० हम * नइखोीं। 
१9.9) ब० व० हमन्‌ (नि ) का : नइखीं जाँ। 
म० पु« आदररहित ए० व ते” :.. नइसे। 
७२, अकादक का 
82 5) ») 7० व० तो हन्‌ (नि) का: नइख -सन्हि, 
रद 
"सन्‌ , से, -स 
99 पाधारण ए० ब& तु, तु : नइख । 
. ९ 
9.7 मि ब० व० तो इन्‌ (नि)लोग : नइख । 
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म० पु० आद्रार्थ ए० व०. रचआ : नइखीं। 
५»). 99 »2 ब० व०. रजआँ सभ्‌ :. नइखीं। 
अ० पु० आदररदित ए० व० छ : नइखे। 
>>» 95 ब० व० उन्हंन्‌ (नि)का : नइझ सन्हि, 
, » 
सन्‌, से, -स। 
५ 9. सीधारण ए० व० छ : नइखनि, नइखन्दहि, 
लि हा] 22 ब॒० वृ० ड लोगू 5 नें इखे | 
४» ».. आदरार्थ ए० व० हउहाँका :.. नइखीं। 
कि हि ब० व०. उर्हा समूका : नइखीं। 
6 ५.७० निम्नलिश्वित रूप केवल स्त्रीलिज्न में मिलते हैं--. 
म० (० साधारण एछु० चृ० ठु, ठु ; सइखु | 
ऊ ».. ब० व० तीहन (नि) लोग नइसखु । 
अ०्पु० आदररदित ब० व०  उनन्‍्हंन्‌ (नि)का : नइखी -सन्हि, 
८ 5 
“सन्‌ , -स, -स । 


[ ख ] मिश्र या योगिक काल-समूह 

(95 ) धटमान काज्न-बमूह 

$ ५७१ साधारण तथा पुराबदित काल-समूह से तुतना करने पर ये कार्य के लगातार 
रीने तथा वर्तमान, अतीत एवं भविष्यत्‌ में उसकी असमाप्ति बोतित करते हैं। नीचे इनके 
उम्बन्ध में विचार किया जाता है । 

() वर्तमान 

[ अ ] घटमान वर्तमाम ( निश्चयाथंक ) -बानी -सद्दित । 

8 ५७२ आदर्श भोजपुरी में मिश्वयाथेक्र घय्मान वर्तमान का निर्माण---अ्रत -रूप 
प्यापर + सहायक क्रिया बाड़ की सह्ावता से होता है। आदेश भोजपुरी में «/शत्त_ 
“वाट के रूप दिये जा चुके दे। -अत- क्रियाह्प, ( यथा-देखत, ) श्रपरिवर्तित 
इता है । 

6 ५७३ बनारस तथा आजमगढ़ को पश्चिमी एवं गोरखपर की उत्तरी भोजपरो 
-अत रूप +वाटू ( यथा--देखत_ +बाट ) प्रयुक्त होता हे तथा विभिन्‍न अत्यय -वाट 
एयक क्रिया में जोड़ जाते हैँ । 

6 ४७४ यद्द काल उस काये की श्रोर संक्रेत करता है जो वर्तमान काल में हो रहा 
। आधुनिक भोजपरों में थद्द वर्तमानकालिक निर्देशक के स्थान पर व्यवहत द्वोता है। 

भविष्य में होनेत्रेले काय. की ओर भी इंगित करता है। यथा--ए बारी कल्नकत्ता के 
ई? इध बार कलकत्ता कौन जायगा! ए बारी हम नु जात-बानी या जातानी ; 
बार में जा रहा हैं । 

[ आ ] घटमान वर्तमान ( नकाराथक -|इखीं-संद्दित । 


श्घछ भोजपुरी भाषा और सादित्य 


6 ५७५ आदर्श भोजपुरी में नकारात्मक घटमान वर्तेमान के रूप, --श्रत किया« 
रूप + नकाराथंक सहायक क्रिया नइख की सहायता से बनते हैं। आदश भोजपुरी में नइख 
सहायक क्रिया के रूप पहले दिये जा चुके हैं। -श्रत- क्रियारूप ( यथा-देखत ) अपरिव्तित 
रद्दता है । 

(7 ) घटमान अतीत 


8 पू७६ आदश भोजपुरी में घट्मान अतीत के रूप, --अत- कियारूप + रह धातु 
के ल- सहित अतीत के रूपों की सद्दायता से बनते हैं। रह_ धातु के साधारण ल-सदहित अतीत 
के रूप [ रहलीं, रहलीं जाँ, थआआारि ] पहले दिये जा चुके हैं। अत क्रिया-रूप ( यथा-- 
देखत्‌ ) अपरिवर्तित रहता है । 

( ॥ ) घटमान भविष्यत्‌ 

6 ५७७ आदश भोजपुरी में घटमान भविष्यत्‌ के रूप, --अत क्रियारूप + रह, धातु 
के साधारण ब- भविष्यत्‌ एवं स>> ह- भविष्यत्‌ के रूपों की सद्दायता से बनते हैं । रह घातु 
के भविष्यत्‌ काल के रूप [ रहबि, रहबि-जाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके हैं। -अत- किया 
रूप ( यथा-- देखत्‌ ) अपरिवर्तित रहता है। 

(| ) कारणात्मक या सम्भाव्य काल । 

( ) घटमान सम्भाव्य वर्तमान । 

$ ५७८ आदर्श भोजपुरी में घटमान सम्भाव्य वर्तमान के रूप, -अत- क्रियारूप + हो 
सहायक किया के रूपों की सहायता से बनते हैं। हो धातु के रूप [ होई, होखीं; होई जाँ, 
होखींजाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके दें। -अत्‌- क्रियाहप ( यथा--देखतू ) अपरिवर्तित 
रहता है । द 

6 ५७६ यह काल निरन्तर द्वोनेवाले सम्भाव्य तथा अग्रम्भाव्य काये की श्रोर इंगित 
करता है। यथा--जो हम तो हरा के धोखा देत्‌ होई” या होखीं त मरि जाई, जो मैं 
तुमे धोखा देता होऊ तो मर जाऊं | 

... (॥ ) घटमान सम्भावग्य अतीत " 

6 ५८० आदश भोजपुरी में घटमान सम्भाव्य अतीत के रूप, -अत- क्रिया रूप + रह 
धातु के सम्भाव्य रूपों की सहायता से बनता है। रह के सम्भाव्य के रूप [ रहितीं, रहितीं जॉँ, 
आदि ] पहले दिये जा चुके हैं। '-अत- करियारूप ( यथा--देखत ) अपरिव्रतित रहता है । 

6 ५८१ यह काल ऐसे निरन्तर होनेवाले काय का उल्लेख करता है जियकी सस्भावना 
थी ; किन्तु जो वस्तुतः हुआ नहीं । यथा-- जो हम्‌ उनुका के ओह घरी देखत्‌ रहितींत 
तो हरा से जरूर कहले रहितीं, यदि में उन्हें उस समय देखता रहता तो तुमसे अवश्य 
कहा रहता । 

द ( मं ) घटमान सम्भाव्य भविष्यत्‌ 
. $ ५८२ आइशे भोजपुरी में घटमान सम्भाव्य भविष्यत्‌ के रूप, घटमान भविष्यत्‌ के 
पूरे जो लगाकर बनाये जाते हैं । 

$ भपरे यद्द काल भविष्य में होनेवाले सम्भाव्य कार्य की सूचना देता है। यथा-- 
जो हम्‌ खातू रहृषि त तो हरो के देबि, यदि में खाता रहूँगा तो तुम्हें भी दूँगा । इस काल 
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का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों तक्र ही सीमित है; श्रशिक्षित जनता इसके स्थान पर केवल 
साधारण भविष्यत्‌ काल का ही प्रयोग करती है। यथा --जो हम्‌ खाइबि त तो हरो के 
देत्रि, यरि में खाऊंगा तो त॒फे भी दूँगा । 
( 2 ) पुराघदित कालसमूह 

8 «प्य४ड यह वर्तमान, अतीत अथव्रा भविष्य के कार्य की पूर्णता की सूचना देता है। 
यह पुराधटित कदन्तीय रूप ( ?७र्श&2 ए670००!७ ) -अल् ( यथा--दे खलू ) की 
सहायता से बनना है। जब इसके साथ सहायक क्रिया संयुक्त होती है तो यद -अल ( देखल_ ), 
“अले ( दे खल्ले ) में परिणशत हो जाता है। -अले का ४0? बस्तुत: अधिकरण कारक से 
आया है। इस प्रकार भोजपुरी दे खले की उत्पत्ति ४४देकखल्लहि से हुई है। 
द $ ५८५. अकमक क्ियापदों में यह -अल्ल-छप, जो वास्तव में कर्त्ता की विशेषता 
बतलानेवाला विशेषण है, -अले ( अधिकरण के ए- रूप ) में नहीं परिणत होता । इस प्रकार 
हम्‌ चलल बानी, भें चल चुका हूँ; हम्‌ सुतज्न रहलीं, में सोया था; आदि का व्यवहार 
द्वोता है; किन्तु सक्रमेक क्रियाओं के अत्यधिक प्रचार के कारण कभी-कभी ए-अधिकरण का 
प्रयोग अकमक कियाश्रों में भी हो जाता है। यथा--चल्ञले रहलीं। इस प्रकार के प्रयोग 
आदश भोजपुरी में श्रयराधु दी समझे जाते हैं । 

(१ ) वर्तमान 


( अर ) निश्चयाथेक पुराधरित वर्तमान -आनी, आनी सहित । 

ह ५८६ आदर्श भोजपुरी में निश्चयाथंक पुराधदित वर्तमान के रूप, क्रिग्रा-रूप 
-अले + सहायक क्रिया -आनी, -आनी की सहायता से बनते हैं| झ्रादश भोजपुरी में «/बत्‌ 
( > बानी, आनी; आदि ) के रूप पहले दिये जा चुके हैं। -अले ( दे खल्ते ) क्रियारूप 
श्रपरिवतित रहता है। 

९ ४८७ इसमें तथा साधारण श्रतीत में यह श्रन्तर है कि जहाँ यह उस कार्य की 
सूचना देता है जिसका प्रभाव वतमान काल तक चलता रहता है, वहाँ साधारण श्रतीत उस 
काय की सूचना देता है जिसका वर्तमान पर कुछ भो प्रभाव नहीं पड़ता। यथा--- 
हम्‌ मिठाई खडले बानी, में मिठाई खा चुका हूँ, अर्थात्‌ मिठाई अ्रभी भी मेरे पेट में है ; 
किन्तु हम मिठाई खडइलीं, “मैने मिठाई खाई? का अथ है कि अतीत में मैंने मिठाई खाई थी। 

( आ ) नक्काराथंक पुराषठित बतमान नही सहित । 

6 ५८८ आदेश भोजपुरी में नकारार्थक्र पुराधट्ित वर्तमान के रूप, किय्रारूप -अले + 
सद्दायक क्रिया नइख्‌ की सहायता से बनते हैं । आदइश भोजपुरी में नइख्‌ के रूप पहले रिये 
जा चुके हैं । -अले ( दे खले ) करियारूप अपरिवर्तित रहता है। यथा--हम्‌ दे खले नइखरीं, 
मेंने देवा नहीं है, आदि । 

( ) पुराधटित अतीत 

6 ५८६ आदर्श भोजपुरी में पुराषटित अतीत के रूप, क्रिया-खप -अल्ले + रह_सहायक 
क्रिया के ल- सद्दित अतीत के रूपों की सहायता से बनते हैं। २ह_ सद्दायक क्रिया के ल-सह्दित 
अतीत के रूप ( रहीं, रहलीं जाँ, आदि ) पहले दिये जा चुक्रे दें। -अले (दे खले) किया- 
रूप अपरिवर्तित रहता है। 


श्प६ भोजपुरी भाषा और स्राहित्य 


8५६० इसमें तथा साधारण अ्रतीत में यह अन्तर है कि जहाँ अतीत द्वारा यूचित कार्य 
का प्रभात्र उसकी समाप्ति तक ही रहता है वहाँ पुराधदित अतीत का प्रभात्र चलता रहता है। 
इसके अतिरिक्त पुराधटित अतीत की श्रपेज्ञा साधारण अतीत निक्ड अतीत का बोष कराता है; 
यथा-- हम घरे' गइलीं, 'में घर गया?,--तथा हम घरे' गइल् रहती, भें घर गया था 7 

टिप्पणी -- श्रग्न जी पुराधदित अतीत ( यथा--] 954 5०79७ ) में दूसरे अतीत स्रे 
तुलना आवश्यक होती है ; किन्तु भो० पु» में यह आवश्यक नहीं है । 

(779 ) पुराषटित भविष्यत्‌ 


$५६१ आदर्श भो« ० में पुराषदित भविष्यत्‌ के रूप, -अले- क्रिया रूप + रह_ धातु 
के साधारण ब-भविष्यत्‌ एवं स>ह-भविष्पत्‌ के रूग्ें की सह्मायता से बनते हैं । ५/रह घातु के 
भविष्यत्‌ काल के रूप [ रहत्रि, रहति जाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके हैं । द्‌ खल्ले रूप वस्तुतः 
अपरिवतित रहता है । 

$५६२ यह काल उस कार्य की सुचना देता है जो निश्चित रूप स्रे भविष्यत्‌ काल में पूर्ण 


5 
होगा; यथा--जत्र ले तु हमरा किद्दाँ अइच तब ले हम्‌ खेत्‌ बोअले रहूनि, जबतक तुम 
मेरे यहाँ आशओंगे तबतक में खेत वो चुका रहुँगा। 
( 0 ,; पराषटित सम्भाग्य 
(] ) पुराधदित सम्भाव्य वरतेमान 

0५४६३ आदर्श भो० (० में पु घटित सम्भाव्य वर्तमान्‌ के रूप, -अले कियाहप + हो 
सहायक क्रिया के रूपों की सहायता से सम्पन्न होते हैं। हो क्रिया के रूप [ हो३', द्ोखों, 
हो ई'जाँ, हा खीं जाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके दें | -अले (देखले) क्रियाहप श्रपरिवर्तित 
रहता है | 

$५६४ यह काल अतीत में सम्पन्न हुए सम्माव्य कार्य की सू वना देता है ; यथा---जो 


तु ब खले हो ख त हमरा से कह, यददि तुमने देखा है तो मुझसे कद्दो ; जो हम्‌ बुरा काम्‌ 
कइले' हो खीं त इसर सजाइ दे सु, यदि मैंने बुरा काम किया हो तो ईश्वर सजा दें। 
( 7 ) पुराघटित सम्भावग्य अतीत 

$५६५ आदश भो० ० में पुराधदित सम्भाव्य अतीत के रूप, -अले क्रियारूप + रह 
धातु के सम्भाव्य रूपों की सहायता से सम्पन्न होता है। रह_ के स भाव्य केरूप [ रहितीं, रहिवीं 
जाँ, आदि ] पहले दिये जा चुके हैं । -अले ( दे खलत्ले ) क्रियारप अपरिवर्तित रहता है। 

५५.६६ यद्द काल उस सम्भाव्य पूर्ण कार्य की सूचना देता है जो अतीत में न हो सका 
था; यथा--जो हम्‌ छुट्टी में कुल्हि किताब पढ़ले रद्ितीं तू अआजु अराम करत रहितीं, 
यदि मैं छुट्टी में कुल पुस्तक पढ़ लिये होता तो आज आराम करता रहता । 

| ( ॥0 ) पुराधटित सम्भाव्य भविष्यत्‌ 

५५६७ पुराघठित भविष्यत्‌ में जो जोड़ने से आदर्श भो० पु० के पुराधटित सम्भाग्य 
भविष्यत्‌ के रूप सम्पन्न होते हैं । 

४५६८ यह काल, उस सम्भाव्य कार्य की सूचना देता है, जो भविष्य में पूर्ण होगा; 
यथा--जो हम दे खले रहबि त तो रा से कहृबि,जे मैं देखे रहूँगा तो तुमसे कहूँगा । 


क्रिया पद शे८७ 


स्वरान्त धातुए 

6५६६ भो० प० में अनेक स्वरान्त धातुएँ वतंमान हैं । इनमें प्रत्यय जोड़ने से: ऐसे 
रूप बनते हैं जो क्वचित्‌ अनियमित प्रतीत द्वोते हैं। नीचे उनपर विचार क्रिया जायगा। 

क्‍ 6६०० भो० पु० आकारान्त घातुओं के रूप निम्नलिखित स्थलों को छोड़कर देख को 
ही भाँति चलता है-- 

( क ) अतीत काल में, प्रत्यय के लू के पूच, सन्ध्यक्षर रूप में य [६ ] तथा व [३ ] 
( य-श्रु ति एवं व-श्रुति ), इन धातुओं में जोड़ा जाता है। इस प्रकार “&/बा', खाना? का रूप 
उत्तम पुरुष अतीत काल में पहले #खा +यू ( ३ ) +लीं होगा ओर तब संप्रयारण से बनारस 
तथा आजमगढ़ की पश्चिमी भो० पु० में यह खयलीं एवं बलिया तथा शाहाबाद की आदश भो० 
पु० में खइलीं हो जायगा । इसी प्रकार «/पा, (पाना?, का रूप पहले #पा + व + लीं तथा पुनः 
संप्रयारण से आदर्श भोजपरी में एवर्ली दो जाता द्वैे। सारन जिले में यह “ व्‌ ” निबंल होकर 
उ में परिणत हो जाता है ओर तब पछठली रूप सिद्ध द्ोता है । 

य (६ ) तथा व ( उ ) श्रुति के सन्धि-सम्बन्धी नियम नीचे दिये जाते हैं-... 

(१ ) णिजन्त सद्दित सभी सकमंक धातुओं में -ब ( उ ) जोड़ा जाता है ; यथा--- 
पा, पाना के प-व-लीं ( पउल्ली ) मेंने पाया, तथा */चढ़ा ( णिजन्त ) का चढ़ु-व-लीं 
( चढ़-उ-लीं ), मैंने चढ़ाया”, रूप होंगे | 

अपवाद---/खा घातु में -य (३) जोड़ा जाता है; यथा--खथल्लीं तथा खइल्लीं, 
क्षैने खाया? । क्‍ 

(7 ) सभी अकरमक कियाओं में -य (इ ) जोड़ा जाता है। यथा--*/अघा $ 
अधघइलीं, में श्रधा गया अथवा पर्ण सन्‍्तोष प्राप्त किया; »#आ : अइक्ीं, 'में आया! । 

(ख ) भविष्यत्‌ काल में, उ० पु०, ए० व० तथा ब० व०, स० पु० एवं अन्य 
पु०, आदराथे, ए० व० शोर ब० व० में, आकारान्त घातुश्रों [ पा, आ, अधा, आदि ] में, 
ब- भविष्यत्‌ के -इबत्रू के जोड़ने से मूल रूप सिद्ध द्वोता हे और तब इसमें प्रत्यय जोड़े जाते 
हैं। इस प्रकार की प्रकिया से द्वी पाइथि, आइथि, अधाइबधि आदि रूप पिद्ध द्वोते हैं । 
इसका सम्भवतः यह कारण है कि इ, उ, संप्रसारण सुरक्षित रहते हैं. तथा इन स्वरान्त 
धातुओं के दोधे [ था ] रूप भी इस कारण से सुरक्षित हैं कि ब- भविष्यत्‌ के रूप ल- 
अतीत के रूपों की अपेत्षा नये हें । 

6 ६०१ उ० व्य० प्र० की प्राचीन कोसली में केवल स7दह- भविष्यत्‌ के रूप ही 
उपलब्ध हैं ; यथा--देवदतत कट करिह > देवदत्त: कट करिष्यति ; ( दे०, उ० व्य० अ्र० 
पृ० ६ ) किन्तु 'रामचरितमानस? की कोयली में आउच, 'आऊंगा?, तथा इलाहाबाद की 
कोयली में जाउब तथा खाउच् के स्थान पर जाब्‌ तथा खाब्‌ रूप मिलते दैं। इसे 
भी यही बात सिद्ध द्ोती है किस > ह- भविष्यत्‌ के बाद ब- भविष्यत्‌ अस्तित्व में श्राया है। 


ईकारान्त धातुए 


"पी, (पीना? । 
6 ६०३ «पी फे रूप पीयल तथा पीखश्रल द्वो जाते हैं और तब इनके रूप दे खल 
की भाँति चलते हैं। जब इसमें श्रतीत तथा भविष्यत्‌ के प्रत्यय संयुक्त होते हें. तो दी पी 


श्प८ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


हस्व पि में परिवर्तित हो जाता है। सम्भाग्य वर्तमान के रूप में घातु तथा प्रत्यय के बीच में 
-ह- सम्ध्यक्षर संथुक्त होता है; [यथा-पी+ई 7 व4ि+ह +ई'-पिहीं ] वर्तमान- 
कालिक कृदुन्त ( [78867 9वा0एं]0]8 ) के -अत्‌, -इत्‌ (पि-अतू तथा पि+ हू- 
इतू > पिहित्‌ ) रूप मिलते हैं ; किन्तु आदर्श भोजपुरी में -इत्‌ वाते रूप अधिक प्रचलित हैं । 

इकारान्त धमी धातुओं के रूप पी को भाँति ही चलते हैं । 

ऊ-कारान्त धातुए' 
४घू, चूना। 

$ ६०३ इंपसे चू प्रलू रूप बनता है और तब दे खलू की भाँति ही इसका रूप चलता 
है! प्रत्यग्म संयुक्त होते समय. दोध “ चू? हस्व चुः में परिवर्तित हो जाता है। सम्भाव्य 
वर्तमौन के रूप नियमित रूप से चलते हें, : चू.इ', चू-ई - जाँ आदि) । वर्तमानकालिक कृदन्त 
का रूप -इत ( चु-इत्‌ ) होता है ; किन्तु कहीं-कहीं -अत्‌ ( चुअतू ) रूप भी मिलता है। 

उकारान्त धातुओं के रूप “चू? की भाँति द्दी चतते हैं। 


ओकारान्त धातुए' 


४रो, रोना। 

6 ६०४ इससे रोअल् रूप बनता है ओर तब दे खलू की भाँति इसका रूप चलता 
है। प्रत्यय संयुक्त होते समय दीध ओओ हस्व ओ में परिवर्तित हो जाता है। सम्भाव्य 
वर्तमान के रूप सवंथा नियमित हैं, ( रोई , रोई-जाँ, आदि ) आदर्श भोजपरी में वर्तमान- 
कालिक कृदन्‍्त का रूप -इतू से अन्त होता है ( यथा-- रो -इत, रो-इत ); किन्तु कहीं-कहाँ 
-अतू से अन्त होने वाले रूप भी मिलते हैं; ( यथा--रों अत्‌ , रोअत्‌ श्रादि )। 

ओकारान्त सभी धातुओं के रूप »/रो की भाँति ही च्ते हैं । 


अनियमित क्रियापद 


$ ६०४ निम्नलिखित क्रियाएँ केवल श्रतीत में अनियमित हैं-- ५/कर , करना; / घर, 
धरना; पकड़ना या रखना; «हो, होना: «/ जा, जाना। इनके केतल इसी काल के रूप द्यि 
जायेंगे । 4/हो का रूप दिया जा चुका है, अतएवं यहाँ नहीं दिया जायगा। 

0६०६ ४/मर्‌ , मरना; «दे, देना; तथा ले, लेना, प्रायः सभी कालों-.. 
विशेषतया अतीत एवं सम्भाव्य वर्तमान--में अनियमित हैं। अतएव नीचे “भर तथा ९./दे 
के रूप मूलात्मक एवं मिश्रकाल में दिये जायेंगे | «/ले, का रूप दे की माँति ही चलता है । 

$ ६०७ यह बात उल्लेखनीय है कि मूलात्मक काल -में ये समी क्रियाएँ अनियमित 
हैं।[ यथा--करीं, घरीं, हो ३', जाई' मारी, दे ई', ले ६” झ्रादि+]। वर्तमान 
निर्देशक [078867[ 70ं0वांए8 ) ला वाले इनके रूप भी नियमित ही हैं। ( यथा-- 
उ० पु० करिला, में करता हूँ; जाइला, मैं जाता हूँ; दे इल्ा, में देता हूँ, आदि तथा अम्य 
पु. ० ए० व० फरेला, वह करता है; जाला, वह जाता है; आवेला, वह आता है। ) 

$ ६०८ यंह पहले कहा जा चुका है. कि आदश्श भोजपुरी से ला- बर्तन का लोप 
हो गया है, किन्तु इसके भी अ० पु० ए० व० में करे ला, जाला, आवे ला आदि रुप श्राज 
भो +चलित हैं। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इनके श्र में थोड़ा अन्तर 


क्रियांपर्द श्द 

था गया द्वै ओर आधुनिक भोजपुरी में इनके अर्थ हैं-..'क्रिया करता हैः, 'जाया करता है?, 
“आया करता है?, आदि । 

9 ६०६ ४कर , करना; */धर्‌ , रखना, पकड़ना। 

घातुरूप- ( प्राचीन ): कइलू तथा घइल । 

9 9 आधुनिक ) : करल तथा धरलू । 

कई की उत्पत्ति कृत से निम्नलिखित रूप में हुई है--कृत> # कञ्न + अल 7 
+ के य- अल + कइज्ञ, किन्तु करत तथा परलू ८ क्र - अलू तथा पर - अलू। 

6 ६१० अतीत काल 


प्राचीन भोजपूरी के रूप 


निदेशक प्रकार ( [तव[८वा९७ (००१ ) 


४कर्‌ ध/घर्‌ 

परुष ए७ चृ० बं७ बू० ए० ब७० ब७ वेृ० 

उ७ पु० कइलों कइलीं घडइलों धइलों । 
९; 5 

म० पु० कइले कइल् घइले धइल । 

अ० पु० कइलस्‌. कइलन्‌ घइलस धइलन । 


श्राइश भो० पु० के अतीत काल में इनके निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं-. 


छ० पृ० ए० ब० हम : कइलीं, धइलीं। 
9 ठ ब० व०. हमन्‌ (नि)का : कइलीजोँ, धइलींजों । 
म० पु० आदररहित.. ए०व० ते, ते” :... कइले, घइले । 
#. 78. 722. 72 घ० वृ० तो ह्य्‌ (नि) करा, कृत, धइल-सन्हि, 
प> 5 
सन्‌, स्तर बल | 
5 5 
9» 9) सॉपषारण ए०७ बं० तु, तु कइल, धघइल । 
5. ४$ 
9 क् छ ब०्व०. तो हन्‌ (नि) लोगू : कइल, घइल। 
» 9 आऑरराथ ए० ब०. रख : कईलीं, घइलीं | 
72 33. 9 घब०्व० रख सभ :;: कइलोीं, पहइलीं। 
अं पृ० आदररद्वित ए०७ व०७. उठ : इल्नसि, धइलसि | 
5 2 बं० बं० पन्हृन्‌ ( नि) का कइले , धइले -सन्हि, 
5 5 
सन्‌ ह। स, नसों | 
» » साधारणा ए० व० उड : कइले, घइले । 
99. 9 ब०व० उ लोगू कइलू तो 
» »>. आदरा्य ए०व० उहाँका : कहइलीं, घइलीं। 
फ़््फ़़-ख् ब०व० उ्हों सम का: कहइलों, पइलों। 


३७ 


२६० भोजपुरी भाषा और साहित्य 
8 ६११ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिंग में मिलते हैं--.. 


म० पु० आदररहित ब० व्‌० तो हन (नि) का + कइलु-स न्हि, 
| ७छ ७ 
हे "सन्‌ , -से, -स। 
9.9 पाधारण ए०व० तुं तु :. फइलू। 
का कर ब०व० तो हन्‌ (नि) लोगू :. कइलू। 
अ० पु० आदररहित. ब० व० उन्हन्‌ (नि) का : कइली-सन्हि, 
5 
“सन्‌ , -स॑ं, -स | 


७६१२ ,/मर्‌, मरना । 

धातु ( प्राचीन ) : मुअल । 
» ( आधुनिक ) : मरलू। 

आधुनिक आदश भो० ४० के श्रतीत में मुअलू का रूप दे खलू तथा भविष्यत्‌ में 
दे खबू की भाँति चलता है। 

6६१३ सम्भाव्य वतमान में इसका रूप हो की भाँति चलता है ; यथा--मुई ', मुई'जाँ 
आदि । इसी प्रकार सम्भाव्य अतीत में इसका रूप दे ख़ितू की तरद् चलता है ; यथा... 
मुइतीं, मुइतीजों, आदि । 

कभी-कभी आधुनिक भो० पु० के अन्यपुरुष, ए० व०, श्रतीत में उ मरल्‌ , “वह मरा' 
या 'मर गया?, मिलता है ; किन्तु यह नवीन रूप है । 

द 6६१४ प्राचीन भो० पु० के उ० पु०, ए० ब०; अतीत में मुश्रल्ञों तथा उ० पु०, ए० 
व०, भविष्यत्‌ में सरबों, आदि रूप मिलते हैं । 

ऊपर के रूपों के अतिरिक्त वतमान तथा सम्भाव्य अतीत के किंचित परिवर्तन से, अनेक 
हूप मिलते हैं; यथा--उ० पु०, वर्तमान-म्ुओं, तथा सम्भाव्य श्रतीत--मु अतों, आदि । 

0६१५ «जा, 

इसमें दो धातुओं का संयोग हुआ है ५/या, जाना तथा 4/गम््‌ , जाना। जा के रूपों की 
आ के रूपों से तुलना को जा सकती है। आधुनिक आदर्श भो० पु० में इसके घातुगत हूप 
आइलू , जाइलू तथा गइल्‌ हैं। वस्त॒तः आइल्‌ तथा गइलू अतीत के भी छप हैं ; किन्तु 
आधुनिक भो० पु० में ये आधार- रूप ( 858]0 (00778 ) बन गये हैं श्ौर इन्हीं में प्रत्यय 
जोड़े जाते हैं | इनके रूप, अतीत काल में, देखत्ूू की तरह चलते हैं । 

3६९१६ भविष्यत्‌ काल में आधाररूप आइज्र्‌ तथा जाइबू हो जाते हैं । इनके रूप नीचे 
दिये जाते हैं... 


उ० पु० ए०व०. : आइबि, जाइबि। 

५ 9 क्‍ ब०्व०. : आइबिर्जा, जाइबिजों | 

म० पु० आदररहित.. ए०्ब७ . : अइबे , जइये | 

0 72... 9 9. वेंब्व० : शइब, जइब -सर्हि, -स्रन्‌ , 
प्‌ छः 


य्थ ते, नस्ल 


क्रियापद्‌ २६१ 
5६. $ 
म० पु० साधारण ए० व० अइत्र, जइब । 
>> हि 
99.2 १ ब० व० अइब, जइब । 
कि आरराथ ए० व० : आई, जाइबि | 
१2 72 » ब० व० आइबि, जाइब | 
अ० पु० आदर रहित ए० व० आई, जाई। 
38 2) )+ 9) ब० त्र७ अहइहे, जइहें -सन्हि, 
पु 
"सन्‌ , -सं, -स । 
>>) साधारण ए० ब० : अइहें, जइहें | 
9 2 ब०व०  : आई, जाई । 
» ».. आदराथ ए०ब०. :; आइब्रि, जाइबि ; 
972 घ० व० बि, जाइबि । 
6६१७ निम्निलिश्षित रुप केवल जीलिन्न में मिलते हँ-- 
म० पु० आदररदित ब०व० : तोहन (नि) का : अइबु, जइबु- 
"सन्हि, "सन्‌ , 
>> 5 
"से, -स । 
मं८ 54० पावारा। ए० ब० तुतु अइबु, जइबु | 
भर 22 मि ब३ व८ तो हन्‌ (नि) लो-।: अइबु, जइबु । 
आठ पु०. आदररहिंत... ब० सम उन्‍्हन्‌ (नि) का: अइहे , जहहें 
सन्हि, -सन्‌ 
हि दर 
से, -स । 


हैं; यथ[«-« 


उ० १८ 


9 क्र 


म० पु० आदररहित 


है... उ४ 


१). क। 


साधारण 


एक बट 


(2 


/ जज 


क््ड 


९ ६१८ सम्भाग्य बतथान के छाप खाइत, जाइत में प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते 


अइत, जइत | 
अइती, जइतीं। 
अइती, जश्ती | 


२६२ भोजपुरी भाषा ओर साहित्य 


अ० पृ० आद्ररहित ए०व० : आइत्‌ , जाइत्‌। 
99... #2 28... 2४ ब० व ४ अइते , जइते -सन्हि, 
5 कप 
"सन्‌ , -सें , -स। 
» » सीपारण ए०व० : अइते, जइते। 
8 99 ४ ब> वृ० * आइद , जाइत्‌ | 
। आदरार्थ ए० वृ० $ अडती, जइती | 
29 ४७ ३7 न० व० * अइतीं, ज्इतीं | 
$ ६१६ निम्नलिखित रूप केवल स्त्रीलिंग में मिलते हैं-.- 
म० प॒० श्रादररहित ब०व० तो हन्‌ (नि)का: अइतु, जइतु-सन्हि, 
कप दि 
५ "सन्‌ , -सें, -स । 
99 9 7 परेण ए०५ व७ तु,तु : अइतु, जइतु । 
89. 9). 399 ब० व० तो हन्‌ ( नि) लोग ४ बरइतु, जइतु | 
अ० पु० आदर रहित ब०७ व० उन्हन्‌ (नि) का : अइती, जइती-समब्हि, 
5. 5 
क्‍ सन्‌ -स॑, -स | 
“दि, देना । 


५ ६२० अतीत का रूप दिहल वस्तुत: श्राधारहूप बन जाता है और तब इसका रूप 
दखल की तरह चलता है। 


$ ६२१ भविष्यत्‌ काल में दे व आधाररूप बन जाता है और तब इसी में प्रत्यय 


जोड़कर इसके रूप चलते हैं । इसमें केवल स> इ- भविष्यत्‌ के रूप अनिय्रमित हैं। ये मीचे 
दिये जाते हैं... 


अन्य पुण आदररहित ए०७ व० ४ : दीही, देई । 
». ५, ब० व० उन्हन्‌ (नि)का : दिहें सन्दि:सन्‌ , 
पद 
से, -स 
9... > साधारण ए० व० छ ; दीहें ] 
,. +) ५) ब० व० उ लोग : दीही, दी। 
४६२२ सम्भाव्य वर्तमान के रूप यत्किचित्‌ अनिय्रमित हैं | उन्हें नीचे दिये जाता है... 
उ० पु० ए० व० हम : दे इ', दीहीं। 
न प० व० हमन्‌ (नि )का : देई' जो, दिहीं जा 
म० एु० आदरहदहित ए०व० ते ते“, : दे। 
9. 792 श! ब०व० तो हन्‌ (नि) का: द-सन्हि -सन्‌ 
रद दु 


"से, सख्र। 
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रा 59 
स० पु यचाधारएु ए० व० तु, तु द 
रु ५ के 
9. #' १५ बू८ व तु, तु त्ञो ग्‌्‌ : द। 
9. 738 आदराथ ए० व०७ रखजआओ ५ दे ई', दिहीं । 
थ्ृ ँ के अन्‍नू रैक हे 
» 8... ७ १० व० रतऑँसभू. : देाई, दिहीं। 
आ0० पु० आदररद्िित ए० व० उ : देड। 
्् ” १० व० इन्हन्‌ (नि)का : द -सन्हि सन, 
डडे 5 
सर न्स्तृ | 
अ० पु० साधारण ए० व० उ : दे सु। 
की /। 2 ७ वबृू७ उ लोग » दे डु । 
प्र. 22 आदराथ ए० च०७ उहाँ करा : देह" | 
व्‌ ँ भ रा 
9... 90 डक ब> वृ०८ चह सभ का ॒ दे ्। 


४६९३ सम्भाग्य अतीत में आधारहूप क्रियापर द्हित्‌ हो जाता है और तब इसमें 

प्रत्यय जोड़कर नियमित रूप बनाये जाते हैं | ह 
फऋदन्तीय रूप या क्रियामुलक विशेषण ( [४७ एवस्‍ंञ>७ ) 
(7 ) वर्तमानकालिक कृदन्त अथवा वर्तमानक्रानिक किय्रामूलक विशेषण 
( 478 788७ए ?50"72029]68 ) 

$ ६२४ आदर्श भोजपरी में यह -अत प्रत्यय के संयोग से सम्पन्न होता है। हिन्दी 
में इसके प्रत्यय -अता, -अते तथा -ता, बंगला में -श्रन्त, -इते, उड़िया में अन्त तथा 
असमिया में -ऑ ते ई। -अत तथा इसका दी रूप -अता ( मि०, असमिया का रूप -श्रोंता ) 
वस्तुतः भोजपुरो में गुशवाचक्र विशेष बन जाते हैं, यथा--रमृता जोगी “घुमन्तू साधू”, 
बहता पानी, '्रवादित जल”, किन्तु 'चलत्‌ अद्मी?, चलता हुआ श्रादमी, उड़त चिरहे, 
उड़ती चिड़िया भी द्वोता है । 

इसकी उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राकृत के -भ्रन्त से हुई है। 

(॥) कमवाच्य श्रतीतकालिक कृदनत या अतीतकालिक कियामूलक विशेषण । 

( 7॥6 एव 75278 शिवंटां७6 ) 

5५ ६२५ भोजपुरी अतीतकालिक कृदन्त (263 एठएंएां0]6 ) की उत्पत्ति 
सं० -त + अल्‌ से तथा इसके कमवाच्य की उत्पत्ति सं० -त-+-आ + इल्‌ से हुई है, यथा-- 
दे खाइलू , देखा गया; सुनाइलू, खन। गया; पिटाइलू , पीठ गया; मराइल्‌ 


मारा गया आदि | 
कमवाच्य के श्रतीतकालिक आ -कृदन्त + श्रतीतकालिक कृदन्त गइल के रूप सम्भवतः 


आधुनिक भोजपुरी में हिन्दी से भाये हैं; यथा--उ पिटा गइलू ७ द्िन्दी-बढ् पीठ गया, उ मरा 
ग़इलु ० वह मारा गया आदि । 


२६४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


असमापिका अथवा प्वकाछिक क्रिया 


6 ६५.६ आदश भोजपुरी में असमापिका अथवा पू्वकालिक क्रिया के रूप -इ से अन्त 
होते हैं तथा उनके बाद के, के , परसर्ग का श्रयोग होता है; यथा देखि के, के, देखकर; 
सुनि के, के, सुनकर; पढ़ि के, के , पढ़कर आदि । 

के, के, उपसर्ग का प्रयोग प्राचीन भोजपुरी, विशेषतया कविता, में नहीं मिलता । 
थथा--- 

बबुबय के माई बछरी, 
हॉँढड़ि भरि रिन्दें ली जबरी। 
अपने खइली कटबता में, 
बबुआ के देली कटो रिआ में । 
से | दे खि] बबुआ रुसि चली, 
बापू पितिअ॒वा मनावन्‌ करी 
( पालने के गीत ) 

“वे की माँ बोरी ( पगली ) है, उउने होंडी भर खीर पकाई। स्वरय॑ तो उसने 
कठोते में खाया; किन्तु बच्चे को छोटे कठोरे में दिया । उसे ( देखकर ) बच्चा क्रूद्ध हो चला । 
तब पिता एवं पितृव्य ने उसे मनाया ।? 

इस इ- असमापिका अथवा पूथवेकालिक क्रिया के रूप प्राचीन तथा मध्ययुग की बंगला 
में ( यथा-चर्या (२ ) दुह्ि, हुहकर; ( ४ ) चापि, दबाकर; (६ ) छाड़ि, छोड़कर; 
(७ ) दे खि, देवकर; पईसि, प्रविष्टफर, आदि ), उड़िया, असमिया, मेथिली तथा मगही में 
मिलते हैं। हिन्दी में इस -इ का लोप हो गया है तथा दे ख्लि के स्थान पर दें ख का प्रयोग 
होता है ; किन्तु इसके बाद सम्थदान का परसग -कर, के थ्राता है। उड़िया में कर परसग 
किरि में परिवर्तित हो जाता है; ( यथा--देखि किरि )। 

$ ६२७ इस -इ की उत्पत्ति संस्कृत थे से -इआरए इ रूप में हुई है। टेमिटरी ने 
गुजराती की -इ. असमापिका क्रिया ( यथा--चाली ने, चलकर; मारी ने, मारकर ) की 
व्युत्पत्ति अपभ्रंश -इ के बदले कमवाच्य कृदन्तीय -इञर माना है । यह सम्भव दे ; किन्तु रृष्टवा 
के स्थान पर सं० का हृदय रूप कमशः देक्खित्र 7 दो खि तथा सं० का + चल्य #चलिश् 
चली, घलि, आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में चलि, चलू में परिवर्तित दो सकता है । 

णिजन्त अथवा प्र रणार्थक क्रिया 

6 ६२९८ साधारण धातु में आवू जोड़ने से भोजपुरी में शिजन्त के रूप सम्पन्न 
होते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द के रूप आकारान्त क्रियापद के समान ही चलते हैं | इस 
"आय की उत्पत्ति संस्कृत के नामधातु -आय से हुईं है; यथा--त्रइठल्‌ , “बैठना? ; 
बइढठावल , “बैठाना? ; हेसलू, (हँसना? ; हसावल, 'ईंसाना?, आदि । 

नदी में अतिप्रचलित णिजन्त देना: दिलाना ; पीना : पिलाना भी भोजपुरी में 
प्रयुक्त नहीं होते । घुलाई, सिलाई-जैसे हिन्दी के संज्ञापद बैंगला तक में तो पहुँच गये हैं, 
किन्तु भोजपुरी में इनका व्यवद्वार नहीं होता और इनके स्थान पर भोजपुरी के संज्ञापद धो आईं 
* एवं सिआई दी प्रयुक्त होते हें । 


क्रियापदूं २६४ 


8६२६ कतिपय प्राचीन, श्रकर्मक, एकाज्षर धातुओं के णिजन्त उनके हस्व स्वर को 
दीघे करने से सम्पन्न द्वोते हैं ; यथा -- 


साधारण कियाएँ शिजन्त रूप 

7 कट कटना* काटना 
“बन्ह , बैंवना यान्द , बाँधना। 
५“ लदू, लद॒ना जादू, लादना । 
*घिंच्‌ » खींचना घींच | 


$६ ३० कभी-कभी दी स्वर के स्थान पर, शिजन्त बनाते समग्र, उसका सबर्णो सन्ध्यक्षर 
आ जाता है ; यथा - खुलू ( अकर्मक ) : खोल ( शिजन्त, सकर्मक ) ; बुलू ( अकर्मक ) : 
घोलू ( णिजन्त, अकमक ) । 

४६३१ ऊपर के उदाहरणों में गुण तथा वृद्धि अर्थात्‌ भारोपीय अमिश्र्‌ ति (8 2|87/) 
के कारण हुस्व स्वर, दीघ में परिणत हो गय्रे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य॑माषाओं में ऐसी 
कई घातुएँ संस्कृत तथा प्राकृत से आ्राई हैं। हृस्व स्व॒र-युक्त घाजुएं! अकर्मक तथा दी स्त॒र-युक् 
सकमक हैं। ये सकमेक घातुएँ संस्कृत में मूलतः शिज्नर्त हैं; ग्रथा--- 

प्रियते के शिए मर्रात > मरे, मर_ ( बैंगला तथा भोजपुरी ) किखु मारयवि> मारे, 
मार | इसी प्रकार अऋटयूति>भा० ढुटे>हुटे, ढुदू- किन्‍्त ब्रोट्य 6>टोढ़े, टोड़ 
आदि । 

५६३५२ फभी-कभी क्रियापदों के शअकर्मक झापों में, भूल कमवाच्य के रूप भी सरक्तित 
मिलते हैं; यथा--क्ृत्यते>पा० कट्टि्रइ> कट ३> ऋष्टे, कऋ2- किन्तु कतयति> प्रा० 
कटू इ>काटे, काट । इसी प्रकार सं० प्रसरति>प्रा« पसरे, पसर- ( भोजपुरी ) किन्तु 
सं० प्रसारयति> पसारे, पस्तार- | 

8६३३ भोजपुरी में यद्द एक नियम बन गया कि हस्व रवर-युक्त धातुएँ अकर्मक तथा 
दीर्घ स्वर-युक्त सकमेक हैं । इसका एक परिगाग यद्द हुआ कि केबल दीघे स्व॒रवाली धातुओं को 
भी हस्व स्वर में परिवतित करके श्ॉपम्य के आधार पर उन्हें अ्रकमेक बनाया जाने लगा। 
इस प्रकार घींचू धातु को हृस्व रूप घिंच्‌ में परिवर्तित करके उसे भोजपुरी में अकर्मक बनाया 
गया। इसी प्रकार पालू, पालना <सं० पालयति, मि०, दिन्दी पालना भोजपुरी में अकमक 
क्रिया के हप में पलल ( दविन्दी पलना ) में परियतित हो गया । 

8६३४ सह बात उल्तेजनोय दे कि आधुनिक भारतीय आर्थभाषाश्रों में ऐसी अनेक 
धातुएँ हूँ जिनका सम्बन्ध संस्कृत से नहीं हैं; यथा--भोजपुरी बुललू , घुलना ; खुलल , 
खुलनना ; जुटलू , जुटना ; आाईि। 

0६२४ साधारण गिजन्त में -वाव प्रत्यय लगाकर भोजपुरी में द्विगुणित णिजन्त 
( [70प7]8 टवप्रश्वाए8 ) के रत सम्पन्न होते हैं। प्रत्ययः लगाते समय णिजन्त का 
-आ हस्व [ अर ] में परिणात दी जाता है; यथा---उठल , गिजन्त : उठावल_ , दियुणित 
शिजन्त उठवावल_( उठावावल_ नहीं )। 

$ ६३६ दिंगुणित शिजन्त को उत्पत्ति स॑ं० आय + भापय ( गिजन्त ) से प्रतीत 
द्वोती हे । 


३६६ भोजपुरी भाषा और घाहित्य 


6 ६३७ यदि साधारण धातु में द्वीघ है तो णिनन्‍त बनाते समय, भो० पु७ में, वह 
हस्व में परिणत हो जाता है ; यथा -- 


साधारण धातु णिजन्त दविगुरित णिजन्त 

“पाक , पकना पकाव, पकवाव | 

“जागू, जगना जगाव्‌ जगवाव । 

जीत , जीतना जिताव्‌ जितवाब्‌ । 

“वुम्‌ , घूमना धुमाव्‌ घुमवाव | 

6 ६३१८ अनियमित णिजन्त के भो० पु० में निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध हैँ -- 

साधारण घातु णिजन्त द्विग्वुणित णिजन्त 

४अट्‌ , अदना आड़ अड़ावू 

४फटू , फटना क्‍ फाट , फाड़ फड़ाब्‌, फड़वाबू । 
फार्‌ फराव , फरवाव | 

*छुद , छुटना छोड़ ,छाड़,. छोड़ाव्‌, छो ड्वाव । 

४/मर , मरना मार | मुआव | 


6 ६३६ जहाँ पर द्विगुणित णिजन्त मिलते है वहाँ पर साधारण णिजन्त का प्रयोग 
उस स्थल पर किया जाता है जहाँ कोई अन्य व्यक्ति स्वयं कार्य सम्पन्न करने में सहायक होता 
है ; यथा, जमुना सहदेव के पानी पिश्रत्रल्ले, जमुना ने सहदेव को पानी पिलाया ; किस्तु 
हिगुणित णिज्ञन्त का प्रयोग वहाँ द्ोता है जहाँ अन्य व्यक्ति स्वयं काये सम्पन्न न करके 
किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य को सम्पन्न करने का श्रादेश देता है; यथा--जमुना 
सीताराम से सहदेध के पानी पिश्रववले, जमुना ने सीताराम के द्वारा सहृदेव को पानी 
पिलवाया | दूसरे शब्दों में, साथारण णिजन्त में जहाँ केवल दो व्यक्ति द्ोते हैं वहाँ द्विगुणित 
में कम-से-कम तीन व्यक्ति अवश्य होते हैं । 

2०--णिजन्त के इन दोनों रूपों के अन्तर पर लोग आय: ध्यान नहीं देते और दोनों में 
से किसी का प्रयोग करते दें । 





नामधातु 


९६४० बैंगल| की भाँति ही भो० पु० के भी संक्षिप्त संज्ञापद ( हू. यक्तरात्मक > एकाक्ष- 
० 
रात्मक ) क्रियापद की भाँति प्रयुक्त होते हैं; यथा--पाक (से० पक ), पाक -ता, पक रहा 


है ; चिन्ह ( सं० चिह्य ), चिन्ह -तानी (में ) पहचान रहा हैं; चिन्ह -त्रि, (मैं ) 


पदचानूँगा ; सुख ( शुष्क ), सुखता, सुख रहा है ; सुखल, सूख गया ; सुखी, सूत्र जायगा 
भुख ( बुभुक्षा ), भुख -तानी, वत करता हैँ ; भुखबि, बत कहँगा ; तपू ( तप्त- गे ), 
श्रत्यधिक प्रभाव होना, जमू , जमाव होना ( फा८- अ० «++ ) 
$ ६४१ संस्कृत में नाम धातु प्रत्यय ( उन स्थलों को छोड़कर जहाँ प्रत्यय के बिना ही 
नामधातु सम्पन्न हो जाते हैं ) -अ>, -य-, आा-य, -इन्य, -इ-य- अ, -ऊ-य, -उ -य-, -स-य 
ध्य ) हैं। प्रारम्भिक प्राकृत-युग में अन्य प्रत्ययों की अपेक्षा नामधातु बनाने के लिए -आ -य 
का अत्यधिक व्यवहार होने लगा । नामघातु का यह प्रत्यय ( -आ- य ), णिजन्त के -श्रापय 


क्रिया पढ़ २६७ 
में अत्यधिक समानता रबता है। इसका-एक परिणाम यह हुआ है क्ि अनेक आधुनिक भारतीय 
आरय-आषाओं में नामवातु तथा णिजन्त में अन्तर नहीं प्रतीत होता है। किन्तु बिहारी भाषाश्रों 
एवं बोलियों [ मेथिली, मगहदी तथा भो० पु० ] में, जैधा कि पहले कह्दा चुका है, यह अन्तर 
स्पष्ट है। भो० प० में नामघातु के उदाहरण निम्नलिखित हैं... 

पितरा ( इल ), पीतल जैया हो जाना ( पितर £ सं० को० पित्तलम्‌ , पीतलम्‌ , 
इसका सम्बन्ध पीत, पीतल ; पीले से है ) ; खटा ( इलू ), खट्टा हो जाना, ( सं० खट्ट: , प्रा० 
खट्ट ); मिठा ( इलू ), मीठा हो जाना ( सं० मू&:, पा० मिद्ठो, प्रा० मद ठ-, मिट्ठ ) ; 
कसा ( इलू ), केषाय स्वाद का लगना ( सं० कषाय: ) ; पियरा ( इल ), पीला पढ़ जाना 
( मि०, सं० पीत, पीला ] ; हरिआ ( इल ), दरा हो जाना ( मि०, सं० हरितः, मि०, मो» 
पु० हरे, ने० हरों, द्वि० हड़ ); चो खरा (इल ), अच्छा हो जाना थ--छाव यो खा 
गईल, चोट अच्छी हो गई, ( सं० चौक्ष:, चोक्षः, शुद्ध पा० तथा प्रा० चो कख ); रेता- 
( इलू ) कदना ( भो० १७ रेती, एक प्रकार का ओजार जिससे लोहा काठते हैं ); सो रहा 
( हल ), सोंधा दोना, ( सं० सुगन्ब:ः ); जम्हा ( इलू , ) जेंभार लेना ( जम्म- ); लता 
( इल्‌ ), लाल द्वो जाना ( फा०- ग० (४ ) आदि । 





क्रियावाचक विशेष्य पद [ ए७7७०! ]ए८पछ& ] 


6६४२ भो० पु० में क्रियायाचक विशेष्य के निम्नलिखित रूप मिलते हैं..... 

( के ) -अन्‌ तथा विस्तार से -अना, न्‍ना, -अगि, -नि परत्यय-युक्त शब्द । इन प्रत्ययों 
की उत्पत्ति भो० पृ पत्यों के अन्तर्गत दी जा चुकी है। इन पत्णओं से 4क कियावाचक- 
बिशेष्य-पद भागभी-पसुल सभी +>-मेंथिली, मगही, बंगला, असमिया-- में मिलते हैं । 

भो० पृ०, ब्गता तथा अतमिया का -अना पत्यय दी दिन्‍्दी में -ता, त्रजभाषा में -नो तथा 
पंजाबी मे -शा हो गया है 

( खा) अकारान्त संज्ञापद्‌ जिनमे से अकार का लोप हो गया है, किन्तु जो आधुनिक 
व्यक्षनान्त घातुपदों में किसी समय वर्तमान थे ; यथा--भो 9 पृ० बोल , ध्वनि / यथा-सृदज् के 
बोल ) ( मि०, पाचीन तथा मध्य युग की बंगला का बोल ८ प्रा० बोल्ल )। इसी प्रकार दे ख 
सार. घर इत्यादि। विस्तार से इसका खीलिंग ( लघु ) झूप -ह £ -इश्च८ -इका प्रत्यय में 
मिलता है। इस प्रकार मो८ प० के बोली, फेरी, मरी आदि शब्द बनते हैं । 

ग ) -इ- पत्थय युक्त सज्ञापर, यथा--द खि, सुनि, चलि, आदि। यह मेथिली 
में भी बतमान हैं ( दे प्रियसन : में ग्रा० (६ १०६ )। कर्त्ताकारक में -इ का प्रायः लोप 
दो जाता है, किन्तु अन्य स्थनों एवं संयुक्त पदों में लघु ३ का प्रयोग होता है; यथा--मार्‌ 
भइलू किन्तु मारि-विंटि भइल, मार-पीट हुई । 

( घ ) -अल- युक्त राज्ापद ; इसकी उत्पत्ति कमबान्य के कृदनन्‍्तीय -अल से हुई है। 
यह भोजपुरी तथा मैथिनी एवं मगद्दी में मी अति प्रचलित है; यथा--चललू ( चलिञ् + 
अह्ज़ ८ चलितमू )। बंगला तथा असमिया में इसके समान -इल प्रत्यय हैं । 

(० ) -अब् - युक्त सशायद; इसकी व्युस्पत्ति वही है. जो ब- भविष्यत्‌ के रूप की है । 
ये रूप सभी मागघी भाषाओं एवं बोलियों में मिलते द। बँँगला में इसके -इब युक्त रूप 
मिलते हूं । 


3४7 


१६८ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


$ ६४३ ब- भविष्यत्‌ के रूपों के अत्यधिक प्रचार के कारण अब्‌- प्रत्यय-युक्त 
क्रियावाचक विशेष्य पदों का श्राघुनिक भोजपुरी से अब घीरे-घीरे लोप हो चलता है। कदाचितू 
ब- सविष्यत्‌ के रुपों से पा्थक्य करने के लिए द्वी आधुनिक ओोजपुरी में -अल्‌- प्रत्यय-युक्ष 
संज्ञापदों का प्रचार बढ़ रहा है। 


दूं त-क्रियापद 


$ ६४४ भोजपुरी में पोन:पुन्य अथवा पुनराबृत्ति श्रथ एवं काय की निरन्तरता का 
बोध कराने के लिए कभी-कभी कियापदों का द्वित्व हो जाता है। ये क्रियापद प्राय: - इ तथा 
अत प्रत्यय-युक्क दवोते हैँ तथा क्रियाविशेषण रूप में व्यवहत होते हैं। यथा-.... छुइ-छुइ, बार-बार 
बुकर; कुदि-कुदि, बार-बार कूदकर; नाचि-नाथि, नाचते-नाचते ( बार-बार नाचकर ), 
चल्तू-चलतू , बार-बार चलते हुए; उड़तू-उड़तू, उड़ते-उड़ते ( बराबर उड़ते हुए )। 

इसके प्रकार के प्रयोग प्राचीन-भारतीय आर्य-भाषा से लेकर आधुनिक भारतीय श्रार्य- 
भाषाशओ्रों तक में मिलते हैँ । पाणिनि ने “नित्यवीप्सयो:? ( ८-०४ ) सूत्र में वीप्साथेक क्रियापदों 
का उल्लेख किया है; यथा--पचति-पर्चात, निरन्तर पकाते हुए; भुक्त्वा-भुक्त्वा, निरन्तर 
खाते हुए, आदि । 

$ ६४५ भो० प्‌ ० में कई थधातु-पद युरप्त रूप से श्रयुक्त होते हैं। थे दोनों या तो 
समानार्थक या निरन्तरताबोधक होते हैं । इन्हें संयुक्त क्रिापद कहना इसलिए उपयुक्त नहीं हैं कि 
इनके दोनों पद प्रत्यय-युक्त होते हैं; यथा--कोड़ि-खानि, गोड़ तथा खोदकर; धोइ-पोंडि, 
धोकर तथा पोंडकर ; अर्थात्‌ पूर्णरूप से सफाई करके; कुद्ि-फानि, कूद-फॉदकर; धइ-बान्हि, 
पकड़कर तथा बंबिकर; चलि-फिरि, चल-फिरकर; लिखि-पढ़ि, लिख-पढ़कर ; हँसि-बोलि, 
दस-बोलकर; कुटि-पिसि, कूट-पीसकर; छान्हि-बान्हि, छाकर तथा बाँधकर । 

8 ९७६ अन्य आ० भा० आयभाषाओं की भाँति भोजपुरी में भी ऐसे क्रियावाचक 
विशेष्य पद ( ४७०)०१)। ।४०७८४ ) मिलते हैं जिनमें परस्पर अथ-सम्बन्ध रहता है। ड्स 
प्रकार के क्रियापदों को ढिग्ुणित ( 40५)०8 ) कर दिया जाता है तथा आ स्वर द्वारा उन्हें 
संयुक्त कर द्वितीय पद में -३- श्रत्यय लगा रिया जाता हैं, यथा-मारा-मारी, परस्पर लड़ाई 
करना; दें खा-दें खी, परस्पर एक दूसरे को देखना; ठेला-ठेली, एक दूसरे को उेलना; 
कं।टा-काटी, एक दूसरे को कादना; फेरा-फेरी, एक दूसरे को लौटाना ; बोला-बोली, एक 
दूसरे को बोलना, परस्पर लड़ाई करना; लाठा-लाठी, परस्पर लाठी से लड़ाई करना, धक्ता-घुकी, 
एक दूसरे को धक्का देना; घुसता-बुली या मुझा-मुझी, परस्पर घूसा मारना; पटका-पट की 
एक दूसरे को पथकना । ये संज्ञापद क्रियाविशषण खप में प्रयुक्त होते हैं । 


संयुक्त क्रियापद 


५ ६४०७ आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं में, क्रियापदों के साथ सजा, कियामूलक विशष्य 
अथबा कृदन्तीय पदों के संयोग के कारण एक विशष प्रकार का मुद्बावरेदार प्रयोग बन जाता हैं । 
इस श्रकार संयुक्त संश्ञापद या तो कम या अधिकरण कारक में रखे जाते हैं और दोनों मिलकर 
एक ही अथ का प्रकाशन करते हैं । इन दो संयुक्त पदों में से क्रियापद वस्तुत: सहायक 


क्रियापद्‌ २६६ 


हप में ही होता है तथा वह संज्ञा एवं क्रियामूलक विशेषण या विशेष्य ( 587स्‍2टां089 
तथा ५७४०० 'प०प०७७ ) की विशेषता द्ोतित करता है। आ० भा० आ० भाषाओं में 
इस प्रकार के संयुक्त क्रियाओं के निर्माण से भाषा में एक नव्रीन शक्ति तथा सर्छूतिआ गई है। 
प्राचीन भाषाओं जसे संस्कृत, ग्रोक, लेटिन आदि में क्रियापरों में ठपयर्ग लगाकर नत्रीन भावों 


शक, मैं 


का प्रकाशन होता था। योरप की कई आधुनिक आरयभाषाओं में श्राज भी कियरापदों में 
उपसर्ग लगते हैं, किन्तु आधुनिक भारतीय आरयभापाओं में इनका प्रायः अभाव हो गया। 
इसकी ज्षतितृ्ति आधुनिक्त भारतीय आयभापातओं में संयुक्त क्रियाओं के निर्माण से हो गई । 

३६४८ आ० भा आ० भाषाओं में ताचीनकात से ही वयुक्त क्रियाएँ मिलती हैं। चर्या 
से डा० चरर्जा ने अनेक उद्दरग देकर इस बात को विद्ध किया है । ( दे०, बें० लैं० $७७८ )। 

$६४६ भो० प०७ में संयुक्त क्रियाग्रों के निम्नलिव्रित रूप उपलब्ध हैं-- 

१, संज्ञापद-युक्त द 

( क ) कर्म कारक --भ जन्‌ .कइलू , खाना ; भोजन दिहल , खिलाना ; जमा 
कुइल , एकत्र करना ; दशन्‌ कइल , देखना ; नाम लिहल , जप करना, आदि । 

( ख ) अधिकरण कारक--अआंगे बढ़ल , आगे बढ़ना ; पाछे' हटल , पीछे हटना 
नीचे गिरल , गिरना, अवनति होना ; आदि । 

(ग ) अधिकरण कारक में क्रियामूलक विशेष्य के साथ-..- 

( ) धारस्मिकताबीबक ( [70७.ए७8 ) [ ४लाग , प्रारम्भ करना के साथ ] 
यथा -- कहे लागल , ( वह ) कदने लगा; मारे जनागल , ( वह ) मारने लगा ; खाए 
ज्ञागल, ( वह ) साने लगा | 

पश्चिमी भो० १० में * खे लागत , देखने लगा? का प्रयोग होता है। 

(7 ) इच्डाबोधक ( [253[तैछावाएल8 ), यथा--त्राजें चाहत्‌ बा, बजने ही 

लाया लड़ने ही वाला हूं ; 


हलक 


उत्रोले- चाहता, नह बालतना दी चाहता है ; 


उसुत चाहता, बद सोना चाहवा है ; 
2७, अल जे रप 

डभाग चाहता, वह भागनता चाहता ईं ; 

उ जाए चाहता, वह जाना चाहता है । 

( सी ) सामध्यंबोचक [ ॥७वर्यांशए७8 ] यथा--जाएं पावलू , जा सकना ; 

२०, ऋमदआ ५ 

पइसे पावलू , पैेठ सना । 

(79 ) अचुमति या अनुमो स्‍नबोवक [ 77709 आंए25 ] जाए दिहल। जाने 
रेना ; बो ले” दिहल , बोलने देना ; खाए दिहल , खाने देना । 


३०० भोजपुरी भाषा भौर साहित्य 


( घ ) इच्डा बोधक---जब सुख्य क्रियापद विकारी ( (224७७ ) >प में आता है, 


५ 
इस प्रकार की संयुक्त क्रिया प्रायः इच्छाबोवक होती है ;- यथा--«उ जाए चाहता, वह जाना 


० 
चाहता है ; उ भागे चाहता, वह भागना चाहता है । 

( ) अतीत काल की इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया चाही के संयोग से कत्तव्य-भाव 
प्रकट करती है ; यथा-- ई पोथी पढ़ल चाही, यह पोथी पढ़नी चाहिए ; तो हरा उह्ाँ जाए 
चाही, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए । 

(7 ) परिचमी भो० पु० में दे खे चाहलू ; दे खल, चाहल ; दे खतरे” 
चाहल_, दिखने की इच्छा रबना? का प्रयोग होता है | 

(७ ) शक्यताबोधक ( [20!87/79]8 ); तो ल_-सकल_, बोल सकना ; द््डा रि- 
सकल. , दोड़ उकना; जाइ-सकल_ , जा सकना। 

( च ) बहुबाबोधक ( [78ठए७7४०॥ए७४ ) ; अल- किग्रामूलक विशेष्य के साथ 
करल_या कइल्न के संयोग से संयुक्त क्रिया सम्पन्न होती है; यथा-- 

आइल_ करल_ या कइल_ , प्रायः आना ; 

कहल_करल_या कुइज्न_, प्रायः कहना ; 

पदल, करल_या कइल_, प्राय: पढ़ना । 


इस संयुक्त क्रिया का अन्य मागधी भ.षाओ्रों एवं बोलियों में अभाव दै। ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह हिन्दी से भोजपुरी में आई है । 


२. क्रियापद-युक्‍त 


( के ) निम्नलिखित सहायक क्रियाश्रों का प्रयोग  विशदताबोधक ( [79678085 ) 
के लिए होता है-- 
( ) बल-निर्देश--तुर_डालल_ , तोड़ डालना, ठुकड़े कर देना ; मार डालल , 
मार डालना । 
(0) पमाप्ति-निदेशक---बनि आइल, पूर्णों हो जाना ; खा जाइल_ या गइल , 
खा जाना । द 
(ल्‍) संयोग-निर्देशक-.. गिर पड़ना, गिरना । 
(४ए) आकस्मिकता-निर्देशक--बोल_ उठल_, बोल उठना। 
(7) स्वकार्य-निर्देशक-- राखि लि हल, रख लेना । 
( ख ) निरन्तरताबोधषक ( (!070प705[ए७७ 2 भोजपुरी में वर्तमानक्रालिक 
कदन्तीय रूप ( 78867[ ?6/70]७ 2 का जाइल_ तथा रहल_से संयोग करने से यह 
पमपन्ष होता है। इनमें भी जाइल का संग्रोग हितररता (वेंक कपर; बृद्धि का बोतन करता है तो 


क्रिय पट ३०९ 


रहक्न_का किसी कार्य के निरन्तर होते रहने का बोध कराता है ; यथा--पानी बहत्‌ जात 
बाटे, पानी कमश: बहता जा रहद्दा है; उ लिखतू जात्‌ बाटे, वह लिखता जा रहा है ; नदी 
के धार बहुत्‌ रहेला, नदी की घारा बहती रहती है । 

(ग ) स्थायित्व या नित्यताबोधक-.यह किसी कार्य के होते रहने का बोध कराता है। 
यह वर्तमानक्ालिक कृदन्‍्तीय रूप ( [763०7 787[ट9]8 ) के साथ किसी गमन- 
निर्देशक क्रियापद ( ए७79 ० ४०709 ) के संयोग से सम्पन्न होता है ; यथा-- 

गये अत्‌ आइल_ , रोते हुए आना | 

गांवत्‌ आइल , गाते हुए आना । 


सातवाँ अध्याय 
अव्यय 


५ ६५० संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि में नाम तथा सर्वनाम शब्दों के परे तद्धित के 
कतिपग्र प्रत्यय लगाने से अव्यय बन जाते हैं। प्राचीन भाषाओं की यह विशेषता आधुनिक 
भारतीय आयभाषाओं एवं बोलियों में भी पूर्णतया सुरक्षित है और यहाँ भी संता सवनाम, 
विशेषण तथा प्राचीन अव्ययों से ही अव्यय बनते हैं । सर्वनाम के अन्तर्गत ही इससे सम्बन्ध 
रखनेवाले अव्ययों पर विचार किया जा चुका है। नीचे अन्य श्रव्ययों के सम्बन्ध में विचार 
किया जाता है। 

6 ६५१ कालवाचक अव्यय 

(के ) संज्ञापदों से निर्भित-.- क्‍ 

साइति, क्षण ; समय (मि०, कोसली साइति ८ फा०-श्र० ४»); घरी, क्षण, 
पमय ( सं० घटिका, पा? घटिका, ग्रा० घड़िआ ), समे, क्षण ( सं० समय ); टेम 
( श्र ० टाइम 76 ); बखत्‌ , समय (फ्रा० अ० »3) ) जल्दी, तुरन्त ( फा० अ० 
०७ ) फुर्ती, शीघ्र ( ० स्फूर्ति, ); हाली, शीघ्र ( सम्भवतः फा० अ्र० | ) दशा? से 
इसका सम्बन्ध है । 

(ख ) अव्यय-पदों से निर्मित--- 

आगे ( सं० अग्र: ), सामने; आजु आज ( सं० अद्य, पा०, प्रा० अज्ज ); काल्हि, 
कल (सं० कल्यम्‌ ), कह्ये, प्रातः ( आनेवाला ) कल, पा० कल्लें, प्रातः, श्रा० कहलें, कल्दि, 
( घीतनेवाला ) कल; तुरन्त (सं० तुरते, वर्तमानकालिक कृदन्त; तरत, त्वरते, पा० 
तरति श्रा० तुरे, तुबरन्त-« त्वस्न्त- ); नित्‌ ( नित्यम्‌ ), नित्य; आरम्‌ बार, बार-बार 
( वारंवारम्‌ ); अब_, अभी (डा० चटर्जा के अनुसार नच_ “व्यू इस प्रकार सं० 
एवम्‌ 7प्रा० एवं ); कर, जब, तब की उत्पत्ति क+ब, ज+च तथा त +च से हुई है । 

$६५.२ जब सर्वनाम-सम्बन्धी अव्यय दुहराये जाते हैं तथा अन्य अव्ययों के साथ 
संयुक्त किये जाते हैं तो उनका श्रथे परिवर्तित हो जाता है; यथा---जब_ - जब, , इसके साथ 
तब _तथ_ प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ, तहाँ-तहाँ, कभी-कभी तथा कहीं-कहीं 
अव्ययपद बनते हैं । 

$ ६५३ अनिश्चितता का भाव प्रकट करने के लिए कभी-कभी सम्बन्धवाची अव्यय 
का अनिश्चयवाचक श्रव्यय के साथ संयोग कर दिया जाता दे; यथा--जब-कभी, जहाँ-कहीं: 
अथवा कभी-कभी दो अव्ययों के बीच “न्ञा? को अ्निश्चितता ब्रोतित करने के लिए रख दिया 
जाता है; यथा--कभी ना कभी, कभी न कभी, कहीं ना कहीं, कहीं न कहीं । 

$ ६५४ स्थानवाचक अव्यय 

[ सर्वेनाम-यम्बन्धी स्थानवाचक श्रव्ययों को सर्वनाम के अन्तर्गत देखें । ] 


अज्यय ३०३ 


अन्ते ( सं० अन्यत्र ); नियर, पास (सं० निकट > निगड> निअड> निअर > 
नियर ); नगीचू , पाप ( मि०, दिं० नगीचू , ने० नगिच < फा० ०४७४ ) पार 
उस पार ( स० पारम्‌ , उचर पार पारे, उस पार, पा० पार, प्रा० पार ) भीतर ( मि० 
ने० भित्र < «० श्रज्मिन्तर ( सम्भवतः सं० अभ्यन्तर- पा० अब्भन्तर- या +अभियन्तर 
से ) ; बाहर, पा० बाहिरो, मि०, सं० बहिः ४० वाहि तथा बाहिरअ- ); तरे', अधिकरण 
कारक में तरद्दि ( सं० तल्नः पा०, पा० तत्न- ) आदि। 

३६५४. अकारवाचक अव्यय 

[ सवेनाम-सम्बन्धी प्रकारवाचक अन्ययपदों को सकनाम के अन्तयत देखें। ] 

निम्नलिखित तत्सम तथा अद्ध तत्सम शब्द प्रकारवाचक श्रव्पय के रूप में भों० प० 
में व्यवहत होते हैं -अकस्मातू, यकरायक; श्रति, अ० त० अ्रतिश्रन्त, अधिक, केवल, 
निरन्तर, परस्पर, यथा, तथा, अ० त> विरिथा, सहज, सत्य, आदि । 

५६५६ संख्यावाचक अव्यय 

यथा - एक्र-सर, अल ; यह विशषणा है, किन्तु अव्ययरूप में भी व्यवह्वत होता है: 

दो सर , विसर आरि | इसकी उत्पत्ति एक +सर ८ «/ स, सरकना, ललना से हुई 

है। भी० प॒० में एक बार, दो बार, श्रादि का भाव तोर , तोर्री, हाज्ीं श्रारि के द्वारा प्रकट क्रिया 
जाता हैं ; यथा --एक तोर, तोरीं, हालीं, एक बार ; दू तोर, तोरीं, हालीं ; दो बार, आदि । 
तार की उत्पत्ति तोड़ से पतीत द्ोती हैं ; ( तोड या तोड़ का अर्थ श्रा० भो० प७ में बाँस से 
कटा हुआ एक ताड़ या तोड़ा द्वोता है । इस प्रकार शोड, तोड़ ८ अत्रोट- « जओोटयति प्रा> 
तोढे, तोड़ता है) । हाली की उत्पत्ति फा० अ्र० (७ से हुई है। 

0६४७ परिसाणवाचक अबन्यय 

( यतनाम के अन्तर्गत भी देखें ) 

थमा-अउरी, और ( अपर- ) ; बहुत ( पा० जहुत्त-, कदावित्‌ सं० बहुत्वमू पा० 
बहुत्त , मि० रं० बहु:, पा० बहु, बहुकी, प० बहुआ ), ज्यादा, ( फरा० थ्रा० ४४४ ) ; 
कम ( फा० # ) ; कुल्ह बेसी, अधिक ( फा० ,%.४ ), बेश, ठीक, ( बंगला से उधार लिया 
हुआ शब्द ८फा5 ४५०) । 

5६५८ स्वीकार तथा निपेतयाचक श्रव्यय 

अतिप्रनलित स्वीकारवाचक अव्यस हैं, हिं० हाँ, हैं । इसी "कार निेषवाचक श्रव्यय 
ना, नाहीं ( सम्भवतः ८ # ने अहै, ( ने० डि० ३३७ ) से हुई है ) तथा मत है। इनमें से 
मतू वथा लाहीं का व्यवहार विधिकिया के साथ तथा ला का प्रयोग किसी क्रिया के साथ 
देता हे । 

बनारस को पश्चिमी भो: ५१०, / चन्द्रोंगी तहसील ) में नाहीं के स्थान पर नूहीं का 
प्रयाग होता हैं । 

३६५६ स्वीकारवाचक अ्रव्यय के रूप में अन्य अनेक संज्ञा तथा विशेषण पद प्रयुक्त दोते 
हूं; यथा--तत्सम ; अवश्य, जरूर ( यहू हिस्दी से आया है, इसकी व्युतत्ति फा० अ० )))७ 
हैं); निश्चय, निद्विच श्र 


इेण्छ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


6६६० निम्नलिखित फाौ०-अ० शब्दों का प्रयोग, अव्ययहूप में, यदा-कदा, भो० पु में 
होता है। ये मो० पु० में हिन्दी से आये हैं। यथा-- 

जल्द, जल्दी, शायद, सायर, कदाचित्‌ ; हमेशा, हमेश, हमेस ; अलबत्ता, 
अलबत्त, खासकर. बिल्कुल, याने, यानी आदि। 

6६६१ कभी-कभी दो अव्ययों तथा अव्यय एवं संज्ञापदों के संयोग से सुन्दर श्रव्यय- 
वाक्यांश ( 80ए०799)] 07589 ) बन जाते हैं ; यथा-- अउरी - कहीं, अन्यत्र ; 
कबहीं - नहीं ; कभी नहीं ; धीरे-धीरे, नाहीं-त, नहीं तो । 

0६६२ निम्नलिखित पदों का प्रयोग भी भो० पु० में श्रव्यय की भाँति होता है; यथा--. 

जानिके, जानते हुए ; मिल्िके, मिलकर ; कइझे ( द्वि करके ) ८ »/कर्‌ ; यथा--मेहनति 
कइके, खास कइके, एक-एक कइके, नीचे मुह कइके ; आदि । 
ह 6 ६६३ यह उल्लेखनीय बात है कि क्रिसी शब्द पर जोर देने के लिए उसके बाद हू,ए 
का व्यवहार किया जाता है। इसका अर्थ होता है, ठीक, वही आदि | कभी-कभी उच्च स्वर 
से इन्हें उच्चारण करने से भी जोर आ जाता है। इ (द्वि० यद्द ) तथा उ सर्वनाम के बाद हे 
का प्रयोग किया जाता है, किन्तु जे, से सबनामों के बाद ई का व्यवद्दार द्ोता है | इस ई की 
उत्पत्ति ही से हुई है, ( दे० हि० ही, यथा--यही, वही, जोही, सोह्दी एवं जो, सो ई )। 
उदाहरण--हम उन्हें बात्‌ कहल्लीं, मैंने वही बात कही; जेई आई से पिटाई या 
जे हि आइ से हि पिटाई था जे है आई से है पिटाई, जा आयेगा बद्दी पीटा जायगा। 

५ ६६४ सम्बन्धवाचक अव्यय ( (709]0णाणा008 ) को निम्नलिखित दो भागों 
में विभक्क किया जा सकता है-.. 

( य ) समान वाक्य-संयोजक ( (?0-0वींग्रवातत ) 

(२ ) भाश्रित वाक्‍्य-संयोजक ( 57०0 वाएक्ंमव ) 

६६५ ( य ) समान वाक्य-संयोजक के निम्नलिखित भेद हैं... 

( ) समुच्चयबोधक ( (?प्राप|७४७ ) 

(7 ) प्रतिषेषक ( 809७7388[7७ ) 

(7) विभाजक ( [2[8[ए7८०४०७ ) 

(7) अनुधारणात्मक ( []]5[ए७ या (!०००|७४०७५ ) 

५६६६ आदश भोजपुरी में समुच्यवोधक संयोजक निम्नलिखित हैं-_ 

आ, अउरी, आफिनु; और यथा -- 

तथ मोहन आ सोहन जहइहें या 

तब मीहन अछरी सोहन जइहें या 

पथ मोहन आफिलु सोहन जइहें , तब मोहन भर सोहन जायेंगे। 

..._आ तथा अडरी की उत्तत्ति सं० अपरम्‌ , पा० अपर प्रा० अवरं (मि०, १० 
भो० संयोजक, ओ, ने० थ्रौ, अरू दहि० ओर तथा आ-फिनु ० आ + फिनु | इस 
फिलु की उत्पत्ति फिर + पुनः से हुई है। [ फिर की उत्पत्ति के लिए टन र-कृत ने० डि० के 
2० ४४०६ तथा $६५१ पर फिर तथा फिनु शब्द देखें ]। | 
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$ ६६७ आदर्श भोजपुरी में अतिग्रचलित ग्रतिषेत्रक संयोजक बाकी ( फा० अ० 
बाकी ,/५ ) दे; यथा--उ ह त धनी बाकी के हू के एको पहसा ना देइ, बह है तो 
धनी ; डिन्‍्तु किसी को एक पैसा नहीं देता। 

बंगाल में रहनेवाले भोजपुरी लोग बाकी के स्थान पर किन्तु और परन्तु एवं कायस्थ 
तथा मुकलमान फा० सगर और फा० श्र० लेकिन का व्यवहार करते हैं। 

$ ६६८ विभाजक 

हिन्दी में अत्यविक प्रचतित विभाजक वा, अथवा तथा अरबी शब्द या हैं, किन्तु 
श्राइश भोजपुरी में इनमें से क्रिसी का व्यवद्यार नहीं होता | भो० पृ० में अतित्रचलित विभाजक 
आ भा है; यथा--मोहन आ, भा सोहन जहहेँ, मोहन या सोहन जायेंगे । 

आ की उत्पत्ति पहले दी जा चुकी है | भा की उत्त्ति :७/ भू” तथा #हो हे प्रतीत 
द्ोती हे ( मि० ने० भयो का विकारी रूप भये तथा हुसु का अतीतकालीन कदन्तीय रूप 
दे० ने० डि० ए० ४६४ तथा ६४१ । 

इनके अतिरिक्त निम्नलिबित शब्दों का प्रयोग भी विभाजक के रूप में आदर्श मो जपु री 
में होता दे 

६ के ) निषेववाचक विभाजका ना; इसका प्रयोग प्त्येझ वाक्य में होता है, यथा .... 

ना मोहन जईदें ना सोहन, न मोहन जायेंगे और न सोहन । 

( तर) कि ( द्वि० कि ) का प्रयोग भी पिभाजक रुप में द्ोता है; यथा-... 


क्रियापदद 


- 
तु, तु जय कि ना, तुम जाओगे या नहीं ? कि की उत्पत्ति स'० किम पा०, प्रां७ 
कि से हुई है अथवा फा० कि से यह उधार जिया हुआ शब्द हो सकता है। 

(ग) चाहे <थ..ु चाह, चाइना भरा० चाहे, का प्रयोग भी भोजपुरी में विभाजक 
रुप में होता है, ययाक८चा हे उ आत्र चाहे ना आये; चांद वह श्ावे चाह न श्रावे; दुसरे 
चाहे के स्थान पर भा का भी ध्योग द्वोता है; यथा - चा| है आवबे भा ना | 

( प्‌ ) प्श्नवाचक का का प्रयोग जब संज्ञापद के साथ द्वोता है, तो वह विभाजक 
रूप हो जाता है, यथा -- का मरद का मे हरा रू, क्या मर्द क्या स्त्री | 

9 ६६६ आदइश भोजपुरी में त का प्रयोग भजुवारणात्मक सम्बन्धवाचक अ व्यय के रूप में 
होता है; यथा---उ ना अइले ते हमरा जाए के परल, वे नहीं आये भतएव मुझे जाना पड़ा । 

रत ते का व्यवद्वार नेपाली में किचित्‌ दमुच्वयत्रोधक अथवा तारतम्थ के रूप में द्दोता 
है। इसकी उत्पत्ति सं० १ त्‌ , अशोक का शिगातश् त / १ तो अथवा सम्भवत: <सं० तद्ा, 
पाए तदा आा० तइआअ या ता अथव। ब<स[० तथा, पा० तथा प्रा० तह से हुई दे; दे०, 
ने० डि० ७ २७१ । 

( र ) आश्रित वाक्य-संयोजक 

४६४० झादशं भो० प७ में आश्रित वाक्य-रंयोजक के निम्नलिखित रूप मिलते हैं-.... 

जे, जे कि, जे मे, जम, जो, कद कि, जानु, जानो, मानो, आदि; यथा-- 

उहमप्तरा से कहले ज या जे कि ता हरा घरें" चोरी हो गर्शल, उन्होंने 


गुमसे कहा कि नुम्हारं घर में चोरी हो गई । 
जड़ 





१३०६ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


जे मे जे ह में , ताकि ; जिसमें । 
उ दवाई खइले जे में या जे हमे जल्दी नीक हो जासु ; उन्होंन दवा खाई 


जिसमें (या ताकि ) जलूद अच्छे हो जायें । 
जो यदि, यृथी 


जो हम सुर्ती त मरिदद, यदि में सोऊ तो मारना । 

काँहे कि, क्योंकि, यथा ...- 

किताब लवटा दिहलीं का हैं कि उ निमन अदिमसी ना इठए, मैंने पुस्तक लोटा दी, 
क्योंकि वे अच्छे आदिसी नहीं हैं । 

जानु, जानो, “मानों; यथा--- 

तु शांत खा अइसन हक्ला मचवल जातु या जानो डाँका परल बआइ, तुमने 


रात में ऐता हल्ला मचाया कि मानों डाका पड़ा हो 

मानो, 

उ झइ्से गिरल मानों कवनो लाठी गिरल , वह ऐसा गिरा मानो कोई लाठी 
गिरी हो । 


तय 


चुका है तथा कि की उत्पत्ति ऊपर दी जा चुकी है । जानों तथा जानु की उत्पत्ति सं० जानाति, 
पा० जानाति प्रा० जाणेइ ( मि०, बं> जान ) तथा मानों की उत्पत्ति, म> प० प्राचीन 
वर्तमान सान्‌ स्वीकार करना, सुनना, आज्ञा-पातन करना, से हुई है 
8६७१ मनोभाववाचक ( अन्तर्भावा्थंक ) अव्यय ( [967]60[[0०0७ ) 
स्व॒र-विहीन व्यज्जन ध्वनि मूअभो० पु० में भाववाचक रूप में व्यवद्दत होना हैं । उ शत्त, 
अलुदात्त आदि स्वर के अनुसार इध एकाक्र अव्यय के अर्थ में भी भिन्ता था जाती है; यथा -- 


'म्‌ ( उच्चारोही स्वर ) व. प्रश्न; 
"मे ( अवरोही स्वर ) -- . होना; 
म्‌” ( हठात्‌ समाप्त ) --. विरक्षि; 
मर ( अवरोही एवं आरोही ) पट बितर्यी ; 
गम ( निम्न अबरोही ) न्‍ः ठोक हैं, देख लूगा | 


इसी प्रकार है , हुं, अव्ययों के उद्मत्ताद स्वरों के उच्चारण से भी अर्थ में विचित्रता 
था जाती दे । 

[ क ] सम्मतिज्ञापक ( 2838/07७७ )--हैं, हाँ, श्रच्छा, वही श्रादि 
अन्तगत आयेंगे। हिन्दी के प्रभाव के कारण भो० पु० में जी, जी हाँ भी आधुनिक भो० ६० 
में आ गये हैं । 

व ] असम्मतिज्ञापक ( 0804[788 )-नां एकदम ना, ना त | 

.ग | अनुमोदनज्ञापक ( 80]720[4(१४७४ ) बाहू वाह , ओहो हो, 
खुष, बहुत खुब, चाबस, सावष्ष ८ फा० शात्रास ; धन्य-धन्य आदि 
... 54 | छुणा था विरक्तिव्यज्ञक्क ( [76] ७०४०४४ ० [)85098[ )- छि, 
हि दि छ्वि, आक्‌ थू, थूथू, थुड़ि यू, दूर , दुर_*«दुर ( श्‌० दूर, पा« तेथा पा ० 
हर » पिरिकू तथा विरिकार_ ( मि०, सं ० धिक्कार: ), राम-राम । 


न 
है 


[ ढ ] भय- , यंत्रण-, या मनः्कष्ठ व्यह्जक -आ, आह, हाइ- हो तथा हा-ही-.. 
( मि०, से० हा, पा० तथा प्रा० हा ), आं-ऑआँ, बाप बाप, साइनसाई, मरि गइलीं, 
मुअली रे आदि है 

[ च ] विस्मयद्योतक ( [छ&7]862०[07 0७0. 5पण7778७ ज्यों, ए, 
ए बाबा, ओ बात, बाप_रे आप_,ए साई, ओ माई, कहाँ जाइ' ९, का करों ?, इद्देत, 
राम-राम | हरि-हरि । 

[ छ ] करुणादोतक ( ाछ्पुं3जाएा3 छा शिए ।--आहि रे, हाइ रे, 
बाप रे; माई रे, मुअल्ीं रे, बाबू रे, मालिर हो, बाबू हो । 

[ ज॑ ] आह्वान या सम्जोवनय्रोतक ( ए०००४ए७४ )--ए०, हे ( सं हे, 
पा० तथा प्रा० है ) ; हो ( सं हों ) ; अहो, आहो , अरे ( थं० अरे, पा० तथा श्रा० 
अरे ); रे ( सं०, पा० रे ) ; इनमें है का प्रयोग आदर-पदशन में बड़ों के लिए ; हो, अहो 
तथा आहो का बराबरबातों तथा चचा एवं बड़ भार के लिए तथा अरे एवं रे को प्रयोग 
निम्नश्रेणी तथा जाति के लोगों के लिए किया जाता है ; लो, ले ( यथा--लो रे या ले रे 
दही )5 आ तु, आतु ( कुत को बुवान के लिए ) ; ऊैव-कुत-कुत्‌-कऊुत्‌ था छुतुर कुतुर 
(कुत्त के बच्चे या पिल्ख का शुजान १ लिए ) ; हैं हाह_ हो; हाह हो ( सोंड को बुलाने के 
ल्तिए ) ऋरछो-करछा ( भें को घुनान के जिए ); उड-उड ( भेड़ को बुलाने के लिए ) ; 
पुस-पुस ( बिल्ली को बुलान के लिए ) आई 


न्‍्य किसी थायु के साथ किया जाता है । चेया “कर कर , बर चर कुदु-कुहु करतिश्रा 


( कोयल ) ; कॉँबि-काँच करता ; | काया ); (५९ ) खाँधबखाँव करता; ( रहता या 


रास्ता ) साँइ-साड करता ; दीआ टिम-टिम ऋझ जलता ; घोती धप-घप_ करतिओा 


प्ेध कड़-कडू करता; अ रा [ 2 । ( 2 जन | भक -भ ्ू धु्‌ ग्राँ द्राति खा ; पर में वुप्‌ 
भइल बा (पर में घोर अंधकार ४ ८ ) आय । 





परिशिष्ट--१ [क] 


भोजपुरी-साद्वित्य के अन्तगत कबीर, घरमदस, घर णीदास श्रादि सन्‍्तों के पद दिये 
जा चुक्रे हैं। उन पढों में भोजपुरी फे प्राचीन रूप उपलब्ध हैं। इस परिशिष्ट के अन्तर्गत 
दो सोहर गीत दिये जा रहे हँ। ये पुत्र-जन्म के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं। ये 
दोनों, रुफे, सर्देतवार, जिला बलिया निवासी पं० जयगोविन्द मिश्र से श्राप्त हुए थे। इनकी 
भाषा यत्किश्वित्‌ प्राचीन दे । 


सोहर (१) 


सासु मोरी कहेली बे भिनियाँ » ननद ग्रजवासिनि रे ।१। 

एु लललना जिनिकर बारी में त्रियाही , उहो घर से निकाले तो हो ।२। 
घर से निकाललि बे क्िनियों , निखुज बने ठाढ़ि भइली रे ।३॥ 

ए ललना बन में से निकलि बधिनियों , पुछेले सेद लाई नू हो' ।॥४। 
किया तोरे सासु ननद्‌ घर बेरिनि ? नहृहर दुरि बसे रे ? ॥५। 

ए तिरिया कंवनि बिपति तोहरों परली, निस्वुक बने आवे लू हो ।६। 
नाहि मोरा सासु ननद घर बेरिनि, नहहर हुरि बसे रे ।७। 

ए बराधिनि कोसि का बिपति बयरगलीं , निखुक बने अली नू हो ।८। 
सासु मोरी कहेली बे शिनिया, ननद अजवासिनि रे ।६। 

ए आधिनि जिनिकर बारी में ब्रिश्वाही, उो घर से निकाले ले हो ।१०। 
जगया के सब हु सहयों , इफे नाहीं सहबि रे ।११। 

ए बाधिनि हमरा के तु हूँ खाई लीत , विषपति मोर छूटित हो ।॥१२। 
जहयों से अइल तिरियवा, उ्हें चलि जाहु नु रे ।१३। 

ए. लिरिया तोहरा के हम नाहिं खब्यों, बे भिनि होई जाइबि हो ।१४। 
उहयों से जाइ विश्यिवा, बियरि लगें ठादि भइली रे ।१९। 

ए ललना बिलि में से निकलि नगिनिया, पुछ्ले भेद लाई नू हो ।१६। 
किया तोरे सालु ननद घर बैरिनि , नहहर दुरि बसे रे ।३७। 

एू तिरिया कब॒नि थिपति लाहरों परली, विग्ररि लगे ठाढ़ भइल हो ।$८। 
नहिं मोरा सासु ननद घर बेरिनि , नहृहर दुरि बसे रे ।१६। 

ए लारिनि कीखि का अपलति अयरगली , वियरि लगे ठाढ़ भइलीं हो ।२०। 
सासु मोरी कहेली थे शिनियो, ननद अ्रजवासिनि रे ।२१। 

ए लागिनि शिनिकर बारी में बिश्राही,उद्ों घर से निकाले ले हो ।२२। 
जगवा के सब दुस्‍स्ख सहयों, इंडे नाहीं सहबि रे ।२३। 

ए नागिनि हमरा के तुह्ें डसि क्ीतु , बिपति मोर छूटित हो ।२४। 
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जहवाँ से अहल तिरियवा, उहेँ चलि जाहु नु रे ।२५। 

ए तिरिया तोहरा के हम नाहि छुअबों ब॑ क्लिनि होइ जाइबि हो ।२६। 

जउहवाँ से जाए तिरियवा , अमा घर ठाढ़ भइली रे ।२७। 

ए ललना ओबरी से आइ मयरिया, पुछेले भेद लाइ नू हो ।र८। 

किया तोर कनन्‍्त विदेस कि सासु निकाले ले रे ।२६। 

ए घधिया, कवनि बिपति तोहरो परली , नयन नीर ढारेलु हो ? ।३०। 

नाहिं मोरा कनन्‍्त विदेसे , ना सासु निकाले ले रे ।३१। 

ए आमा, कोखि का बिपति बयरगलीं , नयन दुनो दारेला हो ।३२। 

सासु मोरी कहेली बे मिनियाँ , ननद ग्रजवासिन रे ।३३। 

ए. आमा, जिनिकर बारी में विश्राही, उहो घर से निकाले ले हो ।३४। 

जगवा के सब दुख सहयों , इठे नाहीं सहबि रे ।३२। 

ए आमा, हमरा के देहु सरनवा ; बिपति किछु गाँधी नु हो ॥३६। 

जहवोँ से अइल घियरिया उहें चल्तिजाहु नु रे ।३७। 

ए थिया, तोहरा के रखले पतोहिया, बे मिनि होइ जाइ नु हो ॥रेप। 

सगरे के तेजली तिरियवा, त पिरिथी मनावेली रे ।३६। 

ए माता, फार्टी न पिरिथी देश्राल, त हम गहबों सरन हो ।४०। 

अर्थ->मेरी सास सुझे वन्ध्या तथा ननद श्रजवासिन कहती है।१। तथा जिनसे 
बाल्यकाल में द्वी मेर। ब्याह हुआ है वद भी मुझे! घर से निकात रहें हैं |२। घर से निकलकर 
वन्ध्या स्त्री निकुल्न वन में खड़ी हो गई |३॥ तब बन से निकलकर बाघिनी ने भेद लेने के लिए 
उससे पूछा (४। क्या घर में तेरी साध-ननद बरिन हैं अथवा तुम्दारा नेहर बहुत दूर है।४। 
हे स्त्री तुम्दारे ऊपर कौन विपत्ति पड़ी है जियके कारण तुम इस निकुज दन में आई हो ।६। 
( इस पर स्त्री उत्तर देती है--) मे: घर पर न तो मेरी साथ और ननद ही बेरिन हैं 

और न मेरा नेंहर ही दूर दे ।७। हे बाधिनि, में कुक्षि की विपत्ति स॑ बेरागिनी हुई हूँ तथा इसी 
कारण इस निकुज बन में आई हूँ ।८। भेरी सास मुझे बन्ध्या तथा ननदे ब्रजबासिन कहती 
हैं।।६&। तथा जिनसे मेरा ब्याह बाल्यकाल में ही हुआ दे वह भी मुझे घर से निकाल 
रहे हैं ।३०। रुसार के सभी दुःश्रों को में सदूँगी किन्तु इसे नहीं सहूँगी।११। दे बाधिनि, 
यदि तुम मुझे खा लेती तो मेरी विपत्ति छूट जाती ।१२। ( तब बाघिनी ने उससे कहा--) 
हे स्त्री, जहाँ से तुम आई हो वहीं चली जाओ ।१३। हें स्त्री, तुम्हें में नहीं खाऊँगी; क्‍योंकि तब 
मैं भी वन्‍्ध्या हो जाऊँगी ।१४। वहाँ से चलकर स्त्री बिल के पास जाकर खड़ी हुई ।१५४। 
तब बिल से नागिन निकलकर भेद लेने के लिए उससे पूछने लगी।१६। क्‍या घर में तेरी स स- 
ननद बेरिन हैं अथवा तुम्हारा नेदर दूर है ।१७ हैं. स्त्री, तुम्हारे ऊपर कौन विपत्ति पड़ी है 
कि तुम बिल के पाप खड़ी हुईं हो ।१८। (तब ज्लरी उत्तर देती है--..) मेरे घर पर न तो मेरी 
सास और ननद ही बैरिन हैं और न मेरा नैदर ही दूर दे ।१६। द्वे नागिन, में कुक्ति के विपत्ति 
से वरागिनी हुई हूँ, इसी कारण बिल के पास खड़ी हुई हूँ ।२०। मेरी सास मुझे वन्ध्या तथा 
ननद ब्रजवासिन कहती है ।२१| है सागिन, जिनसे बाल्यकाल में ही मेरा ब्याह हुआ दे वह 
भी मुझे घर से निकाल रहे हैं ।२२। संसार के सभी दुःखों को सहूँगी, किन्तु इसे न सहँगी ।२३। 
दे नागिन, यदि तुम मुझे डेंस लेती तो मेरी विपत्ति छूट जाती ॥२४॥ ( इसपर नागिन ने 


है | ७ ६३ है ध्र्‌ र्‌ ब्र्‌ 


र॒ दिया--) दे स्त्री, जहाँ से तुम श्राई हो वहीं चली जाओ ।२५॥ है स्त्री, तेरा स्पर्श मैं नहीं 
गी; क्योंकि तब में भी वन्ध्या हो जाऊगी।२६। वहाँ से चलकर स्त्री अपनी माता के 
पर खड़ी हुईं ।३२७ तब घर से निकलकर भेद लेने के लिए माता ने पूछा ।२८। क्‍या 
आरा पति विदेश में है श्रथव्रा तुम्हारी साख घर से निकाल रही है ।२६। हे पुत्री, तुम्हारे 
र॒ कौन-सी विपत्ति पड़ी हे जिससे तुम नेत्रों से ऑसू गिरा रही हो।३०५ (इस पर स्त्री 
र देती दै--) न तो मेरे पति विदेश में द न साख ही घर से निकाल रही है ॥३१॥ हे माता 
कुत्ति के विपत्ति से वेरागिन हुई हूँ ओर इसी कारण मेरे दोनों नेत्र ऑँधु गिरा रहे हैं ।३२। 
| साप्त मुझे वन्ध्या तथा ननद बप्रजवा दिन कहती है।३२। दे माता! जिनसे मेरा बाल्यकाल 
ही विवाह हुआ है वह भी सुझे घर से निकाल रहे हैं ।३४। संसार के सभी दुःखों को 
गी किन्तु इसे न सहँगी ।३५। £ माता, मुझे शरण दो जिससे अपनी विपत्ति को कुछ ग्रन्थन 
र्णन ) कर सकूँ ।३६। ( इस पर माता ने उत्तर दिया---) जहाँ से तुम भ्राई हो वहीं चजी 

३७ दे पुत्री, ठभे घर में रसने से मरी पुत्रवधू वन्‍्ध्या हो जायगी।३८ा। समस्त स्थानों 
परित्यक्त स्त्री हृथ्यी से पाथना करने लगी ।३६। दे दयालु माता शथिदी, आप फड जायें 
में शरण ग्रहण कऋछ गी ।४०। 


सोहर (२) 


एक्र ते में पान श्रटुसन पातरि, फुल अइसन सुनरि रे ।१ 
ए ललना भह यों लोदेले मोरी केसिया, त नहयों ब मिनियों के ही ।२। 
खडन बहरदहत चेरिया, ते अपरू लठडिया नुरे 
ए चेरिया अपन बलक सहि दीते, ते जियरा जुड़इतीं नु हो ।४। 
देखवा से बल हस निकलबि, बसबों निखुझ बने रे ।६। 
एप रानी आप बलक नाहीं देवों, तोर नहया बक्तिनिया के हो ।६। 
मोरा पिछुश्रवा बदइईग्रा, बेगे चलि आवहु रे।७। 
पएं बहया काटे के होरिलया गदि देह, ते जियरा जुड़ाइबि हो ।८। 
पिडिया उरहले ते पेटवा, ते हाथ गोड़ सिरिजे ले रे।६। 
ए ललना मुंहेयां उरेहल बदइया रोबे, परनवों कहसे डालबि हो ।१०। 
गोदवा में लिहली होरिलया, ते ओबरी समइली नु रे ।११। 
ए सासु, एमरा भइले नंदलाल, नइहरवा लोचन भेजहु हो' ।३२। 
घाउ तु हें गेंड यो के नउआा, बेगहि घलि शावबहु रे ।१३। 
ए नउया बहुआ का भइले नंदलाल, लोचन पहुँचाबहु हो ।१४। 
आझाठन बहरइत चेरिया, तेरानी के मगावे ले रे ।१९। 
ए रानी बचुनी का भले नंदलाल, लॉचनयों नडओा लावेला हो ।१६। 
बोले के व ए चरिया बोलेल, बोला नेहीं जानेल रे ॥१७ 
ए चेरिया मोरि वेरी कोरि के बक्ििनियो, लोचन कदसन आइल हो। १८। 
खिरिकिन होह जब देखती, त नउठआ ते ऋलकेला रे ।१६। 
पु ललना आाजे ल्ागल अनद बचाव, मंहक्ष उठे सोहर हो ।२०। 

० 


३१४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


पसवा खेलत तुहूँ बचुआ, त पसवन जनि भुलु रे ।९१। 

प्‌ बबुआ तोहराहि भइले भयनवों, देंखन तुहुँ जावहु हो ।२२। 

जब भद्या अइले अडनवाँ, त बहिना उदासेलि रे (२३ 

ए ललना घक-घक करेला करेजवा, हमार पति गइली नु हो ।२४। 
जब भइ्या अइलें ओबरिया, त बलका उठावेले रे ।२२। 

ए ललना मन बि्खें आदित सनावेली, मोर पति राखहु हो ।२६। 
हथवा के लिहले होरिलवा, त मुहंवां उघरलनि रे ।२७। 


ए ललना ठुमुकि-ठुसुकि होरिला रोवले, से आदित देयाल भइले हो । २८ 


श्र्थ-- एक तो में पान-जैदी पतली और 'फूल-जंसी झुन्दरी हूँ।१। ( इस पर ) मेरे 

फैश प्रथिवी को स्पर्श करते हैं, किन्तु मेरा नाम बनवा पड़ गया दूँ ।२। आँगन बुह्ारती हुई 
ऐ दासी तथा लौंडी।३॥ यदि तुम अपना बालक मुझ देव तो में अपना हृदय शोतल 
करती ।४॥ ( यह सुनकर दासी ने कहा --) भ देश से भ्त ही निकल्त जाऊँगी तथा निकुत्न बन 
में वास करहँगी ।५॥ किन्तु हें रानी, में अपना बालक ( तुके ) नहीं दूंगी, क्योंकि आपका 
नाम वन्ध्या है ।६। ( तब रानी ने कह्ा--) भे: पिछवाड़े रहतवाले बढ़ई, तुम शीघ्र चत्े 
श्राओ।७। हें बढई | तुम मेरे लिए काठ का बालक गढ़ दो, तब भें अपना दृदय शीतल 
रोगी ।८। बढ़ई ने पीठ तथा पेंट बनाया तत्पश्चात्‌ द्वाथ और पर का सजन किया।ह६। 

किन्तु मख बनाते समय बढ़ई रोने लगा कि इसमें प्राण केस डाज्ूगा।१० ( रानी ने इस 
काष्ठ के ) बालक को गोद में शिया तथा वह घर के भीतर अन्तरग गृद में छुसे गई।))। 
( वहाँ उन्होंने अपने साथ से कद्दा--) हैं साप, हमें बालक उत्पन्न हुआ ६, अनतएवं मं नहर 
सन्देश भेजो ।१९। (सास ने कहा--) ऐ गाँव के नाऊ, तुम दांडो ओर शीघ्र चत 
आओ ।१३। ऐ. नाऊ, मेरी वधू को बालक उत्पन्न हुआ है, अतएुव तुम ( उसके नेहर में ) द 
सन्देश पहुँचाओरों (१४॥ ( नाऊ उसके नहर पहुँचा ) वहाँ आंगन बुद्वारती हुई चेरी था द॑ पी 
रानी को जगाने लगी ।१५। ( वह कहने लगी...) ६ रानी, ( बथुनी ) आपकी पुत्री को बालक 
उत्पन्न हुआ है तथा नाऊ सन्देश लेकर श्राया हुआ देँ ।१६। ( रानी ने कद्दा--) ९ चेरो, पुम 
बात कहती तो द्वो किन्तु तुम कहना नहीं जानटी ।१७। ६ चेरी, मेरी पुत्री कृणि को वस्ध्या 
है, श्रतः लोचन ( बालक द्वोने का सन्देश ) केसे आया १ ।(६८। खिडको से द्वोकर जब रानी 
ने देखा तब उन्हें नाऊ दिखलाई पड़ा ।१६। तब उनके घर में आनन्द का बधाना बजने लगा 
तथा महल में सोहर ( गीत ) उठने लगा ।२० ( रानी ने पाँशा खेलते हुए अपने पुत्र पे 
कहा-«) दे पासा खेलते हुए बबुआ, तुम पास में मत भूलों ।२१। £ पुत्र, तुभा भानजा उतन्न 
हुआ है, अतएव ( तुम ) उसे देखने जाओ ।२२। ( बहाँ स भाई बहन के घर गया। ) जब 
भाई आँगन में पहुँचा तब बहन उदास हो उठी ।२३। उसका कलेजा घक्‌-घक्‌ करने लगा, 
( वह सोचने लगी --.) अब मेरी लाज गई ।२४। जब भाई अन्तःपुर में पहुंचा तथ उसने बालक 
को उठा लिया ।२४। ( इधर उसकी बहन ) मन में सूर्य को मनाने लगी कि दें यू , मेर 
लज्जा रखो।२६। भाई ने हाथ में बच्चे की लिया और उसके सुख से पर्दा हटाया ।२७' 


बालक ठुमुक-ठुमुक कर रोने लगा, क्योंकि सुर्य ८ आदित्य ) की कृपा द्वो गई थी जिसके परिणाम- 
स्वरूप काष्ठ का बालक सजीव हो उठा ।२८। 


परिशिष्ट-१ [ ख ] 


इस परिशिष्ट के अर पगेत भोजपुरी के पुराने कागद-पत्र दिये गये हैं। भोजपुरी के 
प्रध्धयन की साम्रग्नी एकत्र करते समय लेक को विभिन्न स्थानों से पुराने कागद-पत्र मिले थे। 
नमें पे कुछ चुनें हुए कागर यहाँ रिये जाते हैँ । ये प्रायः केथी अथवा उप नागरी लिपि में लिखे 
70 हैं. जो मध्यग्रुग में भोजपुरी ज्षेत्र में प्रचलित थी। कागद के पुराने हो जाने तथा लिपि की 
/हहता के कारगा इन कांगद्ों के पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हु! है । इनके पढ़ने में मेरे छात्र तथा 
।थी, स्वर्गीय पं ० परशुराम का ( रपुनापपुर, जिता बलिया-निवासी ) ने मेरी बड़ी सहायता 
गी है। यहां प्रयाग, तथा बधिया के तीन गाँवों---3रिया, रतसैंड़ और पिपरपाँती ( सुरेभनपुर ) 
से एकत्र किये गये कागदर ही दिये गये द। प्रत्येक कागद के शीर्ष पर सांकेतिक अक्षर तथा 
पके दिये गये ट । थे इस पकार ६... 


प्र० कि प्रयाग 
बे गा बैरिया + 
रत प्प रतरैंड 

पि प् पिपरपाली 

त ध्ः तमसपु क् 

द्‌ प्र दस्तावेज 

प्‌ िमकन पत्र 

पं प्र्य पंचनामा 

फां य्ः फारजली 

के जद कूरलिय ते 

र्‌ घाा सभी रु 

3, २, ३, आदि अंक इन कामों को संख्या के लिए व्यवद्धत किये गये हैं। इस प्रकार 


[| प। १ से ताताय है, प्रयाग से याप्त, पत-संस्यों १। 

प्रयाग से पाप्त पत्र का विवरण उसके झआारम्म भें तथा उसका अनुवाद उसके नीचे दे दिया 
या है। शेप स्थानों से प्राप्त कर्ओों को मिगरण यहाँ दिया जाता दै। भत्येक पत्र की प्रतिलिपि 
यों-की-त्यों तैयार की गई हू । 

बैरिया के कासद सेर सम्बन्धी पे» देखइत्त नीपेजी को सदायता से मिले हैं । इन्हें चॉबेजी 
| में? लिए स्वर्गोव् पँ० रपुनन्दन भी पाराझिय के वशर्तीं से प्राप्त किया था। बलिया जिले में 
रिया के पागडेय अपनी संस्कृति तथा विधानुराग के लिए अत्यधिक प्रश्निद्ध हैं। ये भूमिहार 
[हाणु तथा पुराने रईस एव. जमीन्दार दें। आधुनिह दिन्दी के उन्नायक भारतेन्दु दरिश्चन्ध 
न पाण्डेय लोगों के आमंत्र] पर एक समय रिया गये थे | ये लोग काशी-नरेश के सम्बन्धी 
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हैं। बैरिया के कांगद में कई पत्र तो काशी-नरेश की ओर से ही लिखे हुए हैं । नीचे प्रत्येक 
कांगद का विवरण उपस्थित किया जाता है-. 

वे। द। १, यह सं० १८९३ ( सन्‌ १७६६ 5० ) का एक दस्तावेज है जिसमें बैरिया 
के ठाकुर गुर॒ुदयाल सिंह तथा उनके साइयों के दिस्‍्स के विक्रय का उल्लेख है | इससे यह भी 
पता चलता है कि मध्ययुग में भो० पु० क्ेब् के फागइ-पत्रों में किस पक्कार की संस्क्ृत-निष्ठ भाषा 
प्रचलित थी । इसमें भो० पु० के कल, देखज, बेचत तथा राख आदि क्रियापर व्यवहृत 
हुए है। 

बै।प। २सेबे।प।६ तक विभिन्न व्यक्तियों द्वारा श्रीमान्‌ बायू रघुनन्दनप्रसादजी 
सिंह को लिखे गये हैं । इन पत्रों की भाषा में संस्कृत, फारसी तथा भो० ४० शब्दों का विचित्र 
सम्मिश्रण दे । | 

बै।प। से बे । प। ६ तक काशी-नॉश की ओर से लिखे गये हई। इनकी भाषा 
संस्कृतनिष्ठ है। इनमें क्रियापदों के रूप, भेज, भयत्त आदि, बनारसी भो० पु७ के हैं। रुत्यु तथा 
विवाद्दि अवसरों पर भो० पु केत्र के भद्-समाज में किस प्रकार क पत्र दिस जाते थे, उसके 
ये पत्र सुन्दर उदाहरण हू । 

बे।प। £» में संबत का उल्शेत् नहीं ६. फिम्तु यह भी ले के पत्रों के आप-पास का 
ही है। यद्द पत्र श्री रामशरन दास कायर्थ द्वारा लिखित वियाह का निमंत्रण है| 

इन सभी कागद-पत्रों को भाषा के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से उत्लेजनीय है क्रि 
इनमें स के स्थान पर श का ही प्रयोग हुआ दे । इसका एक कारणा तो केथी लिपि की अपूर्णता 
है ; किन्तु इस प्रकार की शिखावट से यह भी ज्ञान द्वोता हूं कि यद्यपि भोजपुरी ज्षेत्र में, उच्चारण 
में, मागधी श॒ ने पश्चिमी बोलियों के सम्पक के कारण स का रुप घारण कर लिया था तथापि 
प्राचीन पद्धति का अनुसरण करते हुए लिक्षने में श्‌ का ही पर्योग पचलित था । 

बेरिया के बाद इस परिशिष्ट में रतरसड के कागद-पत्र [दिये गये हैं। थे चारों कागद 
रतसँंड-निवासी स्वर्गीय पँ० दुर्गादत्तपागडेयजी के सुपुत्र पं> माहश्व पाणडेयजी से प्राप्त हुए 
हैं। आपका वंश बलिया जिले में उच्चाचरगा तथा स॑स्कृत के पागिठत्य के लिए प्राचीन काल से 
प्रसिद्ध है । इन कागदों में रत । प। १ तो पिररपाँती ( सुरेमनीपुर ) के एक शिष्य द्वारा 
निमंत्रण - रूप में लिखा गया है। रत | पं। २ तथा रत । पे । ४ पंचनामा हैं तथा रत । त। ३ 
तमस्खुक है। रत। पे । ४ में दिव्य द्वारा न्‍्यायत्रणाली का उत्तेव हैं। हन कागद-पत्नों में 
सत्र भोजपुरी क्रियरापदों का व्यवहार हुआ है । लिखने में स के स्थान एर यहाँ भी श का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । ये कागद क्रमशः रू० १८८१ ( सन्‌ १८०४ ६० ), सं १८८१ 
( सन्‌ १८२४ ई० ), सं० १८८३ ( सन्‌ १८२६ हैं० | तथा सं० १८४४ ( सन्‌ १७८७ ई० ) 
के लिखे हुए हैं । रत । पं । ४ कागद सबसे पुराना है । 

अन्त में इस परिशिष्ट में पिपरपाती के १६ कागद-पत्र दिये गपे हैं | इनमें से पि | त। १ 
सेपि।त।४ तक तथा पि। त। ६ एवं पि। त। ७ स्वर्गीय श्री राजकुमार चाबे के पुत्र स्वर्गीय 
श्री रामचीज चोवे की बही से नकल किये गये हैं | पि। त। ५ और पि । का । ८ लेखक के अपने . 
घर के पुराने कागद हैं। पि। क। ६, पि । फ। १० ,पि । द्‌। ११ तथा पि। र। १२ स्वर्गीय 
श्री तपेसा चोबे के पुत्र श्री बिसन चौबे से प्राप्त हुए हैं | ये कादग-पत्र इस बात को प्रदर्शित. 
करते हैं कि सं० १८८४ ( सन्‌ १८२७ ईं० ) से सं० १६३३ ( सन्‌ १८७६ ई० ) के बीच _ 


भोजपुरी क्षेत्र में किस प्रकार से तमस्खुक, दस्तावेज, फारखती तथा रसीद आदि कागद लिखे 
जाते ये। ईनमें सवंत्र भोजपुरी क्रियापदों का प्रयोग हुआ है तथा यहाँ भी स के स्थान पर श॒ 
का प्रयोग प्रचुरमात्रा में मिलता है । 

शागे क्रमश: प्रयाग, बेरिया, रतसेंड तथा पिपरपाँती के कागद-पत्र दिये जाते हैं। 


प्र।प। २ 


नीचे भोजपुर के राजा होरील यौह का एक पत्र उद्घुत किया जाता है। यह दारागंज 
[ प्रयाग ) के श्री माधव पंडा को बही से नकल किया गया है। इसकी सूचना इन पंक्षियों के 
लेखक की दलीपपुर ( जिता शाहाबाद ) निवासी मद्दाराजझुमार दुर्गाशंकरसिंह ने दी थी। 
श्राप स्वयं भोजपुर के राजवंश के हूँ । मूल पत्र पर फारसी अक्षर-बुक्त होरील सीह की मुहर है। 
इसकी तिथि सें० १०८४ ( सन्‌ १७२८ ६० ) है। पत्र इस प्रकार है-- 


होरील सीह 


स्वोस्ती श्री-रोपुराज देत्यनाराएनेत्यादि बिब्रिय भिरदावली विराजमान मानोनत 
श्री महाराजाघिराज राजा श्री जीवदेव देवाना (म्‌? ) सदासमर बिजैना। ) (आगे सुवंश १ ) 
पांडे पराआग के उपरोहीत पाड़ील राजन्द क॑ उपरोदीत द्वांगदी से हगहु आपन उपरोहीत कैश । 
जे के परात्राग माह आये से सबंध पाष्ठे के मानें, उजेन नाव)८ ८११३६ शाल मोकाम 
दबा धुस शसमत १०८५ श्म नाम घंयाश्ञ छ गे तीरोरसी रोज बुध $%८ $८ प्रगन भोजपुर गोतर 
सनक सूल उजेन जाति पायार )। 

[ सुप (" सु ४) जे पाडीन रजन्द क उपरोहीत दो अही से हमहु क्रेल् आपन 
उपरोहीन ]॥ 

बीए के खन्रर का अचुतवादर इस प्रकार ह--थात सुर्बंध पे पिछले राजाओं के 
पुरा त हैं, अतएस मैने भी अपना ५ रोहित किया । जो को! प्रयाग आबे वह सुबंस पाँछे को 
माने ( स्वीकार करें ), उज्मेन जाति का ३२११३६ साल मुकाम, दावाघुस, संदत्‌ १७८४ 
समय नाम, नंशास शत +ंगीर्शी, दिन, तुध | 5 परे भोजपुर, गोत्र, शोनक, 
मूल उन, जाति परमार 

संत जो पिंड्ध वे राजाओं के पुरोहित ४ था मेन भी अपना पुरोद्धित किया । 


शा 


प॑।द। 

थी परमार परमेश्र प्रम भरारहत्याती राजा बसी बीकवाजीन शात शालीवाहन गत बरख 
१६८८ #मजपुर पाते शाद थी शी उतार जीत तवत दीती जलु श भोगश्न पाच 
त्यश मडते जमदीगी भारधर जे ओद्वार नगर त्मश अतरगत शुर्भ अजीमाबाद नवाब धीरज 
नराएन यो शी गब राह शदर दाजीतुर शा! बान अमन फीरंग करनंत शाह्ब तश अतरमते 
शकार शाटाबाद नाएब नरहरन साव तश झतर्खत राजपु दवदेतनाम शादा शमरबीजइनाम 
राजा श्री बीकमाजीजल कॉल डुमर ने भीजपुर सलश बबु श्री राजकुमार श्री अली मरदन 
सीह दंवान मोपान शीव तश अ रखते देगने बीडआ आदर महगद अग्ती बीदबान उदलाल 
खीले रानी शांगर धीकन मीर शीप शवोख शी 7 कानमौई पजनाथ शौध नवादा मोतीराम केलान- 
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पुर शुमेर शीधर जेवानीआ तश अतरगने गरामे शाहीपुर बरीआ *'**गंगौ** "४ गंगागरामे उत्तर 
कुलै"* “*शोनभर्द दछ्लीनऊुते बरानती पद्चीमउुले पुरंब कुले शो शोनभर्द गंगाजीव तश अतरणतै 
तालुक़ै शाहीपुर बेरीआ अमल धोलबीर शीत्र (। ) आगे वायु उमन शीष गुरदआज शीघ्र शुत 
जैशीरी शीघ गुरदआतग शीघ्र का दरखीव शुत्र तीनी जेठ कन्दँग्ा शीत्र शंकर शीच्र भुगी शीघ्र 
उमन शीघ का दरखी शुत तीनीक जेठ गबरव शीघ्र श्जु शीध उद्दीत सीध आन बवरा छठी परि 
अनत शीघ क हो उनों तालुका माह ताड़ी माह तीश अश उसने शीष गुर इआजल शीघ्र के जे ज्मीव 
पारै बारे जतकर बनफर बशगीत पोव़रा इदार मेज कश्त सोत मोनाशीब के" ० ०४* 
पचक नाथ जवार शोनबरीशा उद्दबन राए बो परेम मीश सशेया चेन सोश चरजपुरा शाहीपुर का 
तालुका माह तब कलश“ **“ “'श्न मीशू सरोजी पानों मो उद्दराब / ले? ) स्गेत्रा 

-  * क्राबानी बीकत्‌******** बावबु लद॒मन शी ' ४०४" ४१० करशरी शीघ 
हरखीत शुत्र बादु "**"******“कन शीवर दरजीयव शुत बुनकरन शीव "57" जेठ भुप शीघ्र 
दलीप शीघ्र जत्त जतीत लब॒जीत शमा अशभा के ताताम बुनहरन शीय बीकेतलानाम गुरदआन 
शीध उमन शीघ आपने होशा दुनो तालुका बेचल पाच के बन जे पायों मोन ठहरावल वे 
खाश के दीहल कब॒नोी उजुर नाही राखल झपैग्ा 


पाडीत करज। महाजनी रुपे थ्रा --- हाल देना बाकी घुत शकक काइल 
१२१०८) मान-२०६) बांट शे कांगजे 
रुपैशा लागे शे 
देना 
थपना खात्री ज्मा शे गुरदआल शीघ्र उमन शीघ्र ब्ेचत बाबु बुनकरन शीघ्र लीद्त कबनों 
हीता जरी रहल नाही चेंत कबनो दावा करदी तो झूठा शमत १८२३ कानीऊ शुद्री 


पचमी ता: ४ बुपादीशानी मोकाम बरीआ शाद्वी जे" *'*«'*व्वाद बंरीआ उहग। परटिदार 
बाद शे 


बै।प। २ 


श्वाश्ती श्री शरवोपमा जोग्य श्री बाबु रपुन्दंन प्रशाद नारायण शीघ्र जी इतः श्रीमन 
महाराजघीराज श्री श्री श्री म्हाराजे राजेद्ध प्रताप शाही बहादुर कश्ब शनाम (। ) १ हा कुशल 
देमान्द ( छेमानन्द £ ) है ( , ) आपके कुशल द्ेमान्द चाही जाश पुशी पात्र ज्मा है (। ) आग 
षत अपने के बड़ा ईनन्‍्तजारी मद आयल ( , ) अहृवाल आर मंगल ( आनन्दमंगल ) सेजाज के 
दरीआफत के कमाल घुशो हाशील भेत (। ) भ्री ची: होरा बाबु का शादी के बात लीषब मैतत 
शे वाती शादी मोरूरर होए गेल बाट ( । ) अबंदी रकम तीत्तक के उद्ा शे नाही आएल दें () 
जब रशम तीस्लक के आई तेकर अहृवाल अपने के लीपी जाई ही (|) अथबीक आन्द पृशी 
लीषल्जाई ही जे तसल्ली पात्र ज्मा है (। ) जीआदे ता: १३ वशाप शन १२७०३ शात् (। ) 


बै।प। ३ 
श्वोशती श्री शबोपमाजोग्य मरजादा शील शागर शक्ल गुन गरीश श्री वाबु शाइेब बाबु 


रघुनन्द प्रशार पाडे जोब इतः श्री बाबु शाघुशरन प्रवार शाद्यो जीव कुशवाल ( , ) इ'द्वा ऊशत 
मंगल बाद ( , ) अपने क कुशज्ञ मंगल शवदा क नेक चाही जे शुनी प्रम आनद दहोए (।) 


है ६ 5, है २, पे ९. 3. ड्ु 5. 


श्रागे महथ जी का हाथी का शाथ रामगती *** ***इईन्ह का जवानी अपने का मीजाज क कुशल 
मंगल द्रीआफत भेल (। ) आन्द भेल शे अपना मीजाज क कुशल मंगल लीखत रहब होखी () 
जीआदे शुभ ता: & जेठ शन ११७७ शाल | 


बे।ब। ४ 


श्रीः ॥ १ ॥ 
श्री विश्वना थ 
स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य मर्यादा सागर सकल गुशनिधान सोजन्य सिन्धु श्री बाबू 

रघुनन्दन प्रसाद सिंद जीव के इतः श्री रा-देव नारायण सिह बहादुर देव कृत नमस्कार (। ) 
श्राग इद्ा कुशतानन्द श्री "जी के कृपा ते हय (। ) आपका कुशलानन्द सबदा का श्री जीते 
चाहत है जेते परमानन्द दे (॥ ) आगे बहुत दिनों से आपका छुशलाननइजनित कोई कृपापत्र 
हुमा! पंच नहा आया (्‌ ) इसलिये चित्त्रत्ति निरस्तर लगा है ( ) ते बासते खत लिखा है 
कि कृपारवक कुशल मज्ञत घरड्ित पत्र से शीघ्रता मे खानरद करब जेते प्रमुद्तित होगे (।) और 
श्री बाबू रामगुवाम सिंद जोव खबर के ६ (, ) उनकी एक लड़का के तलास है सो आपके 
पास भी साइत जिकर हुए थी ( , ) सो टॉपन देने में कुछ आप की तामुल हैं और आपने कहा भी 
था कि राजा सादब जी का पत्र आय तो टीपन हम देसें (, ) सी इस जिप में तो हमारे नजदीक 
टीपन देने में कुड संदद को बा। नहीं ई | ; ) मोनासिब दो तो <पन दे दीजिये (।) अगर 
गयणाना बगेरद शुद्ध बनि जावगी तो आाईन्द देखा जामगा (। अधिक समाचार इह्या का सब यथा 
स्थित है ( , ) काई नवीन बाल निद्ठी  (। ) आप ऊुपाबूचक कुशल सज्जल घटित पत्र 
से हमया याननद कर। रदब जे ते सती वो सानिर जमा रहे जी (, ) अग्ने शुभम्‌ मि: बेशाख 
कृणा प्रतिपदि शनिवार संदंत १६४७ 





धै।प। ५ 
श्रा देवता श्री राम 

सिली श्री खब उपमा जोग ल्री बातु रतुनंन्‍न "शाद शीध जी देते स्वॉल्ती श्री प्रताप 
राएन त्यादि बिब्रोथ गंदायली जिराजनान सानोज्ञत श्री मन्महाराजापिराज श्री श्री श्री महा- 
राज राजेद होशोर शोच बाहर देखदवानों शर्त शमः बीजईनां के न्मशकार (। ) इ्ा कुशल 
छेम है ( , ) अपने के हृशान हम चांदी ने सुशी लातीर के ज्मा रद (। ) शआगे माह अगहन 
न हाल में मोहाम बनास्श के “5 के बनाशबत एक कागा सन पशवीय डाक बरंग ए तरफ 
श रवाना कइन गज सोद हा द्वाला! मेकशी न जाहीर मदव दोइ (,) मगर बहुत श्ररशा 
शुजर गले बुह हात सोतगस्द ने ५ ) फसल २ | देखकर फर श्रपन के लीखेम्ह 
आइल दे को अपने हुत मं दुर उजीब था परी शे हग मत कदन जाए जे हम *'श् मील 
जाए तयन उपाए वो तल हचोर कुल जाई ( , ) बन के एड बनीशबत एक कौता खत इमरांव भी 
जात बाट शा बुझा में आई (। ) अधथीक कुशन संगव ली उतर, गेंद थे खुशी खातीर के 

बनल २: वा; ३ सादे माघ शन १२७६ शाले मोौकाम बतीआ [ 


३३० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


बै।१। ६ 


श्वोशती श्री: बाबु शाहेब बाबु रघुनन्दन प्रशार जी जोग्य बब्चु राधामोहन प्रशाद फे 

आशीरबाद (। ) श्री: जी शादा शाहँब के आनंद शाथ राजत्नजी जाही ते अपना प्रमखुशी (। ) 
आजु एक खत बजरीए डा बानाम लाला धरमनाराएय शीष मो; बंरीआ शे शहेँब के आइल (। ) 
वोह शे मालुम भेल की बलीआज राबानगी इमरा मो: इमराव का शआराजु शाह्देब का बेरीश्ा शे 
कहार ना रावाना केल गैज् (। ) कालु डुमराव शे एक पीआदा हाथी लेके आइल ( , ) द्वाथी तो 
वोहपार रहल मगर पीशादा डेरा प्र आकर एतीलाए दीहल की दह्ाथी हम वोहपार राखी आइल 
बानी (, ) चलल जाउ (। ) हम भोजन केज्ा का बाद इद्दा शे राबाने होए दरीझ्राव का कनारे 
गेली (। ) उद्दा मालुम भेज की फीतवान बराद्द शरारत्र द्वाथी वापश ले गेत (॥) एक 
पीआदा** ****** वोकरा श माल्ुम भैल को नेआजी पुर पहुचत होइ ( , ) जोबकी शाम हो गेश 
अगरखवे बोहपार जैशे करी तो उद्मा थे जाए के शवारों के कबनो बंदोबशत नाही:“* *** “पांच 
बजे फेर डेरा पर अली अबर पीआदा जे हाथी का शाथ आाइल रा बोकरा के एक झुका लीबी 
के दीवान जी शहिब का नाम शेंदे दीहली की हम कीनारा तह अली मगर द्वाथी ना मीजत 
तेह शे वापश जात बानी ( , ) दीगर शवारी बंदोबशन के के द्वाजीर द्ोख्व ( । ) अब हो तक 
कहार के बंरोबशत इहद्दा ना भेज ( ,) हुकाम शभ के राबानगी शगर के ( , ) तेद्द शे का 
मीलना गेरमोमक्रीन ( , ) तहशीलदार शाइब का करशु ( ,) इन्हकरा कोशीश में कुछु शक्र 
नेखे (।) बगैर शवारी का ना हम ड्ुमराब जा शर्की ना माकान पर आ शकी (। ) बा- 
नफर काहार शाथ एही पीआदा का जलद भेजल जाए की हम दहा शे डुमराव जाइए वो उद्ा शे 
रोकशद होकर एड्ी कद्दार पर बरीआ आई ( , ) वो हुए ठे बंगार भी जरूर कद्वारन का शाथ 
आवशु (। ) आजु नन्‍्दक जी शाहेब जरीदा देवी भगत का माः कह्ठार शबीत के हे ड्डुमराव 
गेली (। ) कलह कशत उद्दा के इह्य वापश आवे के बाए ( , ) अशत्राब बोगेंह वो चद आदीमी 
इह्दा का मोकाप में छोडी के गेल बानी, अधथी (१ ) अयना खुशी मीजाज शेसुश रात होइ (, ) 
जीआदे शुभ ता; १० अगइन रोज बुध शन १२८६ शाल्‌--- 

अशीरबाद खत वाजेह् कद्दार ओ बेगार कलह शाम तक जहर आगे ( , ) अन संयोग बाए 
की जाके भी हम फिर आवतानी ( , ) सवारी के तो सबील द्वोत का लेकिन तो एपन दूर फेर 
हो जात बाए की पहुँची नेखे सकत ( , ) अधीक अपना खुशी मिजाज के लीक्षत् द्यो--- 


बे।प । ७9 
स्वरित श्री सकल शुण गरिष्ट बाबू रघुनंदन प्रसार पिंहजी के इतः श्री काशी नरेसे 
भद्दाराजाघिराज हविजराज कुमार प्रभुनारायण सिंह के यथा योग्य (। ) इद्दां के अत्यंत शोकदाई 
समाचार का लिखी ( , ) मिंः जेठ सुदी १५ सें० १६४६ गुरुवार के श्री दाऊ जी के काशीताभ 
भेल ( ,) आसाढ़ बदी & शनि से मंगल १२९ तक श्राद्धादिक कर्म द्ोई से जानव ( ,) 
शरीक होब (। ) 


बय |प्‌।ट 
श्रौ 


स्वस्ति श्री सकल गशुन गरिष्ट श्री बाबू रघुनंदन प्रसाद सिंह जी के इत: श्री काशी नरेस 
मद्दाराजाधिराज द्विजराज प्रभुनारायण सिंह बहादुर के यथा योग्य (। ) आगे इष्दां के शोकियुक्क 


बरिशिंषट ३२६ 
समाचोर का लिपी ( , ) भी भोजी साहेब के मि: ब० बदी १ से० ३६४७ शअ्रत्तवार के 
काशीलाभ भेल ( , ) मि० बे० बंदी १० मंगर के शुद्ध ओ ३१ से १३ तक पिंडदानादिक 


कर्म दो ( , ) अतएवं पत्र जात हे कि कार्य में शरीक ह्ोब । 


. श्री 
श्री। परमेश्वर 


बें। ब। & 
स्वस्ति श्री सकल ग्रुन गरिष्ट श्रो बाबू रघुनंदन प्रशाद शर्म सिंह जी वो बाबू पद्मदेव 
नारायण शर्म पिंद जी के इतः श्री काशी नरेस सहाराजाधिराज द्विजराज श्री प्रभुनारायण सिंह 
बहादुर के आयीव ** "कुशल रखे (।) श्ागे निमंत्रण पत्र बिबाह ची: बबुबा प्रमोद 
नारायण सिंद के पाय हर्ष भयल ( ,) बिधि पृवेक मंगल कार्य पूर्णा करें (। ) इहां से रसम 
नेवता शिव कुमार उपाध्या उपरोदित ले जातेदँ से पहुची (। ) कुशल मिला करें ( ,) 


हवा “के पा से कुशल दे ( , ) शुभ मि: जे० कृ० से १६४३, 
श्री गनेशायन्म: 
व|प१।॥।९० 


शौश्ती श्री० शबे उतीम उपमा जोंग श्री: जनाब बाबु रघु प्रशाद पांडे जी शाहेब 
बबुआ पदुम देव नाराएन जी शादत्र शमशा बालकनाम्न ली० रामशरनदाश ( , ) तुलशी लाल 
के अरज प्रनाम (। ) आय इद्दा आन्द मंगल बांट (, ) शरकार शभ के खुशी मीजाज के 
श्री ठाऊर जी श चादेत रहीते को ताही रा अपना सुशी दोह (। ) आगु हमरा बबुआ अमीका 
प्रशाद के शादी बालुपुर बंशा व के शन दोआरशी राज शोमार के दृव ( ,) भत्तेत्रे शरकार के 
नवश्रन जात बाद की बंशाल के शन एकादशी रोज अतवार के कीपा कइल जाई को बाराती के 
शोमा हंई (, ) जीभाद शुभ (। ) 
रत | प। १ 

सोासती भी श्री श्री श्री श्री सब उपमा बीराजमान वेद सुरती सकल गुन गरी (१ श्ट ) 
श्री पंडीत जी थी कपइआ राम पंडो जी के ली: शदा शवक गुरदेशात चौबे के शध्टाग दंडबत 
र्मबार (॥ ) अंग ईंदा कुंसल मंगल द॑ (। ) शरफार का अशु»ह ते सरकार के कुशल 
मंगल चाही दराज के जादी ते आन सता दोई (॥ ) बाद इंदा के हतु अस हत जे स्क्ार 
के दरशन कर के इडा देते शी ताई। शरकार में पहुंचीतों ( , )श एगो बात बाई जे हम गंगा 
नाहान बाड़ी कातीक (, ) शे आवन अतोओर ते नाहीबलाब के ( , )श इ बुकत बाडी 
जे शरकार बुमनीदार इउ (,) गे अब इंड अरज इृंदू जे अ्रतवार के शरकारे अनुप्रह कइके 
गंगा जी नहाए झआाइल जाहदी ( , ) मोकरर ६ (तु?) बुकवल जाइदी ( ,) आपन जानी 
के मोकरर भहरवानगी कई के शुर्मना' रे आईइल जाईही मोकर ( ,) लौखल थोर जानब 
बहुत ( ,) भावनाथ जात बाढ़ ( , ) 4५ %ह्दाद (।) भाग जीभ्ादे शु मी: कातीक 

बदी ४ ममी रोज मगर घन ११३६ शाल । 

रत। पं।२ 
कृधइआ राम पंडीत 

सी; उ! पढे यो देरी पाछ थी हु पा नोगोह महुकी पांडे वो मनशाराम पाडे वो 
लु पाढे वी अवतार पा बागाहु हादी पड़े मालीक मौज मढुकोपुर शा; रतशंड कशबे खाश वो 


४९ 


१२३ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


उपरोहीत तालुके रतशंड तपे चेराशी अमले प्रगन कोपाचीट (। ) आगे हमरा दुनो जानाक। 
तकरार मेइल ( , ) खुद फेड बाग बाश खेत पोवरा सोजे मठ्कीपुर वो जजुमनीका तालुढ़े 
रतशंड तपै चेराशी के ( । ) तब हमरा दुनो बादीन्ह आपुश माह ऐक दील होए के शलाह ठहरावल 
की ऐक पंच मोकरर करी की मागरा आपुश के आछा नाही ( ,) तब हमरन्द्र का श्रापुश माह 
शलाह ठददरल की पंच कपइआ राम के पंडीत के वदी ( , ) जे पंडीत नीवारी देही शे हमरा दुनो 
जने कबुल करी (॥) शलाह आपुत्त माह ठहरल (।) तथ कघइआराम पंडीत का इद्दा हमरा दुनो जने 
गइली (। ) अहृवाल मोफशीशील बन्मान कइली (। ) कदली की हमरन्द् के मगरा छोडाएं देह 
(। ) तब पंडीत मजकुर ने कहल को जो दमरा के दुनो जने जो पंच बदब तब अदालती जाई इुनो 
जने इमरी नाव के शफीना हजुर शे ले आइ (। ) तब हम रठरा शभ के भझगरा छोडाएं देव 
(। ) तब हमरा दुनो जने पंडीत मजकुर श अरज कइल को इआम कातीक के हमरा गीरइशतह 
कइल चाही ( , ) जो दमरन्द्र के गाजीपुर भेजी ला अदालती में ( , ) तब हमरन्द्र बेजीअका 
होइला (।) तब पंडीत मजकुर ने कहल को ञआछा राउरा दुनो बादी हमरी नाव फे करारनामा 
मोचलीका शटाम प्र लीखी देह ( ,) तब हम नीवारी देब (।) तब हमरा दुनो बादो पंच 
बदल (, ) अपना खुश (शी१) रजाऐ (।) श पंच के नाव मालीक मेजे मदुकीपुर 
शा: रुत्तशंड' कशवे खाश अमले प्रगने मजऊर के करारनामा मोचलीका लीखी दौहल (,) की 
पंडीत मजकुर जे नीवारी देद्दी शे हमरा दुनो जाना का कबुल वो मंजुर । पंडीत का कहला 
नीवरणा जे दुनो बादी माद उभये शे अपना पद शे बाजी रददे (, ) शाहेंब जज के जरीवाना 
दे ( , ) वो अपना जाती भे कुपदी दोए ( ; ) अदालती में उभयी के दुनो बादी माह जे नालौश 
करें शे शादेब जज वो कोरट अपील न शुने (। ) ऐंद अरथे दशताबवेज करारनामा मोच तीडका 
लीजल की शानी अनद्वाल शनदी रद्दे ( ,) बखत प्र काम आवबे (। ) शन १२३२ शाल 

शमत १८८१ मीती कात्तीक बदी अशटमी ॥८ मोकाम रतशंडः शाला प्र करारनामा मोचलीका 
अपना खुशी राजीबंदी शे दुनो जने लीखल (। ) 


ली: उछुंत पाडे' तुला पाडे' इरो पाडे ली: मनया पाडे लालु पार 
करारनामा सीखल से सही अतार पाढे करारनामा 
बा; हरी पाडे लीश्वल से शही बा; 
क्‍ लालु पाढे 

._ गवाह गवाह-.. 

. भवानी शीध व्मरदार तालुके रजंन शीघ ल्मरदार तालुके 
रतशंड करार उछत पाडे रतशड करार उल्तत पाड़े 
वो मनशा पाडे' वोगोहु मनसा पाडे बोगोहु 


बा; बीद्वारो दाश «७ 


दशखत॒--- 
बीद्वारी दाश पटवारी मैजे बहादुरपुर 
शा रतशउ कशबे खाश ७ 


कफ फकंष और पाक 


रत | त। ३ 


न्‍६ ९ 


स्मत १८८ हे सम नाम कुश्रबदी ६ बार शुभ दीन (। ) धनीक नाम कपैशआआराम 
पंडीत शा० रतशंड' अमते प्रगने कोपाचीः (। ) उधारनीक नाम शुवंश पाडे वो गीरवर पाडे वो 
कथई पाछे वो रघुबर पाडे माफीदार मोजे ब्रदनचारी अमले प्रगने मजकुर रीनीग्री की (ही? ) 
तम स्पेशा एक्स दशा क्र कह ११०) शीफा जर फराख्षाबादी ताकर शुरी शएकरे हे महीनवारे हे 
एकोतरा का द्ीग़ाब शमेत जोरी के अशा-छ शुरी ॥ १५ के देही लाकलाम वे उजुर उजुर न 
करदी (। ) भागे मोजे मजकुर माह हमरन्द्र के हीशा अ्रढाइ हीशा वाजीब हव वो कबुजा बाद (॥) 
शे एह रुपेशा माद खुशी वो राजामं री शबुत अ्रकोली अपने शे होशा मजकुर अबगक लीखल की 
करार प्र रुपेआ में शुद्दी दाम दाम आदा करही (। ) तब वेह प्र अगर करार ग्र र्पैग्ना में 
शुद्दी न देदी तब द्वीशा मजऊर पंडौत ,शठुर अपना कथुजा साह रखद्दी ( ,) पेदावार तमशुक 
माह मोजारा देही (। ) जब रुप॑ग्रा मं शुरी दाम दाम आादा होए तबही शा (हु१) मजकुर 
हाडी देही (। ) बीधी-चरीत्र एड मामीला माह दमरन्ह कवनो फन फरेब करदी तब ना मोनाशीब 
वो कद्दी नालीशी करदी तब शुना न जाए (। ) एद्र अरथे तमशुक्र गीरइ लीखज जे बखत प्र 
काम आवबे (। ) मोकाम रतशंड पंडीत मजदुर का शाला प्र तमशुक लीखल (॥ ) शन 
१२३४ शात्ष ७ 


दसखत गयाद्दू गवाह 

गंदील दाश पटवारी शीयनराएन शी शंकर शीघ ज्मीदार 

ताह्ुक रतशंड जीनीदार तालुके तालुके रतशंठ खुद 
साशंर तीला राए 


ली: शुबंश पाडे वो गीरमर पा? थी कयई पाई वो रघुवर पाडे (। ) एकर्य दश रुपेश्ना 
के तमशुक गीरह लीखन श शही बाकतत संदील दश प्यारी तालुके रतशंडा & 


भोजपुरी भाषा और साहित्य 


२१२४ 


हू 
री 
ह्ं 3 
68 छाई । ल्‍ 
न रत | पं। ४ 
जा 

| श्री कृष्ण शरणम्‌ 

शुभ अश्यान रतशड शकल पंच प्रधान झागे दुइ बादिन्याव अइलेदी लाग बादि ()) टैक पार्ड पंच का इह्ा कथ कथ जे 


+> तक क- नम ड 

क(, ” फल पाड ज टंक पाड का कइलेही (। ) तब शुबश पा कथल जे जब श हमार मीलीकी हव तब श हम जजमनिका मीलीकी 

न्हद(्) अमल नाही कब्ही कइल ( | ) तेह्दी पर पर पचो कहल जे दानपात्र शीघा हे कल ( ,) प्रीथीमल के 
॥ कह्टल 


६०. 
हो 


हला (। ) तब प्रीथीमल के सब बढ़राइल ( (।) सभी कहल जे पाच पुस्ती भइल ( , ) हमरन्ह इ नाही 
दलें दवा ( | ) अब पंडीत के सास्त्र मागी ( , ) जेकरा के दिव्य भाषें से गोशैझा का घर शे नीक/ली लेउ (। ) 
तेकर दुनो बादि वडुल कइल ( । ) सत्र मीताछरा के पोथी पोधी आइल (। ) पोथी के पूजा दुनों बादि कइल (। ) छबंश पाडे के दिव्य 


दुनो ब) 

ठहरल (। ) शुबंश कबुल कइल (। ) कराही बश्सल ( , ) घीव तेल नीर लें लें लीपाल (।) परशन पाडे का माथे बधाइल ( । ) जब 
भाष लेब के भइल तब पचों पुद्ल जे पच परमेश्वर कहे रे करह (। ) तब शुबस कहल जे पच गौसेआ हब जे कह से शही ( । ) दुनो 
बादि कुल कइल (। ) कराही उतारल (,) पच के मोचलीका अपनी पुशी लीषी दिहल (।) पचो प्रीथीमल के जे रहे से पच के लेके 
नीवारल जे ब्रद्द चारी के मीलौकी पर नह टेक पा (,) अपनी जजमनीका पर रथु (। “ दुनो बादि कबुल कइल २ ( रा१ ) का 


भइल (। ) अब केउ झंगरा करें शे कुठा ( , ) पंच के गुनहगार गोशैआ। के गुनद्वगार (। ) आगे सुभ स्मत्‌ १८४४ स्मेनाम सा (4१) न 
शुदि परनवाशी । 


पच फे नाव भवानी राऐ हुकुम राए दीना राए दरदत राए शैनां राए जोबराज राए 


हनुमान राऐ. अ्रटल राऐ प्र महांजन बसन साहु सुधर शाहु, मनया साहु, 


पच मी ती नीवारल पच जीव%क पाडे जनउपर टीका पाडे नेबाशभारथी । 


तेषी साहु खभ 


ऋष॥ 
##8। 
५. 


|! 


जप 


परिशिष्ट ३२४ 
पि।त। १ 


क्षमत श्८्ष्ड समेनाम जेठबदी १ एकम बार सुभदोन, धनीक नाम बबेजी चौंबे, 
उधारनीक नाम तासेब॒त तीवारी, सोकदम संकरपुर , रौन झीहतं रुपैश्ा २४), अंकेय चौबीस 
रुपैया, बानारस चालान सीका करजा लीहल, ताके सुद्री १) माहवार सएकरही हीख्वाब जोरी 
के देही, ताके करार जेठ का १५ पुनर्बायो के रुपेआ देही। आगे एद्री रुपैआ माही १ एक 
बीगाह्ा खेत, बोदा माह, लीज दोहन (। ) जब रुपेश्ना देही तबजेठ का पुनर्बागी के देही, 
बे उजुर उजुर ना कर द्वी, सन १२३४ साल । 

लीः तास्बत तीवारी चौबीस रे (प११)आ का तमसुब लीवनल से सही मोकदम 

संकरपुर रुपैशा २४) एह रुपैशआा माह १ एक बीगादा खेत बोद्ा माह लीख दीहल । 
गा: दैवचल चौबे हीसदार सुरमनपुर 
गाः नाकछ्लैदी चोबे होपदार सुरेमनपुर 


पि।त। २ 


समत १८८४ समेनाम, माधवदी १३, बार सुभ दीन, घनीक नाम बधेजी 
चौंबे, उधारनौक नाम बंधन चौबे, सुरेमनीपुर, रीनी गीरीहीत॑ग रुपशा फाराकाबादी, 
वह सन ६) अफेय छत रुपेशा, ताहे सुद्ी स एकरे मद्दौनवारे दीवोतरा 
वा हीसाये जोरी हे देदी, ताके करार बंसाल की पुरनवासी के देंही, बे उजुर 
उजुर नो करद्दी,स ( न १) १२३४६ थाल मोकाम सुरमनीपुर, बरी बीश वाला 


सीठ कत॥र का दरवाजा पर लीखाइन (। ) 


गाः दरीचरन चौोते 


सरेमनी पुर 


है आर... 


गा; पदठुमन चांद 
पुर 


सुरंमन 


| 8 > 
हू हि 
टू क क् 
ली: 


११६ भोजपुरी भाषा और सा द्वित्य 
वि।त। ३ 


स्मत १८८७ समे नाम मी: शावन शुदी ७ बार शुभ दीन, घनीक नाम 
बंबेजी चोते, हीशादार शुरेमनीपुर, परगने बन्नीआं, उधारनीक नाम तातेबर पु 
तीवारी, रीनी शर्त रुपेझा फराकाबारी चतान अरज बजार ६५। करजा लीहल हू 
अ्क्रेय शावा पदरह रुपेशा, ताके शु्री शय कर दी मद्दोनयार ही डेढ़ रुपंग्रा (॥) 
के हीशाब देही (। ) करार बशात्न भरी माह देही, थे उजुर उजुद नो करही, «हे 
शन १२३७ शाल मो० शंक्रपुर, शाक का बबत लौोलाइग। आगे लीनी रुपंशा 


का अग्रेज माह तीनी कझश खेत गीरों लीक्षी दीहल (| ) जब माल शुर्दी समे। >> ' 


रुपैगा देदी, तब कागज फेरी लेंदी (। ) जो कबनो बात के फेर फॉब कर हो, हे 
त जज बहादर अगरेज के जारीबाना देही 5 


वि।त। ४ 


कप 
समत १८८७ सम नाम असा _ हु बदी १, बार सुभ दीन, धनीक नाम बंधेजी ,« 


चोबे, उधारनीक नाम अवध हलखोर, सा: सरेमनीपुर, रोनीग्रीद्ीतं रुपैश्ा ८) 
अंकेय आठ रुपेया सदर चलान बजार करजा लीइल (। ) अपना खुबी राजबंदी छि 
बेनी से, दील दुरुस्ती ताक़े सुदी महीनवार सएकरेंद्री दीवोतरा २) जुमीला माहमार 
लेख देही (। ) ताके उम्मादा अगहन माह देही, बे उज़ुर उजुर न करेद्दी (॥) ि 
सन १२३७ फपीली मोः सुरेमनीपुर सौव गोपाल भगत का दुरोखा माद् तमसुक ढूं: 


लीखाइल, उत्तर मुद्दे, दीन मधान बेरा, रोज सुक- 


| 


दस शक्रतर 
पुर सकवत्रत्त 


मो 
शंक्रः 


री 


य्वां 


प्‌ः 


परिशिष्ट ३३७ 
ष्ि।त। ४ 


सन १२४० साल के पुसबदी १४ के... १५) 
दोस ( २१ ) कोस्ती समत १८६० समे के क्‍ 
जेठबदी १५ के १४) 
तीयरा कीस्ती समतल १८६० के सन 
१२४१ साल के पुषबदी १५ के १०) 
चौथ कीसती समत १८६१ से के 
जेठ बद्दी १५ के १३) 


शआगे एड रुपैगा माद बढली पर के संत १) एक बीगदह्ा लोखी दीहल (।) श्रागे 
जगदीयपुर का बारी अपना हीया में ६६ फे ( 4-5 ) लीसी दीहल (। ) आगे सुरेसनीपुर का*** 
माह १७ सन्रह फट लीली दौदहात 5 काका कपीया चोने के बारी की पुरुष फेड चार एह रुपैश्ा 
माह जाएजाद लीली दीहून (।) जवबक एड रूपैशा दाम दाम माफीक कीरत बाकीस्ती दाम दाम 
भरी देह्टी कांगद दर लैंड करेर मई रा आ''  चतव एही जाएज'*"* के ध्पैग्रा "ली; महीपती 
चौबे लमरद्ार छाडटी सपैझा के तमसुक लीसन से सद्दी रुपैश्ना ६६) मो० सरेसन- 

दूसयत बाबु सादा खौप स॒रमनपुर या: दवचव गा; दवन चोने द्वीसेदार ***** 


््श्य भोजपुरी भाषा और साहित्य 
पित। ६ 


समत १८६६ समे नाम सी: अगहन सुद्दी पुरनवासी बार खुभ दोन घनीक 
नाम बयबेजी चौते पटीदार सुरेमनीपुर प्रगने बलीआ उधारनीक नाम रोपनी कमकर 
स!० सुरेमनीपुर रीनीग्रीह्वीतंग रुवैश्ा १६८) अ'केय अनेइस रुपैश्ना दुइ आना 
चालानी फरोकाबादी ताक सुद्दी सश्रकरे माइबारे जुमीला एक रुपेश्ा १) के हीयाब 
जोरी के देही (। ) एढ रुपैग्रा के अवेज माह दर जोते दद्दल उदम माद्द द्वाजीर के 
ताके करार बैइयाश्ष भरी माह देद्दी बे उज़्ुर उजुर ना करें (।) सन १२५० साल 
मो: सुरेमनीपुर र॑गलाल सोनार के दुआर प्र (। ) 


पि।त। ७ 

सुमत १६०२ समेनाम मी: भादों बदी १ बार सुभ दीन घनीक नाम सरदारीो 
उधघारनीक नाम मो (हद!) र हलखोर साकीन सुरेमनीपुर रीनीप्रीढीत॑ग 
रुपैथा ३॥। अंकेय तीनी रुपैशा बा ( २१ ) ह आना, चालानी लाट साही, ताके 
सुदी सअकरे माहवारे जुमीला दुए रुपैशा के दीसाब लगाइ के देही, ताके करार 
आया-हु भरी माह देदी बे उजुर उजुर ना करे (।) सन १२५१ साल 
भो: सुरेमनीपुर 

दसखत छुत्रधारी दास पटवारी 


हुई आना 


>> 
हर 


लीः रोपनी कमकर अनेइस रुपेश्ा 
|| 
“गलाल सोनार या; सुरेमनीपुर 


गो: द्रीवध्रत 
रँ 


गोः 


का 
सुरेमनीपुर 


ध्य्ा फे 


जे. 


न सोनार सा; 


लीः मोदहर हलखोर चार 
लीखल से सद्दी (। ) गो: सीवचन सो 
मो! रोपनी कमकर सा: सुरेमनीपुर (। ) 


सीवच्‌: 


पि।फा। ८ 


श्री माहाराजे महेशर बकश शींध जी बहादुर, फारखती इशीम भीछुऋ तीवारी कस्तकार, 
मौजे शंकरपुर प्रगने बलीआ, आगे बा: सन १२५५ शाल के मालगुजारी तहशील तददबील 
लाला शीव प्रसाद शींध कारोदा सरकार थ्री माहाराजे साहेब जी का इहा दाखील हुआ, इश वास्ते 
फारखती लीखी दीआ जे बखत प्र काम आवबे ता; २१ माह जेठ सन ११५५ शाल दशखत 
दर्शरथ लाल पटवारी 
फारख्ती सद्दी 


पि।क।& 


खुसीदाल चने" “चोव नइसोरी चोब मनराखन चोंब बोगैह् डीगरीदारान 
मेंजे सुरमनीपुर पगने बनीआ जीत गाजीपुर सुपर इलाहाबाद मेने मजऊर माह फ 
बीगाद्या जोीतदी नगदी का स्रद्ठ कोडार *** ८० मानजुमीते बीगह्दादर रुपैगा : 
ु । १११) ३०) ६ ४? 

एड छक्षद्द से देही मोरस्म पटवारी के फी रुपैग्रा पीजे आध आना का द्ीसाबे जोरी ट 

के देही कुआर थे ला; घबंसाव ली कीदीती बंदी देव जाए 4 उजुर आपाना खुशी &% 2 
प 

हक 


साल आसाह बदी ४. 


श्र 


३३० भोजपुरी भाषा और साहित्य 


षि।फा। 
व 
ली: सीदक चौबे 'दीसेदार स॒रेमनीपुर प्रगने बलीझआ इनीकी कीद्दा सतह [छू 
रुपैशा के दढ्वताबेज रहे मड्ी के से दाम दाम श्वरा लीदहल फारखती लीखी दीहल (5 45 5 
की बखत पर काम आ.( वे १ ) मीती जेठ बदी १३ सन्‌ ११६८ खाल मोकाम पट 59 520) 
सुरेमनीपुर (। ) ट 
भू 523 
; न । न 
(छह मी 


पि।द।११ 


स्मत १६२० स्मे नाम मीती आश्ाह शुद्र १२ बार शुभ दीन घनीक नाम मोशमात 
अवधा कुश्नरी ज्वजे ठाकुर मीशीर शा: शुरेमनीपर उधारनीक नाम उदवत चौंबे ज्मीदार 
शुरेमनीपर प्रगने बलीआ! जीले गाजीपर रीनीप्रीहीत॑ रुप चलान बजार शाब्रीक दशतावेज 
के १२) नगद वाशते देना महजन दोशर खेदन चौबे के शोह रुपया एड दशतइवेज प्र ६) 
जुमीला २५) (१) भागे एद रुपया का एवज माह खेत मडदहदी लीखी देत बाटी ॥४ खेत 
के चोद्ददी परान भगत का परुब गदुल चोबे का गाछ्ठछी का उम्र दोपचरन चौबे का पहछीव उत्र 
शीवना शंकरपुर (। ) खेत घनी मजकुर जोते जोतबाबे बाद तरदुद करे खेत के महाशील शुदी 
का एवज माह तशहूफ करें (|) द्वाकरोम के मालयुजारी हम अपना घर गीरीही शे देले 
जाद्दी (। ) जब रुपआ देही तब अशल माल जेठ महीना देदी (।) कंचीत मालगुजारी एड 
खेत के हमरा शे ना दोआइ शके त जो घनो मजकुर का मालगुजारी देन परे तर एवं भौजीव 
ज्माबंदी के १॥८)॥ देले जाही (।) जब रुपआ देही तब शएकरे माहवारे शुदी दर १) 
रुपआ के जोरी के देही (। ) दशतावेज आ्रपश कह लेही बे उज़ुर (|) एह वाशते दशताबेज 


लीखी दीहल जे बद्त श्र काम आब (। ) तः शन १२७० शाल ( । ) एट रुपेशझा शे शीवाइ 
तीली रुपश्मा वाट *** *** *** 


दः लछुमन दाश शा० शुरेमनीपुर 

गुः भौरुगनाथ चोबे शुरेमनीपुर बा: लछुमन दाश 

गुः गुरबकश चोबे शुरेमनीपुर बा: लछुमन दाश 

शुः रघु तीवारी शाः शुरेमनीपुर बा: लछुमन दाश 

ली; उदवत चौबे २५) रुपया के दशताबेज लीखी दीहल शे शही बा: लब्युमन दाश-- 


परिशिष्ठ ३३१ 
प्ि।२। १२ 


१२८३ शाल 
प्रगने बलीशा 
ताक दकरशद 
भोज शबरुबाघ 
रशीदी ली; शरकार श्री महाराज कुमार श्री बाबु रामपरगाश शीह जी मालौक 
लमरदार तालुके मजऊ़र द्वीशा पाच आना (। ) श्रागे तपेशा चोबे मडहीदार शे मालगुजारी 
शन १२८३ शात्ञ के मोताबीक ज्माबंदी के पावल (। ) रशीदी लीखी दीहल (। ) 
शआशामी रुपश्रा 
मी: आशारबदी १३ मा० १) एक रुपआा 
तपेशा चौबे मडहीदार 
55 दुशगालाल मोशदी 


कक 


प्रिशिष्ट--३ 


आधुनिक भोजपुरी 


इस परिशिष्ट में आधुनिक भोजपुरी के उद्ाहग्ण दिये जाते हैं। इनमें से अधिकांश 
लेखक द्वारा विभिन्न स्थानों से प्राप्त किये गये हैँ, किन्तु कतिपय उदाहरण डा० गियर्सन के 
लिग्विस्थिक सर्वे भाग ५ अंक २ से लिये गये हूँ। प्रत्येक उदादरण के सम्बन्ध में नीचे 
विवरण दिया जाता दै। 

दक्षिणी आदर्श भोजपुरी 

इसके पर्याप्त उदाइरण भोजपुरी साहित्य के श्रन्तगत पं० वूघनाथ उपाध्याय, भ्री रघुवीर 
नारायण, श्री भिखारी ठाकुर, प्रिं० मनोर॑जनप्साद सिनह्ा, पं० रामविचार पाण्डेय की 
कविताओं तथा श्री राहुल सांकत्यान एवं श्री अवधबिद्यारा॑ 'सुमन' के गद्य के उद्धरणों में दिये 
जा चुके हैं। नीचे दो उदाहरण लिग्विस्टिक सर्वे से दिये जाते हैं-- 

[क] इजहार अजोध्या राय, सा० नवादा, बेन परगना, आरे, जिं० शाह्ाबाद । लिं० 
स० ४७ १६१ । 

[ख] सिभार के कहनी, जिला सारन । 

यहद्द कहानी बाबू गिरीद्धनाथ दत्त ने सन्‌ १८६८ में डा» ग्रियर्सन के पास भेजी थी। 
इसे ग्रियसन ने लिं० स० के प० २२३ पर उद्धृत किया दै । 

पश्चिमी भोजपुरी 

[ग] ढेला पत्ता ( बनारस ) 

| यद्द कहानी लेखक द्वारा, बनारस से १२ मील पूरब स्थित, पर्नापुर गाँव से, भाज 
से करे वर्ष पूर्व प्राप्त की गई थी। कहानी ऋदनेवाल पं० शीतल तिवारी थें। उत्त समय 
आपकी अवस्था ७१ वर्ष की थी । ] 

[ध] तिसू के ना ते रहू के, 

इ बरधा तीन के। 

[ यह कहानी लेखक द्वारा ऊपर के गाँत्र से ही प्राप्त की गई थी। इसके कइनेबाले श्री 
नारायन तिवारी थे जिनकी अवस्था उस समय २२ वर्ष की थी । ] 

[छ.] यह उदाइरण लिं७ स्र० ५० २६८ से लिया गया है । 

[ यद्द भी बनारस जिले की घोती का नमूना है। इसे रायबद्दादुर पं» महाराजनारायण 
शिवपुरी ने सन्‌ १८६८ में डा० प्रियर्सन के पास भेजा था। 

[च] यद्द बनारस शहर की बोली का नमूना है। 

[ इसे डा० अयसन ने लिं० स० के प० २७४ पर “बदमाश दर्पण” से उद्धृत किया 
है। इपका लेखक तेगअली था। पुस्तक भारत जीवन प्रेब, काशी, से प्रकाशित हुई थी । ] 


[छ] नाऊ के कहनी । ( मिर्जापुर ) 

[ यह कहानी, लेखक को, ग्राम बरेबा, पो» चुनार, जिला मिर्जापुर निवासी पं० 
शिवमूर्ति त्रिपागे, अवस्था ३२ वर्ष, से प्राप्त हुई थी। बरेवा आस, मिर्जापुर से लगभग २२ 
मील पूरब की ओर स्थित हद | ] 

[ज] दुइ साधू के कदनी ( आजमगढ़ ) 

[ यद्द कद्दानी, लेक को, ग्राम, भुवननक पो० दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ निवासी 
पं० कामतापसाद शुक्ल, अवस्था २४५ पर्ष, से पाप्त हुई थी। भुवनचक्त ग्राम आजमगढ़ शहर 
मे लगभ ३६ मील उत्तर-पुरष को ओर स्थित दे । ] 

[से] गवरा गवरश्ओ आ राजा । ( आजमगढ़ ) 

[ यद्द कद्दानी लैसक को, ग्राम श्रपपुर, पौ० कम्परपुर, जिला आजमगढ़ निवासी 
श्री रमुनाथ राय से प्राप्त हुई थी । ] 


उत्तरी आदर्श भोजपुरी 


[व] संकर आ पायेती जि ऊ फनी । [ गोरपपुर ] 

[ यह कह नी लेख 6 को, प्राम तुछानिया, अव्रान टीना निवासी श्री रामबनी अद्दीर, 
अपस्था ४० बर्ष से प्राप्त हुई थी । तुकेवलिया ग्राम गोरलपुर शहर सं१० मील की (री पर 
उत्त की ओर स्थित है । ] 

[ट] यह पत्र लि० सन के ह० २४४ से उदधूत किया गया दै। यह बस्ती जिले की 
उखबरिया बोली का सुन्दर उद्यदरण है । 

[ 5 ] के अस्त गत खानी के उदाहरण दिये गये ६ । इसमें निम्नलिखित स्रामग्री है-- 

( १ ) बानमहत रानी | कहानी ) । 

( ३ ) फुम्ा । 

( ३ ) उमकच | 

(४) श्रीकृष्ण को लोनाएँ । 

( * ) पानस । 

( ७) मूमर । 

( ६ ) लहगुपा । 

ऊपर की समरत सामग्री मनहसा दाउस, रची, है रोमन कथलिक मिशन के पादरी, 
पहित्यरस्न क्री पी:र शाह नयरह्ीीं को अयकाशित पुरुषक चदानी भाषा सथा साहित्य? से 
ती गई है। इसके सिए जसक क्री नवरहीजी का अत्यपिह कतश है । 

[ 8] यह उद्ादस्था डा« पियसन के लि० स० के १० २६६ से उद्धृत किया गया है । 
यह जशपुर राज्य है नगपुरियां सीजपुरों हा नसुना है । 

[ के | यहू उदाहरण ढक गिय इन-कुत जिक सु७ के पु० ३०६ से उदृप्ूत किया गया 
है। यद्द वम्पारन जिने की मंयम्री भोजपुरी का नमूना है । 

[ ण] यह ठदादरगा डा७ प्रियर्यन-कुत लिए से के १० ३१६ से उद्घत किया गया 
है। यह चम्पारन जिले की धार ( भोजपुरी ) का नमूना है । 


३३७ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


[ त ] यह ददाहरण डा० ग्रियर्सन-कृत लिं० स० के छू० ३२३ से उद्धृत किया गया 
है। यह गोंडा जिले की थारू ( भोजपुरी ) का नमना हैं । 

[ थ ] नोन्‌ बोए के कहदनी । 

[ यह कहानी लेखक को नेपाल राज्य के, बुट्बल जिले के श्रन्तगत, कु जलपुर प्राम के 
निव सी श्री दरबारी थाह से प्राप्त हुई थी। श्री दरबारी कठरिया थार थे तथा उनको अवस्था 
७५ वर्ष की थी। कुजलपुर थारओ्ओं का गाँव है ओर यह बुट्वल से ५ मीन दक्षिण, नेपाल की 


तराई में स्थित है । ] 
[ क ] इजहार अजोध्या राय सः नवादा बेन श्र: आरे 

हम्‌ नवादा में” मालिक हरे! | मुह सुदाल हू के चिन्दरी ले । साबिकू म॑ मकान हमरे पट्टे 
में रहलू हा। बटवारा सइला पर हमर पदों में बा। 

( सवाल ) । उस सकान से सुई को कुछ सरोक 

( जबाब ) कुछुओ ना । मुतरफा अग्राडी ढोढ़ा के पावत्‌ रला। द्वां। अब सु ् 
ले। ढोढ़ा दू भ । एक के नाम ढोद़ा दो सरा के दसह । मन्दू अ्रगाड़ियो से नो करी-चाकरी 
करे! जात रज्ते हा। अब जा ले। बरित्र दिन से बहर रले हा। घर, में दसई बहु के छोड़े गइल रले 
हा। अठारह आओ नइस दिन भइल मकान पर गइल रखे हा । मुदरई गो बरी राय आ हम गोबरघन 


राय कीहाँ गइली” । कहली” को एकर मकान ह छोड़ दी । मुदातेंद कदलस की ना छोड़ब । 
ओह मकान में मुदालेह के गोह बधों ला। हसनी का कहला पर कहुलस की जा जे मन में आवे, 


से करीहे । दम ना छोड़ब ॥ 
क्‍ ( अनुवाद ) 

इजहार अयोध्या राय सा; नवादा बेन परगने आरे । 

में नवादा में मालिक हैँ । मुद्रर मुद्दालह को पहुचानता है। वास्तव में मकान में! 
पट्टी में था। बैठवारा होनेपर मेर पड्टी में था । 

( सवाल ) उस मकान से मुददई को कुछ सरोकार हैं ॥ 

( जबाब ) कुछ भी नहीं । पहले लगान ढोढ़ा से पाता था। अब मुद्दई से पाता ई। 
ढोढ़ा दो भाई थे। एक का नाम ढोढ़ा दूसरे का नाम दसई । मन्दू पहले से दी नौकरी-चाकरी 
करने जाता था। अब भी जाता हैँ। एक वर्ष से अलग रहता हं। दसई घर में बहू को 
छोड़कर गया हुआ था। श्रठारदह् उन्‍नीस दिन हुआ, मकान पर गया था। मुद्दई गोबरी राय 
ओर में गोबरघन राय के यहाँ गये थे। कहते थे कि इसका मकान छोड़ दो । मुद्दालद्द ने कहा 
कि न छोड़े गे । उस मकान में मुद्दालह के गोछ ( गाय-मेंस ) वैंधे हैं । हमार कहने पर उसने 
कहा कि जाओं, जो मन में आवे सो करो। में न छोड़ “गा । 


[ ख ] सियार के कहनी 


एगो सिआर रहले । एगो गाए रखले रहते । त उनकर जात लोग पुछुत, ए भाई, केसे 


ढ़ 
मोटाइल बाड़ । कहलन की हम फरजिर का वेरा मुँह थोई ले, एक गाल रोजो आकर चबाई ले, 
गंगाजी के पानी एक चिसआ पीले, दाँत भहरा गैल । सिझार लोग कहले की, दाँत हमार वूर 
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५ 
दिहलन। चल चथो दनिकर । के मारो । गेंस लोग | तो ना भेटाइल। ओऊर जतिआ गैदए 
के मुआ दिहले । 
( अनुवाद ) 
सियार को कहानी 
के सियार था। एक गाय रसे हुए था। लब उसके जाति के लोगों ने पूछा कि, ऐ, 
भाई, केसे मोटा दो रहा द। ( उबने ) कंदा कि में प्रात काल में सुँह घोता हूँ, एक गाल 
भरकर ( कबतभर ) रोज केक चबाता टू , एक चुलतू गंगाजी का पानो पीता हूँ। ( उसके 
जाति के लोगों ने भी ऐसा ही किया ) दाल टूट गये । सिसार लोग कहने लगे कि हमारा दाँत 
तोड़ दिया । चलती, बदमाश को मार । लोग गगे। तो ने मिला । उप्रकी जातिवालों ने गाय को 
ही मार डाला । 
[ ग | ढेला पत्ता 


कक क का के 


एक्‌ रहे ढेला एक रहे पत्ता। दुनों में भयलू कगरा। ढे लवा कहे हम 
बड़ा, पतवा कह हम बहा । तछ लुनां खुल, कल ।ढे जया कहते सि क्र ध्रान्ही 
आई तहम तो हरे उपर चढ़ि ब्रइठबि कि तु उड़त्र ना। पत्ता कहले सि कि पात्ती 


क्त्क 


आई त तो हरे उपर हम चढ़े जे ठत््‌ कि तु सिजय ना | एतने में आन्हीं आयलू 


ओर पानी आरयल | पत्ता त घड़ि गयल था दें जा हू तयन्‌ भीजि के. गलि गयलू। 
जइप्तन आ हु लो गन के तकलीकू मे. बॉतलू आ इसन्‌ के हु के जजीते। 


( अनुवाद ) 
हा भा रे । 
शेज़ा आर पत्ता 
एक, था ( 34 [२ ) तक था बता । दला में + शो फटा । आती कहती था भे बड़ी, 


पत्ता कहता था में बहा । तब उन दोची ले खुतद ( मेन । या । इसे ने का क्रि ( जब ) 
श्ॉँधी आयगी तब में [म्दार अपर लड़ 5३ गा 3 तुम लड़ोगे नहीं। पत्त ने कंद्दा कि ( जब ) 
पानी श्ायेगा तब लुम्दार ऊपर मे चढ़े बढ़ गा ॥ [मे सगि ने संहोगे। इतने में आधी आई 
और पानी आया | पत्ता तो उड़ गया और उता था यद भौगकर गल गया। जैसा उन लोगों 
का तकलीफ में बी. ( व्यतीत हुआ ) संता किसी का न बाते ( लाती ही )। 
[घ ] सिस्‌ के ना ते रह के दइ बरधा तीन्‌ के 
ल्‍ | ! 
एक किसान एक अयल ख पदक अआवन रहूँ ।तपयड़ें में आं से तीन्‌ 


के न फल क्र अल रू र्धा 
ठग मिलले , एक बाप दु लड़का । ते चुदुझ अपना करिकन से कहले , “६ बधा 


कबनो तरह_ सा लेइ लेबे के चाही | त उनुऋर लड़का दुनो कदलें कि 


तु चलि के आगे बइठ। हमहन्‌ तो के 





हमहन दाम चल के क्‌ 
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तिसरइत्‌ मानब्‌ | तु जबन्‌ तइ करब, ओ तने के बधां मिली । 
बुढ़क जाइ के. आगे बइठले | उन्ुकर, लड़का जाई के किसान्‌ से दाम 


लगलें करे कि बर्बा के तने के खरिद्ल ह।तउक तीस के । त उ कहलें, 
है. कक. सहबभक 
वे चबै ? | कहें, कादें, दाम्‌ ठीकू स दे , तो ही के दे दे ई। 
ने 5 "४० क्िकेे 
त्‌ छ कहले 'ए बी के दाम्‌ ते रह_ रुपया देंब! | त छ कहले कि के हु 


५५, काम 


पुराना अदिमी के तिसरइत्‌ मान । ते रह, के मालू होयू त तरहे के दे 
देई' | उ लोग गयलू बुढ़ऊ किहाँ। सामने जाइक सत्र बात्‌ कहि दे हलें | 
त उ कहलें कि जबन हम्‌ कहीं तवन्‌ तो हन्‌ लोग मनत्रे । दुनो जने कहें 
ससानवि!। त कहते कि न ईअघों तीसु के न ते रह_ के , ३ बा तीन रुपया 
के | तीन रुपया के दे ई के उ बरध्‌ ले ३ ले हद्लै 


( अचुवाद ) 
तीस का न तेरह का, यह बेल तीन का 


एक किसान एक बेल खरीदकर आता था । तब रास्ते में उनसे तीन ठम मिले । एक 
बाप दो छड़के । तब बूढ़े ने अपने लड़कों से कद्दा, यद्द बन किसी तरह से ले लेना चाहिए । 
तब उनके दोनों लड़कों ने कहा कि हमलोग चलकर उसका मोल करते हैं। तुम चलकर श्रागे 
बैठो । हम तुम्हें तिसरइत ( पंच ) मानेंगे । तुम जो तय करोगे, उतने का बेल मिलेगा । 

बूढ़ा भ्रागे जाकर बठ गया। उनके लड़के जाकर किप्तान से मोल करने लगे कि बल 
कितने में खरीदा है। तब उसने कहद्दा, तीस का। तब वे कद्दने लगे, 'बंचोग!। ( उसने ) 
कहा, क्यों, दाम ठीक से दो ( तो ) तम्ें ही दे दें । 
द ब उन्होंने कहा इस बेस का दाम तेरह रुपये देग ए तब उन्‍्हेंने कह्दा कि ऊिसी 
पराने आदमी को तिसर्‌इत (पंच ) मानो। तेरद मोल द्वो नो तेरद् का दी दे दूं । वे लोग 
बूढ़े के यहाँ गये । सामने जाकर सब बात कह दीं। तब उसने कहा कि जो भें कहूँगा वह तुम 
लोग मानोंगे | दोनों ने कहा, 'मानेगे |” तब ( बूढ़े ने ) कहां कि “न यद बंत तीध्ष का न 
तेरद का, यह बेल तीन रुपये का दै। तीन रुपये देकर उन्हेंनि बंत ले लिया। 


[|] 


सवाल--अबकी सो मार अछर मंगर जोन बीतल दो शोकरे बीच के रात में वूँ 
हरगोविन्द तिबारी के खेत से रहिला उपरल३ 

जवाब--पेट जरत रहल पिर्थीना4 एक मुदओे उपरली। 

स०---तों ६ के रमेयर गो डइत आ्राधी रात के चोरी के रहिला ले जात पहले * 

ज०-..बेर बिसों ले हम रदिला खात घर जात रहली | राम जिश्मावन गवाह कोल्हू 
दाँकत रहलन । दमैँ” देख के पुछलन कहाँ से लिहले आ्रवत इउ्थ्म: | हम कहली की दुयरें 
सिवान से ले अइली हैं । तब राम जिश्नावन हमें घद लिहलन । 
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म०--रामजिआबन तो के घइ के फिर का कइलन £ 

ज०->पह के पिथीनाथ गो इइत बो लाय के अकय बस चलान कई दिहलन। 

घु० तो से अउठर रामजिआवन से का अकप हा । 

ज०«>-३ै अकस हो. रामजिह्लावन से की हमरे खेते में से लिहले आवत होे | 

वृ०--तों हार पदिले कबदीं चोरों में सजाय भइल हो 

ज०->होँ बायु , एक दोहे पंदरद दिन के चोरों में कदद रहली । 

( अनुवाद ) 

सवाल--अब की सोमवार और मंगतवार जो बीत गये ईं उनके बीच की रात में 
तूने दरगोविन्द तिवारी के सेत से चना उसाडा ४! 

ज ३2 जनता था पुद्मीवाथ, एक सुठ ठी उल्ाड़ लिया था । 

घ०-- तुम रामेश्यर गंविदत ( बाडीदार ) ने आधी रात को चोरी का चना ले 
जाते हुए पकड़ा 

ज०--संस्वा-समय से चना लाते टुए धर जाता था। रामजियावन गवाह कोरहू हाँक 
रहा था। सुर्भ केशफर प्‌ ॥+-ऊर्दा थे मैं भा रद ४ सेन कहां कि दूसरे सिवान ( सीमाखेत ) 

ले झा रहा हूँ। “।ब हर्माजियावन ने मुझे पक लिये 

प_ु०--राम अयावन ने उुम्द पकड़कर फिर क्या किया $ 

ज०->पकाकर प्ृध्वीनाथ, गोदइल ( चाशीरार ) बुलाकर शत्रु तावश चालान कर विया | 

स०--तुझतते और रामोजबातन ले क्‍्यी शत तो द 

ज०--यदी शन व हूँ रामोजवावन झ्ष कि दसाह [ मे ) खित में से लिये आता होगो। 

घ्--तुम्द पहुे कभी भोरों भें यंजीं ! हुँ ! 

ज० >-हों बानू , (+ बार पर४४ (इन तक चोरी में के; हुआ था । 


[न] 


का माल असपो ही रुपे यातो रे बरदे 

हाजिर वा दिउ समेत करेंजा तो हें. बढ़े ॥१। 
मंगर मे आबरी रेती परजवा लो २ बंद 

जर-जीजी का तनाईला तमुबा तो रे बे ।२। 
बनवा देझीओा झबही दे थारी में राम थे । 

बर-दी जी जता टोपी डुपट्टा तो रे बदें।३। 
बढ जाले कोनों दाव पे सारे तो खेहला। 

६ 

हज के शाप मोती के माला हो रे बदे [४। 
हम खरन्‍मिटाव के की हैं रहिला चबाय कक । 

पंवज्ञ धरल बा दूध में खाज़ा तो रे. बे ।॥३| 
मलहिया से कह टली है के ध्रावल्ल करी रजा। 


उप, नानक 


बका चमेक्षी शही के गज़रा तो रें बदे ।३। 


अायाह 
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भोला में ले हले पान तो रे संग रहल करी। 
कह देली है रिखिइया तसों लिया तो रें बदे ॥७। 
अपने के लोई ले हली है. कमरी भी वा घुइल । 
किनली है, रजा, लाल दुसाला तो रे बदे ।पा। 
पारस मिलल बा बीच से गंगा के रास थे । 
सजवा देईला सोने के बंगला तोरे बदे ।8। 
$ 
संझा सबेरे धरम छुलावा बदल बदल । 


काबुल से हम मेंगीली हे घोड़ा तोरे बदे ॥$०॥ 
कं 

अत्तर त्‌ सल के रोज नहायल्र कर, रजा। 

बीसन भरल घयल बा कराया तो रे बदे १। 
जानीला आजकल मे. रनाभान चलती, रजा । 

लाठी लो होंगी, खंजर आ बिछुआ तो रें बदे ।१२) 
बुलबुल बटेर लाल लढ़ावं ल॑ दुकड़ हा । 

हम काबुली मँगोली हे सेढा तो रे बदे ।१३। 
कुस्ती लड़ा के साल बना देब राम थे । 

बेठक में अब खोदीला अखाड़ा तो र॑ बढ़े ।१४। 
कासी, पराग, द्वारिका, मधुरा ओऔ र बृन्दायन । 

धावल करें ले तेग, कप या, तो २ बे ॥$२। 


अनुधाद 


माल, असफों ( और ) रुपये, तुम्दारे लिए क्या हूं ? तुम्हारे लिए तो जी ( प्राण ) 
के सांथ मेरा कलेजा हाजिर है ।१। ऐ राजा | आनेवाले मंगल ( के त्योद्वार ) में ( गंगा की ) रेती 
( बालुकामय भूमि ) में तुम्दा! लिए में कामदर ( सोने का काम किया छुआ ) तम्बू तनवाता 
हूँ।२। राम थे ( राम की कत्म ), अबकी दीपावली ( के उत्सव के अवसर ) पर तुम्दारें लिए में 
कामदार जूता, ठोपी तथा दुप्मा बनवा देता हूँ ।३॥ ( यदि ) कोई साला दाँव पर चढ़ जाता है 
(दाँव में आ जाता दै), तो में तुम्दार लिए स्ोन का गोप ( आभूषणविशेष जिस गले में 
पहना जाता दै ) तथा मोतियों की माला लेता हूँ (ले लूँगा) ।४। मेंने रदिला ( चना ) 
चबाकर खरमिटाव ( जलपान ) किया हैं, ( किन्तु ) तुम्दार विए दूध में सिगोकर खाजा रखा 
हुआ है ।५। ए राजा | मैंने माज्नी थे कह रिया दै कि तुम्दार विए ( वह ) बेला, चमेली तथा 
जूही का गजरा ले आया करे ।६। ( मैंने ) कह दिया दे कि रिखइया ( नामक ) तमोली तुम्दार 
लिए मोला में पान लिये तुम्हा! साथ रद्दा कर ( करेंगा ) ॥७ अपने लिए पैन लोई खरीदी है 
तथा कमली भी रखी है ( किन्तु ) ऐ राजा | मंन तुम्हारे लिए लाल रंग का वुशाला खरीदा 
है ।८। राम थें ( राम की कसम ), मुझे; गंगा के बीच में पारस ( प्रस्तर ) मिला हे । (में ).. 
तुम्दारे लिए सोने का बैंगला सजवा देता हैँ ।६। सन्‍्ध्या-सरबेरे, तुम फेंशन बदलकर धूमा करो 
मेंने तुम्हारे लिए कुल से घोड़ा मेगा है ( काबुली घोड़ा मेंगाया है ) १० ऐं राजा | 
तुम प्रतिदिन इत्र मर्दन करके नहाया करो। तुम्दारे लिए ( बह ) बीसों करवा ( पात्रों ) में 
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परकर रखा हुआ दै।)१। ऐ. राजा | में जानता हू फि आजकल में ही तुम्दारे लिए लाठी 
लोहाँंगी ( एक प्रकार का शस्त्र ), रॉजर तथा बिछुआ चलेगा ।१९ दुकड़हे ( निम्न श्रेणी के ) 
लोग. बुलबुल, बेर तथा लाल लगाते हूं। पैने तुम्हार [ लड़ाने करे) लिए काबुली भेज मेंगाया 
है।१३। राम थे ! राम को कसम ), मे तुक) कुश्ती लड़ाकर पहलवान बना दुगा। मैं बैठक 

तुम्दारे लिए अबाडा खोदता ( (जाइन जा रहा हूं । [४] ॥ के हैय। | तुम्हारे लिए तैग काशी 
प्रयाग, द्वारका, मथुरा तथा बन्दावन मे रहित फिरता हैँ ।१७॥ 


[ छ | नाऊ के” कह 
का, 


ठा रहलू नाझ। तउराज़ा के बार बनावें गयल। एक जुआर तक 
बार बसावत रहल। तत्र राजा खुस हो का एक्‌ तिया खेत्‌ दे हले न्‌ | त उ नाऊ 


घोर ऐलन औ नह सी $%६ लगनन # ए खे ते में? सात्‌ हंडा रुपया 


ाड़ल आय, ली आवब हम खनों । तत्र नव्ग्मा चा रवन के फरूसा दे देहलेस आ 
चो रबन खेनू खने लगलन | तत्र आ खेते में कुछा नाहीं निकल । तबू चोर_ 
भागू गे लन 

तब नडझआा ओह, खे ते से गोह यो अलेस | ऊ गो हैं जब पक्के सुरू मय 
तू उद्दें चोर काठ बदे एनव। नउओआ ४ ई मालुप भयल कि चोर खेल काटे 


गयल तत्रु चारो आरी से गा हूँ काट लगवन । जब थोड़ी सा रह_ गबल , तब उ 
नए चिह्जायल थी चार या अवलनस . ,ब सलउओ सच लेस कि अन्न हमें" काटे 


के नाहीं भयल , खरिदानें में लॉ वत 5 दौ४! । तत्र उ कुल गो हूँ खरिह्ाने में 
ते आयल। अबर दाद 7। जे था जी चायल। उ गो हूँ के को ठिल्ला में” भर 
देलेम। का व " 

तत्र डहें चार वा गोहू वाराबी बंद ५, गलन। नव्झा के इ मालुम हो 


गयल्‌ | तब आए को ठिला 5 जरा टिया शिछा के आ एकठे छुरा ले के” 
ल्लू श्र स्‍क 3 $ ब की का ही आओ ; | रा | हे कक हु न नल भा" न हे 8 ३, कक क््भ 
सुतलू। तत्रू ऊ चोर एलन, हम से एक चोर, दुसके घोर से” कहलेस कि 


कोंठलवा में हल | तत्र 5 बोर 'ए वाडिला मे हल गयलू | नणशआ छूरा से ओ 
चोर के नाक कटलस | एसहीं राज चारन + नाक कटले स्‌ | जिधान दे खलें स्‌ कि 


सब चोर सर रो लन 
आह बखन कक हा आायिल | थे नह था हह्लेस कि एक्‌ठे सर हमरे घरे 


कि 
| श्र कर फू जुदा तय | 8 4 % हे क्‍ जुदा 


। 
फकू झायलू | तब होम नहआ से पढसा मंगूकेंस। श्र 


कमा 


उ होम एक मदों के” 
ते नव्आ दूखर 


द्द 
रे 
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मदोी ली आके रख देहलेस आओ कहलेस कि देख, कहाँ फ्रे'ऋत्त । अबहीं त बटले 
वा। तब ढोम ओह के फे।क आयल। नठ्आ तिसका सुदा ली आके राह 
देहले स। अउर डोमू से फिर उहे बत्‌ कह ले सू | अइसे छ मरा फेऋषवलें स्‌। 
डोम्‌ सब्‌ से पाछे वाले मुद्दों के ओ ही जगह_से फ्रेकलेस। उ मुद्दों जाके! एक्क 
आदमी के" ऊपर गिरल। तब उ अदूपी डोम के बहुतू जिगइल। तत्रू उ डोम्‌ भाग 
गयल आ नउआ के पइसा बाँचू गयल्‌ | 


( अनुवाद ) 
नाई की कहानी 

एक था नाई । तो वह राजा का बाल बनाने गया | एक जुआर ( पहुर ) तक बाल 
बनाता रहा। तब खुश द्वोकर राजा ने ( ठप्त ) एक बाधा खत दिया । तब वह नाई घर आकर 
फरसा ( फावड़ा ) लेकर खेत खोदने गया। जब ( बढ़े ) आधा खत ओर चुका तब सात चोर 
आये और नाई से कहने लगे कि इस खेत में सात हराड़ा रुपया गद्ा है, ले आओ, हम खोदें। तब 
नाई ने चोरों को फाबड़ा दे दिया ओर चोर खेन खोदन लगे । तब उम्र खेत में कुछ भी नहीं 
निकला । तब चोर भाग गया । 

तब नाई ने उस खेत में गेहूँ बोया । वे गहढं जब्र पकने शुरू हुए तब चोर उसे काटने के 
लिए आये। नाई को यह माजूम हुआ कि चोर खेत काने के लिए आये हूँ। तब घद बीच 
खेत में खटिया ले जाकर सो रहा । जब आधी रात द्वो गई तब ( चोर ) चारों ओर से गेहूँ 
काटने लगे। जब ( गेहूँ ) थोड़ा-सा रह गया, तब वह नाई चिल्लाया और चोर भाग गये। 
तब नाई ने सोचा कि अब मुझे खेत काटने को नहीं हुआ । खलिद्यान में ले जाकर इसे दोंऊँ 
( मड़ाई करूँ )। तब वह कुल गेहूँ खलिद्दान में लें आया । और दा करके ( मड़ाई करके ) उसे 
धर ले श्राया। उसने गेहूँ को कीठिला में भर दिया । 

तब वेही चोर गेहूँ चुराने के लिए फिर आये । नाई को यह मालूम दो गया । तब उस 
कुठिला के पास खाट बिछाकर और एक छूरा लेकर सोने लगा। तब में चोर आये। उनमें से 
एक चोर ने दूसरे चोर से कह्दा कि गेहूँ के कुठिला में घुसो । तब बह चोर उस ऊुठिला में घुस 
गया। नाई ने छूरे से उठ चोर की नाक काठ ली। इसी प्रकार ( उसने ) सब चोरों की नाझ 
क्राट ली । सबेरे ( उसने ) देखा कि सब चोर मर गये । 

उसी वक्क एक डोम आया । तब नाई ने कहा कि में! घर में एक मुर्दा है। उसे फेंक 
आओ | तब तुमे आठ आना पैसा दँगा। वह डोम एक मुर्दे को फेंक आ्आया। तब डोम ने नाई 
से माँगा । उसके पहले नाई ने दूसरा मुर्दा लाकर रख दिया और कहा कि देख, कहाँ फ्रेंका, अभी 
तो बाकी ही है। तब डोम उसे भी फेंक आया । नाई ने तीसरा मुर्दो लाकर रख दिय 
ओर माई से फिर वही बात कही । इस प्रकार ( नाई ने ) छ: मुर्दे फेंकवाये । ढोम ने सबसे पीज़ि- 
वाले मुर्दें को उसी जगह से फेंक दिया । वह मुर्स जाकर एक आदमी के ऊपर गिरा | तब वह 
आदमी डोम के ऊपर बहुत बिगढ़ा । तब वह डोम भाग गया और नाई का पैसा बच गया। 


[ ज | दुइ साध के कहनी 
एक दिन एक बाबू के इहोँ दुई साधु चहुँपले। बाबु दोनो जने क बड़ी 
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गव भगत्‌ ऋइले । जब्र संका भइज्न त एक साथू कुल्ता फराकित्‌ होबे खातिर 


प्यदान्‌ में गझले | तत्र दो सरा साधु से बाव्‌ पुछ्लें कि ऊ साधू जे” बाहर, गइल 
| डे डे क्र्द तक पढलत लखतने बाड़ | साथ के कि 3 ते गरहा हुठए । आ कर 


चुन आवन्‌। उत दमार, खड़ाऊक आ भारा ढा एल्ा। किछु देर बादू जब 


पहिला साथू आई गइले तत््‌ दूसर, साथू बाहर गइले। तत् आबू ओ ह साधु से भी 
उठे बात्‌ पुछुले कि उ साथू कहाँ तक पढ़ले लिखले बाड़े। जवाब मिलल कि 


हे 


कुल ता जानता छ | जे ह्कुत अ्यता | ज श्र हम *5॥ ध्ृ ता रहीं त्‌ हमरे घरें' 


उगाइन के चरबाह रहँग_। आ कर सउज। बुद्ध बयतक्‌ | गहल है| 
एकरे बाद जब दनसो साथु एक जगों सदले ते बाबू से भोजन बनाने खातिन्‌ 


उज्जुर ऋड्ले | था है] ६ ईैोएीे हल श्््ये / हि! १7 भरता ई किक अपने ता करन 
" एक मो टरी भूसा आ एक मा टरा| सासि उन्हन लागन के खाए खातिर 


७ 


सिि | कं ही कर हि ठ्क््स 
पे जले । साथू लोग बायु कि दउरल_ गले । कहलें कि सक्रर_ इ कइ्सन अद- 


५, सह 


पट कइल गईल है। बायु जबाब दिहले कि जज हमू रखरे दुला जने से एक एक 
कई के आड़, में दोसरा के आर में पुछुर्ती कि 5 साधु ऋशसन पढल लिखल 
बे त दो सर जातिर आप सभ्‌ कर्द जबाब दिदली कि व ते त्यलू , उ त 
गदद्दा है। ते खत्र लेद ने, ए॥ जने भूसा खाई एक जने घासि। 


( श्रजुवाद ) 
दो साथजा हानी 
एक दिन एके आु है यहाँ दी साय पहुंनच। आापु ने दोनों को बड़ी आवश्गत 
(त्कार ) को। जब *ूया हू * वीक सात शी वाई के ला मदन मे गया। तब दूसरे साथू 
सबाबू ने पूदा कि जे बाय जो आदर से हुए दे वे हदां लक पढ़ लि हूँ। साथू ने कहा कि 
बह मी गददी है। चस कं नहीं था । बढ तो करों साहा और मोती ढोता ६ । कब्र देर 
बाद जब पहला सात था गया हब स्वरा साथ बादर गया । सेब बाय ने उप्र साथू से भी वही बात 
दो किये सा कीं तक पहुतकि। ह। उद्ब खिला हि यद कुंड नहीं जानता। वह तो 
बिलकुल बेन है। जब में सा नं था 'ब वह मर गोओं का चरयाद था। उसकी सारी बुद्धि बेल 


इसके बाद जब दान बाद एक जगह दुए >बआा। थे भोजन बनाने के लिए उच्र 
( निवेदन । किया | बा ने कहू। थे एसी इन जाग करता है ।! शा कहकर अपने नाकर्रा सं 
एक मोटरी ( गट्ठा ) भूत मोर पक मोाहरों भाव उन नामों है पाने के लिए भेजा । साधू लोग 
बारू के यह! दोडा। हए परँच आर कही कि धरकार, बह पैसा अटपट किया गया दै। बापू 
ते जब ब दिया कि जब मेने आप दोनों व्यक्तियों मे एड एक करके भाड़ में ( एक दूसरे ) के बारे 
में पूछा कि ते खाल कंगे पड़े जिले हैं, ह सर के लिए था सबने यही जवाब दिया कि 


| 


वह वो बे है, बह थी मरदी है। हो अब जीजए ने, एक व्यक्ति भूता धार्य, एक व्यक्ति पास 
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[ भ | गवरा गवरइया आ राजा 
.... एक ठे गबर इया रहलि आ एकूटे गबरा रहे | दो नो धरे पर चरत रह 
त उन्हने के एकठें रूईे के फाहा मिलल_ | त कुलि ले” गइलें घुनियाँ किहाँ। व 
कहते कि ए घुनियाँ एक घुनि दे आवा ते ले आया में लेज | त उ घुन दिहले 
त आधा उ लेहले आ आधा उ लहले | त फतवा उ ढुल गत जो लहा किहाँ था 
कइले कि एके बिनि दे, आधा ते ले आधा मे लेब, त उ बिन दिहले | त आधा उ 


लेहले आ आधा 3 ले हले | त किनो कुल ले गइले दर्जी क्रिहाँ | त फहले' कि एकर 
न ३३... भर १०, कि नह कम ण 
टोपी सी दे, आधा तो ले आया मे ल्ेत । त उ सी देहले | 


की कस के किक कक कक कक 


त एकठे टोपी उ गबरइअबा के दे दे हल । तउ कपारे पर दें के गईलि, 
राना के खपड़ा पर। व कहले सिक्रिएराजा | हमर अइसन्‌ तो रे टोपीन 


हो | तब गजा अपूने सिपाही से कटलें कि एकरि टोपी छो रि ले आब | त 
सिपहिया छो रि ले आयल । त दुना” कहले” कि राजा के घन घट गयल मोरि 
टी"पिया छी £ ले हले फ्ना राजा ओकर टापिया दे देइलें। त 
आपन्‌ टा।पया ते के उ कहले जे राजा मो से इर गयले, मोर टोपिया 


फेक, बरकक  कि कर) आन 


द्‌ देहले । 
( अनुवाद ) 
गौरा-गौरेया और राजा 


एक गोरैया थी और एक गौरा था। दोनों घूरे ( कूडा-बरकट के देर ) पर चरते थे। 
तब उन्हें एक रुई का फोहा मिला। वे कुल उसे शुनिर्यों ( रुए शुननवाजा ) के पास ले गये। 
तब ( उन्होंने ) कह्दा कि ऐ धुनियाँ, इसे धुन दे । श्राधा तू ले ले. आधा में लूगा। तो उपने धुन 
दिया। उसमें से आधा उसने ले लिया, आया उन्होंने ले लिया | तब फिर थे दोनों गये जुनाहे करे 
यहाँ और कहने लगे कि इसे बुन दें । आधा तू ले, आधा में लू । तो उसने बुन दिया। श्रातरा 
उसने ले लिया, आधा उन्होंने । तब फिर कुब दर्जा के यहां ले गये । तो ” उन्हों। ) कहा कि 
इसकी टोपी सी दे। आधा तू ले, आधा हम लेंगे । तब उसने सी दिया । 
तब एक टोपी उसने ( दर्जी ने ) गोरिया को दे दिया। तब वह ( टोपी ) सिर पर 
देकर राजा के खपरेल पर गई | तब उसने कहा ऐ राजा | मेरी तरह ते टोपी नहीं हैं। तब 
जा ने अपने सिपाही से कहा कि इसकी टोपी छीन ले श्राश्रो । तब सिपाही ऋूड़ा ते आया। तंत्र 
दोनों कहने लगे कि राजा का घन घट गया है. मेंस पी त। ते फिर राजा ने उसकी 


टोपी दे दो । तब अपनी टोपी लेकर वह कहने लगी कि यहू राजा सुभस डर गया, मेरी 
टोपी ( उसने ) दे दी । 


[अब] संकर आ पाबंती जि के कहनी 
कासी ज़ी नहान्‌ लगतल | त गररा पाती संकर जि से बो लीं कि सत्र नहाए 


+ ' जल. अनक 
ज्ञाता, आव चली नहांए। सकर जिऋदल जे सत्र्‌ नहांए नाहों जाता, कहूँ लाख में ' 


बा 


एक जाता । ते गठरा पे बती कली जे चन, चक्षां, नहाए । 
त संकरो जी पात्रती दुना जने चलले नहाएं। चलत्‌ चांज गइईले कुछ दूर 
त्‌ राह में पञ्रर मे का? हो के भेज खघडू के ब्र्ईठ गईल | ते गररा पाबती कपड़ा त्ते 


क मर्ज लगली पो छे । त जे भा नहनियां जात्‌ रहले राद् थै ले ते कहृताहैं कि 


[ ' कु शक बॉ कक | 
त कुछु बिलम्‌ का बादू एकठाों आरतन अर । त कहल॑ ज॑ चल चर्लो नहाए। 

ते गठरा पाजती जि जलली ज अपने पति + कस छोड के चर्ली नहाए। त 
ब्राक्षन केले भें हूम के चजवि बरतुर्द्था उठाई के । ते अजखइ संकर जी के 
उढठाइ लिहले । त कुदु दुरि जब गदणे ते संकर जी कहले छहमें। उतारि दय 7 
त॒ब्ाह्मन के कहि दिहले. पति जा ना्ए। ते जन्म ब्राक्षन्‌ चलि गइल 
तसंकर जा था ले ते गठरा पाबती खा जे दे ध, सत्र नहाए ना जाता। एक 
 ब्राह्नन नह्वाएं जाता । तब अंनध्यास हा गण | 

अनुवाद 
शंकर और पावतीजी की कहानी 


कि 


काशी में ईनान का पर्व जगा था । तो गा पर जेठी शैकरणी थे बलों कि सब स्नान 
| हैं. चती नहाने चे | शा करज। ने कह...-य यु नहाते नहीं जाते, कहीं लाखों में 

एक जाता दे । है नौरी पा सी ने कही कि चाहा, चर्च नहींगे । 

तो शे ूरजी ( और ) पतली इसी च्योक्त नदान के लिए चे। चलतै-चलते कुछ दूर 
निकत गये । तब रहते मे हुक बगण ने छोड़ी हा रथ सारण करे चैठ गये । तो गौरी पावती 
कपड़ा लेकर घाव की पीडु। तो । 7 जो सी स्तानायों वाले थे, सस्ता पक, वे ( पावती से ) 
कहते है कि कीड़ी के साथ आप क्यो है | बह, बज नहाने । 

नी ह बाः एक बाद: जावा। | ।हं ) फहन लग। कि चलो, चलें नहाने। 
तंत्र गौरी पर्यजीजी ७ | कि अड़न हा 5 पक कर भंदाने है। चर्तें। आक्ंगा कहने लगा कि 
में (तुम | आकिदयों [ थोड को ढ़ धण्प' पई़क: ) चतू गा। तब इसने शंकरजी को 
बरस ( हठात, | चढ़ा विदा । 5 जब चुद दर आर्न बच तब शकर जी ने कह्दा, भुके उतार दो”, 
तब आह] के कई या [॥ नदीने बचे जझा। उब शंब औहगा बा गया तंग शंकरणी 
बेते गौरों पाती मे कि देवी, इसी नहाते नहीं जते। एके आक्य ( दी ) नहाने जाता द्दै। 
तब अन्तर्पान दू। गये । 


२४४ भोजपुरी भाषा और साहित्य 


[८] 

स्वस्ति श्री शिवकुमार लाल जीव के लि० जगतनरायन लाल के” उलाम । कुबल आराम 
दोनों तरफ के” नेक चाही । आगे इह्ोँ के द्वाल अस दे कि खेत बारी उब बेह गइल ओ' फसिल 
अच्छी है शो करे के जुन आय गइल। से देखत चिट्ठी के तू छुए दरवाह् से के इह्ोँ तक आई 
जाव, जौने से सब खेत कटि जाय । ओ अर्सा जबन पत्थर गिरल है तबने से भगवान हमार गाँव 
बैंचाय दिहलें थ्रो फसल में कवनो रोग दोख नाहीं लगल है । ओओ ओऔ र हाल सब अच्छा है। 
जियादे शुभ । मि० फागुन खुद १३े सन्‌ १३०५ साल । 

अनुवाद 

स्वस्ति श्री शिवक्मारतालजी को लिखा जगतनारायण लाल का सलाम । कुशलं- 
आराम दोनों तरफ का नेक चाहिए। आगे यहों का दाल ऐसा हूँ क्लि सतबारी सब बोई गई और 
फसल अच्छी है और कटने का समय आ गया है। इसलिए चिट्ठी देते दी तुम दो दरवाह 
( दलवाह्ा ) लेकर यहाँ थ्रा जाओ, जिकसे सब खन कट जायें । और इस बष जो पत्थर (श्रीले) 
गिरे हैं उससे भगवान ने हमारे गाँव को बचा दिया है ओर फतल में कोई रोग-दोप नहीं लगा। 
शोर सभी हाल श्रच्छे हे | ज्यादा शुभ । मि० फाल्युन सुदी १३ बन १३०४ साल | 

[ ठ ] सदानी ( भोजपूरी ) 

भीजपुरी की अन्य बोलियों की भाँति सदानी में भी लिक्षित साहित्य का अभाव 
है। आरम्भ में इसाई-मिशनरी लोगों ने भी इस बोली को अपने धम-प्रचार का साधन नहीं 
बनाया । दाँ, जब जाजें प्रियसन ने बिद्ार की बोलियों के सम्बन्ध में लिखते हुए धदानी बालो की 
चर्चा की, तब मिशनरियों ने भी इसमें कुछ लिखना प्रारम्भ क्रिया। इस सम्बन्ध में सर्वश्रथम 
रेवरेरड एनिड, केनेडी आदि का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय दै। रेब० एनिड ने भसन्त-मार्ग 
का सुपमाचार? का सदानी में अनुवाद किया । केनेडी ने 'नोदस ऑन दि नगपुरिया हिन्दी! नामक 
पुस्तक अंग्रेजी में लिखी । एक दूस? केंथोलिक मिशनरी फादर बुकाउट ने 'सदानी ग्रामर” नामक 
एक बृहत्‌ व्याकरण भी लिखा। यहाँ सदानी साहित्य के उदाहरण उपस्थित किये जाते है । 

( १ ) बाल्मइत रानी 

एक नगर में एक राजा रहें। ऊकर दुए भन बेटों रहा; बढ़कर नाव रह धनमइत आउर 
छोट कर बालमइत । छोट बह्दीन बड़ा सुन्दरी रद्ध । ऊकर केस सोना कर लख दिसत रह आउर 
खोइल देले 3हुना तक लम्बा रहें । 

एक दिन दुइयों बह्दीन नहाएक लागिन नदी गेलएँ । नद्याते-नह्दाते छोट बह्दीन कर एक ठो 


बेल-फर बहते उतरत रहें, तो ऊ जउके द्वाथ में लेलक आपउर केस के उकरे में साइज के फिन 
बोद्दाए देलक । 

केंसठो बदते-बहते चइल गेलक जहाँ एक ठन एक राज-कुँ वर नदी में नहाएक दृइल रहे । 
बेल-फर के बहत देइख के संगी-सखा मन के कददल्क कि देवा, देखा, का बोद्दात दे  धइर लाना 
तो देखब का चीज दहेके १” एक भान नदी में हेंइल परलक आउर बेल-फर के छाइन के राज-कुँ वर 
के देलक । राजकुँवर फरके फारलक तो देखत दूं का कि भीतरे एक प्ोना-बरन कर के श्रद्दे। 


परिशिष्ट ३४५४ 
2इब्च के अरर अ इज माइक सतक आउर सनमन कहलक कि जब ह के एतना सुन्दर श्राहे 
तो इकर मडबारिन आउर कतना बेसी सुन्दर दोइ ।? ।े मोएँ तो उक्े खोजबे घलतबु आउर बहा 
कब । ऊ कक्ष के गोली में बॉघलक आउर उहूर बा! सोचत-से वते घर आलक। 

महल मुहर # ऊ खाएक लागे | वियाए नहीं, पियेक लागे वियाए नह । भला कइसन 
दियाइ कि पियाई उके तो जरजरी पइर बहुठडालक | से ऊ जाए के सज में दंग रहलक। ऊ 
क्ेकरों से ने हैं सन जे ने ककरी से बतियाए : शीह करा के छाती से लगाए रद । ऊकर. दसा 
देख के राजा-रान॑ दे वा, देखा, राज वर के को दोए गैतक १ कोनों गुनी “यानी बइइ 
वो लावा। हे मेन वे भुतर खद़रा! कि लकता भाई ४ १ राइज-भइर कर बड्ढे-बड़े बददमन आए 
मगर राजू वर कर रोते हे सम लि परता,। राजसर आापन रोग के बनाबे नि कई तो 
भतार हार जानके था रा 

राजगहन में एगी हनी वीवो रट, थे |, भा के एक चर आउर कटिक झुवा देवा 
तो मोएँ बताएक परत कि हैचद के का रोध आई; । दिया के एक ठो चरखा श्रावर रुबा 
देलाँ । दिया उनके लिदुन के जहाँ राज चर सुई है चर्हाँ बइठ के दंगा कातफक लागलक | 
ऊ आप साथ हनिक बुध ली चाए लाइन र२5। दे मर धृः फाक, चरख्ा में (राई रो दठुकुस 
को अवर 'ढरााराए! । राजकु वर सुइन सुइन के अनवाए से नेक आजर पब्त में गारियाए उठलक, 
दूर, दूर, बाप रन, दिया चरता कालेक ब३५। 


वाह 


बुठिया कह, कह बाबा, सुनाढ बंद, सच के को ऋुग जाप है हुबर पूदलक, 'कहूबु 
तो का माह कहते पूरा करे है चाडियों कह, हैँ, बाबा, राउर कद ने मो ताजिक सच करब ।! 
राजश वर के है कंस को चू॥ जो । 

बुदित 45, दधिलक आाएहज कक आगजक, ही है, ईकर लागिन मु हु-कान के 
गिराए ही। 30 , 3 ,, इ तब तु, वविनप, मात राजर चसारों है सनकी आजर ईकर उपाय 
करत हों | एना कद के $ राजा ले पद ज चेक आर संचेध बीत के कह दंजक। २ 
कदतक | है कर संववारिन के 'उ।जके जा । उबर लाॉगिलन उक बिही करब॑ करब |! 

धुडियों रस राजद चर कर. उबर जेह राजह बारी कै खोजे के चजलक । जातें-जात॑ 
का! दिन हैं। ॥ गेजक जब बा दवा के था लासवक आर ऊ राइज में जाए पोहचलक 
जहाँ राजडु बारी २५ ।. रवदर सी हगबक हुइया। बढ़ाने नरों नहाएुक जाए रहाँ! पद जन थबुढ़िया 
रानी-छोढ के विन्दलक । लेन रानी बडी सन नदाएं के आवत रहते संबन बुद़िया इहुर में 
गढ़ हीए के बा चजके कि, दिला 37 रानी थोड़ी कर कं जईसन सुनरर आई उसने तकर में 
यात्री अर कि नव प हे ॥ लडइग। उगा। आर उहू भें डे हैँ। के खजब काोर4। हायर 
कया | हाथ मइ। ! हब लि बाबू सपने करब 7 कहर कान्वुक सुइन के सउब धंल्ली मन 
ठिठदेक गेनए थी बढ-र भी य।। हुकुंस कर्क )ह चिज । बता। ऊ कंबबी के हियाँ कान्देक मन 
फरह । का जानी कोनी पावक वजन "ददरी उसे! 

हैं 


कि | 
। ई$। 
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बालमइत कुँवारी कहलक, “"मोएूँ तो उकर बिपइत के सुनिए लेबु । का जानी बेचांरो 
कहाँ कर हेके । कोनों भारी दुख होइ ; से लाइ एतना कानरतह ।” इसन कइह के ऊ बुढ़िया ठिन 
पोह्दोंचलक शआाउर निहरलक तो बुढ़िया ऊकर हथे ततबीर के देलक आउर कहलक कवि ई 
राजकु वर रठर लागिन आपन परान के हृ्ठ देहे | से उक्रे बधाठ ।! 

बालमइत कुवारी तसबीर के देखलक तो ऊकर घरिश्ज लुदुट गेलक । तसबीर के खोएँचा 
में लुकालक आउर सोचते-सोचते महल घुरुलक। आपने कोठरी में जाएके सेज में परलक पे 
उठबे नि करे। अन्न-पानी छोह्ड देलक । सख्वीमन सएँ दोद्दीकोकीं छोहड देलक । सिंगार-पत 
छोइड देलक आउर दुबराएक लागलक। राजा-रानी ऊकर द्वाल सुनलएँ तो बेचइन होए उठलएँ।| 
एक दिन बड़ बंद्दीत घनुमइत ऊकर ठिन गेलक्क तो देखत हूँ का कि बालमइत एकछो तसबीर के 
ताईकहे श्राउर ऑश्ख ले लोर ढरकत हैं। छोट बहीन कर दुलख के तुर्रेत सम मे गेलक आउर 
जाए के राजा-रानी के हाल देलक कि, यालुमइत के द्विया कर रोग होए दे। ऊक्र ठिन एक 
राजकँ वर कर तसबीर आहे, आउर उकरे लागिन ऊ भेखत हैं ?? राजा-रानी जाएके देखएना तो 
सते बात हेवे। राजकुबर कर रूप के देहख के कहदलाँ! कि, 'रानी-बेटी कर लाइक दुलद्वा मिल _ 
गैलक । से हामर बेटी अकरे सएं बिद्दा होक ।? हु 

राजा तुरैत राजकु बर कर पता उठाएक लागिन मनत्रीमन के भेजलक | डहर में जाते 
जाते मनत्रीमन कर भेंट राजकुँबर कर भेजल श्दमीमन से दोए जाओ क । पूछा-गाद्ली द्वोते-द्ोते 
दुइयो बटक बनार मिल गेलक । श्ओोहे जग हॉंथ बाई हू दोलक, आउर ओदें जग बिहाकर टीपो 
ठद्दराल गेलक। राजकु वारी-बटक अदमीमन कह लएँ कि “अपनेमन फुलना दिन कनया-पर 
बरात आउ / तलेक ऊमन आपन-आपन नगर घुइर गेलए । 


हिने बड़की रानी-बेटी, घनमइत, बालूमइत कर द्वाल माएं-बाप के सुनाएं के प्रताएक 
लोगलंक, काहे कि राजकुँवर कर तसबीर ऊकर मन में गइड़ गेलक । एतना सुन्दर राजकूँ वर ! द 
चौंद-लखे चेहरा-मोहरा | रीक जाओ क १ 'मोहे बिह् करों | मोद्दे बिहा करों [? कहे आउर मर _ 
पसताए । से उपाए सोचलक कि “बिहाकर दिन मोएँ बालमइत के नाग-नांगिन कर बेनी बनाएं. 
देबु । ऊ मो इर जाई होल राजकुँवर मो के बिहा करी (? क्‍ 

बिहा कर तेयारी होएक लागलक । महल कर आँगना में मैंडवा फरदाल, शआाउर सगर 
महल रकम-रकम कर पिंगर से सिंगराल गेलक | बरतिया मन ठहरेक लागिन जनवाया बनलक, 


खाएक-पियेक आउर रीमा-रंग करेक कर सराजाम जुटलक। राती के बरात पो हचेक कर रहे। 
नेवतंदरियामन सउब आए गेलएँ । 


आइध-राइत के बरात पोद्दों चलक । खठब गाजा-बाजा भेलक । मेरधरइ में दुइयो बटक 

मचइया आउर बजइया हूँ इल जाशओं क। नाचते-बजाते, माइन-मरजाद देखाते, ऊमन के जनवाता 
ले गेंलएँ | बरन-बरन कर दाँयी-घोड़ा दिनहिनाएक-चिंघराएक क्ञाग लए । हाँसी-खुशी में राइत 

बीत गेलक । 


परिशिष्ट ३४७ 


बिहाने कनया-दुलद्वा के नहुबालाणए । कनया के स्रिंगराएक लागलएँ तो घनमइत कहे 
बालमइत से, 'एरे, आव) मो एं आइज बेनी गांइथ देखु आवठर मांग पाहर देव; काहे कि अब तो 
हुंग छुटतदे । अब कहिया जे दुइयो धोने मिलब £! से कह के बड़ बहन छोट बहीन के ले 
गेलक । ऊ सैतानिन कहाँ से नाम-नाथ्न बरर प्र 44 रह ; आउर फीता कर बदली नाग-नागिन 
के लेके बेनी गश्थि देतक आवर ऊपर कारोया फूल पिन्याएँ देलक। 


झब नाग-नागिन रानी-डेडी हे चाभक लागलर्ँ, जिस चढ़ेक लागलक। बालमइत 
श्रकुत्ाए के सेज ऊपर उगरग गत । लखन लागत, दुलदा मैंदवा में आवल, भैँवरी कर समय 
द्वील, मार कनया कर एला न है । की आया भा ऊलत मरक लाहइगईह | उक्ते बोल एक लाई 


राजा, रानी, भाई, अन्त बे आता, आर उठके फ रा 


रानी कैट-+- उठ, उड़ बंटी आलमइत रानी। 
महवा तर दुलहा बाबु खरे। 
भरीहयरी हु. बंद निहरें । 
बातमहूत का--कहुले उठा शाइयो कस मोण बहटठों, 
बड़ है दीदी गाइथय देलाए नाग-नागिनबेंनी, 
करे जे खोइस इला को रोयाक फूल । 


एहू लेख सउ्बे बढ़ाए के लीगल ५4 धार रनी-जंगें उत्तर 4। भ्रन्त में नाग-नांगिन 
धीरैधी! रानी होड़ी का भुड बीर हक गैत| आदर कऊ मोइर गेल 6 । संठब केउ हाय | 
हाथ | कर चहुनए | राजवु, पद कुर नें आवक आबर दैंवे वे वी ऊकर विया मरल शादे। अन्त 
में ऊ कदलक कि मोर पिया के बन्दन काटकर जिला में जलायू आर कम से कमर ऊकर 
राख के लेते जाअ *! 

और हूं कएन एज हजारो है पाडाजए आजर ऊहर राख के राज फबर एक ठो नवा 
भंडा में राखनक आउर आपने देख पुर तक । आयपन मदन में जाएँ के ऊ भेंडा के बेध जग में 
रख देतक। एक दिल ऊू कदाओों जाए रह थो भहा ते एक मुन्रर चेडी निक्ललुक आउर 
कोठरी के बढ़ा वक, बी जगेन के सारयाजक आर किन भेडाएँ में पुहस गेलक। राजकुवर 
कोठरी में आतंक ती कोठी सगरव थे महक रे । झाउर देवा ता संत चीज आपन-मा 
जग७ में सरियाल आई । ऊ पूे ६, 'है गे तह कहाँ ते झावत है! झाठर भोर कोठरी में के 
झाए रहू ? मगर इकर जबाब है। हैं॥ नि पर हए. धयर दिन ऊ चीजमन के दिने-हुने कहर 
के आाउर कहाँओ। चल व७। हर के दावा हो के हर थी है बाते, भाउर माए आप नोकीर- 

कर के पुड़ता कि "मार बीठरी मे हे आए रह !! केठ बताए के नि पारएँ । तब ऊ शिव 

लागिन आउर पक दिन लुगा-का, चीज-बधुव, अने # के 'ठरी में हिने-हुने पौइक के बहार 
निकलुलक आउर दुरा ठिन इबइए के बे नह । 


श्श्रद् भोजपुरी भाषा ओर घाहित्य 


ऊकर निकलतेंहें भंडा ले राजकु बारी निकल तक झ्राउर चीज मन के आपन-आपन जग 
में ढराएक लागलक । राजकु वर जेवन जानलक कि सोर कीठरी में क्ेठतो आएडे, तो कुदिये 
दुकलक आउर राजऊुँवारी के हाइ-मांव में देइब् के पढदिते तो अचरज करलक, तब जइसने 
राजकुँ बारी भंडा में ढुकत रहें कि उके धरने करलक | राज $ बारी कहलक, दोड़ -छोड़ , मोके 
न घरु |? राजकुँ वर कददलक, 'मोरे रानी, मोर पिया, रठरे लाइ मोएं मरकत हों। मोइर जानु 
तेठ अब रठरेके नि छोड़बु | हे लखे दुइयों पिया कर भेंट द्ोतक आदर दुइयों सुश्र सए' 
रहेक लागलएऐ । 


अनुवाद 

एक नगर में एक राजा था। उसके दो लड़कियाँ थीं। बढ़ी का नाम था धनमशत श्रौर 
छोटी का बालमइन । छोटी बहन बड़ी सुन्दरी थी । उसके केश सीव की भाँति दिखलाई देते थे 
शोर खोल देने पर वे घुटने तक सम्बे थे । 

एक दिन दोनों बहने नहाने के लिए नदी गई | नहाते-नहाते छोटी बहन का एक केश 
उखड़ ( टूट ) गया। तो उपने सोचा कि इसे कहाँ फँंक दूं अबयबा दिपादँ 2 उसी समय नर 
में एक बेल फल बहता दिखाई पड़ा । तो उसने उसे हाथ में लेहर और केश की उसमें सजाकर 
फिर बह्दा दिया । 

केश बदते-बहते ( वहाँ ) चला गया जहाँ एक राजफबर नये में नहाने के लिए बैठा 


था | बेलफल को बहते देवकर उसने अने संग के साथियों से कदा हि दिनों, देवों, क्‍या बढ्ा 
जा रहा दै?१ पकड़ लाओ तो देखूं गा कि क्या चीज है ?”? एफ व्यक्ति नदी में पैठ गया और 
बेलफल को लाकर उप्ते राजफूँवर को दिया। राजकँवर ने फल को फोड़ा तो देखा कि भीतर एक 
सुबर्ण का केश दै | देवकर उसकी आँखें फऋपक गई और उसने मन में कहा हि 'जब यह केश 
इतना सुन्दर है तो इसकी मलकिन कितनी अधिक सुन्दर होगी। में तो उसे पोज गा और 
उसके साथ ब्याह करू गा ।? उसने केश को घोती में बॉब लिया और उसके सम्बन्ध में सोचते- 
सोचते घर थ्राया। 
महल में लोद करके वह खाने लगा तो उसे खाया न जाय और पीने लगा तो पीया न 
जाय्र। भला वह केसे खाये-पीये । उसे तो जूड़ी ने धर दबाया । बद्द झेज पर जाकर लुड़क गया । 
वह किसी के साथ न हँसे न बोले ओर न किसी से बात ही करें ; सो केश को छाती में लगाये 
रहे । उसकी दशा देखकर राजा-रानी कहने लगे / दिश्षो, देवों, राजऊुँबर को कया दो गया ? किसी 
गुणी-ज्ञानी वेय को बुलाशो । क्या जाने, उस भूत ने पक्रड़ लिया है अथवा उसे लकवा मार गया 
दे!” राज्य भर के बड़ेबढ़े वध श्राये; किन्तु राजएवर के रोग का उन्हें पता न चला । राजकुँ वर 
अपना रोग बतलाता दही न था तो भला उसे कौन जान पाते । 
राजमइल में एक कुटनी बुढिया थी, उसने कद, 'मुझे एक चरखा और कुड झु्द देना तो 
मैं बता पाऊँगी कि कु बर को क्या रोग है १” बुढ़िया को एक चरखा और रूई दी गई । बुढ़िय। 
उसे लेकर जहाँ राजकु वर सोता था वहाँ बैठकर रूई कातने लगी । बह अपने साथ खाने के लिए 
थोड़ा चने या बुट भी लाई थी। वह चना फॉती थो। वह चरवा में रोएं-रोएं की ध्वनि 


पा 


ठी थी | राजकू वा सुन- सुनकर नयाज हू गया आर शान मे गानी देना हुमा बोन 65... 


(हो, | हो, तक बाप पहेड़े, सह | चरजी काने चड है | 


[दिया ने कद्दान-- कद बाबा, सनाओ बंता, बापकों क्या रोग दो गया है” #बर ने 


; इप हुली हूआा कटी] |? जज ॥ + हा हाँ हु 
दान कहगा ही कया महा बढ़ना की आशा | दोडपां ने कंदा--हाँ बाबा, आपके 


हें के अनुमार धब कह थी । राजह वर ने कदा- हब केश को देयो नो ।? 


बुडिया दें कर दैसी और कदने लगी-- छोड ! इसी के लिए मुँह-कन की गिरा द्द 
> उत 7० हैवीओादी सलाबोनीयों ॥७ : ह 
वी दी )। हो, हे, ैलीओंदो, सोचीयो, मन आपकी बीमारी समके ली और इसका 
ये करती है। ३ नो कदकर बंद राजा के धाव पु ची आर वयसे बच बानें कह वानी । राजा 
कही हि वुम कैश की साटकिन की जाजन है जिए जाझी। काझर के साथ उसका 


हू का गा हो ।' 
बाडया राज क वर की फाजाश लेकर 
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नह 
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जज 
पथ 
को से, 
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उस 
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६4 
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५ ही 
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कं 
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हित ही गये हब जाकर सीडवा की पे वी चर व कद राव थे जा फोची जहाँ राज मार 
निगम नुंगार नं बाहुन | जून के जाए जा 4 पा। ला आ ते शाताथा ने रानी की 


की की परहचाना। जिस व रानी की जड़ किया नदान के | 67 आ। रही थी उसी छूग रास्ते 
न ्‌ * ॥ हि हा! ५ श ४, 


छः 


ने अगी- हवा दहया | दाद गया । खझब ने बचू न। मर ही जाऊ मी ।' उच्का रोना 


है पी कह ४ के, कं कण कई है |. के मं है कप हु । कै आ जे है | ू | 
हया। के बाज सीन को आंच कह हू। का जेने दा जैक? व बहुजओअ' +। रही 


४ दूँ हे हि] कक ह न 80 हू ओके कि है अर शहर ' 

| के! | | के हे |] , | रे 5 है ५३ है व | का । 0 | 9 77) है है 5 । [ है; है| 
छः कं पा 
| हा बैं.. ५ की हि ४ ल्‍& भा श है| द / की & 

आर व दवा है जदूव न थे हे हु थे मे । बार देंक। कही यह राजूमार ओआयओई 


हैए करनी मी जाइ पिया | हज प है भें हा (या आज सजी होने लंगों। राजा- 
बंद! बॉड़न नमन बुक 
दे अर उसको आँसों थे 
५, न + हि े हा कक | ध्‌ कक, थ ५ कि जय रत कप है 2238 ह/ घर री 4 के; | ई हि 

६ बह यू बदन के व का बहू नए मुक्त मर आप उपने जाकर रजा-रानी 8 


# |! | हूँ | | बक # का] है । बकआ, थ थे है पु ३ | कह ) 
पर कड़ी कि जि छड़त की जुर" 6 | गझा हुतू एड़ी बाय एके राज के 
ड़ (४ ! 


के के । । गे 

हक 3 | । है 82%, " भर न पे आ । 'क6 ५ ५ ७५ ४ अं ३0 20 ) फ / का ञ कि हि न हा ! 
|! हैं कह चुके हा! | है चित हूु। क्‍ जज ने कर दी जो सु वे ४ । लि नें | 
हुई की हाई के फू क४2 ७ दल कहा कि किला जे! के बारए पूँ ४ ते गये! | 


५ 


हमार बे के जले सु थे था हु हू .' 
रश् 


हे । है| प हर छा हि ष पी है. प ४ जी है ग अं पृ मं / ॥] पु ] । ५ ॥) ! कह ० हि का ॥ ॥। | 
जी ने हुरस॥ ॥ आके पक के पक अं के ! ४ जिद की बडी 


उमेककमननन 
डक 
कलह 

वि जक.. हे 
अल: 
्् 


पेश! मे 7 हे के कई हक कॉज हुए आशय को बे हा गीं। पु हल. होल रन 
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एक दूसरे से मिल गये । वहीं बातचीत हो गई ओर ब्याद्द भो निश्चित दो गया | राजझुमारी 
की शोर के आदमियों ने कहा कि आप लोग अमुक दिव कन्या के घर बारात लेकर आते। तब 
वे लोग अपने-अपने नगर को लोट गये । 
इधर बड़ी लड़की धनमइत बालमइत का द्वात मान्जाव की सुनाकर पद्चताने लगी; क्योंकि 
राजक_ँवर की तरवीर उसके मन में गह गई थो। इतना सुन्दर राजफुँवर | चाँद के समान 
मुबड़ा || वह रोम गई ओर ओर कद्दमे लगी... मुझसे ब्याह करो, मुकाम ब्याह करो' और 
पछताने लगी । तब उसने उपाय सोचा कि ब्याह के दिन में बालमइत की नाग-नागिन की वेणी 
बना दूँगी। वह मर जायगी तब राजकु वर मुझसे ब्याह कर तेगा ।! 
ब्याह को तैयारी दोने लगी । महल के आँगन में महवा गड़। शोर समस्त महल में 
भिन्न-भिन्न रंग के श्र गार होने लगे । बरात के ठहरने के तिए जनवासा बने गया कौर खाने- 
पीने एवं रास-रंग का सामान जुट गया। रात को बरात पहुँचनवाली थी। निममंत्रण॒ताले सब 
लोग आ गये । 
आंधी रात को बरात पहुँची । खूप गाजा-बाजा हुआ । मिलनी में दोनों ओर के नाचने- 
वाले और बाजावाते मिले। नाचते-बजाते वे लोग उन्हें जनवासा में लें गये। अनेक प्रकार के 
हाथी-घोड़े हिनदहिनाने तथ। चिधाइने लगे । दँवी-ख़फों में राव बोत गई । पातस्काज कन्वरावर 
को नहलाया गया। कन्या को जब शव गार फ्िया जाने लगा तो घनमइत ने बातमइत से कंहा-- 
(एरे, आश्री, में आज वेशी गुथ देगी; और माँग पार देगी ; क्योंकि अब गो श्ग छुट रहा दै। 
अब दोनों बहनें कब मिलेंगी !” यह कहकर बढ़ी बहिन छोटी बंदिन को क् गई । बह सोतालिन के 
यहाँ से नाग-नागिन पकड़कर मेँगवा रक्षी थी और फीता के बदसे नाग-नागिन को वेणी में गूथ 
दिया और ऊपर फूल पहना दिया । 
अब नाग-नागिन रानी की लड़की को काटने लगे । विप चखज़ने लगा। बालमइत 
अकुलाकर सेज पर सो गई। लग्न लगी; दहला संगड़य में आया। भारी का समय दो 
गया ; किन्तु कन्या का पता न था। क्या श्ावे ; भता, वह तो मर रदी थी । उ8 बुताने के 
लिए राजा-रानी, भाई-बन्धु सब गये और उठने के लिए कहां । रानी ने कहा--- 
'उठु उठु, बेटी बालमइत रानी। 
मंडवा तरे छुलहा बाबु खरे। 
घरी - घवी एहे बट निहरें ।' 
बालमइत ने कहा--- 
'कइसे उठों आइयो कइसे मोए बहों, 
बड़की दीदी गॉँइथ देलए नाग-नागिन बेनी । 
ऊपरे जे खोईंस देलएं कोरोयाक फूल ।' 


इसी प्रकार सब लोग उठाने लगे श्रोर रानी की पुत्री ने उत्तर दिया। अन्त में नाम- 
नागिन धीरे-धीरे रानी की पुत्री के सिर में घुस गये ओर वह मर गई । सब लोग द्वाय-हाय कर 
उठे । राजकु वर दौड़ा आया और देखा तो उसकी प्रिया मर गई दे । अन्त में उसने कह्दा कि 
में अपनी प्रिया को चन्दन काष्ठ की चिता में जलाऊँगा और कम-से-कम उसको राख की 
लेता जाऊँगा ॥ 


परिशिष्ट 4६१ 


वही क्रिया । राजकुमारी को उसने जलाया शोर उतकी राख को एक नये भारड में 
रखकर अपने देश लोदट आया। अपने महल में जाकर उसने उप्र भारड को एक अच्छे स्थान 
पर रख दिया। एक दिन वह कहीं गया तो भारड से एक सुन्दर लड़की निकली ओर कोठरीं में 
बिखरी हुई चीजों को ठीक ढंग से रखकर फिर उसी भारड में घुस गई । राजकुँ वर कोठरी में 
जाया तो वह सुगन्ध से महकती थी ओर उम्ने देखा कि सब चीजें अपनी-अपनी जगह पर ठीक 
ढंग से रखी हुई हें । 

उसने पूछा कि, यह गमक कहाँ से थ्राती है! और मेरी कोठरी में कोन आया था १! 
मगर इस्रका जवाब कोई दे न पाया । दुसरे दिन वह चीजों को इधर-उधर करके ओर कहीं चला 
गया। लौंटकर देखा तो फिर वही बात ; और मां-बाप, नोकर-चाकर से पूछा कि--'मेरी 
कोठरी में कौन आया था १? कोई बता न पाया । तब वह विचार करने लगा और एक दिन 
कपड़ा-लत्ता, चीज-वस्तुओं की कोठरी में इधर-उधर फेकक्र बाहर निकल गया और दूर स्थान पर 
ड्िपकर बेठ गया । 

उसके निकलते ही भाग? से राजफँवारी निकली और चीजों को अपने-अपने स्थान पर 
रखने लगी। राजफ#बर ने जिस क्षण जाना कि मरी कोठरी में कोई आया है, तो वह कूरकर 
घुस गया और र,जऊुँ बारी के द्वाव-मांस में देखकर पहले तो आश्चयें क्रिया। तब जैसे ही 
राजकुवारी भाराठ में घुयने कमी बेस ही उस धरने लगा । राजक्ँवारी ने कहा -“डोड़ो, छोड़ो, 
मुफकी मत पके |? राजकुँबर ने कद्ा--मिरी रानी | मेरी प्रिया | आपके के लिए दुखी हूँ। 
मर जाएँगा तब भी अब आपको न छोड़ गा ।? यह देखहर दोनों प्रेमियों को भेंट द्वो गई 
शोर दोनों सुख से रहने लगे ॥?! 


(२) फंगुआ 


फगुआ ( फाग ) के गीत वसन्त के धभारम्भ में गाये जाने लगते हैं। वे विशेष कर 
होली के अवसर पर गाये जाते दँ । छोटानागपुर में होली विनोद ओर स्वच्छन्दता का उत्सव 
है, यों गीतों म॑ भी ये गए लक्षित द्वोते हैं। गीत प्रायः छोटे-झोटे ओर चुटकीले होते हैं । 
गीत के विषय साधारगातः विनोद और प्रेम दै। राम और कृष्ण के सम्बन्ध के भी गीत 
गाये जाते हैं । इन गीतों में धर्म और नीति के भी भाव सम्मिलित रहते हैं। 

इन गीतों की रचना में मात्राश्रों और अक्तरों के नियम बहुत-कुछ श्रव्यवस्थित रहते 
है। साधारणत: गति यह है जिससे भिन्न-भिन्न रूप बनते हैँ... 


हरी] 5 5 5, 5॥ »। 5 (॥ प्र ॥ 
है| 5 5|। वि | 5॥ *॥ || ८७ | 


(के) बिनोद--( $ ) एसों कर फगुवा में, सीने देबुआ। 
अडणी भतार करे, हमें अगुझा ॥ 
[ एसों ७ इस वर्ष ; देबुआ - डबल पैथा; भडजी ८ भाभी ; भतार » पति ; श्रगुआा 
४ नोयेंके |। 
(ख्र) रामचन्द्र--[ 7 ) सुनु झूग रघुनाथ हो गह दोसर हाथ । 
जटा मटका माथे बॉँघे, हो रे पवत धावे ॥ 
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[ ऐ मृगं, खुन, रामचख (शिक्रार खेलने आ रह हैं ); इसशिए किधी दूसरे की 
शरण में जा ( क्योंकि दो उनके तीर से नहीं बच सकता हूं ), वे सिर पर जदथा का सुझुट 
बाँवकर पवेत पर भी दोड़ आते दे | ] 

(ग) कृष्ण--(!7) बसुदेव प्रभु चकरघारी , सहरे कोरोस्वा खेलबए होरी 
केहु जे द्वियलएं झछुद चन्दनवा, केंहु जे त्ियज्नपु अबीर रोरो 
राजा जे लियलए झचछुद्‌ चन्दुनवा; रानी जे लियज्षप्‌ श्बीर रोरी 


( ३) डइमकच 

इमकच फ्े गीत विवाह के अवसरों में गाये जाते हँ। सद्दानां में विवाह का समय 
फाल्शुन मास से आपाढ़ तक है। डमकच के गोत और नाच उसके सर्वो्तिति नाच और गौव 
हैं। गीत प्राग्रः व्िहग राग के हैं। थे गीत अनेक मात्राओ्ओं और अछरों के हं। प्रमके 
सिवाय धर्म, नीति आदि भी इन गीतों के विषय है। रामबंद, कृणय आर दूत र देवताओं के 
सम्बन्ध के भी गीत हैं । 
(क) रामचन्द्र का विवाह -- 

गति 5॥ हा $, ज॥ जा जा 5 

राजा हो. रामचन्द्र चललए शा ब्रिह्ा | 





जाइए जनकपुरे सीता के बिहाइए ललनिया गे । 

गह पलन पटाइए ललनिया में ॥१॥ 

का चेढ़ि आवए राजा हो रामचन्द्र । 

कब्रहि असवार भरत कुमार ललनिया गें। गह' '॥२र॥ 
बंस बरद चढ़ि राजा हो रामचन्द्र । 

भकुन्दहि असवार भरत कुमार ललनिया गे। गह'''॥३॥ 
सबरे बरथिया जनकपुरे पहुँचल । 

सबरे सखिनी मिले देखन जाइ ललनिया सें। गह''' ॥४॥ 
सुभ मन हरखाइये ललनिया गे । 

सबरे बरधियाँ दुचारहि ठाद़े । 

माइये ददरिन आरती उतारे । 

नागिन देलए फुफकारे ललनिया गे। गह*'' ॥१॥ 
सबरे बरथिया मड़वाहि खड़े । 

माइये ददरिन विद्धाना बिछाये । 

सम्भु बैठे हरखायें. ललनिया गे। गह'' ॥३॥ 

[ बिहा ७ विवाह; ललनिया >मीहनी ; गें--सम्बोधन (स्त्री के लिए ); पलन ७ 
पलना ; पंटाइए ७ संभाल ; चेढ़ी छ चढ़कर ; बंध बरद्‌ ७ श्रेष्ठ बर्द; मफुन्द ७ पत्त : 
दद्रिन ७ अन्तःपुर की स्त्रियों ; मड़वा रू मएडप ] । 

इस गीत के लेखक का पता नहीं । उसने इस गीत में रामचन्द्र और महादेग के वियाह् 
की मिला दिया दै। चौथे पद तक तो रामचद और भरत के बरात का वर्णन हैं ; परस्तु 
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ँबिव पद में अवानः& लागिन का हैककार दीन लगता है, और छठे पद में सवयं महादेव 
पणहप में बेठे दिला दूत है। इस मि्रगा का क्या कारण हैं, समझ में नहीं आता । ] 
2 (क) श्रीकृष्ण को लीनाए -- 
घत्व हरि खाना सशिि, वृून्दाबन जभाब सरबी, वृन्दाबन जाग । 
गोद रखे कोइए सिलि जुलि अश्कुरू चराब ॥१॥ 
कोन बने अठीरा हें, गाय खराए सखी, गाय रे चराए। 


अ, 


गा कोने बने अडिरा हे फनी रे पियाए ॥२॥ 


रस अध ग्रहिंरा ३, गाय चराए खली गांव ह चराए 


५७) 


गो सिरी ह कल + देह पानी रें पियाए॥ ३ ॥ 


मियी कम जय ले, पानी २ विधाब संख्यी, पानी २ पियाब । 
गाह ६ बीच हॉलिनलि शुबडी लगाव॥ ४॥ 
मिरी कस आदी बसुरी यजाब सखी, बंसुरी बज़ाब । 
मोह एक. सन कर. लीला. लगाब ॥ ६ ॥ 
मरी [री फल तारा खाब खादी, फल तोरों खाद । 
गाह जोडी हनुमान कहें दुरीन लगाब ॥ ६॥ 
[ गोई ८; 4 है, रखबन -- कैसी बल की सौस । गिरी छा थी, 7क मन होइर छा एक मन 
रीकर हा धोने पर | 
[ गुन्पर 44.77 ्‌[,. [| ६। /॥&॥  ॥#- इकिज आए कृत दूँगा सबने: 
किया को गाव चरचे की पी शुजा 7 हूँ। | जिया [खूनी ई कि जाले अपने गे यो को 
फय बने में चरा। है आर कि जहाहावे से वानी विताले है। $॥] उत्तर देते ईकि वेरणशा 
ने में गये बह हू घर 3 ई में उाना विवीवह। आ।; बनी, हम भी वहीं चलें | 
हाँ कभी हमे ३३ से बड़ करेंच आअवद करन्ब पर चढ़कर बैं।रों बजानेंग, अबवा कोई रंग 
की झ्ो। मंचुर ह। कोई डकार जायेगे; वेक ने दवआय रख बर्पने करते के लिए अन्त 


कर 


जोड़ा हनुदाना थे कहवया हूँ कि बढ [व हमब ने $7। | 
ड़ 4 ' 
ख) राधा का अभिताए-- 


सोचा के शारिला जले पानी खरे रोजीं | 
ये २ भार सॉरियां ते कहा अरका्ं, 


कक्रक हम 


रा गुद सूखे २ बदन कहुजाए । 5 || 
देख अवाद॥ ससुर गारिजा फ/ गज 
विदा औितेदत वंगाज 2 शेज । 3. ॥| 
हुँ हो! ऋागीाी पते एल ऑआखूमार २ | 
मल भार सरंते बाड़ बिलेतोँ हाइएर ।! ४ ॥) 
[ गान घद। जज | हिवे। हपयी <-प जनी । बिंदी »& बिर पर पड़ी धरने 
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इसमें के एक या दो पद नहीं मिलते । लेखक भी श्रज्ञात है। राधा घड़ा लिये पानी 
भरने के मिस से जमुना जाती है। उसका घड़ा फूट गया, पजनी खो गई , कंगन भी दट गया। 
मुँह लटकाकर घर लौटठी है। धर आकर कहती हैं कि पजनी तो कहीं अठक रहो, घड़ा ठेय 
लगने से फूट गया ओर बिंडा उठाते समय चूड़ियाँ भी टू: गई । उसका पति उसे मारने के 
लिए उद्यत होते हैं तो कहती है कि मत मारो, मेरा शरीर अत्यन्त सुमुमार दे; उस्रकी बुरी 
दशा होगी । ] 

(ग) पति से त्यागी जाकर विरद््‌ से कोई बेवारी गाती है-- 
अस्वा मंजरे मधु मातलए रे। तइसने पिया मातलए सोर ॥१॥ 


जइसने सूखल पतहइ उड्दढ़ गेलए रे | तइसने पिया उडलए सोर ॥२॥ 

जइसने जे नाग नागिन कचुर छोड़्बलए रे । तइसने पिया छुटलए मोर ॥३॥ 

भाई जे कहए दिन चाइर आबे रे । भवजी कहए ढोवे नखे ॥४॥ 

आइयो बांबाओ छोड़ी गेलए रे | केकर हुरा जाइए बहूठों ॥९॥ 

[ वियोग के सुम्दर और हृदयग्राही भाप दिखाये गये हँ-. जिस प्रकार आम इंच 
की म'जरी से मोदित द्वोकर श्रमर उसमें मस्त हो जाते हैँ, इसी प्रकार मेरे जय ( अस्यत्र ) 
मस्त हो गये हैं। जिस प्रकार सूख पत्त (वायु के काके से ) उड़ जाते दे, इती प्रकार 
मेरे प्रिय भी ( अन्यत्र ) उड़ गये दें । जिस प्रकार नाग-नागिन अपनी कंचुली छोड़ जाते ६, इसी 
प्रकार मेरे प्रिय मुभसे छूट गये हैं। भाई साहब तो कटदते हूँ कि बहन, थोई दिनों के लिए 
मेरे घर आ सकती हो, परन्तु भाभी कहती हैं कि यहाँ तुम्हार लिए स्थान कहाँ? मर माता- 
पिता भी चल बसे ; अब में कियके यहाँ आश्रय लू £ ] 

द (५) पावस 

पांवस के गीत वर्षा ऋतु में गाये जाते हू । उनमें अधिकतर पिरह के दी भाव व्यक्त 
रैद्दते नि ५ परन्तु जहाँ-कह्ीं वेराग्य आदि विपय भी वशित रहते हँ। उनकी रचना कवित्त 
के समान द्ोती है । 





(१) विरह 

गर॑जत मेघ करत सोर, बरसत जल करत जोर, घक-घक जीव करे | 

पिया परदेस बहुरत नहीं, मोरे गोइया, गुनि-गुनि प्रेम नेंन जल ढरे ॥१। 

कोई सखी जब आवत हित, उनहिं कहलए थित, श्रन जल तजि रहे । 

कोरा में मेल कर, गोइया, गुनि गुनि प्रेम नन जल ढरे २। 

[ शब्दार्थ सरल है, पर भाव अत्यन्त मनोहर । कोरा छ गोद 

मेघ शोर करता हुआ गरजता दै ; जोरों को बष्टि होती हैं और इस देख-सुनकर 
 अन्तरात्मा धकृ-घकू कर रही है। ऐसी दशा में भी प्रिय परदेश स नहीं लौटते हैं । हे सखी 
सोच-सोचकर प्रेम और धीरज आँखों के श्रॉस के रूप में ढतक पड़ते दें | जब कोई प्रिय सखी 
आती है ओर उनकी चर्चा छेड़ती है, तब तो खाने-पीने की सुधि भी नहीं रहती है । हाँ, जब 


गोंद का बच्चा नटखटी करने लगता है, तब उनका प्रेम सोच-सोचकर आँखों के आँसू ढलक 
पड़ते हैं। ] 


परिशिष्ट ३४५४ 


( ६) जनी भूमर 
शरद ऋतु में जीतिया और करम नामक दो पर्व मनाये जाते हैं। इन उत्सवों मैं 
| रत 0 जा ह द्रि ४ 5 ' 
स्त्रियों अत रखती हैँ और अन्तिम दिनों में नाच-गान भी द्वोता है। इस समय ज्लियाँ जनी भूमर 
गांती ओर नाचती दे । नीचे एक गीत उद्ाहरगस्वरूप दिया जाता है--- 
झ््त्यु 
मरन के नहीं जानीं, कोन पन्थे हंसा उड़ि जाई। 
पाँच रुपहया कर कपड़ा संगावल, सरन के नहीं जानी।॥। 
माएु बहीनी रोबण मसाथा धुनिए धुन, सरन के नहीं जानी। 


चारी जन मसिले खटीिया उठा लेल, मरन के नहीं जानी। 
ले चलएु जमुना हिनर तो, मरत के नहीं जानी ।३। 
कचरा काटिण काइट खसरह छुराबल, मरत के नहीं जानी। 
बेल काटिए मसुले झारि तो, मरने के नहीं जानी ।४। 
मास गलिए रालि धरनी परिए गेल, मरन के नहीं जानी। 
हाइ घललए बनारसे तो, मरन के नहीं जानी ।९। 


[ यह गीत अत्यस्त भाषयूर है और है शरीर की अनित्यता का बोतक । मरण को कौन 
जानता है कि किस मार्ग से जीवरूपी एंस ढ़ जाय ? मरने पर घरवाले पाँच रुपये के कपड़े 
मेंगाते हैं; माता झौर बहने बिर पुन-पुनकर रोती हैं और पत्नी भी आन्तरिक पीड़ा से रोती है। 
चार जन खाट उठाकर समुना नरी के हिनारे ले जाते हैं | वहाँ लकड़ियाँ काटकर चिता बनाई 
जाती है, उयपर मुर्स रखा जाता ईं और बेल काटकर मुर्दा को श्राग लगाई जाती है। मांस तो 


जत-ज कर भूमि पर गिरता है श्र इढ़ियाँ अनारव पहुँचने के लिए बहा दी जाती हैं । ] 


(७ ) भूमर 


भूमर फे गीत साधारगतः दश॥र के समय गाये जाने लगते हैं । शरद्‌ ऋतु में सरव्र 
गने जाते है । इनह साथ-साथ अमर नाच भी द्दोता है। सदानों की प्रिय वस्तु नाच है। यह 
प्रायः जमींदारों और बढ़े लोगों के अवाई़ में नावा जाता हैं। इसे उच्च श्रे णी का नाच समभत्ते हैं । 
इसमें पुर्प लोग दही भाग लेते ह। परखु इसके जिए एक खिलड़ी', नचनी अथवा पतिता स्त्री का 
होना आवश्य + हैं, इससे नाव अति दूवित हो जाता है । 
गीत धाॉमिक और सांसारिक दोनों पकार के द्वोते हैं । 
प्रम 
तुलसी राजा प्रेम डोई, मति तोरू छूटकाई। 
ट्टल सण जुटल न जाय, कतई करहु उपाय ।१। 
लोहुका सए परु सती, खोछु न आपन पती। 


लोह तुम्बा पथल बोहाए, कतहू करहु उपाय ।२। 
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[ प्रेम के सम्बन्ध में सुन्दर शिक्षा है। तुलसी नामक कवि किसी राजा से चिताता है कि 
दम किसी रस्सी के समान दै। प्रेमझूपी रस्थी को दोइकर अलग नहीं करना चाहिए | 
क्योंकि वह टूट जाने पर, कितने प्रय्न करने पर भी नहीं जुट सकता । लोहफा रूपिनी किसी 
पर-स्री मरे फैँंधकर अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार लोका के तुम्बे के साथ 
पत्थर तक बह जाता है, इसी प्रकार पर-स्ली, कितने पयल करने पर भी, नाश का कारण 
द्वोती है। ] 

( ८ ) लहसुवा 

लहसुवा, खुमरी, गढउवा, जदुरा, सेमटा श्रादि दूसरे प्रकार के गीत और नाच हैं, 
जिनकी वर्ष के भिन्न-भिन्न कालों में गाते था ना चते दे । यहाँ हम केवल लहसवा के दो 
गीत देंते दैं-.- 

( क ) युवती का वर्णन 


है. धनी नवनारी, फूल सुकुमारी, काहे लाशिन मनमारी । 
कहु धनी दुख के विचारी, देमु.. कदम. सारी। 
जें लखे जहाँ रहू खोपा भेल भारी, जल न बोहके पारी । 
सासु ननन्‍्दी देलएँ गारी, हुख न बिसारी पारी । 
गोडक अइ री-पएरी भठिया ठसकारी, हाथे संग्बा चुरी ललकारी। 
कहु सखी बाँही के उलारी, दे मोके. बलहारी । 
[ देमु ७ दूं गा। जे लखे ७ जिस प्रकार। खोपा ऋ बचा केश । ब्रोह् के ( बोहक ) ० 
ढोना। पारी छ सकती हैं। अइ री ८ चमकरार । पए री ७ नुपुर । भटिया ८ पॉब की अँगुलियों 


के भूषण | संखा--बोंद का भूषण । बलद्वारी ८ जब दस्त । ] 

[ एक सल्धी पूछ रही है कि अरी, आज क्यों मन मारे बैठी दी !! उत्तर मिलता दै-- 
कपेरे बालों का बोक बढ़ गया है, पानी भी नहीं ढो सकती हैं। इससे साथ और ननद| गाजी देती 
हैं। सखी सच्चा कारण जानती है और कहती है कि तुम्दारे द्वाथ-पवि में सब धकार के गहने है, 
शायद किसी ने तुम्हारी बाद पकड़ ली होगी ।? ] 

(ख) वद्धा का खेद 
पहिले तो घोपक धोपा, बॉधली तो ठेठक खोपा । 
खोपाक दिन गेल करे दहया, अबे भेली लेदेरा ओढ़इया ।१। 
पहिरली आइर-फाइर, पहिरुपु चनक साइर सारिक दिन!” 
पहिरली झलम-सुज्ना सेजइया ऊपरे फूला फूलक दिना।' 
. विसस्‍्वर माता पिता, इसन मोर भेल दसा । अबे सेली' 

[ घोषक घोपा--फूल के ऊपर फल । ठेठक # ठेठ, छेल । लैदरा >| गुरढी । आरर- 
फाइर « सारी का सुन्दर किनारा। चनक-पतला। साररच्य्याही । भलम झुहता ८ सुन्दर कुरता । 
विसस्वर - विश्वेश्वर । ] 

[ युवावस्था में ठाठ का बाल बनाती भ्रोर उसपर |ल चढ़ाती थी। अब व दिन बीत 


नह 
शक 
के 


गये । अब तो युदड़ी पहनती हूँ। एक समय सुन्दर साडी पहनती थी । अब ते गरुरडी पहनती 
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हूँ । एक दिन सुन्दर गहने पहनकर सेज पर लेटती थी । अब तो गुरड़ी पहनती हुँ। उस समय 
भगवान्‌ को भूल बैठी थी | अब ऐसी दशा हुईं कि गुरड़ी पहनती हुं” । ] 
| | ड ] 

एक्‌ सहर रहें। राजा रहलें । पढारे बाघू रहत्‌-रहे । श्रदमिन्‌ घर्‌ धर्‌ खात्‌ रहे। 
राजा हँक॒वा करले । बाघ्‌ लागलक भागे” । बनिया गो दे बैल लादु-के” जात्‌ रहलक्‌। 
बाघू कहलक्‌ , 'ए भाई, मोके बैंचाओं ।” बनिया कहलक्‌ “का-निश्वर तो के बैंचाँव £ 
बध कहलक कि “टाट में मोक्रे साइज-दे आर वे ला में” लादू / बैल में लादु-के” बनिया 
जाएक लागलकू । को के भूं६ जाग-रहलैं-हो इ कि बाधू बनियाके कहलक कि 'मो-के 
निकाइलू दे ।? ब-नया निकाइलू-देलक। तब तो बाघू-जाइत्‌ आर पसृजाइत्‌ कहलक्‌ , 'ए 
बनिया, मय तो तो-के घरों ।” 

बनिया कहलक्‌ कि का-लेइ मो-के धरवे ! मई ते। तो-के बचालों !” बाघ्‌ तो 
नदहोच माने । कहलक्‌ कि, 'धरवे करबों। ले गे तो-के खाँव कि तोर_ बरघा-के खाँवू १? 
बनिया कहलक , “चलू पँंचू ठन्‌ जाब_। पीपर देओओता हेके। ओरोहे कहि-देहे तोंय 
मो-के खाबे |! ता-ले पीपर रूख तर गेल” । बनिया कहये, 'हे पीपर_दे ओ ता, नेकी करलू- 
कर; में बद्दी द्ोएलू? पीपर_ कहलक्‌ , 'होएलू जून। मोंयू सरगे रहथों; अद्मिन-सन्त्‌ 
शआाइ-को हो न्‌ मोर छाई ह.-तरी बहुठथे , सथाथे आर जखन्‌ जाएक लगें” तो मोर उहुरा काट 
थी आर पतई तो रथें ।? तबू बाघू कहथ्रेदक, 'का | रे बनिया, लेंगे, कह_तो के खाबू कि तोर_ 
बरघा- के खाबू १? बनिया कहलक , “चल गऊ बराम्दन्‌ है के; ओहे कइह_ देई तले तो थ खाबे ।” 
गो डक बुढ़िवा गाय खपकन्‌में खपकइक रहे, जे ते-कर-ठन्‌ पहुँ चले । का ! गऊ माता, नेकी 
करत्‌-के बदि-ओी दोएल ! कहलक 'दोएल जून” 

( अलुवाद ) 

एक शहर था। राजा रहता था। पहाड़ में बाध रहता था। आदमियों को पकड़- 
पकड़ खाता था। राजा ने हैँकवा ( हाँका ) डाला । बाघ भागने लगा। एक बनिया बेल 
लादकर जाता था। बाघ ने कहा, ऐं भाई, सुझे बचाओ |! बनिया ने कहा--तुमे केसे बचाये' १? 
बाघ कता है कि 'दाट में मुझे बन्द कर दे और बेल पर लाद दे ।? बेल पर लादकर बनिया 
जाने लगा । बीव भर जमीन जा चुका द्वोगा कि बाघ ने बनिये से कहा--मुमे निकाल दो।' 
बनिया ने निकाल थसिया। तब लो ( उक्त ) बाघ जाति पशु जाति ने कहां--'ऐ बनिया 
में तुझ पकड़ गा ( मारूगा ) ।! 

बनिया ने कहा कि, 'क्या लेकर ( क्यों ) झुझे पकड़ेगा ! मैंने तो तुमे बचाया दै। 
बाघ ने नहीं माना । ( उसने ) कद्दा--में घरूगा ही, भ्ाश्रो तुके खाऊ कि तेरे बेल को 
खाऊँ १? बनिया ने कहा, चतो, पंच स्थान की चलें। पीपल देवता है, वही (जब ) 
कह देगा तब तुम मुझे खाद्योगे ।? तब पीपल वृक्ष के नोचे ( थे ) गये। बनिया कहता है, 
हू पीपल देवता, नेकी करने में क्‍या बरी ( बुराई ) हो जाती है १ पीपल ने कहा, “निश्चय 
दोती दै। में स्वर्ग / आ्राकाश ) में रहता हूँ, महुष्य आकर मेरी छाया में बैठते हैं, श॒स्ताते 
( विश्षाम करते ) हें। श्र जब जाने लगते हैँ, तब मेरी डाल काटते हैं थरोर पत्ते तोड़ते हें ः 
तब बाघ कहता है, क्या रे बनिया, भाओ्ो, कहो, ठुके खाऊँ या तेरे बैल को खाऊ £ 
बनिये ने कद्दा, “चलो, गाय ब्राहुण है, वह कद्द देगी तब तुम खाना ? एक बुढ़ी गाय कोच 
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में पड़ी हुई थी, तो उसके पास वे पहुँचे। ( बनिग्रे ने कह्दा ), क्या ग्रझ माता, क्या नेक 
( भलई ) करके बुराई भी होती है!” ( उसने ) कहा, निश्वग्र होती दे। 
[ढ | 

एगो राजा-का सात्‌ बेटी रहे । एक दिन राजा अपना सातो बंटी-के बोलउले 
था सातो-से पुछलन्‌ के, “तू लोगनि फे करा करमू-से खातू !? तब छब्-गो-स कहलीं के, “हम्‌ 
तो हरे करम्‌-से खाई-ला |” तबू राजा सुन-के बरा खुम भहते। तव्‌ अपना छो टकी बेदी-से 
पुछुलन्‌ के , तु त कुछु-ना बोल-लू ।! तब ऊ कहलक के , मर अपना करम-स खाई ला । 
तब ए-पर. राजा बरा जोर-से खिस्िश्र्ते, आओजखकर बिश्राह_ एगो कोढ़ी-का साथे कर 
दिहलन , आ दूनो-के बन-में निकालू-देतन्‌। तब ऊ बेचारी श्री दि कोर दिआ-के  माथ अपना 
जाँघ -पर. ध-के ओ ह बन्‌-में जार-बे जार रोशत्‌ रहे ; आ श्री करा रोअला-स बन-फे पच्छी 
सजी रोशत्‌ रहे । श्रतने-में उहाँ कहीं सिव-जी आ पारबनी-जो जात्‌ रहृपूं । पारबतीजी बिव-जी 
मे कहली के , “अब जब-ले रठरों ए-कर हुख ना छो राशइत्र तबू-ले दस्त इद्ा-ध ना जाइब !! तब 


जि: 


सिव-जी ओ करा-से कहलन्‌ के , 'ए बेदी, आपन्‌ आँख मद 7 ऊ श्रॉसू मुँदलख। जब आँख 
खुलल तब देखे-तो ऊ कोर हिआ सुन्दर सोबरन्‌ दो-गगइल। तब राजा-के बेंशे बरा अस्तुत्‌ 
कइलू , ओ दूनो वे कत्‌ खुशी साथ्‌ रह लागलू। दुसइलिदर भागू-गइत । 
( अनुवाद ) 

एक राजा के सात लड़कियाँ थीं। एक दिन राजा ने अपनी सातों लड़कियों को 
बुलाया ओर सातों से पूछा कि, 'तुमतोग किसके कम ( भाग्य , से खाती दी? तब: 
( लड़क्षियों ) ने कहा कि, 'इमलोग तुम्हारे ही कम से खाती ईँ।! तब राजा सुनकर बड़ा 
खुश हुआ। तब ( उसने ) अपनी छोटी लड़को से पृद्धा कि, छुमन तो कुड् भी नहीं कहा। 
तब उसने कद्दा कि, "में अपने कम से खाती हूँ।! तब इसपर राजा बड़े जोर से नाराज 
हुआ और उम्रका विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और दोनों को जज्नव में निकाल दिया । 
तब वह बेचारी उस कोढ़ी का प्िर अपने जेंधे पर रखकर उधर बन में जार-बंजार रोती रही ; 
ओर उसझे रोने से वन के सभी पक्षी रोते थे। इनने में वहाँ कहीं शिवजी तथा पावेजीजी 
जा रहे थे। पाबंतीजी ने शिवजी से कहा कि, अब जबनक आप इसका दुस ने छुडयेंगे 
तबतक में यहाँ से नहीं जाऊँगा।? तब शिवजी ने उपसे कद्ा हि, (ए बेटी, अपनी आँखें बन्द 
करो? उसने आँखें बन्द कीं। जब ( उसकी ) आँखें खु्तीं तब (उधने) देवा तो बह 
कोढ़ी सुन्दर सुबर्ण हो गया (था )। तब राजा को लडकी ने बड़ी स्तुति की और दोनों 
व्यक्ति खुशी के साथ रहने लगे। दुःख-द्ारिदत भाग गया। 


[ण] 


एठउड़ा अवनिया रहे, बरद्‌ू चरवइत्‌। भैंजहरिआआा" सब बीया कर त। एउड़ा 





१ जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के खेत में काम कर देता है ओर डप्तके बद॒ल्ले में 
जब दूसरा व्यक्ति उ3के खेत में काम करता है तो इसे भाँज देना कद्दते हैं ओर भाँज दुनेवाद्वा 
व्यक्ति भेजहरिया कहलाता है; किन्तु कभी-कभी खेत में काम करनेवाल्ले सजदूरों के लिए भी 
इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
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हर्ना बैं ठत रहली अर | एडनिवा कहलसू , 'तोर_आगे कथि बड़उ १? भँजहरिया कहलसू , “अरे, 


लि ललन सै कमी ं जे ७७, इतदमाक 
के जनि कथि हो खे, कथि न। देखहीं-त /” भैंजहरिए गे लीश्, हर्ना दे खलीअ । तबू 
एउनित्रों मार दे लीअ। भैंजहरिया कहलीअ, “अरे, ससुर, तो हि किहाँ- के मारलू- ही १ सरन- 


में आएलू- रदले । कह देव महतउआा- के अघी । डंडबिहे। तोरगुनावन्‌ परसड । 


( अल॒ुवाद ) 

एक चरवाह्ा था, बैल चराता । भँँजहरिया ( भजदूर ) लोग बीज ( धान के पौधे ) 
रोप रह थे । एक हरिण बेठा था। चरवाहे ने कहा, 'तम्हारे आगे क्या है!” भैजहरिया ने कहा, 
अरे, कौन जाने क्या है, क्या नहीं । देखते तो हो | भेँजहरिया गया ( और ) हरिण को देखा। 
तब चरवाएँ ने ( उस ) मार दिया ( मार डाला )। मैँजदरिये ने कहा, ओर, ससुर, तुमने 
क्यों मारा : शरण में आया था। कह दूंगा महतो ( मुखिया ) के आगे ( सामने )। वह 
तुम्हें दंड देगा | तुम्दें दोष लगा। क्‍ 

[त] 

रामा भो लदिमन्‌ चलने शिकार । 

ब॑ लबद दृथनी डार पलान । 

दथनी पलाने असनी-बढनी गिरते । 

राम त लगले पियास्‌ । 

एुरी एरी बहिनी, कु इओऑ-पनिहरिश्रा छुन्दा एक बहिनी, पनिया पिश्ाउ । 


सोने के री मरिश्रा रूपने के री टोंटी, जे हि भरि लावे रे, गंगा-जल-पानी । 
जो तो हि रामा हरि जतिया ना पुछुथे, हमरे बाप शतल सिघ राजू । 
( अनुवाद ) 

राम और लक्ष्मग शिकार की चले । 

बेलवट ( स्थानविशप ) में दृथिनी पर ( उन्होंने ) चारपाई रखी । 

दथिनी के भागने से आसन आदि गिरे। 

राम की प्यास लगी । 

अरी-अरी बहन, कु को पनिद्ारिन, बहन | एक बूंद पानी पिलाओो। ( वह ) सोने 
की मारी ( गंगाजली ) में, गिसमें चॉँदी को टोंटी लगी थी, गंगाजल भरकर लाईं। 

( उसने अपने मन में कद्दा ) यदि तुम भगवान्‌ राम ( मुझे ) मेरी जात पूछे होते तो 
( मैं उत्तर देती कि ) मेर बाप राजा शतल दिंह हैं। 


[ थ ] नोन्‌ बोए के कहनी द 
एक ठो डेंगबोरिश्रा' रहे | त उ दुइ भाई रहले । त कवनो बनिआ से 
३ नेपाल की तराई में थारू जाति रहती हैं। उसकी एक शाखा 'डंगबोरिआ 

कहलाती है । 
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पुछुले कि नो न्‌ जोए त कइंसन हो थ। त उ बनिआँ कहलिस कि खुब पलिहर' 


ल्वेत्‌ बना के तब ओ € में बोझ । त नोन्‌ खुत्र्‌ जबर होई। 

तब ओ नहने दुनों भाई खुत्‌ जोते लगले” | त खुन् पलिहर खेत 
बने लें। त नोन बो इले पलिहर में । तत्र्‌ उ नोन्‌ का जःमे, जामल सोथा * । त सोथा 
त खुबू जामलू। बोंटः खुब्‌ लाले मोथा खाए । 


तब एक भाई कहता कि नोन्‌ खाइ ले ताटे। अत्र्‌ बोंटन के मारे चले के 
चाहीं | त दुनों भाई तीर कमठा ले इ के. चलले नोनू रखाबे | तत्र्‌ एहर_ ओ हर 


लगले बोंट उड़ाबे । ५ 
तब जब हाँके लगले त एक भाई का छाती पर बोंट ब३ठलू। तब एक भाई 


सीटी मार के बलइलसि कि मार, एहे बोंट बइठल बा, छाती पर | बस उ भाई 


का कइलिस कि तीर -कमठा तान के मरतलिस।) बस लाग_ताए भाइ का छातां मह । 
बॉट उड़ि गइल आ भाई गिर गइलू | तथ उ भाई जाके जब अपना भाई के 
टो इलिस तब कहत्‌ बाय कि नोन्‌ नॉइ बोए के।उ ते भाई मसारथ । 


( अनुवाद ) 
नमक बोने की कहानी 

थारू जाति का एक व्यक्ति था । तो बद्द दो भाई थे। तो उन्होंने किसी बनिया स॑ पूछो 
कि नमक बोया जाय तो क्रेया हो। तब उस बनिया ने कहा कि खूब पलिदर खेत बनाकर तब 
उसमें बोझ । तो नमक खूब अधिक द्वोगा। 

तब वे दोनों भाई खूब जोतने लगे | खत काफी पलिदर बन गया। तब ( उन्होंने ) 
पलिहर में नमक वो दिया । तब वह नमक क्या जामे, उसमें मोथा जम आया। तब मोया तो 
खूब ठगा। तो तोते उसे खूब खाने लगे। 

तब एक भाई ने कद्दा कि नमक ( तोते ) खाये ले रहे हैं । अब तोतों को मारन चलना 
चाहिए। तो दोनों भाई तीर-कमान लेकर नमक को बचाने के लिए. चले । तब इघर-उपर तोते 
उड़ाने लगे। 

तब जब ( तोते ) हाँकने लगे तो एक भाई की छाती पर तीते बेठने लगे। तब एक 
भाई ने सीटी बजा के (दूसरे ) को बुलाया कि ( इन्हें ) आकर मार, ये ताते छाती पर बं5 
हैं। बस उस भाई ने क्या किया कि तीर-कमान तानकर मारा, बस तीर भाई को छाती में लगा। 
तोतें उड़ गये ओर भाई गिर पड़ा। तब उस भाई ने जाकर जब श्पने भाई को टटोला तथ 
कहने लगा कि नमक नहीं बोना चाहिए । वह तो भाई को मारता है | 





जो खेत लगातारं चार महीने तक खाली रखकर पर्याप्त मात्रा में जोते जाते हैं. 
ओर फिर उनमें गेहूँ इत्यादि बोया जाता है, उसे 'पत्तिहर' कहते हैं । 

२ एक प्रकार की घास । 

है तोता ! 


अंकुर 
श्रहुजनि 
अउ्सि 
गकुपी 
अखिगर 
खंगुरियाव 
अंचरा 
ग्र्वव्न 
श्जुरी 
शेजोरिया 
अहटगा 
आइधन 


अजरी 
अवलिया 
अफस 
आकधदीया 
अकिलि 
अ।ताइल 
अकुला 
अस्तियार 
अगबदि 
अगाड़ी 
अगिन 
अगिला 
अगुशा 
अगुश्राई 


अनुकमणिका 


भू ५ मि हे रे 
६५४.,११४ 


४८, ४. ० कि ही ३ ५ ट ) | ३ प न ३ |, न 


५२७४, २०६ 





अगोरना 
थघा 
अचकन 
अचार 
अच्छरि 
अछत 
ञ्रञजू 


अटक 


अदद्या 
अतना 
अतर 
श्रतसबाजी 
अतहृत 
अतिश्चन्त 
अदब 
अदवरीो 
अदालति 


| श्रद्रिमी 


' गधियार 


अनगिनत 
अनन्‍्न 
अ्रनभल 
अनराज 


' अनाज 


अनून 
शअनेति 
श्र्ग्तै 
अन्दर 
अन्हुश्र। 
अपने 
अपिनिदित 


२६० 

३०३ 

भष्य, १०५,११६ 
२४.० 

१३ 

१५,११४ 


शबगे 
श्रबद्दी 
अन्नीर 
अबेरि 


अमतला-फइला 


अमचूर 
अमावट 
अमीर 
अमोता 
अथगुन 
श्रर्आा 
अरुफल 
अलम 
अलाप 
अवरा 
अय्स्त्र 
असपहट 
असीस 
अस्तर 
अस्तुति 
अस्थान्‌ 
अस्नान्‌ 
अस्पस्ट 
अदृरमी 
अहड़ी 
अद्दतर 
अ्रहथिर 
अदा 
शअहँड़ 


आकर 
आ्ॉकुस 
श्राँव 
आ्रॉखि 
आँगा 
श्रॉच 





( २ ) 
६४ | आंढठि 
५० आगे 
८० . आक-धू 
१७१ . आखडा 
४७ / आजा 
६२ , आजी 
£ पर, । आजु 
२१ : आड़ 
१६४ | आइाव 
२२,१७३ | भ्रौथोर्टो 
पर. शान 
१३२३ . आहन्हर 
१७३ , भ्रान्द्री 
२५४१ | आपन 
११२ , श्राप 
११५ क्‍ शाबाद 
८५. ऑॉलोगों 
२५१ ' आलम 
२२  भाल्दर 
११४  श्रावाँ 
११४  आवद् 
११४. आहते 
प५ ' आह 
१५१ शाह 
$६ । ३१ शाह 
२२ | आहदि-बान 
)०१ 
१६ , 
१५० | ई कड्ी 
इजियर 
आ इजत 
६५,११५ | इज्जति 
१०६,६५ | इजद्वार 
१४ | इनरदली 
१९,१४,१११,१ ८३ | इनरासन 
७३,१६४ | इनार 
७६ , इन्द्र 





१११ 
१२४ 
३०६ 
६६ 
१३१३ 
११६ 
७२,२०२,६६ 
२६६ 
२६६ 
१७३ 
११४५ 


पूछ 
७३,१०६,६२,६६,१०४ 
अं 


ईका 
इरेजत 
ईद 
दैसर 
उॉह्ाँ 
उककेटर 
उख्बम्‌ 
उख्र 
उखाव 
उधरल 
उड्घी 
उजर्‌ 
उजबुजा 
उजाड़ 
उज़ुर 
उठल 
उठान्‌ 
उठावलत 
उडक 
अंद्री 


हम 


डे 


'/ ७ 
| 


( 


२९०,२२१ ,२२२ 


११६ 
२२ 
११६ 
४ण,पद 
२२ 
२२६ 
११४ 
११४ 
११४ 
3१४ 
२४१ 
११४ 


है! है भ| शक मर 
४] :४०,४५ 3४ वि ३ ५ 


स्प्रे 
हि की 
९, 5 
७४ 
१३० 


१३० 


हि हु | कक, *ँ हू ॥ (३ ॥ #। 4 ३ ढ 


२५५. 
डे 
२१ 

६५ 

१५६ 

5६४५ 

१५४६ 

१३६ 











ऊठल 
ऊद्‌ 
ऊरिदू्‌ 
ऊद्दे 


एकपना 


| एकर 


एकरार 
एकलर 
एकहइन 


एक दशा 


एकरार 
एगारे 
ण्मो 
एतना 
एत्न| 
एने 
एुद्रर 


कक 


एंउन 


ए,ए 


ई८, 


ओ 


१०१ 
१६१ 
१६४ 
प्र 
२२२,२२३ २२५ 
३४७० 
१०५ 
२०० 
श्र 
२५२ 
प्र 


"6६& 


५ 


२१६,२९० ,२२१ 


११३ 

१६६,३२ ०३ 
3४, १५3५७ 

परे 

७५. 

१२ 

२४,५४६ ८७, ६१ 
१०६ ,२६४० 

8७ 

४७,९४१ ,२४२ 
२४२ 

रै३े 


२७४० 
१६ 


श्ोकर 
ओकाई 
ओकि 
श्ोकील 
श्रो्वरि 
ओछ 
आोजीर 
ग्रोमाइत 
ओठ्‌ 
ओोड़ा 
ओोढ़ना 
ओतना 
आदर 
आोदरि 
ओदारलू 
श्रोने 
ओसरा 
श्रोसरि 
ग्रोस्ताद 
आ्रोहदा 
शहर 
ओदाइन 
ओदार 


बॉँवल 
कैंदा 
कइल 
कइतलान 
कइसन 
कइसे 
कव्था 
कउवा 
कऐ लाय 
कक 
कढ्ना 
कृचप्‌ 


( 


१३,४३२ ५७,८७०, ९२४ ,९ ९५ 


क 


फेज 


है 


! 


) 


. कचरकूट 


५ . आई 
2 ा। कै, 

' क्वीन 
' कठवन 


पं ीपप 


कद रे 
कञावात 


कृठरी 


. कंद्राकडी 
 कतदूल 


३3१८ | 
' फतलेदाएह: 
 क्रर्नाप्त 


बी ४), न है, रे 


३० 


पूछ . 


१3४ 


२४१, २४४ 
७५६ 3१५८ 


११७ 


््‌ ्‌ 


२४० 


३००. 


११४ 
६] 


है, च &्‌ है। है| हि ््‌ है. के 
७८,८:७, १८४ 


४०, १ रेप 


3२. 
प्प्ड 
प्प्र्छ 


२४३ 


कट 
क्रत्ता 


कनपना 
कनुनि 
कृपरचिर॒वा 
कपाएि 


. कैफन 
. कबले 


कंनुरि 


 कंपुलान 


६४, ०१, (१२ 





काम्पा 
केमउमरि 
कम यो! 
कमरा 
कमप्सल 
करवट 
करवा 


मं, 


डे 
६४ 
प्पर्‌ 


६५, १£७, २६४ 


२६ 
१६८ 
र्पर 
२०४, ९०८ 
६०१६ १ 
१६५ 
3६ 

भ्र्प 

२४ 
र्पूपू 
२१ 
$ १: थ 
१०१ 
२१ 
भ्६्‌ 

२१ 
२५१ 
प्र 
१७४ 
६५. 
१४५४. 
१७४ 
श्प्र 
२३ 

कि] ७,रे ७० 
१७० 
४४ ,५.) 


३०२ 


ड 


प्‌ प डर २ २ है, है| न ३ ही । ध | है| है । ३ ब्‌ 


( 
कसमसा २५४ 
कसवटी १६६ 
क्सरियाह २५.१ 
कपाइतत २६७ 
कपाई २२ 
कसीदा श्रे 
कर्चा २१ 
कपूर २१ 
कहनाम ५६ 
कहँवा ३० 
कंददनी २०,१०१ ,१५७ 
कहाक १५६ 
कॉकरि १११ 
कॉप १०६ 
कॉपूल १४० 
कागज २१ 
क्रांगर १०७,१६१ 
कायारत है पर, 
कांड पैछ रे 
काजू ६२ 
कानि ५४६, ७८ 
#न्ह ( कया ) १०६,१ २८ ,१४४ 
काफिर २१ 
काम ३१ 
क्र २१ 
क्ानी ( देखी ) ज्प् 
के।ल्टि ३०२, ६६ 
किये २६ 
किवेकिचिर ५३ 
किनस'ब २२ 
किना टृ 
कियारी. १०१, १०४, ११६, १४४५,१६२ 
किरिया ११३,११६ 
किसमिस २२ 
किसिम धू & 
कौरा ६5६ 
कूद्याँ ३१ 





कुहुकावे 
कुद्दरिया 
कूवाँ 
केकर 
केथी 
केने 
करा 
केवोड़ा 
फेद्दर 
केहुना 
कोइल 
कोख 
कॉचि 
कोंचाकोंची 
कोठारी 
कोढ़ी 
कोंद्वार 
क्रोतबलवा 
कोन्‌ 
कोरों 
कोरदी 
कीरिही 
कोरो 
कीसा 
कोंद्वार 


भरे 
१३५,१३६ 
६६ 
१5६ 
६५,९१९)१ ४७ 
१७३ 
१७३ 
२१ 

१०७ 

व 

8. 
२८६,३ ० रे 
५३ 

भरे 
१०५ 
डं& 

१२ 
२४१ 
१४६ 
१६८ 
श्र 

३४ 

१९८ 
११८ 

५्रे 

१८३२ 
१०४. 
१२६ 

२३ 

४३ 

१८४ 
१२८ 

१५ 

प्र 

3५४१ ८रे 
8६७ 
८७,१ ढ 3,१ 0५, 


खजाना 
खबराग 
खटाइल 
खटोलना 
खटोला 
खड़ाखड़ी 
खंत्‌ 
खतना 
खतिश्राव 
खन 
खन्दानि 
खन्ता 
खनसामा 
खनहन्‌ 
खपड़ा 
खमच्‌ 
खमसू 
ख्म्ह्य 
खरिका 
खत्शभा 
खस्ता 
खस्सी 
खाँच 
खाँचा 
खाँची 
खाँटी 
खाँड़ा 
खाँपल 
खाऊ 


खाए ( भोजन ) 


खामा 
खाटी 
खात्‌ 
खातिन 
खातिर 


खानी-खुदो 


ख 


२५.१ 
१२६ 


१७क 
१२४७ 
२५.३ 

२ ३ 
८१,१५६ 
हक. १ 

प्प५्‌ १६३ 
२२ 

६४ 
१४,७०६ ,१८रे 
१४ 


पर 


शेप ४ 
१४ 


है ४४. ७ कि & | ६ ३ 9 १ &£ | भर हक । ने 
५६ 














) 


खारिज 


/ जीस 


खिश्ाल 
बिका 
बिलाफ 


! खींचड़ी 


खीन्‌ 


' खीवा 
- खीधा 
' खीघि 
: खु“खुड़ी 
२१... जुर 
७& ६४,१००, रेप सुतत्त 


शरे | जर्वीई 


खुस्की 
खूद्‌ 
खुड 
लेब्रि 


 खितबारी 


खसंदाखदी 
खप 


खोइशा 
खोराद् 
खोम्‌ 


गैजेड़ी 


गेंठिग्राव5 


गँँडास्‌ 
गैबड़ा 
गवार 
गऊर 
गगरी 
गज 


१२६ 

की 
१२६,६६ ,१९४ 
24 
रच 

७३ 
११६,१ ८४ 
२६५. 

१६५७ 

पड 

५६ 

3७ 

१८६ 


ग्‌ 


गजलू 
गद्‌ठा 
गेंडू र 
गदुका 
गदरा 
गपस 
गभरू 
गयर 

है| र्‌ 
गर्‌ह्‌ 
गरहन्‌ 
गर्दनिश्राव 
गम॑स 
गर्मा 
गवना 
गह॒क 
गद्दिर 
गम्हारि 
गाज 
गाँती 
गाह्‌ 
गाज 
गाजी 
गाटा 
गाढ़, 
गान्ही 
गाशिन्‌ 
गाय 
गारागारी 
ध्यान 
गिश्ञान 
गिर 
गिनती 
गिलास 
गुआ्ा 
गुआल 
शुनद्वि 


२५२ 
१०६४१ ६८८ 
१७२ 

१७३ 

१२६ 

१२६ 
२५१ 
२५३ 
२४६,२५१ 
१४३ 

२५२ 


१०१,११५,१४७,१५४.० 


८१ 

७६५१ ३२ 

७६ 
१४,१८३,१८५,१८८ 
३,७६ 

२२ 

प्प्ड 

१८४३९५० 

पते 
१४९,६३,१०१,११६ 
१४ 

१० २ 

३३,१३० 

प्र 

२५३ 

११६ 

१६१ 

६५ 

१०१ 

४२ 


७) 





५ 


) 


गुमास्ता 
गुर दिआह 
गुलाब 
गृवा 


गेंडू रि 


 गेना 


गोंश्ठा 
गोड़ 
गोंड्इत 
गोंयड़ा 
गोश्योँ 
गो-चना 
गोजई 
गोजर 
गोटा 
गोड़ 
गोड़इत 
गोड़गर 
गोतरूचार 
गोदागोदी 
गोर 

गोह 
गोलक 


गोला ( कुछ लाल रंग ) 


गोरश्त 
गोसाई 
गोद्दार 
गोहुओँ 
गो 


संघोर 
धैंटफोरवा 


 घैंसू 


घमा 


२५० 


७५ ,७६,६२,६८,१ ३५. 


ध्ष 
१५१ 
२४ 
प८२ 


१४५७ रे बे 
&२,६७,१०६ ,१३६ ,१ ६८ 


प्र छ 
१६६ 
२१२ 


१८२९ 
१११ 
२४० 





६९,६४,) २० 
१६६ 


पूंध 


श्र 

ब्ध्प्‌ 

२३ 9) ०७,१ ३० 
हक 

फ््रे 

१३० 





चरपा 


चहुँप 
६५. चा 
चार 


 चाकाचुकी 


>-.. >अथे य->अकसका-सल्‍्कत आन «०. ८८ नवूर 


चाछि 


चान्‌ 
चानी 
चाबस 
घाभुकि 
चांसू 
चाहे 
चिठरा 
चिठड़ा 


. चिकन्‌ 
. चिक्षन 
| चितिश्रा 





चिन्हारू 
चिबिल्ला 
चिरहे 
चिल्हिक 
चिहुंऋ 
चीता 
चीन्द 
चील्हि 
चुशल 
चुचुदिया 
चुनवट 
चुनवटों 
जुभुक 
चुरहइल 
खुलबुता 
चून्‌ 
चूत 


१११ 
मरे 


७६ ,फतेकफ रे 


हु 

लए ) 4८ प्‌ | 5 
१६४ 

्‌ है प्‌ 

११६ 

५१,६६५ 

१५८५६ 


चता 
ओखा 
चोखाइल 
चोन्द्रा 
चोभू 
चोराब 
शोरो-समारी 
चोमख 
चौमोद्दानी 


छफकड़ा 
छलका 








( ६ ) 


& 


१५६ 

९६ 
१३२१ 
३०६ 
२५४२ 


१०१ ,१ ३) ,) ४४ 


२५२ 

हि 

१६ 

है क। 

१०१ 

१२१ 

१३१ 

धू्‌ 

१५० ,१ ६६ 











छोव।छिनी 
छोढ 


जैंदाँ 
जइसन 
जमे 
जउररी 
जब्षम्‌ 
जड़ा 
जगत्तर 
जगरमू 
जगाव 
जबृइया 
जडहन्‌ 
जतना 
जतसार 
जतह्॒त 
जम्तर 
जबित्‌ 


। जबिता 


जून 


जमा 


जमाति 
जमादार 
जम्दाइल 
जम्हु 
जरिशआ। 
जरी 
जर्दा 
जलखई 
जवन 
जाँत 
जाम्‌ 
जाएन्‌ 
जारी 
जिआदा 
जिउतिया 





जिक्किए 
जितान 
जिन 
जिनिगी 
जिभआाव 
जियरा 
जीअश्रन्‌ 
जौदयान्‌ 
जीभि 
जुझभत 
जुगता 
जुदार 
जुड़ा 
जुपा 
जुमाब 
जुललुम 
जुजुमि 
जूबा 
जेउ थ्राँ 
जेकरा 
जेठछत्‌ 
जेने 
जेहर 
जेहूल 
जदादि 
जोहू 
जोगाड़ 
जोगिया 
जात 
जाता 
जीत 


उस 
मापक 
भापना 
मपस 

भपास 


( १० ) 


२५२ 
२५३ 


| भरत 
' सारुकाए 
भामिए 
' भापत 
 शारत्‌ 
. भावा 
मिले जगा 
. झुननो 
 भूणर 
भोंदा 
मीरा 


भोद 


"गरी 

| टकलार 
छपफि 
टनक्‌ 


द दाछ दा 
409 
टनाट नी 
- दिकथी 
 डिकुरी 
टली 
टिकोरा 
 डिमकी 
टिमाक 


+ रिस्ुना 


' दीन 


१३२,१६१ | छुइमों 


टू डिश स्छ्‌० क्‍ ह्ड 


ठ्द्‌ ११६ डँस १३४. 
छ्य्हां पंप | डणा १३४: 
हुसियाइल ४३ | इंड १८४ _ 
ट्व्क १८३ ड्फे १८:७४ 
ट्र्य्छ ९२६;१२४ ड्ऊव। २६ . 
टेकुथ्ा १३१ उकइत १५६ 
देय १३१३  डगरी ४२ 
डेड आ। २४५०५ | इढ़ा २३०. 
देम ३०२ | डड़्ग्ना १३४. 
टेम्म २५४५० | उजहछा ११८४ | 
टेम्हि ९३| २५० ड्पर ष "३ द ॥॒ 
टेम्दद २५० | डबर। १३४, 
टोकाडओोकी १८४ | डच्बू १३५. 
टॉंशे १-३ | डर ११५,२५० 
टोंड़ २६५ | डद्राब २५० 
डगर १3४ 
० र्डड़ १३४ 
शव 
ठ्श्याँ २). डॉप ३१० 
ठवर २३ . डाइनि १३५. 
ठ्कच्‌ २५३  डाकदर प्र 
ठ्ग्‌ २६,१३४ . ०2 ध्रे 
ठढ़िया १३१६ डी १३६ 
ठमक्‌ २५६  डाढ़ि ७६,१३४ 
ठलुप्रा १६३. शसय ११५,१५६ 
ठाई ११०, ४ १,१० ६ | डिश्रटि 2 
ठोँब ४६,"३४ | डीडि १३४ 
खाद १२४ | डोभी ११४ 
2सुक २५२ : अ्यढ़ि १२६ 
ठ्स्सः ५४ २... ट्वूगरि &्ड 
2 /ठ ।२४  डॉड़ ५६,१३५ १८४ 
कला ११४ : डोकी १३५ 
38 न २५० . डोमहार्वजि ध्प 
38 नि ॥] | श्र | १८ ३ , 
ही ठी ही (६५ ढ़ 
शरश्वरी १३४ | ढकच प्र 
११३४ ढक्षार श्र 


ग्रेपारी 


























तियापि ( प्यास ) 





( (९३ ) 
८४. तरवर 
२५२९२ - तरस्ल 
६२ | तस्आएरि 
१३६ : तरें 
१३६. तजु ई 
८४ तवन 
११६ तस्वीर 
१३६ तद॒शौसि 
१३६ : तहाँ 
१३१६ | तहिझाव 
१३६ ताकानुकोी 
२४१४ . तर्ज 
७६ | ताइतड्ी 
१६६ | तातल 
१३६  ताथा 
१६६ तोनों 
७४,१३६ . तामडा 
१३६ . तिन्त 
१३६ 
१३१४६ . तिरिका 
3६, १३६ तिरिणा 
६२  तिरिया 
, तिसर 
२३.७ तोीजि 
११३... ्तीत 
११३ | कुर 
११३ क्‍ तुरन्ता 
२२ . ठुर 
३३ | वूमा 
२२ | वर 
२५२ तेकर 
है तेतुल 
२०० : तेन 
६६ | तेवर 
४८५ | तेहर 
२१ | तोड़ 
१८४ तोन्‌ 


११९६ 
११३,२५१ 
१६६, २ ७ है 

११६ 

१३७०५ 

६ 

१३७०, ३० २ 
५ 

१३७ 


२००., 


३९७, २रे८ 
द्प् 

१४१ 

१७७ 

२४१२ 
१३७,३० १ 
पृषई 


६.4 


तोनइल 
तोब 
तोबा 
तोर 
तोरी 


थहली 
थठय. 
थनइली 
थना 
शभ्पू 
धपरा 
थपुआ 
थरिया 
थाकल 
थान 
थापी 
थाम्हू 
भाहू 
थिरा 
युशुन 
थुधुरि 
भूथू 
थूग्ही 
धेधर 
थोर 


वंडगलि 
उफर 
दव्रिनहू। 
देखका 
दफ तर 
द्रखास्‌ 
दरबार 
दरिगाह 
दरोगा 


६ 
१५४५१. 
२१ 
२२ 
२०७,२१८,३० ३ 
२०७,२३०२ 


१६१ 
१६४५. 


१३ ) 


द्लानि 
द्हृ 
दहतुरि 
द्ह्श्रो 
दाग 
दानो 
दालि 
दाह 
दिश्नारी 
दिक्िआदन 
द्दिर 
दियरा 
दियारा 
दियरी 
दिहन्म ( अतेक दिन ) 
दौश्ों 
दीन 
दुअरिया 
दुआ 
दुआार 
दुआरि 
पु 
दुभोदया 
दुपद्दरिया 
दुर ( वूरी ) 
ठुर दुर 
दुवारा 
दुस्मन 
दुद्दाई 
ुहुट 
दूध 

दूबर 
वूलहा| 
देशरा[द 
देउकुरि 
देश्रोत 
देकुश्रारि 














५३ 
१२६ 
१४१ 

७७ 
श५१ 
१०५, 

७६ 
११२ 
११६ 
२५) 

३७, 

. हर. 

. है 
वृद्८ 

डरे 
४3. ८ घर. 
श्२ 

३७५ 

२२ 

८४,८५५. 
११७ 
डे. 
बह 
३६.० 

७६ 

३०५१ 
४८-५४ 


है 


| 


३१ 

४दे 

उडं 

६४७११४१ ,१ ७३ 
६६ 

हि 

७७,११७ 

७७ 


जप 





देवरा 
देवालिया 
देखान्तर 
दोऊर 
दोरीआ 
दोलाई 
दोपर 


ध्पू 


धरना: 
धवर। 
धाप 
घ!शपरी 
धावाधुपी 
पिश्रा 
घिरिक 
धिरिक्कार 
धुघूका 


धूर्वों 

धुत 

घेनुऋ 
धोग्नन 
धोकर कप वा 
धॉधइल 
धेोबिनविरहें 
धीवन 

भोवा 


मंहयाँ 
नइहूर 
मकदा 
मकस 
गगीच 
नचवनी 
नक्त्तर 
नृतहृत 


( 


१४४,) ४० 

१२६ 

२१ 

१६७,९५१ ,३ ०३ 
& ५. 

११३ ,१)५ 

१५६ 


१४ ) 
डरे 





नथुनी १३५ 
. ननिश्चावर जप 
सत्राब २१ 
मबालिक २३ 
नबी २२ 
नमाज २० 
नयका भू 
नरअर ६५,१०४. 
नरियर १०४ 
ः नर्मा २४६,२५१ 
नस ( बूंधनी ) ९८४ 
; नहूनों १२६ 
नॉर्ब १४३ 
 नाऊ ४४ ,3 3,5६५, ८ २,१८४ 
. नागा १०६ 
नानिर र्ञ 
नाता शध्‌ 
नातिनि १०१ 
तासु ६५. 
नापाता १ ७३ 
नाथ ७ पण्ड 
. मालिध २६१. 
न्याब प्प्प 
निकाह २२ 
नित ३०२ 
मिनिश्रा ८१ 
निमरद २६१ 
निम्मन ६ २,१ ६ ६ 
नियर ४९, भेप, ६६३१६ ५,१३० ३ 
नियाव ८५ 
निहंग ५७३ 
निद्िचे ३०३. 
नीक ६],7 ००,३०६ 
नीन्‌ ६३ 
नीमन ५०० ,२ १६ 
भूष ३० 
नून पृष्ठ १ ४८ 





पंत्ा 
पंयनार 
पह्ठ 
पहुम्त 
पहला 
पकठा 
पान 
पंख 
पगह्ा 
पश्निम दवा 
पद्िला[ 
पद्चिलि 
पढुंठा 
पठर 
पठावनल 
पद नहार 
हे! ५ 
पता 
पत्थान 
पलिआा 
पतिया 
पथल 
पथरा 
पथार 

प्र ्‌ जे. 
पनद्दी 
पनिभाव 
पग्ता 
प्रण्वाया 
प्यगारबर 


प्‌ 


१७० 

२३०५४ 

१६६ 

२८५६ 

१२६ 

६६५) २६ ,१४४० ,१५ ० 
१६१ 

११३ 

भर 

प्र 

१०६,१६८ 
१३४ 

१७३७ 

)४,)४० ,१६ ० 
३२ 

)४ , ९ 3५ ,] ४० 
५० 





परल 
परात 
परानी 
पर्स 
पलई 
पलानी 
पसर 
पवरल 
पसारी 
परचेरी 
षह्े 
पहिता 
पहुँच 
पाँख 
पाँधि 
पॉछा 
पॉजर 
ऐॉंपर 
पाँव 
पाइक 
पाकड़ि 
पाठा 
पातर 
पाथ 
पाम्हीं 
पारा 
पविल 
पाहुन 
पिश्नक्कड़ 


पिश्नन्त 


पिशास 
पिचास 
पिचुक 
पिछाडी 


२२ विद 


६५ 
है... 
१३ 
भू 
६४ 
न 


३ 

५४ 

२६५. 

१४७ 
६६,१४४ 
११ 

५१ 

१६३ 

१५४५४ 
१२,१४,१४० 
१२,१४,१११,१ 5३ 
१६५,२६६ 
०&६,१०१ 
१४० 

१४० 

१०७४. 

१२८ 

ष्प्ड 

१६६ 

१२६ 

पप१ 

६४ 

3] 

११६ ,१४० 
११५... 

७) 

य 

१२६ 

२५.२ 
१६६ 

२५१ 


पिटाई 
पितर 
पितराइल 
पितिश्रा 
पितिश्राउत 
पियादा 
पियराइल 
पियवा 
पियाला 
पियात् 
प्रि 
पिर्थी 
पीठिं 
पीढां 
पीड़ा 
पुरावचरन 
पुशठ 

पुर बनि 
पुद्दुति 
पुआ 
पूछ | 
पूल 

पूवा 
पूलू 
पेड हा 
पेड 
पैजामा 
पोड 
पोक्धर 
पोछ्िआाव 
पोभा 
पॉमि 
पोमि 
पोलाव 


फूडक 
फउती 


१६ ) 





फजिहति 
फदुका 
फर्तिगा 
फ्न्दा 
फ्र 
फरहइ९ 


 फराव 


| 


। 


फंसा 


' फवारा 


| 
रु 
; 
के 


। 
। 














।] 
| 
| 
रे 
| 


् 


। 
+ 
] 
|] 
;क्‍ 
|] 
। 
| 


। 








फोड 
फाध 


| फाट 
 फान 


फानूस 
फार 

फाजी 
फिकिर 
फिनु 
फिरंगिया 
फिरियाद 
फिरिस्ता 
फुफुश्राउत 
फुर्ता 
फुतचुन्भी 
फुतिलाब 


१८६ 
१६५. 
१४३० 

२१ 


घर, ४,)९१,१४०,१ ४३ 


१७३० 
श्रे 

१४० 

२२ 

१४७० 
१४,१४० 
3६,९६६ 
भूरे 

२२ 
१४०,१६५ 
श्र 
७४,४५८ ,) १ ३ 
३०४ 

। 

३१ 

९१२ 


२४. रे 
है| ं १ | १ हैक ञ हे हर, है 


बैस॒हूट 
बइ्र 
बश्रि 
बउरा 
बचराह 
बउरी 
बऊर 
बएल 
बकलंड 
बकसू 
बक्परिया 
बकसि 
बखत 
बखान्‌ 
बगइहना 
बेला 
बल 
बजर 
बदिया 
बड़ 
घड़का 
बडुददन 
बनी 
बबन्ती 
बद्िया 
बक्षियां 
बनतिश्रात 
बदसाह 
बदाम 
बे 
बनइला 
बनउर 
बनिजि 
भनूक्ि 
बनहुआ 
बघुआ 
बदुई 


३३ 

हि 

१८४ 
११३,२५१ 
हि 

३३ 
११३,३०३२ 
१४१,९५१ 
श्र 

१६४ 
६२,१०६,१६८ 
३१ ३ 

३४ 

१६६ 

४.,) ६ ,५. ७ 
१७०,१) ६६ 
१५७,१ ३६ 
१५४७ 


१६३२ 
११ | 3५७ 5 २६४ 
रि 


(७ ) 


। 























ब्रका 
बरध 
बरफ 
बरफो 
बरम्हा 
बर्खा 
बरिस 
बलाइ 
बलुक 
बस्टस 


बहादुर 


बहिनि 
बह्ियाँ 
बॉक 
बॉगर 
बॉनो 
बाँहि 
बाउर 
बाली 
बाजन्‌ 
बाजू 


| भी 


बाड़ी 
बाढ़नि 
बातो 
भाॉष 
बान 
बान्द् 
बाफ 
बाम्हन 
बायी 
जार 
बारी 
बालम 
बावनतीर 
बाय 
विश्रहन्‌ 


१६ 

१३८,१८५,१६६ ,२५१ 
२२ 

२२ 

८१ 

१२६ 

२६० 

२६१ 

१६९ 

२२ 

२१ 

११५,१९५,१२६ १४० 
पे 

१११ 


१८६ 

१३७ 

७६ ,७६ ,१ ८८४ 
५२ 

११६ 

ए्७ 

४२,८१,१ ६ ३ 
१०४ 

८०,८३रे 

श्८ ३ 

ढेर 

भर 

श्र 

१५७० 


बिश्रा 
बिखे 
बिगाड़, 
बिचिला 
बिछुलद री 
बिछ्ुली 
बिह्ी 
बिजुली 
बिदकत 
बिन्ती 
बिरिथा 
बिसि्‌ 
बिंसमित्ल। 
बिहून 
बीन-बीन 
बुफक्कद़े 
बढ़ 


१६६ 
१श्६रः 


१६४ 
१६३ 


प्रढ़े 


थी ्ठे ह 


६५६ 


प्र 


| भट्टया 


8६५ 
३०३ 
१२१ 


२९ . भकस 


१६६ 


ञञ प्‌ 
भर जाई 


 अकूमक्‌ 


भचक्‌ 


: भरकोइयों 


१५% | भक 


 भतखोर 


भनरोन्द्रा 
भतीजा 
भतुआ 


 भदराद्र 


१०८ 


१०६,१४न 
प्र छ 

ह््० 

२६० 

र्‌ड 


भू 7 
भयवद 
भर 
भरल 


भाँट ( भाड़ ) 


भांड 


साव ज 
भिज्‌ 


सींगल उमरिया 


भीज 
भीजल 
भीलि 


* "हज 
| भ्ु प्ू 
|. « 


५० 
8 0० ») रद 


१४१ १८४ 
२५३ 
१६९६ 

६५ ,)०४३१०६ 
२५१ 
६८ 
२७ 
१३९ 
२५३ 
२५.३ 
२४२ 
३१ 
२५२ 
£ 
१७3६ 
११६ 
१६३ 
१६१ 
/] डरे 
पण, 
€ डे 
भ्रह 


११६,१४१ ,१ ४ रे 


भु इस घवा 
भें भ्ुरी 
भुश्हार 
भुइ्णा 
भुताह 
भुलकढ़ 
भुवा 
भेंट 
भेंटी 
भीम्द्दाइ 
भा 


मंमिया 
मंदिल 
मश्ल 
मउश्चति 
मउपिश्राउत 
मउन 

मठर्‌ 
मउवति 
मऊर 
मएन 
मऊुना 
मखूमलू 
मधके 
मचिया 
मजलिसू 
ममिता 
मदुठर 
सठुक 

मथ वा 
मनावन्‌ 
मगमिश्राव | 
मादुनी 
मरल 
मर्द 


४ 


मरिच!। 


( 


]७६ 

रे 

११२ 

प्ने 

१६९१;१ ६६ 
१५६ 

३० 

२६० 

१३४ 

ष््ग 


४१ डे ५ 


४४८ 


३ ०५ १०१ 9 १६६ 


रा 
७८,१२७ 
१३७,१६४ 
१०४ 
१०१९,११५. 
फप्प 


(६ ) 


| मलहम 
| मलाई 
मलिकार 
मयाला 
महजिदि 
महं*र 
महापुष्ठष 
महुआ 
मांग 
माँगुर 
माँच 
मॉँज 








माह 
मॉड्यारी 
मांगी 








माल 
माछर 
माछी 
मामिल 
"मारी 
माठा 
मानिक 
मानुश् 


माफ 


मार 
मार्‌ह 
मारामारो 
पारि 
माल्द् 
मालिक 
भाहटर 


म्यान 
मिठाइल 
मिनती 
मिग्रान 
मिरिजा 





११६ 
३० 
२१ 


२६५४,२६६ ,३० ० 


5२,१८४ 
१८८२ 
८२,१८६ 
१५८४ 

२१ 

णःप. 

३४ 

प्प्प 

२६७ 
१४४ 

८२५४. 

२१ 


मोकदमा 
मोंछि 
मोंनसफी 
मोमिन 
मीवार 
मोसाहिब 
भोहर 


मोदरमाला 


मोहरम 
मोनीमठ 


र्‌इछा 
र्‌इता 
रजत 
र॒उरों 
रगरी 
रजाई 

















( २० ) 
भ४ी रह 
१३० . रमता 
२५१ | खग्रता 
२२ | रखति 
१०८, २६० रनूल 
घ्प रहनिद्दार 
१४१ | रुणत 
४६ | रावर 
ह ४ऐ | राक्छ 
७ | रोबू 
२२ | फय 
२५१ । रिकाब 
५२,११३ । रिसाला 
शेरप रे | रुब 
२० माल 
२,६१,६४,१०६,१६८,१८४, | अं 
२३६,३०५ | ले 
७६. उससे 
२२ रेताइल 
१६५. | रेसम्‌ 
२१ ; रोजिन्न 
१३०,१४५ | रोम 
२१ रो्बों 
२२ 
9६ | लंगरा 
६२ | लंगा 
२१ | लड़का 
भू 
२२ | लऊर 
६ | लकठा 
र्‌ लकठोी 
११४ | लकड़तू घवा 
१६६८: | ऐॉगाम 
११,९६ २,९६८ | होठउर 
११,२३८ | लडक 
५४२ | लोतिआन 
१४८ | शपद् 


२२ 

२६३ 
२२ 

२१ 

२२ 

१७०५ 
१०१,१३७ 
१०२,१२१,१४६,२३८ 
१८रे 

१८ ४ 

१०४ 


१६६ 
१४०८ 


६४,६६३१६-,१ ६६,९००, २९२० , 


न डे ५ हि ्‌ ३ प्‌ 
३३ 
१४ 
१४ 


त्तमहर 
लमहइा 
लम्बर 
लमग्मरदार 
लमेरा 
लरिका 
लालाइल 
लेबर! 
लह्द्रा 
लहरापरोर 
लाफ इनि 
लोची 
गांड 

लाम्‌ 
लियलू 
लिलार 
लुगरी 
लुगा 
लुगइया 
जूका 
्र 
जैवा 
लोटिस्‌ 


बीक्षदू 


सभा 
7१04 
वाया 
परे 
सहयां 
सं दम 
सागर 
सएकड़ा 
सकपका 
सगरो 


( ४९१ ) 


४६,१७० ,१६६ 
१८५ 
१७४८ 
०४ 

१६४ 
७४,)८९,२६० 
२६७ 

३०६ 

३२ 

३४ 

प्प्० 

६ छे 

3४१३१४७५, १६ ३,१८३ 
३०६ 

१४७० 

११४ 

१६८ 

४१ 

५१ 

१२६ 

६५ 

प्र 


१७८ 


श्पू 9 


१३ ३ 
२५३ 
२३४ 
४२,६५१ 
२७.३१ 
११७ 

रे ३ 
श्ण्८ 
रफ््र्‌ 
भरे 








सगरे 
संगिश्ञान 


सढ हे 
सजाईं 
पनाइ 
सनूवि 
स्न्ती 
सन्तिन 
सनेय 
सफाई 
सबख्‌ 
सुर 
सबेराह 
समइया 
समझ 
से 
सरग 
सरजाम 
सरवर 
सरहजि 
सरहमस्यन 
सराध 
सरियत 
सरिया 
सरिहारल 
सरकार 
सर्रर 
सर्मा 
सर्बात 
ससुर 
संहिजन 
सोड़ 
साढ़ 
साँवर 
साइति 


५ 

१५५४ 
८७,३०३ 
३२ 

६४ 

३७ 
१११,१५१ 
६० 

११३ 
श्र 

३२ 

प५्‌ 

२१ 

२१ 

२७६ 
२१३,८४,८७ 
उ्द 
११४ 
१४ 

१४ 
६१,११२ 
२०२ 


सागिदे 
साच्‌ 
सान 
साबसू 
सार 
साल 
सालिंस 
सासु 
सिकरी 
सिक्रार 
सिक्ुर 
सितार 
सिद्ध 
पियरमरवा 
सियार 
सिरिनामा 
पिरिमान 
सीकर 
सींकि 
सींगि 
सींचि 
सीफात 
सीसी 
र्‌ई 
सुकठा 
सुकठो 
सुबलेसुखत 
सुदुको 
सुटु्क 
सुधिआ। 
सुनहों 
सुन्नर 
सुमिरन 
सुझुक 
सुरुज 
सुवदूर्‌ 








( २२ ) 
२२ | सूख 
६४,१३१ | शत 
२१ | पूस 
०६. पूनर 
१८४ . युबा 
२२ : सुर्खी 
२१... भर 
ज४पियरे । 
७३; पचुर 
२३. सीन्दि 
>पू३ |. समर 
श्र सोम 
२२... सभा 
१८३. सोन्ह् 
१०३ सोन्द्दा 
११३. शन्द्ादन 
११३ | योराही 
५०७७ । सोहनी 
५  सोहर 
१०७ । छोद्ागा 
७६,११६,) ३० । 
१३३ ढेंशा 
२०२ | एकड़ 
3७ | दरिया 
१६६ | दद।। 
१२६ | द४हं 
२६६ | हि॥ई 
४६ | देगीवा 
१२६ | देंचका 
२५२. देर 
२५१ | देवा 
२६ | पाएं 
४१,६२,६१ ९७४. धवियार 
११४ | छल डर 
२४२ | दिशवंगर 
२६० हथिश्राव 
११४ | देवियार 











जे 


२५१ 

5६ ,९ ६,२८४. 
६७ 

१०६ 

२१ 

रे२ 

१०४ 
१०५ 

है, ९ प | (0 तर 
८१,) ) ७ 
३० 

१३३ 

१६८ 
3१८, )८३ 
४], 5५.) 
२६७ 

२२ 

१४.७ 
२७,३०४. 
१२० 


२ 
२५.३ 
१७६ 
११४ 

 । 

२१ 
१६१ 
१५१ 

२१ 
२५.४. 
२४० 
१६३ 
१६६ 
१७१ 
२५७० 

६३ 


द्द्‌ 
द्दीप 

हर 
हरबोलिया 
का 
द्दर्‌ना 
्ह्ना 
हरिआइल 
दरियर 
ह्ह्फ 
ह्ताज् 
हलुआ 
दल्लुक 
द््ब्ला 
द्रांडी 
द्ाक्रिम 
हाजति 
द्वाथा 
दला-दाली 
द्दाली 
हिनुई 
द्दिन्द्नि 


( ४५३ ) 


२१ 

२१ 

१५ ०,६ ४, ) ९१,१४६ 
१७४. 
१५१, १६५ 
१००, १४.० 
९६५८: 4८९ 
२६७ 

भरे 

नर 

२२ 

२२, ६६ 
१९६, १५० 
२०६ 

६६, ९६४ 
२१ 

२१ 

१५४८ 

२०७ 

३०२, ३०रे 
५.७ 

२२०, २२१ 





दिफाज्त 


हुलबुना 
हुलिया 
हुंहा 
हू का 
छ्ट्र 
हल 
हेंठाँ 
हेने 
होतना 
द्दोने 
होहर 


२१ 

२१ 

२१ 

२४१ 

० आ 

२५२ 
२२२, २१३ 
२४ ३ 

२३ 

१५१ 
१६५ 

२५१४. 

२१ 

२४७१ 

२२ 

२५३ 

२५३ 

ली 

२४१, २४२ 
भू 

४७, २४१, ३४९ 
२४२ 


५७ 
कहावत 


सइ पुराचरन नो एक हुराचरन २३ 
करवा कोंहार के घीव जजमान के स्वाहा-स्वाहा २३ 
सभे धान बाइस पसेरी ६२ 
उर्दी के भाव पूछे, बनउर छ पसेरी ६६ 
सज्जी कुकुर गंगे नहइहें त हाँड़ी के हू ढी ६६ 
कहला से धोबी गद॒हा पर ना चढ़े २५६ 


मरद्‌ मुए नाम के, निमरद मुए पेट के २६१ 


पट 


५ 


#802 


१०7 


है है. 


शुद्धि-पत्र 


[ इस पुस्तक में भोजपुरो के जितने शब्द आये हैं, उनमें उच्चारण की सुविधा के द 
लिए हंलन्त (|) का चिह्न होगा चाहिए। जेसे---ऋाज-काज; नाच-नाच; साँप-साँप_ आदि | 
किन्तु प्रेस सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सबवन्र हलन्त नहीं लग सका। पाठक भोजपुरी 
शब्दों के उच्चारण का खयाल करके शब्दों को ठीक-ठीक पढ़ लेने पर विशेष ध्यान रखें । ] 


( उपोद्धात ) 


पंक्ति 
२१ 
र्प 
११ 
५१५० 
ररे 
२४ 


अशुद्ध 
स्व्॒र-स्वनिया 
टिधेमि 
अंग्र ० 
पाश्चात्‌ 
अपभ्रति 
जममिक्र 
जुड़ 
ज्ष्म 
सो न्तां 
अथदा 
लखारों 
जदथु शत्रों 
अत 
उमत्यमना 
यादइय 
ब्दियं 
ख्प में 
हा 
अवे! 
श्र 


झाजकल अद् 


प्रृ० 
२७ 


शुद्ध 
स्प्रर-ध्व निया 
ट्थि सि 
ध्प७ 
पश्चात्‌ 
अपभश्र ति 
जमे नि 
ज्ट्स 
ऊष्म 
सो'न्व 
अथवा 
तुखारों 
ज्रथु शत्रो 
ञ्रात 
इस त्य सना 
मादइय्‌ 
चदियं 
ख््प से 


ड, ई 
ग्र्वे० 


ई झ्ी' 

आजकल के 
संस्कृत-उच्चारण 
में 'अह 


१६ अनया 
| ऊँ ध्टत्ग १ का 


“अअजेय' 
(दुस्तर! ) 
ओषछ्ठय 
उपध्यानीय 
तल, लह 
“२! के स्थान 


२॥ 


रे फ्फ़ 

३४ 

३० 

श्प 

में भी ल' के 
प्रयोग 


महत्वपण 
स्व॒राघात 


१४9 


गय 
२९ एवं घातुरूप 
30/'88[ 
( ब्ट्ध ०्ढ्ें० 

तक ०] है | 
प्‌०-२०० है० ) 
१६ खोलों 
3८ ओ' स्वर 
शभ्२ प्त्ल्‌ा नल ह 
१७ ८ प्रव्यथथे 


३१ 


१७ 


अजय 
“वर्ग का ५ 


( हैक» दुस्तर' ) 
अजेय 
ओोष्ठ _य 
उपध्यानीय 
छ्, प्ठ्ह्‌ 
ल के स्थान 
में मो र' के 
प्रयोग 
महत््वपूण रे 
क ष्ट््‌ ; ट 
संगीतात्मक- ॥ 
स्राचधात 
गया 
एवं अनेक. 
घातुरूप 
80708[« 
( दर 0 8० रे ०0७ ,.: 
है० पृ ) 
खोजों . 
ड् के । ॥ 
ओ' स्वर 
पा छह ह 


< प्रव्यथते 


ध्प 


६ & 


हु । 


७१ 


पड 


है ही 
११ 


१३ 
१९२ 


शुद्ध 
लहदी 
पोठवारी 
लहदी 
राजनीतिक 
तुकमान 
5्ण्ठांव 
बहुल: 
इनव्यस्थयों के 


व्यत्ययों का 


[ २६ ] 
पंक्ति अशद्ध शद्ध पृष्ठ पे क्ति खअणुदक्न 
३२ हण' 'हनः हा हण”हन हुआ! *४)३६ लहडी 
३० वयरव >.. वयस्थ > प्रोठवारी 
वयस्य वयस्स ७२ ४ लहेदी 
६ राजीतिक 
६ ( <अ्रस्‌ ) ( << ४अस्‌ ) उप २५ म्ुतुक््मान 
२५ एस्यामिकेन. 7 स्पासिकेन ३० :20पांदे 
३३ वारणसेयः .. वाराणसेयः ६५ १२ बहुला 
£ कीलिका कीछिका ३३ इनका 
(छा ग्राकृते प्राकृ ते 
१ पृच्छते पृच्छेयते ६६ १) मलायालमस 
२ चरिश्रउ चरिठ है: हेई अदान 
१२ भाषा अआय-भाषा १०२ १ प्रभात 
२१ मराठी ने मराठी में १०३ ह विशत 
८ संस्कृति संस्कृत ४ भातिदी 
६ >केर > केर १०४. ६ के कबन 
€ [7788 [87)8७8 १०५. ३ हिन्दी 
धर लहडी लहदी ११३ २४-३४ ग्० य७ 
१४ केवल्ी केवल ११४ १ झजुस 
१४९ भला सब भला); सब 3२६ रे१ पर्याप्त रूप से 
३४ संशलिप्ट. संशेलष्ट रद है; कद 
द करण करण 7 तयव 
$,१४,२६ लहंडी लहदी डे बैल मकर 
३ पढ़ा, पढ़ी ३७ उस्पत्ति 
१२,२० लहंडी लँडदी १४४. रे३ उप्तति 
३६ दद भाषा दर्दीय भाषा... है है वाइरय 
१८० १४ लिलते 
है है १? २०२ ६ प्राकृतपा 
( पूल पुस्तक ) 
पंक्ति श्रशुद्ध शुद्ध प्रृ०. पंक्ति अशुद्ध 
३० रक्‍्मनदेई. रुम्मनदेई १६ १७ जावपार्डसुद़ी 
२० भोजपुरी का भोजपुरी की २९ ई४ जोगाल 
२१ कहनेवाला. करनेवाला २६४ ७ प्रभाव 
२९ राजकुल्ये. राजकुल्य २७ यज्र 
३ भक्तिया मल्निया २६ ९५० छू छू 
१४ कि उन कि यह उन २६ कंबल 


मलयालम 
प्रदान 
प्रभाव 
चिवृत 
भाँति 

के, कबन 
हिन्दी के 
शक पूछ 
अनुसग 
पर्याप्त 
कसा 
तदूभत्र 
प्रकार 
उत्पत्ति के 
उत्पक्ति 
स्ताध्श्य 
लिखते 
प्राकृत भाषा 


शझा 
हर चला, 


जालपाईगुड़ी 
जोगाड 
ध्रभाव 

य्र्ज़ 
घूघू 

कफ 

कवचतस्त 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 
२७ २४ नवीतभ 
३१ धनियसुत्र 
३४ गिति 
रुप १७ घोड़ोना 
२१ रहरवा 
२६ <४ मूललल 
३० ३४ धर्मादास 
३१ रे९ प्यार! 
३२ १६३ माते 
२१ दिहण्त 
२८ बडह्ढाह 
११ < घरनोी 
४१ १७ आल्पकाल 
११ चलीब 
४६ १५ २रवाँ 
3७ ४3 सश्र॒हल 
६ कसवा 
७ बटे 
३४ तोहरा के 
एप २७ तदसलि 
२६ धप्प 
४५२ २१ मूरस्त 
६ गुलरि 
४६ १० पदुलि 
३१ हो ते 
६२ रे२े परम 
२७ लायक हल ! 
३४ नहीं 
६ १० चीटों 
अप २३ फिाज़वाए। 
८२ २३ बह 
8६ पृ४ बला 
4६०४ १0०७ झ्र्म 
शभ्एण आमावर्नि 
२७ शिला 
१०४ २४ ४)७- 
([000 


शुद्ध 
नवीनतम 
घनियसुत 
गिति 
घोड़ो ना 
रहटवा 
मूत्रल 
घधर्मदास 
“प्यार! 
माथे 
'देनन 
बेटाई 
धरनी 
अल्पकाल 
चलबि 
खां 
अल 
कंसवा 
बारे 
तोहरा चरनन के 
तहसील 
थप्पद 
मुख्ख 
गुजरि 
परलि 
होते 
परसा 
लायक ? 
नाड़ी 
चोटी 
077"फ्रठापते 
बंद 
यगो। 
छापने 
कष्मध्यनि 
शिलत।लेग्य 
0:0]0॥- 
[१0॥0 


१७५ ४ 
१७८ 
१७ ६ 


पंक्ति 


अशुद्ध शुद्ध 
१४ भारत भारतीय 
१६ सा० शभ्ा० म० भा० 
१२ ०379][8407 
[वी2ंब8307 
७ प्राकृतिक प्राकृत 
१३ प्राकृति प्राकृत 
२६ की यह एक की एक 
२९५ घोष, महाप्राण घोष 4- सहा- 
+ वाले प्राणवाले 
3२ छू क्‌ 
३ मोटी माटी 
१० चिारग चिराग 
१३ ढीली ढोली 
१२ यथ यथा 
२ संस्कृत भोजपुरी 
१६४ वबर्गी वर्गों 
३ अन्य झन्त 
२३ शब्दों भी शब्दों में भी 
२० ( अननाव ). ( अन्‍्नाद ) 
१४ ( वस्वास ) ( विस्वास ) 
४ जस्थानी राजस्थानी 
२८ भो० प्र० भो० पु० 
२७ उध्मध्वनि ऊष्मध्वनि 
२६ ,>8)परवाणा जाञा6ठस।ा 
१७ भो० ४० भो० पु० 
र८ विहरग विसर्ग 
१४ ( वधनिका ) ( वध ,नेका ) 
११ “ओक_ “आक_ 
३० विशेष विशेष्य 
रे नश्राय_ “आप 
१२० -आह “अहा 
२६ न्यक्री+रै. >्ग्रक्‌+ 
३६ विशेषीय विशेषणी य 
३२ फा० आ|० फा० आ० 
२१ कागग कागज 
१७ खार बाद 


89 
339६8 
८६ 
१६8९ 
१६६ 
२०२ 


२० 3 


२०६ 


२१६ 
२२२ 


२३६ 
२०४ 
२४७ 


श्ष्फ 


२४६ 


लल्न 
पद) 


पंक्ति अशुद्धि. शुद्धि 
३४७ जाया गया 

२१ किया था किए थे 
२६ हो जाने से हो जाने की 
£ पाश्व पाश्व 
३० पच पेन पचनि 
३३ अण्ठावनि अटठावनि 

७ अगडानवे अटदठानवे 
२२ बीस आरादि के बीत आदि 
२४ वस्तु चवस्तुत: 

२६ 27]0707070 #प७0707स्‍6 
शेर ये या 

१० आदि ८ सम्पन्त आदि सम्पन्न 
२६ सम्बंध सम्बन्ध 

३० तत्सन तत्सम 

१७ विऋकण विकरण 

$८ काट कतृ 

३४ उ्वालयहि' ज्वालयति 
८ साथत साधित 

७ विगुण ह्विगण 


है। 


प्र्0 
३४३ 


२५२१ 
२५९२ 


२९५६ 
२६५० 
२६६ 


३०९ 
३१२ 


8१३ 
३११ 
३१४ 
३१६ 
३१७ 


पंक्ति 
२६ 

३५७ 

३१ 

दर 


३३ 


अशुद्धि शुद्धि 


(8770778 6079 [077703[40: 


8 
सिश्रि 
निरन्तर 
बोधक 
वतुतः 
/287[7 
7०॥५78 
$5]785 
विभाजका 


१ हे स्त्री तुम्हारे 


कुत्ति के 


८ कुत्ते के 


प 


प्र 


३९ 


मुत्र बनाते 
सुरेभनपुर 
। का । 
डावहर 

रघु प्रसाद 
ब्रहनचारों 


788[ 
मिश्रित 
निरन्त्रता- 
बोधक 
चहनतुत* 
52 50५7 


26/770[58[५78 * 


बिताजक 

हे स्ली | तुम्हारे 
कुक को 

कुद्चि को 

मुखर गढते 
सुरेमनपुर 
।फा। 

गावहर 
रघुनन्दन प्रसाद 
प्रद्मच'री 























बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना क्‍ 


